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छ मोतीलाल बनारसीदास 
बंगलो रोड, जवाहर नगर, दिल्ली-७ ति 
नैपाली खपरा, वाराणसी (उ०प्र०) 
बांकीपुर, पटना (बिहार) 


Al 


सर्वाधिकार सुरक्षित = = 
तृतीय संस्करण | 
१९६७ || 

स्य १९६०० 


al 


ल जेन, मोतीलाल बनारसीदास, बंगलो रोड जवाहर नगर, दिल्ली-७ द्वारा प्रकाशित तथा | 
a बंगलो रोड, जवाहर नगर, दिल्ली-७ द्वारा मुद्रित । त तथा | 
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विद्वानों की दृष्टि में-- 
स्वर्गीय 


प्र तःस्मरणोय भारतभास्कर महामहोपाध्याय पुज्यपाद 
. श्री Go झिवक्मारश्ञास्त्री, काशी 
॥ श्रीरामचन्द्राय नमः ॥ 
साहित्याचायंशालग्रामशास्त्रिविरचिता साहित्यदपंणस्य भाषाटीकाऽनेकस्थलेषु श्रुताऽस्माभिः । 
भस्यां निवेशिता विचारा अतिसमीचीना युक्तियुक्ताः प्रमाणपुरस्सराश्च। निरूपणदशली हृदयङ्गमा | इयं छात्राणाम्‌ 
_ अध्यापकानाञ्चोपयोगिनी | एतादृ शटीकाविरचनं संस्कृत एव वरतरमिति मन्यते 


काशीवास्तब्यः 
शिवकुमारसिश्रः 
+ % * 
स्वर्गय-- 
प्रातःस्मरणीय सवेतन्त्रस्वतन्त्र महोपाध्याय महषिकल्प . र 
श्री do काशीनाथ शास्त्री, काशी 


॥ श्रीमहागणाधिपतये नमः ॥ 
अथेदमधिकियते-साहित्यचार्यञ्चालप्रामशास्त्रिणा हिन्दीभाषया, प्राचीनपुस्तकानिं क्वचित्क्वचिदशुद्धानि 
तानि महता परिश्रमेण परिष्कृत्य, प्रत्यक्षरं सुविशदं व्याख्यातोऽयं साहित्यदर्पण । तत्र फविककानां तर्कवागीशरामचरणः | 
व्याख्यां सोपपत्त्याभासीकृत्य सरलं मनोहारि व्याख्यानं कृतम्‌ । परप्रणेयबुद्धी तारभ्य स्वतन्त्रप्रज्ञानामपि सुखेन | 
बोधकतयोपयोगिनीयं टीकेति समीक्ष्य विज्ञापपति-- 
काशीनाथः 


पु 


+ * x 


व्याख्यानवाचस्पति, पण्डितमूर्धन्य, विद्यानिधि 
महामहोपाध्याग्न आषेवाङमयब्‌हस्पति 
श्री do गिरिधरशर्मा चतुर्वेदी 
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सम्यक्‌ एवं सरल टीका ं 
महोदय ने यह काये बड़े परिश्रम से किया है और यह उनके गौरवास्पद आचाय पद के अनूरूप ही हुआ है। | 


2 
a 
: 


“भी बहुत उत्तम है।.........:.....मेरे विचार से तो हिन्दी साहित्यक्षेत्र में कार्ये करने के se उदारहृदय 
सज्जन इस टीका की शैली से यह सीख सकते हैं कि पुराने काव्य या अलकार ग्रन्थों का gps केस i 
करना चाहिए ..........* Sr ass ae Shae: 

gt 
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७ 
साहित्यदर्पण को 'विमला' के साथ दो बार स्वयं स्वर्गीय विद्यावाचस्पति साहित्याचाये पं० श्रीशालग्राम 
साहित्यद' 


हत = तथा विद्वन्मण्डली का महान्‌ उपकार किया है । इसकी 
कर संस्कृत साहित्यसेवी छात्रवग तथा े 
ah नर समाप्त हो चुकी तभी से साहित्य के प्रौढ छात्र एवं विद्वान्‌ इसकी तृतीयावृत्ति की 


i है, जो भारतवर्ष भर की संस्कृत साहित्य परीक्षाओं में पाठचरूप से निर्धारित 


+ एसी कृति ’ हीं 
eee Fs वा अर्वाचीन प्रामाणिक टीका 'विमला' के सिवा दुसरी हुई ही नहीं 


dat का कहना हित्यदर्षण पर 'विमला' ही “टीका गुरूणां गुरू: इस वचन को चरितार्थं 

का हा स se उक दान विमळ न हो, वह अपने अंदर की वस्तु को प्रकाशित नहीं कर 

सकता । अतः हमने इसकी तीसरी आवृत्ति प्रकाशित करना तितान्त आवश्यक समझा । तदनुसार स्वर्गीय शास्त्री 

जी के सुपुत्रों से हमने अनुरोध किया और उनकी कृपा से ही यह पुस्तक पुनः साहित्य 2s छात्र तथा विद्वानों के 

सम्मख उपस्थित हो सकी है । विद्वान्‌ लेखक ने ह्वितीयावृत्ति-में जो स्वयं परिवर्तन-परिवद्धेन किय थे, उसी को 
हमने यथावत्‌ इस संस्करण में स्थान दिया है। 

नि्वेन छात्रों को भी यह वृहदाकार एवं उपयोगी पुस्तक प्राप्त हो, इस उद्देश्य से यथासंभव इसका दाम 


लागत मात्र रखने का प्रयास किया गया है । 


“-“अकाशक 
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स्वर्गीय- 


विद्यावाचस्पति, विद्यावारिधि श्री पं० शालग्राम शास्त्रों 
साहित्याचायं, विद्याभूषण, कविराज 
श्री मृत्युञ्जय भवन, विधान सभा मागं, लखनऊ 
[साहित्यदर्पण को विमला टोका के रचयिता] 
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को प्रतिः 
Balle 
भी समय 
जाया कः 
विचार १ 


वैराग्य र 
पद्‌ पद्‌ 
के मुँह २ 
महापुरु' 


विषय = 
विरक्त i 
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“साहित्यसंगीतकलाविहीनः साक्षात्‌ पशुः पुच्छविषाणहीनः” भरत हृरिः 
आज लगभग दो हजार वर्ष हुए तब महात्मा भतू हरि के HES ये शब्द नियत अम्ल 
को प्रतिध्वनित करते हुए आकाश सागर में विलीन हो गये। तब से श्रनेक बार इनका आविर्भाव, तिरोभाव 
हुआ हजारों लाखों बार बिजली की तरंगों के समान उदय होकर इन्होंने अपनी भावच्छुटा दिखाई और अब 
भी समय समय पर भावुक जनों के निर्मल ह॒त्पटलों में अपने चमकीले भावचित्र को श्रङ्कित करके समाहित हो 
जाया करते हैं। आज हमारे सामने भी इनकी एक तरंग उपस्थित है ओर उस पर eH विवेचनादृष्टि से कुछ 
विचार भी करना है | 
सबसे पहले हम यह जानना चाहते हैं कि महात्मा Haat ने ये शब्द क्यों कदे ? जिन्होंने श्रपनी 
वैराग्य संपत्ति के कारण चक्रवर्ती राज्य पर लात मार कर गिरिगुद्दा का रास्ता लिया, जिनके »ज्ञारशतक में भी 
पद्‌ पद पर वैराग्य की छुटा छिटक रही है, उन्हीं राग-द्वेपविहीन तपस्वी, प्रशान्तद्वदय, मनस्वी, महात्मा adele 
| मुँह से ऐसे कठोर शब्द कैसे निकले ! साहित्य ओर संगीतकला से रहित बड़े २ ITA विद्वानों को, माननीय 
महापुरुषों को, उन्होंने ऐसे कडे शब्द --शिव ! शिव ]| 'पशु!--कहकर क्यों याद किया! । 
यह बात भी समझ में नहीं ग्राती कि काव्य साहित्य से अत्यधिक, प्रेम होने के कारण उन्होंने श्रत्य 
विषय के अभिज्ञों को दुरदुराया दै और साहित्य की मर्यादा बढाने के लिये ऐसा कह डाला है । पहले तो एक 
विरक्त तपस्वी का किसी एंक विषय ( साहित्य ) से अनुचित प्रेमाधिक्य ही कैसा ! और फिर यदि यह ठीक भी 
हो तो दूसरे लोगों के लिये ऐसे अ्रभद्र शब्द कह डालना , मद्रजनोचित काये नहीं है। फिर एक साहित्यममर | 
के मुँह से फूहडड़पन की बात निकलना तो और भी आश्रयजनक है | 
यह ठीक है कि भर्तृहरिशतक की लोकोत्तर कविता की धाक संस्कृतसाहित्य पर AI है।यह भी 
ठीक है कि ude ने साहित्य के कई ग्रन्थ बनाये थे-जिनका प्रमाण “तदुक्तं भवृहृरिणा' कहकर साहित्यः 
दर्पणकार तथा अन्य आचायोँ ने दिया है, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि उन्हें दूसरे शांका शान नहीं st 
या साहित्य की श्रपेक्षा शास्रान्तरों का ज्ञान कम था, अथवा यह कि दूसरे शास्रो के IAL ललक आर 
प्रामाणिक आचार्य भर्तृहरि की प्रतिष्ठा साहित्यं की अपेक्षा कुछ कम करते ये। _ 
पाणिनीय व्याकरण में केयट की प्रतिष्ठा बहुत. अधिक है | स्वतन्त्रा TUF चचुष्क तीन मह होर | 
( पाणिनि, कात्यायन, पतञ्जलि ) को छोड़कर अवाचीन आचायाँ में इनका श्रासन हन हा 
इस व्याकरण का जो उपकार गौर उद्धार किया वह किसी से न बन पड़ा | लोगों का तो यहाँ तक खयाल ९-- 
आर ठीक है--कि यदि केयट ने प्रदीप न बनाया होता तो AIT पातञ्जल महाभाष्य का समझना श्र क 
होता । इसी प्रदीप के आरम्म में अपनी शीलसमन्नता र निरमिमानता सूचन करने के लिये मह ee 
ने एक पद्य लिखा दे-- > 
त्माष्याब्धिः छातिगम्मीरः Hise मन्दमतिस्तत; | छात्राणासुपहास्यत्व 
इसके आगे जो आपने श्रपनी ग्राशा का सहाय दिखाया है, व 
श्राप लिखते हैँ ee 
“तथापि हरिबद्धेन सारेण अन्थसेतुना । क्रममाण; शन: पारं 
कितनी श्रद्धा और भक्ति से भरे वचन 
. कहते कि “यद्यपि महाभाष्य जेते श्रति गम्भीर सागर का ae 
` उपहास्य है, तथापि हरि ( भतृ हरि ) के बनाये “सार? नामक अन्य 


. उसका y Ss ठरि? भ्रीरा चन्द्र ना 
उसका TEE FRB ah UP State Museu 


याध्यामि पिशनात्मनाम ॥' 
ह बविशेक ध्यान से “पढ्ने योग्य 
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(ER) 


SS a es ६ sat) 
eee उसी प्रकार में भी Ade के बनाये 'सारसेतु' के 
(2 02 १ ९१३२९९ पर कर जाता है उठी प्रकार आवरण के पारंगत एक घुरन्वर 
न very) ये हे मतृ इरि के सम्बन्ध में, व्याकरण के पारंगत एक Ye 
सहारे भाष्यसागर का पार पा सकूँगा 1” ये है भटू हर ने की इच्छा है! 
श्राचार्य के भक्ति भरे वचन ! क्या श्रव कुछ श्रौर भी ae RS ware तारी 
उक्त सारु नामक ग्रन्थ 'हरिकारेका' र मठ हरिकारिका क नास स सक क 
: र वैथाकः जेसे सवपथीनं आकर ग्रन्थ 
> लेखक केवल व्याकरण थे ? कदापि नहीं प्रथम तो कोरा TAHT, माता : 
रता GEIS 2 सञ्च ऐसा साहस कर भी बैठे तो उस पर साधारण 
नका लिखे, यही ञ्रसंभव है । फिर यदि कोई WAKA ए. न ane 
pe Sos जैसे Hal तो बात ही क्या? इसके श्रतिरिक्त AMF 
लोगों की मो श्रद्धा होना कठिन होगा | केयट जस महाउडया क व्च नामक आपका एक उद्धट 
बनाये कई साहित्यग्रन्थों का भी पता चलता है। बृढदारस्यक उपनिषद्‌ पर AGA ज र ४ sae 
~ क्र ६ य्र य क्र 5 व्याक ह 
वेदान्तग्रन्थ भौ विद्यमान है। भतृहरिशतक तो अत्यन्त प्रसिद्ध है । आपका डा ee ae 
G © ae a रर C ~ a ~ क श 3 क़ ण्‌ {ie 
Fd सै Sy ee द्ध होता है कि भतृहरि अनेक शास्त्रा के प्रका 
रकृत ‘aw से भिन्न दै । इससे निःसन्देह सिद्ध ह es Se adipsia सहा 
साहित्य, क्या व्याकरण, क्या न्याय और क्या वेदान्त, इन्हें सव ga vu i । ड ie aoe 
संमति में तो ade जी योगिराज थ | उनको ग्रप्रतिहत प्रज्ञा लोकिक श्रौर pe वि ३ 
~~ ay च्‌न्ध 
प्रसार पाती थी । कोई बात उनसे छिपी नहीं थी। उन्दी जस महानुभावा के सम्बन्ध में यह कहा जाता ह: 
“गराविर्मतप्रकाशानामचुपप्लुतचेतसाम्‌ । अ्तीतानागतज्ञानं प्रत्यक्षात्नातिरिच्यते ।। 
~ र ७० २, ¢ > १ 
अदीन्द्रियानसंवैद्यान्‌ पश्यन्ध्याषंण चक्षुषा । ये मावान्‌, वचन तेषां नानुमानेन वाध्यते ॥ Pe 
अब प्रश्‍न यह है कि यदि ये सब बातें ठीक हैं, तो फिर ऐसे उच्चकोटि के महापुरुष ने ऐसी ग्रनुचित 
बात क्यों कही किं: 
5 aN Oy, 
“साहित्यसंगीतकलाविहीनः साक्षात्‌ पशुः पुच्छविषाणहीनः 
क्या सचमुच वैयाकरण और नेयायिक, मीमांसक और ऐतिहासिक (इतिहासवेत्ता) निरे पशु ही होते हैं १] 
> f a aN ७ न i er. ! 
श्रौर फिर पशु भी केसे १ 'साक्षात्‌ पशु? !! तिस' पर au यह कि “पुच्छविषाणहीनः वे सींग-पू छु के पशु !! 
ग्राखिर बात क्या है? क्या इसमें कुछ रहस्य है ! यदि नहीं तो एक प्रशान्त तपस्वी के मुख से ये कठोर उद्गार 
क्यों निकले ! कैलाशपर्वत के बरफीले शिखर से ज्वालामुखी की बिकराल ज्वाला का यह Fear धुंग्रा क्यों 
प्रकट हुश्रा १ न तो यही जी चाहता है कि एक साधारण श्रादमी को बौखलाहट की बड़ब्ड़ाहट में निकले श्रण्ड- 
बण्ड शब्दों के समान महात्मा ude के इन बचनों की भी उपेक्षा कर दी जाय, और न यही साहस होता है 
कि अन्य शास्रों के बिद्वानों के सम्बन्ध में ऐसी नाकिस राय कायम की जाय। समस्या कुछ जटिल अवश्य है । 
इसकी विवेचना होनी चाहिये | 


हमारी संमति में इस उलझन को सुलझाने के लिये सबसे पहले यह जानने की श्रावश्यकता है कि ‘ag? 
किसे कहते द ? ait साहित्य क्या बस्तु है? इन दोनों की ठीक २ मीमांसा हो जाने से बात SH सरल अवश्य 
हो जायगी | एवं ग्रनीचित्य, Festa और कठोरता का भयानक भूत भी कागज का शेर हो जायेगा | 


“पशु? शब्द रूढि शब्दों में से है | इसका प्रवृत्तिनिमित्त एक जाति विशेष है और व्युत्सत्तिनिमित्त दै 
“श्रविशेषदर्शित्व” | सब॑म्‌ अविशेषेण पश्यतीति पशुः--दृशेः कुः | जो सबको ्रबिशेत्ररूप से देखे--जिसे वस्तु्रो 
में विशेषता का ज्ञान न हो wale अधिकांश जिसका ज्ञान सामान्यरूप ही हुआ करे वही 'पशु'--कहाता है | 
बेल को स्त्री और पुरुष व्यक्तियों का ज्ञान है | वह ag समझता है कि यह गो है, यह बैल । परन्तु गोग्रो में उसे 
मनुष्यों की भाँति; गम्य ग्रगम्य का ज्ञान नहीं है | माता ्रोर बहिन की विशेषता का बोध उसे नहीं है, गो यह 
जानती है कि घास मेरा भच्य दै | जहाँ कह वहीं उसे पायेगी खा जायेगी । यदि उसी के नन्हे से बच्चे के लिये 
दो एक मुट्टी कोमल घास किसी ने रक्खी दे तो वह उसे भी न छोड़ेगी । वह कभी न सोचेगी कि इसे बच्चे के 
विनोद के लिये छोड़ देना चाहिये। इस प्रकार पशुश्रों की श्रविशेषदशिता के हजारों उदाहरण दिन रात 
सामने आया करते हँ | 

नबीन नैयायिकं के मतानुसार ager जाति नहीं, बलिक धर्म है । वे 


र लोग लो | हंद 
पुंछ) को ही पशुस्व मानते हूँ । सिर्फ लांगूल कहने से नाके और गोह प्रभति mee a 


ति भी.पशु्ओो में घुस पड़ते, इसलिये 
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८ (oe) 


फे .. लॉमवत्‌' विशेषण दिया गया है। दुम पर बाल भी होने चाहिये | जलचर जीवों की दम सपाट होती है । उस 
Ke |. पर बाल नहीं होते । र 
~ हम इस श्रप्रकृत बातै पर यहों व्यर्थ विस्तृत शास्त्राथ खड़ा करना नहीँ चाहते, परन्तु इतना अवश्य कहेंगे 
कि शौकीनों ने अपने कुत्तों की ढुमें जड़ से उड़ा दी हैं या जिन शिकारी हाथियों की पूछ शेर उड़ा ले गया ढे 
थू अथवा जिन घोड़े गौ ञ्चादि की पू छ किसी कारण गिर गई है उन्हें या तो पशुत्व से ही बाहर करना पडेगा, या 
ए , फिर नेयायिकों को अपनी 'लोमवत्‌ लांगूल' में ही कुछ निवेश करना पड़ेगा । विना लोमवत्‌. लांगल के उनमें 
फे [ पशुत्व की प्रतीति कौन करायेगा ? : 
ट %: इसके सिवा दरियाई घोड़ा, समुद्री हाथी, दरियाई गौ आदिक जिन जीवों की शाकल सूरत पशुओं से 
थ ४. मिलती है, जिनके फेफड़े ईश्वर ने ऐसे बनाये हैं कि वे स्थल में भी पशुओं के समान हो श्वास-प्रश्वास ले सर्के 
गा ण ओर एक-दो दिन नहीं, महीने-दो महीने नहीं, बरसों केवल स्थल में रहकर ग्राराम से जीवन व्यतीत कर सकें, 
री ७ जिनका भोजन और रुधिर बहुत अ्रंशों में पशु्रों से मिलता gaa है, उन सबको नैयायिको की इस 'बालोंदार- 
थ पूछ! के भरोसे ager कोटिसे निकाल बाहर करना साहसमात्र है | केवल जलचर कह देने से यहाँ काम नहीं 
के चल सकता | 
बहुत से प्राणिशास्त्रवेत्ता तो भैंस को भी जलजन्तु मानते हैं | बहुत दिनों से केवल स्थल में रहने के 
कारण उसकी दुम पर दो चार बाल जम आये हैं । देह अव भी दरिश्राई घोड़े के समान सफाचट रहा करती है | 
| आर भी बहुत सी बातें इसकी जलजन्तुओं से मिलती हैं । रहा दुध देना, सो हेल मछली भी मनों दूध देती 
q है । दूध देने से कोई पशु नहीं हो सकता | फिर लक्षण तो केवल 'लोमवत्‌' ही है | दूध, दही से श्रापको क्‍या 
| मतलब ? यदि इसे उपलक्षण मानें तत्र तो- 
5 गड़आ गढ़त हे गई भेर? 
EEE कोई लोग 'लोमवल्लांगूल' को उपलक्षण, मानते हैं, पर हमारी संमति में इसे विशेषण मानना ही श्रधिक 
!! ^ ` युक्तिसंगत | इस अनावश्यक झगड़े को हम यहीं छोड़ते हैं | 
[र यद्यपि रूढि और योगरूढि शब्दों के प्रवृत्तिनिमित्त और व्युत्पत्तिनिमित्त साथ ही साथ रहा करते हैं | 
at एक के बिना दूसरे के अभिप्राय से किसी शब्द का प्रयोग adi किया जा सकता | परन्तु यह नियम 
डु . केवल श्रमिधाशक्ति के लिये है। लक्षणा से अन्यतर श्रर्थ की उपस्थिति में कोई बाधक नहीं होता | प्रकृत पद्य 
है ' में पशु! शब्द लक्षणा से ही आया दै | मुख्य और लक्ष्य अथो में ग्रविवेचकत्वरूप सम्बन्ध है । अज्ञानातिशय 
जं बोधन करना लक्षणा का प्रयोजन है। इस प्रकार प्रकृत aa पशु” शब्द का अर्थ है अविशेषदशीं AAT 
| किसी बात या बस्तु की विशेषता ( बारीकी ) को न समभने वाला स्थूल दशाँ । 
) है ट ओर साहित्य क्या है! 
र i. साहित्य वह शास्त्र है, जिसमें भावना और भावुकता की पद पद पर-्रावश्यकता है | जिसमें प्रकृति देवी 
४ के प्रसन्न गम्भीर कोशलों को परखने की प्रतिभा. नहीं है, जिसकी भावना की अप्रतिहतधारा, न केवल मनुष्यों के 
बल्कि पशु पत्तियों तक के हृदयतल में निलीन गहरे से गहरे भावों को स्पष्ट सामने नहीं रख देती, उसे साहित्य- 
है शास्त्र में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है | जिसे दूसरों का भाव समभने के लिये शब्दों की श्रावश्यकता नहीं 
at है, जो प्राणियों की प्रत्येक चेष्टा का तात्पर्य समझ सकता है, हाथ, पेर र ata नाक का ही नहीं, अपितु 
दै | किसी को स्वाभाविक रीति से ली हुई सांस का भी भाव जिसकी समझ में साफ आता है वही इस शास्त्र का 
उसे उपयुक्त पात्र है । 
यह इसके सिवा एक बात की ग्रावश्यकता है, और बहुत बड़ी श्रावश्यकता है। वह कया? वही भावु- 
नये फता | किसी को दुःखभरी “हाय? को सुनकर जिसके दिल में दर्द नहीं पैदा होती, जिसका हृदय जङ्गल पर्वत 
के ख्रौर पवित्र मन्दाकिनी की धारा को देखकर एकदम शान्तिनिमग्न नहीं होता, नासमझ बच्चों की तोतली वाणी 
रत मे ओर भोली माली चेष्टाओं को देख, तन्मय होकर जो बच्चा नहीं बन जाया करता, जिसका हृदय स्वच्छ जल 
मै खिले कमलो पर विहार करते राजहंसों की लीला और वासन्तिक कोकिल की कल काकलो को सुनकर मस्त 
बार oe ES आ की ह चुभती हुई कथायेँ सुनकर जिसका हृदय 'मुगेबरिस्मिल' की तरह 
के र Asta नई इस शास्त्र का दरवाजा ख़टखटाते की जरूरत नहीं | 


Ba 
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Ce ea] 
गौ के समान कोमल हे, जिस पर 
5 च्छु शरं क्सन के ) जु 
कि जिसका हृदय निमल दर्पण के समान स्वच्छ अ मकलन pa ह या 
मतलब यह कि जिसक ट त प्रतिबिम्बित होता है ओर जो तुरन्त i यह 3 ग 


विकलरूप 
= व का प्रभाव वकल रे i 
eee कहा जा सकता है। ( साहित 


~ ~~ ७ न ह्‌ 
हि = ie NS 
x त्र r =f ef न्‌ स ह्‌ त्य व q न म॑ मनु ay 
cS a य्‌ के स्त्र रूप पर | a वा Is Tes { T g A } कः हू 


ती के घर में टांग अड़ानेवाले लोगों की दाल यहा! 


9 
Ts 


oe a किया 
2 केवल रटने के बल पर सरस © गो पष्ठ है 
विस्तृत विचार किया है | ) pad पण्डित कहलाये, यह श्रसंमव है। क्यों ! उत्तर स्पष्ट ६ कि म न लिये 
नहीं गलती | रट्ढू आदमी साइ क क शब्दों का रं उके A का. जान लना काण ग की? 
ual a 


fea aa समभने के 1 के शब्दों का नहीं, ब fen उसके हृदय का ARTA ” 
का Ss cca geri पढ़ता है। वक्ता के शब्द को नर) - हक 
दै । यहाँ तो रे शास्त्रों में अभिधाइत्ति का बड़ा ग्रादर era, * Bae aan ४ 
निकालना पड़ता है पर १ जाती है। परन्तु यहाँ उस बत्ति को छुरी तरह छीछाले - रहे की | 
से मजबूत सबसे प्रामाणिक उन : नेष है, गँवारपन हे । शङ्गाररस सं यदि AR का. हुए ए 
त को--प्रधान तासर्य को-श्रमिधा से कहना दोष है, TAT २ i | शब्द तो कर्म मी 
असली बात को--प्रधान तात cee creed का भी कुछ ठिकाना है 3 3 ne 
ge fi a लोगों के नजरों से गिर गये । फिर AT का भी कु ae रवारः प 
ह ; 7 भगतजी आप मजे में घूमिये ), पर इसका असली तासय है कि = eS a ' सोपाः 
foe 1} 3 2 क रं po 3 fi यं द 
र Fe ae ॥ १ शब्द कहता है कि न गता? (तू नहीं गई ) पर ताल ee कि 'तुम से बंद साहिः 
ge कहता है कि “उप्तं ag’ ( आपने बड़ा उपकार किया ); लेकिन तालय a a । उसमें 
ड्‌ 2 Y ~ 0 ध =; च जु 
a र न ही! । अत्र भला बताइये कि सिफ शब्दों का सीधा सीधा मतलब समकनेवाला न a नद कीर 
a = os १ उस बेचारे के प्ले तात्यय क्या पड़ेगा ? यहाँ शब्द कसी पया सा ect 
स्ट 4S) ~ ब्दोंक म bs 
C १ कुछ इज्जत ही नहीं | सीधे शब्दां का उलटा और उलटे शब्दों का सीधा मतलब he कल्प 
श्रभिधाशक्ति को कुछ इज्जत & नके १ गहरी से गहरी तह को परख कर । यह नहीं कि जहॉ. प्रतिभ 
दै, ्रौर निकाला जाता है बोलनेवाले के हृदय को गह ह्‌ ने न ता ता 
a हिये, और चाहिये कहने में तासीर, 


जो जी में श्राया कह बेठे | कही सुनी बात के लिये उपपत्ति चाहिये, युक्ति Alle 


ak 

जो सुननेवालों के दिलों में घर कर जाय | 5 र ag 

: देखना तकरीर की लज्जत कि जो उसने कहा । मने यह जाना कि गोया यह मो मेरे a a रे ॥ । उस 

इसीलिये ग्रलंकारशास्त्र के प्रधानतम आचार्य श्रीयुत ग्रानन्दवधेनाचाय (ध्वनिकार) ता ः | an 
'शब्दार्थशासनज्ञानमात्रेणेव न वेग्रते । वेद्यते स हि काव्यार्थतत्वज्ञैरेव केवलम्‌ || वा 


i 4, जिसमें प्रकृति की परख के की ए 
wa बताइये कि जिसमें भावना नहीं, जिसमें भावुकता नहीं, जिसमें प्रकृति की परख और गि a 
sy में घु री ? ७. र 
हृद्गत भावों को जानने की श्रप्रतिहत प्रतिभा नहीं, वह इस शास्त्र में घुसकर भी क्या पायेगा १ केवल प | बिल 
आदमी यहाँ से क्या निकालेगा ! प me न Ba 
इसके अतिरिक्त जिसे सब शास्त्रों का ज्ञान नहीं आर अच्छे प्रकार प्रमेथो का बिशुद्ध परिचय हीं, उवा ड | 
5 5 NAS a ~ बां | | 
भी यहाँ गजर नहीं | कवि लोगों को प्रतिभा स्वपथीन होती हं | जिधर नजर उठी उसी को धि (aul | 
समभने ग्रोर समझाने के लिये उन सब बातों को जानने को आवश्यकता ह | किसी की दृष्टि न्याय 


asi 
ay 
A 


भाव: 
पड़ी तो उसने-- 2 a 2 म 
साध्ये निश्चितमन्वयेन घटितं बिश्रत्सपक्षे स्थिति व्यावृत्त च विपक्षतो भवति यत्तत्साधनं सिद्धये ॥ ( मु से 


राक्षस ) इत्यादि लिख मारा । किसी ने योग की तरफ देखा तो- 

“ग्रास्मारामा विहितरतयो निविक्रल्पे समाधी सत्वोद्रेकाद्विचरिततमोग्रन्थयः सत्त्वनिष्ठाः | 

यं दीचन्ते कमपि तमसां ज्योतिषां वा परस्तात्‌? ( वेणीसंहार ) कह दिया | कहीं सांख्य ओर aa 

की याद आई तो-- 

2 eee प्रकृति पुरुषार्थप्रवर्तिनीम्‌ । व्वदर्शिनसुदासीनं त्वामेव पुरुष विदुः ॥' (Go सं०) ब्रन 

वेदान्त की बहार के श्लोक देखनें हों तो नैषध के अनेक स्थल देख जाइये । देखिये | 
चोजभरी बात हे-- 

नास्य द्विजेन्द्रस्य बमव पश्य दारान्‌ गुरोर्यातवतोऽपि पातः । 

प्रवृत्तयो प्यात्ममयप्रकाशान्‌ नह्यन्ति नह्यन्तिमदेहृमाक्लान्‌॥ ( नेषध २२संग) 

कहने को तो श्रीहर्ष ने यह न्याय ओर वेशेषिक की हँसी उड़ाई दै कि-- 

a ये यः शिळात्वाय शासत्रमुचे सचेतसाम्‌ | गोतमं anagia यथा वित्थ तथैव सः ॥ 
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अत दरः नतस्य वामोरु विचारणायां वेशेषिक चारुमतं मतं मे | थौलूकमाहुः खल दर्शनं तत्क्षमं तमस्तत्वनिरूपणाय |! 
सादि परन्तु जिसे नैयायिको के मुक्ति का स्वरूप और उस पर किये गये वेदान्तियों के मार्मिक ग्राक्षेपों का पता 


मै my प. नहीं, वह इस उपहास को समझाते समय क्या स्वयं ही उपहसनीय नहीं बन जायगा ! जिसने वैशेषिक की जन्म 
ल ee नहीं जानी है और जिसने यह नहीं समझा है कि वेशेषिक के प्रायः सभी ग्रन्थों में अन्धकार पर विचार 

|. किया है, वह इस उपहास को क्या समझेगा ! फिर “उलूक' गोतम? श्रौर दर्शन? को तो देखिये। क्या इसके 
फी नहीं | fat कुछ कम ममेज्ता की आवश्यकता है १ निदान,साहित्य के समभने के लिये हर एक शास्र के अच्छे ज्ञान 


a “को आवश्यकता है। 

र = द वयो साहित्य क्या शिक्षा देता है? gs: 

जाह ह । र qa i हाथों इस ओर भी ee डाल जाइये कि साहित्य सिखाता क्या दै ? सबसे पहले साहित्य 

। शक्ता का फल साहित्य के अधिकारों को सुसम्पन्न बनाना है । साहित्य के अधिकारियों का विवेचन करते 

Pat को हुए पीछे जिन श्रधिकारों की चर्चा आई है उन्हें यथावत्‌ सम्पादित करना साहित्य-शिक्षा का प्रथम उद्देश्य है। 

| ats हे संक्षेप में यों समक्तिय्रे कि भावना को निर्मल करना और भावुकता क्रो परिष्कृत करना साहित्य-शिक्षा का प्रथम 
* रर सोपान है। जिन लोगों को भावना और भावुकता के संस्कार ईश्वर ने दिये हैं उन्हें निर्मल और स्वच्छ बनाना 
( अवर्‍य साहित्य का काम है | जिस प्रकार खान ( खनि ) से निकला हीरा जब तक शान पर न चढाया जाय तबतक 
स बढ़कर , उसमें राजमुकुट पर चढने की योग्यता नहीं श्राती ्ौर न उसकी श्रसलियत ही खुलती है इसी प्रकार साहित्य 

ee । की रगड़ के बिना भावना और भावुकता का परिमार्जन और परिष्कार नहीं होता | 

2 | 


यह और बात है कि प्रतिभासम्पन्न पुरुष साहित्यज्ञान के बिना भी कविता आदि करें और कोई अच्छु 
निकाला कल्पना भी कर लें, परन्तु उसका परिमार्जन परिष्कार एवं विवेचना शक्ति इसके विना नहीं आ सकती | उनको 
| कि जहाँ, प्रतिभा के जौहर इसके विना नहीं खुल सकते | 


में तासीर, बाणी आदि के द्वारा प्रकाशित किये भावों में प्रभाबुकता saa करना साहित्यशिक्ञा का दूसरा ae 

, है। यदि भावना ने किसी दुःखी के दुःख दर्द को हमारे हृदय में अविकलरूप से पहुंचाया है और भावुकता ने 
र || ॥ उसका यथावत्‌ अनुभव कराके हमारे हृदय को तन्मय ( दुःखमय ) बना दिया है तो साहित्य-शिक्षा के सहारे 
है-+ ` हम उस हृदूगतमाव में इतनी प्रभाबुकता पैदा कर सकते हैं, जिससे हमारे शब्दों और अथो” को सुनने समझने 


। वाले भी हमारी ही तरह उस भाव के प्रभाव से प्रभावित हो सके । यदि सुननेवालों में वासना नामक संस्कार 
प्राणियों के, की एक बू'द भी विद्यमान है, यदि उनके हृदय से प्रेम, शोक, हँसी, क्रोध और उत्साह आदि के बीज 
केवल we बिलकुल निमूल नहीं हो गये हैं, यदि उनमें बात सुनने और भाव समझने की शक्ति का एकदम विलोप नहीं 
| हो गया है तो निःसन्देह साहित्यशिक्षा से सुसम्पादित वचनावली के प्रभाव से उनका हृदय श्टंगार, करुण, 
। हास्य, रौद्र और वीर आदि रसों में तन्मय हुए बिना न रहेगा। रहा प्रभाव का तारतम्य, सो वक्ता श्रोर श्रोता | 
| की योग्यता के तारतम्य पर निर्भर है। £ ५ 
| पूर्वोक्त सम्पूर्ण श्रधिकार और फलों की विवेचना करना साहित्यशिक्षा का अन्तिम श्रङ्ग है। भावना, 
| भावुकता और प्रमावुकता को परखना, इनके गुणों को जानना श्रौर दोषों को पहिचानना, इनमें औचित्य 
सम्पादन करने और ग्रनौचित्य का परिहार करने की योग्यता उत्पन्न कर देना साहित्यशिक्षा की चरम'सीमा है। 
| इस प्रकार इस पूर्व सन्दर्भ से यह स्पष्ट हो जाता हे कि भावना को निर्मल ak अप्रतिहत बनाना, भावुकता | 1 
* को परिष्कृत और परिमार्जित करना एबं प्रभावुकता को सुसम्पादित करना साहित्यशिक्षा का फल है | a 
ओर वदा/ यद्यपि अ्रप्रकृत होने के कारण संगीत पर यहाँ हमें विशेष बिचार नहीं करना है, परन्तु जिस कारण . 
| महात्मा भतू हरि ने इन दोनों को प्रकृत पद्य में एक साथ मिलाया है उसे प्रकट कर देना आवश्यक प्रतीत होता 
3) बन गा | रे! साहित्य शिक्षा का दूसरा फल ( प्रभावुकता ) संगीत के फल से बहुत कुछ मिलता जुलता है । जिस प्रकार 
खये कि साहित्य से सहृदय पुरुषों के हृदय करुण, शान्त और बीर रादि रसों में निमग्न होते हैँ इसी प्रकार संगीत से 
| भी होते हैं | सच पूं छिये तो संगीत में प्रभाबुकता साहित्य से भी कहीं बढ़ कर हे । साहित्य का प्रभाव पढ़े लिखे 
अथवा सहृदय मनुष्यों तक हो परिमित है, परन्तु संगीत तो पशुओं पर भी श्रपना प्रभाव दिखाता है। बेजू 
सग) | वावरे आदि की श्रनेक दन्तकथायें प्रसिद्ध है । किसी ने जंगली हिरनों को अपने गाने से मोहित करके उनके... 
“ पले में मालाय पहनाई' | किसी ने मस्त हाथी को बश में fear) किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ । रागा ae 
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= ( १० ) : र | 
| 2 i. | 
1 आर एक साल का बल जिसके गाने से 
१ । प्रभावुकता में साहिर मेर संगीत का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। | 

जेया ही नहीं । प्रभावुकता में सा हत्य i t र i 

थे एक गाड़ी के दीन पहिये.ह | | धर 


इसब च केया है कि Se t ey 
भरतनाट्य में स्वर और geal का मी नियम बताया हे । वहाँ इस बात पर श्रच्छा विचार किया है 1 (a | 


क्रिस रस के लिये कौन २ छुन्द और कौन कौन स्वर उपयुक्त होते हँ । नल 
इस बात को सभी ग्रालंकारिक लोग मानते दै कि रागों से रस निष्पन्न मन इत्यादि । यदि || ; 
तेन्द जगन्नाथ ने लिखा दै--रागस्यापि रसव्यज्ञकताया ru जल fee See र 
करुणरस के काव्य को उसी रागिनी के स्वरों में पढ़ा या गाया जाय जो as eg | 
सोने में सुगन्ध हो जाय । एक ही रस के अभिव्यञ्ञक काव्य ओर राग के मिलने सं वु 


| ४ ड द 
र: रत्नाकर नामक संस्कृत के संगीतग्रन्थ में लिखा है कि एक साल का व 


| यथावत्‌ प्रभावित नहीं होता वह ग 
व्यथ ही रहा करता है । 
एक के विना दूसरा एक प्रकार व्यथ ही रहा 


C1 aa A a. ae 2 प्रकार से अर्थ किया जाता है । १ साहित्य और संगीत- | . ° . पुव 
कला ( तं Saas ane संगीत और कलाओं ( वाद्य, हत्य आदि ) से Shen ei | “क 
x am डु टो > में में लक्षणा से 'साहित्य' गीत! | 3 
; “कला! अर्थात्‌ संस्कार (वासना) से विहीन । पूत दो मतों में लक्षणा से साहित्य शरीर रु | id 
= क हो a | oo हे कि जिन संस्कारों से मनुष्य साहित ps ह. | ae 
= है उन ( भावना और भावुकता ) का होना आवश्यक हे | यह आवश्यक a) चा इल ह 
तोतारटन्त भी की जाय । परन्तु यदि साहित्य की सहायता से वे संस्कार निमल भी हो गये हों तो फिर कहना 
¢ 
oe J साहित्य और संगीत के संस्कारों--भावना, भावुकता ओर प्रमाबुकता--को ध्यान में रखते हुए या 
संसार के बड़े २ महापुरुषों के जीवन पर दृष्टि डालिये और यह सोचिये कि, वे इतने बड़े क्‍यों हुए ! संसार ने ले 
उन्हें इतना क्यों अपनाया १ उनमें वह कौन सी बात थी जिसने उन्हे सर्वसाधारण की कोटि से उठाकर संसार , 
के शिखर पर विठा fear? व हे ति हः 
संसार में ऐसे कितने बचे हैं जो प्रतिदिन श्रपनी विमाताओं की झिड़कियाँ सुना करते हैं | पर शरुव में वह र 
कौन सी बात थी जिससे वे बिमाता को एक कड़वी बात सुनते ही सत्र राजपाट छोड़कर बचपन में ही श्रति | = 
कठोर तपस्या करने को उद्यत हो गये ? यदि उनमें भावना और भावुकता न होती तो उन्हें राज्य छुड़ाकर डे 
तपस्या के कष्टों की ओर कौन घसीटता ? और श्राज आप उनके पवित्र नाम को इतनी श्रद्धा और भक्ति के साथ 
केसे लेते १ म र्या 
महात्मा बुद्ध के जीवन से साहित्य क इन संस्कारों को अलग करके जरा देखिये कि फिर उनमें क्या है 
बचता है । यदि वह दीन-दुःखियों के दुःख की भावना न ।करते और उनके दुःख से दुःखी न होते तो अपने न 
राज्य को लात मार कर, नवजात प्रथम शिशु और तरुणी रमणी को ईश्वर के भरोसे छोड़कर क्या जंगल और व 
पर्वतों में भटक्रते १ यदि उनकी वाणी में प्रभाबुकता ( तासीर ) न होती तो कया यह संभव था कि इतनी अधिक | | 
संख्या में लोग उनके अनुयायी बनते ! डु 
पुरानी बातें जाने दीजिये--हम पू छते है कि भारतीय वर्तमान राजनीतिक्षेत्र के भास्कर, प्रातःस्मरणीय | हि 
भगवान्‌ तिलक को इतना बड़ा स्वार्थत्याग करने के लिये किसने विवश किया ! यदि दरिद्र भारतीय भुक्खड़ | कु 
जनसमुदाय के दुःख ददों से उनका भावुकतामय कोमल हृदय बिध न गया होता, यदि यहाँ के दीन दुःखियों े 


~ 


€ ०. ft 
की दर्द भी हाय? ने उन्हे क्षण क्षण में बेचैन न: क्रिया होता तो अत्याचारियों के ऊपर उन्हे Te ज्रः 
कौन धारण कराता ? यदि भावना और भावुकता उनमें न होती तो सब सांसारिक Gat को छुड़ाकर उन्हें कण्टः § द्र 
at Ss on US = a a i +e 
काकीर्ण पथ पर चलने को कौन विवश करता ? जो 'लीडरम्मन्य' लोग कौमी गम में हुक्कामों के साथ चाट 


ee RT 


उड़ाया करते हैं, जिन्हें महामना अकबर ने यह फत्रती सुनायी है किः— t न्य 
“गौम के गम में डिनर (Dinner ) खाते हैं gata के साथ । ¢ लः 

रंज ‘ale’ को बहुत है, मगर आराम के साथ ॥” । 
डी क्या जगत्पूज्य तिलक इन सबसे कुछ कम घनोपार्जन कर सकते थे १ यदि नहीं, तो फिर वह कोनसी छ से 
बाई थी जिसके कारण इन सब सुखों को नरक समान समझकर उन्होंने मण्डाले की प्रतिकल = i में की 


_ रहना पसन्द किया और जेलखाने की जली भुनी रोटियों को प्रेमपूवेक श्रपनाया ? 
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 § त्याग की मूर्ति और भावुकता के अवतार महात्मा गान्धी को ही देखिये | किसके बलपर उन्होंने आज 
» ! ` संसार को डांवाडोलकर रक्खा है ? क्या भावना र भावुकता के सिवा कुछ और मी है जिसने इन्हें | 


; i + `. सहिष्णु और तपोमूर्ति am दिया ! क्या श्राप बता सकते हैं कि भावना, भावुकता और प्रभावुकता के सिवा और 
( " किसने इन सब महापुरुषों को संसार के हृदयमन्दिर में ऊंचे से ऊंचा area दिलाया है? 
- By यह सब तो मनुष्यों की कथा हुई | पर हमारी धारणा तो यहाँ तक है कि देवताश्रों का देवत्व रोर 
र । ईश्वर का ईश्वरत्व भी इन्हीं पूर्वोक्त संस्कारों के आधार पर कायम हे । ईश्वर को शास्त्रों ने दीनवन्यु श्रोर भक्त- 
i वत्सल कहा है | भगवद्गीता में लिखा हे -- 
iT 7 “चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो5जुन,। wal जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च मरतर्षम ॥! 
5 इन चार प्रकार के भक्तों में ‘ara’ को सबसे पहले स्थान दिया है | भगवान, जिज्ञासु और ज्ञानी भक्तोंकी 
[- |< _ ` पुकार सुनकर स्थिर रह सकते हैं । अर्थार्यी की प्रार्थना को थोड़ी देर के लिये टाल सकते हैं । परनदु sag भगवान्‌ 
य |. आतंभक्त की दुःखभरी पुकार सुनकर अधीर हो उठते हैं । उस समय एक एक क्षण उन्हें भारी होता है । भरी 
तर © सभा में अपनी लाज जाती देख अनन्यशरणा द्रौपदी का आर्तनाद, अशरणशरण भगवान्‌ के हृदय में मर्म- 
श्र वेधी बाण से भी अधिक वेदना पैदा करता है | उस समय उनके मु ह से सिवा इसके और कुछ नहीं निकलता कि 
डी कैसे घरों धीर मोको द्रौपदी पुकारी हे? | ग्राह से पीड़ित गजेन्द्र को दुःख भरी ‘ee’ को सुनकर वे गरुड़ 
ना की प्रतीक्षा न कर नंगे Gd दौड़ पड़ते हैं | यदि भगवान्‌ में दीनों के दुःखों की भावना न होती, यदि वे भावु- 
कतावश उनके उद्धार के लिये आवुर न होते तो Te दीनत्रन्धु कौन कहता ? वे भक्तवत्सल केसे कहाते ! और 
यदि यह कुछ न होता तो वे हमारे किस काम के थे! जिसे हमारे दुःखदद से कुछ सरोकार नहीं, उस ईश्वर को 
ल लेके हम क्या करते ? वह हमारे किस मतलब का ? 


ae यह मत समभिये कि पूर्वोक्त संस्कार सबको दुःखों की ओर ही घसीटते हैं । वस्तुतः सुख का परिणाम दुःखमय 
` हुञ्रा करता है । महापुरुषत्व का सुवणा, विपत्ति की अग्नि में पड़कर ही कुन्दन बनता है | संसार में कोई भो ऐसा 


Be महापुरुष नहीं जिसने विपत्तियों का सामना बिना किये श्रपना पद प्राप्त किया हो । विपत्तियाँ ही पुरुष को महापुरुष 
ay बनाती हैं । अपने ऊपर विपत्तियों का स्वागत करके दूसरों को विपत्ति से छुड़ाना ही महापुरुषत्व का परिचायक 
कर्‌ 


है । इस प्रकार की विपत्तियों से डरना कायरता है | 
साथ अब उक्त/संत्कारो से शत्य--विशेषज्ञानरहित--( स्थूलदर्शी ) wat की ओर आइये | घोड़े के सामने 


यदि उसका मालिक पहुंचेगा तो वह दुम हिलाकर और हिनहिनाकर उसका स्वागत करेगा | “यह मेरा स्वामी 


ला दै -श्रथवा यह मेरा हितचिन्तक है? या ‘ae मेरा खिलाने पिलानेवाला है” कुछ इसी प्रकार का ज्ञान घोडे दे 
[पने मन में उदित होगा । इससे अधिक कुछ नहीं । उसका स्वामी चाहे जुए में १० हजार हारकर घोड़े के सामने 
आर _ ` जाय, चाहे मुकदमा जीतकर उसके. आंगे पहुचे, चाहे स्त्री के वियोग से दुःखी हो, चाहे नवीन विवाह की 
चिक खुशी में हो, घोडे पर इन विशेषताओं का कुछ प्रभांव नहीं पड़ेगा | उसका हिनहिनाना और दुम हिलाना सब 
शीय § दशाओं में समान होगा | स्वामी की दशा-विशेष के अनुसार उसमें कोई अन्तर न दीख पड़ेगा | 


अब एक ऐसे पुरुष की कल्पना कीजिये, जिसमें न भावना है, न भावुकता | उसे किसी के सुख दुःख से 
Fag कुछ मतलब नहीं | उनका उस पर कोई असर नहीं | उसे अपने मतलब से मतलब है । यदि किसी पर उसके 
to र० चाहिये तो वह यह न सोचे कि मेरा ऋणी इस समय मुदे को उठा रहा है, या चिता चुन रहा है, वह 
OP आपना तकाजा ठोंक दे, तो आप ही बताइये कि आप उसे क्या कहेंगे ? नर या “नरपशु ? पूर्वोक्त पशु में और 
इसमें क्या भेद है ! | 
चाट है. जिसमें भावना श्रौर भावुकता नहीं, वह चाहे सम्पूण व्याकरण भी भक्षण कर गया हो, चाहे श्राद्यन्त 
| न्यायशास्र को चबा गया हो, या कुछ और कर बैठा हो, पर उसे मनुष्य कहना कठिन हे | जिसमें 'मननशी- 
£ लता’ नहीं उसे मनुष्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं | 
| मान लीजिये कि एक आदमी मनों गणित चाटकर “गोबरगणेश?' बन गया--पर मनुष्योचित व्यवहार 
से एकदम शन्य रहा | अपने सुख दुःख.के सिवा दुसरो के दुःख दरदं का उस पर कोई असर नहीं | रूखेपन 
की मूर्ति और उजड्डता का अवतार है । भावना और भावुकता से विल्कुल कोरा है, तो आप उसे नर कहेंगे 4 
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के खाकर जौता है शौर मरकर मनुष्यों के 


७ पहुँचाता । तिन कविरा 
को कुछ हानि नहीं पहुंचाना य १ या. छः आने रोज? का अन्न 
| पशु तो वेचारा Cale ae तो इस काम को नहीं | “बारह आने या) Jeu कतार] करना 
। परकी नती तक a म करता है । और फिर अपने दुव्यंबहार से अ अल = ae 2 १ 
a oe कता के नाम से पुकारिये, चाहे वासनाबिशेष कहिये, चाद घाई ॥ इसने ' 
ना र भावुकता 5 म ष्य में सनुष्यता का सम्पादन कः 1 
ay गैर नाम रख लीजिये, पर वह वात एक ही है, जो मनुष्य र निरतिशयकोटि में पहुच | 
कहिये, चाहे कोई ओर नाम २१ | में होने से पुरुष को महापुरुष बनाती है । एवं इच ६... 
है। वही विशिष्ट मात्रा शर समुज्ज्वलरूप HE | सस्कृत 
eo a eo = ना, पशुओं का श्रपमान करना है | पशुओं के सेकड़ों ऐसे नहीं द 
ज्ञ ~ es he है ? पू ae J 
स तत्त्व से बहिमुख है उस पख गत । पूर्वोक्त प्रकार का नरपशु 
aoe जिनसे उनमें सहानुभूति और समबेदना के संस्कार का ae ae : हीन? कहा है। न्ग और | कही 
तो उन पशओं से कहीं बदतर है , इसीलिये तो महात्मा Ade ने उसे पुच्छ य ही 
त. aN हैं, उसकी रक्षा के टाधन हैं । पूछ से वह मक्ख HSS 2 चि ® मिलत 
। पछ RR है । महात्मा ade नरपशु को शोमा और रक्षा के साधन देना उचित 
| | र ७ = 
सींगों से “नरपशु! की खबर र = ) का रूपक खड़ा करके उसमें उन्होंने क्रम से हीनता दिखानी प्रारम्भ म्ला 
क्षात्पुः 
नहीं समझते -- श्रतएव पह साक्षार 
की है। प्रक्ृतपद्य के उत्तराध में यह त्रात और भी स्पष्ट कर दी दै oe लोचन 
“तृणं न खादन्नपि जीवमानस्तद्‌ भागधेय परमं पशूनाम्‌ ' दाबाद 
> ९ > = श शोभा से वश्चित 
पशु. सींग पूछ से सम्पन्न हे, आर केवल तृण्चवंण से सन्तुष्ट रहता है। परन्तु नरपशु २ क 
का घातक है । र क ’ 
= ae करके देखने पर महात्मा भतृ हरि की उक्ति में न कहीं अनौचित्य दीखता है, न स्थान 
हे | ॥ क्रमिक न्यूनता का (प्रधान 
कठोरता । वह एक सीधी, सच्ची बात है । और बडी कोमलता के साथ प्रकट की यई हे i प्रधान 


प्रकाश करना ही इसका पूरा प्रमाण है। महात्मा भतू हरि के श्रतिरिक्त तौर कोई इसी भाव से यदि इस बात aa: 


को कहता तो इससे कहीं कठोर भाषा का प्रयोग करता | 
प्साहित्यसंगीतकला' से जिन संस्कारों की ओर आपका इशारा है, वे मनुष्यता के सम्पादक हैं--उनके सी बार 


(बिना मनुष्यशरीर पाने पर भी कोई मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता। श्रतः न इसमें श्रनौचित्य है, एक : 
न कठोरता | फूहड़पन'की तो बात चलाना ही फ्हड़पन होगा । उन्होंने जो कुछ कहा, ठीक कहा--महात्मजनो- | ग | 


। चित कहा और प्रत्यक्षर सत्य कहा कि-- र 
“'साहित्यसंगीतकलाविहीनः साक्षात्पशुः षुञ्छविषाराहीनः। तृणं न खादन्नपिजीवमानस्तद्‌ आगधेयं परम पशूनाम्‌ र 


न संस्कृत मे, अन्य शास्त्रों के समान, साहित्य पर भी अनेक गम्भीर विचारपूर ग्रन्थ बने हैं। ऋषियों ने, | क. 
EE मुनियों ने और प्राचीन तथा अर्वाचीन श्रनेक श्राचायौं ने बड़ी गहरी छानवीन के साथ इसके हर एक AG की ह छद ८ 
i जिंदेचना की दै । ( हमने 'अलंकारनिर्णयः नामक संस्कृतनिबन्ध में इन सब बातों पर विचार किया है ) | ॥ पा 
[| संस्कृतसाहित्य में साहित्यदपण' अपने गुणों के कारण बहुत प्रसिद्ध दै । प्राचीन ग्रन्थों को पढ़ने सेजो _ ae 
. बात मिलती थी, वह इस अकेले में ही मिल जाती है, और साङ्गोपाङ्ग मिल जाती है । दृश्य और श्रव्य काव्यो क हि BS 
| की सभी ज्ञातव्य बात इस अकेले ही से जानी जा सकती है | विषय के निरूपण की शैली इसकी प्राजल और. नहीं हो 
|. विशद है। भाषा सरल एवं मनोहर है । इन्हीं कारणों से पठन-पाठन में इसका बहुत प्रचार है । प्रायः सब प्रान्तो सञ्चरण 
be की परीक्षाश्रों में यह नियत है । बद्भाल की “तीर्थ? काशी की “्राचार्य”पञ्जाब की 'विशारद' तथा श्रन्य परीक्षाओं में ह 
|  मीयइ नियत हे। अंग्रेजी में संस्कृत लेनेवाले छात्रों को भी एम. ए. परीक्षा में इसका कुछ अंश पढ़ना पड़ता है । 1 र 
| i इसके रचयिता विश्वनाथ कविराज विक्रम की चौदहवीं शताब्दी में हुए थे | यह उत्कल ब्राह्मण थे। wa 
gat पिता का नाम चन्द्रशेखर था । इनका कुटुम्ब विद्या और विभव दोनों से सम्पन्न था । इनके अनेक कुठ दवा त 
| । बड़े २ विद्वान्‌ रौर ऊंचे र राज्याधिकारों में लब्धप्रतिष्ठ ये | विश्वनाथजी भी सान्धिविग्नहिंक ( राजमन्त्री) ये 


इत्त-सब बातों का पता साहित्यदर्पण से ही लग जाता है | यह विश्वनाथ कविराज न्यायमुक्तावली के कर्ता आर ह 
पञ्चानन से भिन्न हैं। उनके पिता का नाम विद्यानाथ था और वह पञ्चानन ये । यह कविराज हैं । संभवतः | 

वही हैं जिनके मत का खण्डन श्रप्यय्यदीच्षित ने चित्रमीमांसा में किया है । प्रकृत विश्वनाथ _ 
). InP Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow उ 
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न ( १३) 
5 कविराज के इतिहांस के सम्बन्ध में बहुत कुछ छानबीन हो चुकी है | wa: इम उन सब बातों का पिश्पेषण | 
करना नहीं चाहते । 
i WRT ENE ( साहित्यदपण ) विक्रमीय चौदहवीं शताब्दी में लिखा गया और अपने झुणों के श्रनुसार 
गी |” इसने प्यास प्रतिष्ठा तथा प्रचार प्राप्त किया । 
च | १६२२ शक संवत्‌ ( १७५९ विक्रम सं० ) में श्रीरामचरणतकवागीशज्ी ने इसकी एक विस्तृत, गम्भीर 


संस्कृतटीका लिखी | संभव है, इसके पहले भी कोई टीका रही हो, पर श्राज इससे प्राचीन कोई टीका उपलब्ध 
से । नदी होती| 


aS | इसके बाद और भी कई टीकायें. बनीं | उनमें से कई तो इसी की चोरी--फहड़पन के साथ चोरी 
र | कही जा सकती है. श्रौर कुछ इसी के रूपान्तर हैं | रवतन्त्रबिचारपर्णा टीका इसके अतिरिक्त कोई नहीं बनी | 

र | जीवानन्दविद्यासागर की टीका में तो इसकी बहुत सी तद्रूप पंक्तियां और बहुत सी विकृत पंक्तियां 
त " मिलती हैं । और बातें भी प्रायः एक हैं । 

= हिन्दी या और किसी प्रचलित भाषा में इसका अनुवाद हुश्रा या नहीं, इसका हमें पता नहीं, पर संस्कृत 


में 'रचिरा' नाम की एक तुन्दिल टीका हमारे एक मित्र ने हमें दिखाई थी और बड़े आग्रह से उसकी समा- 
लोचना करने को भी विवश किया था | यह आलोचना 'रुचिरालोचन? के नाम से, लेखमाला के रूप में, मुरा- 
दाबाद की “प्रतिभा” में निकल चुकी है | 


बत | : हमारी दृष्टि में श्रीरामचरणजी की टीका के अतिरिक्त और कोई ऐसी प्रामाणिक श्रथवा विचारपूणं टीका 

` नहीं, जिसको गम्भीर और विस्तृत विचारों का लक्ष्य बनाया जा सके | इसी कारण हमने 'विमला' में स्थान 

न स्थान पर श्रीतकवागीश जी के विचारों पर द्वी अपना मत प्रकट किया है । अन्य टीकाकारो का स्पशं नहीं किया 

का प्रधानमल्लनिबहण? न्याय“ से इन्हीं की आलोचना में इनके सब पिछलगश्नों की समालोचना एक प्रकार 
बात से हो गई | 


निणयसागर में छुपे साहित्यदपण में जय पुरीय श्री पं० दुगांप्रसादी को एक टिप्पणी है। उसमें बहुत 
नके सी बातें हैं जिन पर विचार किया जा सकता था, परन्तु कई कारणों से हमने श्रभी उस ओर दृष्टि नहीं दी है | 


12, एक कारण यह भी है कि उसमें अ्रधिकांश बातें किसी न किसी ग्रन्थ से ही उद्धृत की हैं । ऐसी. aid बहुत ही 
cig कम हैं जिन्हें हम टिप्पणीकार को स्वतन्त्र मत कह सकें | यह और बीत है फि वे उस प्रकरण में कहीं २ अस- 
we और अनुपयुक्त पड़ गई हों, परन्तु हैं सब किताबी ad | 'तहरीरी सबूत? सबका मौजूद है । . 
सम! टिप्पणीकार ने जहाँ अपनी ओर से कुछ कहा है वहाँ--साहित्य की aca बातों की तो बात हाँ क्या-- 


ने, ˆ मामूली व्याकरण की भी मोटी २ मले की हैं, और वह मी व्याकरण की प्रक्रिया दिखाते हुए ही । दशम परि 
5 की च्छेद में 'अन्तःपुरीयसि' इत्यादि पद्य की टिप्पणी मेः अमृतद्युतिदर्शभ! का fang किया है “शरख्रतद्युतिमिव दर्श 
* नम्‌ अमस्ृतछ्यतिदर्शनम! | मूल के “दशम्‌? का आपने 'दशंनम्‌? बना डाला । उस पर तुर्रा यह कि “कृन्मेजन्तः' 
वजो | _ लगाकर इसकी अव्यय संज्ञा की, न तो आपको यह दिखा कि इस “दशनम्‌? के साथ में “अम्गृतशुतिम! में द्वितीया 
कैसे हो गई और न आप यही समक सके कि नित्य समास के अन्तर्गत 'अ्रतथ्युतिदर्शम? का स्वपद विग्रह नहीं 
ओऔर दो सकता। साथ ही आपको यह नहीं qui कि ‘ee: प्रियाभिरमृतयुतिदर्शाम' में कम उक्त हे, उसमें द्वितीया 
' नहीं हो सकती, असतद्यतिरिव ee? कहना चाहिये | इसी कारण में इन्द्रसञ्चारम' का रथ किया है इन्द्र इव- 
ati सञ्चरणम्‌ ag मी ग्रनगल प्रताप हे। हम इन तुच्छ बातों में अपना समय नष्ट नहीं करना चाहते | 
दे | सबसे पहले संवत्‌ १६६४ के लगभग, जब्र इम कांगड़ी शुरुकुल में अध्यापक थे, साहिस्यदपणकार के 
| कई सिद्धान्तो पर सन्देह eat | उनकी निवृत्ति के लिये जब कई टीकायें देखीं तो औरों पर तो श्रश्रद्धा हो 


व ` गई, परन्तु श्रीतर्कबागीशजी की टीकाको देखने से बराबर उलझन बढ़ती ही गई । “मरज बढ़ता गया ज्यों २ | 
दवा की! =. 
at । यह दशा बहुत दिनों तक रही । इस अन्तर में साहित्यदपण आर भीतकवागीशजी की विइति को पढ़ाने _ 


और बिचारले कें श्रनेक अवसर श्राये | काव्यप्रकाश श्रोर रसगङ्जाधर श्रादिकों को भी कई बार श्रान्त पढ़ाया, 
इन्हें परीक्षा के लिये तयार भी किया, परन्तु पिछले सन्देहें पर इन सबका कुछ श्रसर नहीं Gar | बे ज्यों के त्यो. 
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गोती ऋबागीशजी ने साहित्यदपण का तात्पय समझाने की ! “कालो 

न यह धारणा दृढ़ होती गई कि श्रीत |: 

रहे । इसके अतिरिक्त यह | का प्रक 
| 


अपेक्षा उसे oN हा ae के सामने भी अनेक श्रवैसरों पर अपना मत THE किया, । 
eo Ue न में भी उनका सांगोपांग वर्णन किया, जो विद्वानों की सभाओं में $ करने रे 
aoe से एक नोट इसी पुस्तक में द्या गया है) । ae on a aa pe ee 
निबन्धों के मत से बराबर सहमत होते रहे | WAT: कई सज्जनों ने साहित्यदपण क अ > टीका हे न _कई जग 
अनुरोध किया | यह श्रनुरोध-- बल्कि आग्रह--दिन प्रतिदिन बढ्ता ही गया, अतः स न १९७२ न ग | कड़ी म 
इसकी टीका लिखने का संकल्प किया, और अपने वेदान्तगुरु पूज्यपाद थं ९ ae es ररी हैं, वेर 
इसके लिये mat मांगी | श्रमोष होने के कारण हम आपको संमति को se मेक आदरणीय और गोरव 
स्पद समझते हैं। आपने प्रसन्नतापूर्वक अनुमति दी परन्तु हिन्दी भाषा ने लिखने का आदेश किया । थोडे | 
से वाद-विवाद के ग्रनन्तर संस्कृत में टीका लिखने का अपना बिचार त्याग दिया और उनकी ay) का फल 


ee > के दृष्टि 
शिरोधाय को | oes. सये. या बन्द) दै, श्र 
इसके ग्रनन्तर चाहे 'ज्ञावसारोडपि खल्वेकः सन्दिग्धे ' कार्यस्तुनि' के अनुसार समिय, या बलवद “माघ 

दुर्मोष 


शिक्षितानांमात्मन्यप्रत्ययं चेत? के अनुसार समभिये, हमारे मन में अपने विचारों की और a प्रामाणिकता । सदा 
जानने की इच्छा उत्पन्न हुई । उस समय हमारे साहित्यगुरु महामहोपाध्याय श्री To गङ्गाधर शास्त्री सी, आई, ६ | % 
का देहावसान हो चुका था, अतः अपने शास्त्रान्तर-गुरु सर्वतन्त्रस्वतन्त्र आराध्यपाद महामहोध्यायाय श्री६ शिव | 
कुमार शास्त्रीजी को तथा अन्य कई घुरल्धर विद्वानों को अपने कुछ नोट सुनाये। उन्होंने इसे संस्कृत में ही. 


लिखने की सम्मति दी, परन्तु हम हिन्दी में ग्रन्थ लिखने को बचनवड हो चुके थे, अतः दूसरी टीका संस्कृत मे डर = 
भी लिखने फी बात कहकर उनसे चमा मांगी और टीका के आरम्भ -में- संस्कृतं मागसुस्सज्य विद्वांसः केऽपि | ak : 
कोपिताः | यत्कृते सा ममेदानीं मातृभाषा प्रसीदतु--कहकर सन्तोष किया | ° ore ell 

इस बीच में अंनेक जटिल स्थलों पर आराध्यपाद श्री पं काशीनाथजी शास्त्री से परमार्थ करने और al 
पने विचारों की तास्विकता के निर्णय करने का अवसर पड़ा । वस्तुतः उन्हीं की कृपा और आशीर्वाद से क 
यह टीका पूर्ण हो सकी | ी र a 

सं० १६७३ की विजयादशमी को ऋषिकुल हरिद्वार में नियमपूर्वक इस टीका का ग्रारम्म हुआ और चेत a 
शु० ६ do १६७४ में, छः मास के श्रनन्तर वहीं, इसकी समाप्ति EL | उस समय वहां की परिस्थिति की प्रति के : 


कूलता के कारण, हम और हमारे मित्र व्याकरणाचार्य, न्यायशास्त्री पं० गिरिधर शर्मा विद्यानिधि ऋषिकुह 
छोड़ने को श्रातुर हो रहे थे । इधर यह भी विचार था कि जैसे भी हो सके, यह टीका हरिद्वार की पवित्र जल. फल न 
वायु में ही पूर्ण हो जानी चाहिये | इसलिये बढ़ी शीघ्रता में इसे पूरा किया गया | सब परिच्छेद क्रम से न लिस» चाहे १ 
गये | विशेष शास्त्राथं पूणं स्थलों को पहले लिख लिया । षष्ठ परिच्छेद सबसे अन्त्य में और सबसे whee 

शीघ्रता में लिखा गया । इसी कारण उस पर बिशेष बिचार प्रकट करने का बहुत कम waar मिला । हम. र 
चाहते थे कि दृश्य काव्य ( नाटकादि ) के विषय को भी सुचारु रूप में पाठकों के सामने aa, परन्तु इस on a 
समय तक ऐसा न oak संभव है श्रगले संस्करण में, यदि ईश्वर ने कृपा की तो इसके कई अंश, जो हमारी त 
दृष्टि में श्रभी श्रपूर हैं पूणं हो जायें | ' अनित्यत् 


"> i ०५ LN : दि / q ह्म इस 
यदि यह टीका संस्कृत में होती तो संभवतः इसकी प्रतिष्ठा बहुत अधिक होती | यह ठीक है कि केवल afte : 
हिन्दी जाननेवाले लोग इस टीका को देखकर भी प्रमेयों का पूरा पता नहीं पा सकेंगे | साथ ही यह भी ठीक है तिगुनी | 


हि? हिन्दी का नाम सुनते ही संस्कृत लोग--जो इन विचारों के उपयुक्त पात्र है--एकदम नाक-मुंह सिकोड़ने. 
, इसे उपेक्षणीय समभेंगे और हेय चजर से देखेंगे | परन्तु हमें यहाँ इस बिषय में कोई उपपत्ति देना; 
नहीं है कि यह टीका हिन्दी में क्यों लिखी | यद्यपि ग्रन्थ के श्रारम्मिक श्लोको में इस ओर भी कुछ प्रकाश 
डाला है, परन्द॒ यहाँ उस बात को उठाना नहीं है। कपू'र-मज्ञरी ( सडक ) के रचयिता महाकवि राजशेखर के 
शब्दों a यही कहना है कि यदि विचारों में उपादेयता और उपयोगिता है तो--“मासा जा होइ सा होदु'-- 
भाषा चाहे कोई हो, लोग उसे देखेंगे। श्राज न सही कल, कल न सही परसों, देखेंगे श्रवश्य | उन्हे देखना 


की कहावत प्रसिद्ध है। यदि बात में कोई गुण है, तो गुणज्ञ पैदा हो ही जागे | 
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[ने की | कालो at निरवधििपुला च पृथ्वी! --फदि वस्तु में कोई गुण नहीं तो चाहे कोई भाषा क्यों न हो, असारता 
| का प्रकट होना अनिवाय है । बाँझ गौ के गले में घंटेलटकाने से उसकी कीमत नहीं ae सकती | 

किया, इस पुस्तक के लिखते समय प्राचीन लिखी तथा छुपी असंलग्न, असम्बद्ध और खण्डित पुस्तकों को ठीक 
झं में % करने में जो परिश्रम हुआ उसे हमारे वेदान्तगुरु श्री पं० काशीनाथजी शास्त्री ने देखा है। उन्होंने अपनी 
विद्वान्‌: संमति में इसकी चचां भी की है। निणायसागर में छुपी पुस्तक भी अशुद्ध और श्रनेक स्थानों में खण्डित है | 
ने का | कई जगह कई कई पंक्तियां गायब हैं । बिराम चिह्न के उलट फेर ने तो अर्थ का ग्रन्थ करने में बेतरह घमाचौ 
वे० में | कड़ी मचाई है | हम समभते हैं इन बातों की यहां चर्चा व्यर्थ है। जिन्हें ईश्वर ने समझ दी है, जिनको आँख 
त्री से | हैं, वे स्वयं ही सब बातें प्रत्यक्ष कर लेंगे। हम तो केवल यही कहेंगे कि 
गौरवा | “तं सन्तः श्रोतुमहेन्ति सदसद्व्यक्तिहेतवः | हेम्नः संनक्ष्यते ह्यग्नौ विशुद्धिः श्यामिकापि वा ||” 

थोडे इस पुस्तक में भी बहुत सी श्रशुद्धियाँ रह गई हैं | उनमें से बहुत सी तो उन प्रेस dial के ताण्डव 
जशा | का फल हे जो ईश्वर की रचना? के स्थान में “९ सेर की रचना? कम्पोज कर दिया करते हे । सी संशोधकों 

> के दृष्टिदोष और हमारे भ्रम, प्रमाद का भी फल हो सकती हैं | मनुष्य की कृति में इन सबका न दोना ही श्राश्वर्य 

[वदि | है, wa: विमला का यह अन्तिम पद्य-- 
एकता । दुर्मोषो दोषसंघः क्षणमपि न दढा tat मानुषीयम्‌, गम्मीराम्मोधितुल्यं दुरधिगममहो Maes च किंचित्‌ | 


ng १ | ग्रद्धा बद्धाज्ञजिस्तद्‌ गुणगणनिकषान्प्रार्थये प्रार्यनीयान, जोषं जोषं विदोषं कलयितुमखिलं जोषसेवानतो5हम्‌ || 
शिव . कहते हुए इस बात को यहीं समाप्त करते हैं । 

में हौ. द्यपि यह टीका सं० १९७४ के आरम्भ में ही समाप्त हो गई थी, परन्तु कई के कारण 
कृत मै अब तक प्रकाशित न हो सकी । छपाई के लिए कई जगह बातचीत की, परन्तु कहीं ठीक ढंग न बैठा | अन्त्य 


; केपि में, विश्वास के कारण, मुरादाबाद के एक प्रसिद्ध प्रेस में छुपाने का प्रबन्ध किया। Fo १६७५ MIG कृ० ५. 
को छपाई के ४००) २० इसलिये ams दे दिया कि निंयसागर से नया टाइप मंगाया जा सके । ३८ रीम 
कागज भी जमा कर दिया । परन्तु स० १६७८ तक तीन वर्ष. में केवल १७ फाम छुप सके | वे भी पुरानी घिसे 


| ओर | 
[दि से टाइप में बहुत बुरे । नये टाइप में और लोगों की पुस्तकें छुपती रहीं । १० फार्म छुपने के बाद सबका सब 
[द्‌ से 

7 कागज ही गायत्रःही गया । छुपे फार्म इस लापरबाही से कहीं पड़े रहे कि सेकड़ों फामों को दीमक ने चारके 
र चैत चलनी बना दिया। परन्तु भेजते समय इतनी बुद्धिमानी को गई कि उन सबको इकट्ठा नहीं रहने दिया । दस 
प्रत ९7 बीस बीस अच्छे फामों के बाद एंक दो विनष्ट फाम दबा दिया गया | इसका पता तब चला जब द्वितीय 
विटी र त का रोग माग नवलकिशोर मरेल से छे चुका श्रौर जिल्द बॉधने के लिये फार्म खोले गये | 


यद्यपि इस तीन वष के अन्तर में बहुत कुछ लिखा पढ़ी हुई, तीव्र पत्रव्यवहार हुआ, पर किसी का कुछ 
जल. फल न निकला | हम यही गनीमत समझते हैं कि उस प्रेस से छुपे फाम, विना छुपा कागज शर बाकी का रुपया 


| ok चाहे किसी तरह सही, मिल तो गया | 
7 र एक तो इस झंझट से चित्त इतना खिन्न हो चुका था कि पुस्तक छुपाने की इच्छा न रह गई थी। 
. जह दूसरे कागज आदि की अ्रतिमह्धता के कारण हिम्मत नहीं पड़तो थी । परन्तु माननीय मित्रों के प्रबल श्रनुरोध 


2 = से विवश होकर ag सब करना पड़ा । किन्हीं २ महानुभावों ने तो पुस्तक छुपाने के प्रोत्साहन मे संसार की 
हमा. अनित्यता और शरीर की नश्वरता का भी उपदेश दे डाला था। बस्तुतः उन्हीं की सत्कामना का फल है, जो 

हम इस समय यह ग्रन्थ पाठकों की भेंट कर सके | सुभिक्ष के समय जो कागूज दस पैसे पौंड मिलता था और | 
केवल दुर्भिक्ष में छः ग्राने मिलता था वही इस महादुर्मिच में ग्यारह बारह आने पौंड लेना पड़ा | छपाई भी करीब २ 


a  तिगुनी देनी पड़ी | यह जो कुछ भी हुआ, पर पुस्तक निकल गई । 
| देना. ते 


यद्यस्ति वस्तु किमपीह तथा5नवद्यं थोतेत तत्स्वयमुदेष्यति 'चानुरागः | 
नो चेस्कृत॑ कृतर्कवाग्मिरलं प्रपञ्च निंदोहिघेनुमहिसा नहि किंकिणीमिः || 


इति-- | 


शालप्रामस्य 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


i 


. कहीं शिकार किया करता है ! इस कर्महीन का जन्म तो चारो ओर की लाते 


. के नही निकलते । sik किराये पर गालिय देने के लिये उभारा gar 
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द्वितीयावृत्ति नि 


(बिमला? का यह दूसरा संस्करण आपके सामने है। टीका की जन्म:कथा और उसके प्रकाशन की है इलक 
विध्न-बाधाओं का वर्णन हम प्रथम संस्करण की भूमिका में कर चुके हैं। उन दिनों यह कोन जानता था तके इशक 
इतनी जल्दौ इसके पुनःसंस्करण की नौबत श्रायेगी | हम तो रारम्मिक विध्नों से परेशान होकर इसके प्रका. | है। र 
शन का इरादा ही छो ट थे। परन्तु मिरे मन कछु और है, कता के कछु और! । टीका छुपी, शरोर थोड़े ही | 
समय में, भारतवर्ष के समस्त प्रान्तों में-मद्रास और रंगून तक में -उसकी पहुंच हो गडे । साथ ही मर्मज्ञ । एक ह्‌ 
तथा धुरन्धर विद्वानों ने मुक्तकरठ होकर उसकी प्रशंसा की। | 

हम समभते थे कि हिन्दी के नाम से ही संस्कृतज्ञ विद्वान्‌ इसे तुच्छ समभेगे, पर यह वात न हुई | fe 
हमारे श्राराध्यदेव श्री ६ गुरुजी महाराज स्वतन्त्र स्वतन्त्र महोपाध्याय श्री पं० काशीनाथजी शास्त्री का आशीर्वाद “2 
सफ़ल हुआ । = : | ao 
आपही की ग्राज्ञा से हमने यह टीका हिन्दी में लिखी थी । जब हमने आपसे कहा कि संस्कृत के विद्वान्‌ के 
हिन्दी-टीका न देखेंगे, तब श्रापने गम्भीरतापूर्वक उत्तर दिया था कि--जे सुजन बा, से प्रत्यक्ष देखी, और जे | दो हे 
दुर्जन बा, ओहू के एकान्त माँ देखे का परी'--श्रापका यह कथन हमारे लिये आशीर्वाद हो गया । विद्यार्थियों दो होर 


ने जब टीका के अनुसार प्रश्‍न करने आरम्भ किये तो अनेक श्रध्यापक भी चक्कर खाने लगे और विवश होकर सि 
टीका देखनी पडी । द ८ 
काशी के विद्वानों में भी इसने समुचित आदर प्राप्त किया । सबसे पहले बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी की म" 

श्रौर भ 


एम्‌० ए० परीक्षा के पाठ्यक्रम में यह ( टीका ) नियत हुई । अनन्तर इलाहाबाद, ्रागरा आदि अन्य कई 
यूनिबर्सिटियों में भी इसकी पहुँच हुई । अन्य ऊंची ऊंची परीक्षाओं में भी इसे स्थान मिला | पञ्जाब मै भी 
खूब प्रचार हुआ | 
इधर यह सब हुआ और उधर हिन्दी के कई ठेकेदारम्मन्य ईष्यांलु महानुभावो के पेट में पानी बढ़ने 
लगा । कुछ दिनों बाद समय पाकर वह फूट निकला | बात कुछ नहीं, पर गन्दी गालियों के बड़े बड़े पतनाले | 
बह चले | गर--फूं--फुश' की वह गुरांहट शुरू हुई, मानों किसी पिंजड़े में बन-विलाव फँस गया हो | | 
चुन-चुनकर.हमारे ऊपर ऐसी ऐसी गालियों की बौछार हुई कि लोगों को 'लोमड़ीदास भटियारा' और 
'धोढ़ीदास कुंजड़ा' याद श्रा गया | साहित्यिक जनता में खलबली मच गई | हमारी मित्रमण्डली में भी तह- ॥ 
लका मचा । किसी ने कहा लेना है, कोई बोला पकड़ो, जाने न पाये, एक बोला मैं इसे ठीक किये देता हूँ । 
कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि आप ठहरिये, हम ही इसका कचूमर निकाल देते हैं । “जितने मुँह उतनी बाते? | 
श्राखिर हमारे कानों तक भी इस चिल्ल-पों की गुहार पहुँची । कई मित्रों ने हमारी मौनमुद्रा की लानत-मलामत. | 
मी की, पर यहाँ 'मटिया ठस? टस से मस न हुए । औरों को भी कुछ लिखने-बोलने से यह कहकर मनाकर | 
दिया कि ; 
“अनुहूँकुरुते घनध्वनिं न तु गोमायुरुतानि केसरी ।? = 
श्रौर लोग तो मान गये, परन्तु सम्पादकजी (do पद्मसिंहजी शर्मा ) पर हमारी बातों का कुछ अप. 
न इश्रा । वह न माने | उनका स्वभाव बड़ा हठीला था । जिस बात की जिद पकड़ लेते, फिर वह कराके ही १ 
छोड़ते । आखिर मजब्र होकर हमें एक नोट लिखना पढ़ा। इसलिए नहीं कि प्रत्येक रासप का उत्तर दिया... 


जाय, बल्कि इसलिये कि श्राच्चेपकर्ता की योग्यता का नमूना लोगों को दि 


खा दिया जाय । इस्नके लिये | a 

श्राक्षेप का विवेचन ही पर्याप्त समझा गया | कागज के शेर ; g ` 
का काम तमाम करने के. 

ही काफी हुई | के: लिये एक दिया-सलाई 


और लोगों को सन्तोष हो गया, पर सम्पादकजी 
। j दकजी बोले कि “ 
श्राने दीजिये, फिर गे देखा जायेगा । कमर 


: | हमने कहा, इसका जवाब, 
पर वहाँ जबाब देने का दम ही किसमें था? कालीन का शेर भी 
खाने के लिये ही होता है । र 
तो बड़े जोर से हैं, पर आँसू किसी 


गुंडा उबलता A as जोरों पर है, 


किराया देकर मातम करने के लिये बुलाई हुई नीच स्त्रिया. Dad 
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परन्तु उसके पैर नहीं जमा करते | दूसरी ओर से करारी फटक 
शन की | हुलकारा हुआ बुली उसी समय तक भूंकता है जब तक दूसरी श्रोर से सिर पर डंडा नहीं पड़ता | श्रोर जो कहीं 
शा. हुलकारनेवालो के सिर पर भीन्करारी चपत az जाय, तब तो फिर बुली दुम दबाकर भागता ही नजर श्र ८ 
के प्रका. | दै । साहित्यदपण की टीका पर धूल उछालने के लिये की गई संघटित गुंडई का भी ऐसा ही गो हु ह 
र थोडे ही | हाँ, तो सम्पादकजी की “कुछ और” की जिद न छूटी । हमने भी सोचा कि एक बात पर oe ae 
ही मर्मश | एक हजार वर्षों से साहित्य के ग्राचायो में भ्रम फैल रहा है | चलो, इस पर कुछ लिख ही डालें । 
| 'न्यक्कारो ह्ययमेच मे यदरयः? 
-इत्यादिक पद्य अनेक साहितयग्रन्थों में आया है और सबने इसकी arena 
ध्वन्यालोक! में भी. यह उद्धृत है और उसके टीकाकार श्री श्रभिनवगुप्तपादाचार्य ने इसमें क्रोध को व्यङ्गय माना 
' है। इसके बाद महाराज भोज के चचा महाराज मुज्ञ के दरबारी कवि आचार्य धनिक तथा धनञ्जय ने इसमें 
निवेद ही निर्वेद की बातें बताते रहे श्रीतर्कबागीशजी ने भी इसमें बही कही। हमारा मत इन सबसे भिन्न है | | 
हम श्रीअभिनवगुसपादाचार्य के मत के समर्थक हैं | हमने इस पर विस्तार से प्रकाश डालना उचित समभा और 
दो लेख लिखे, जो एक मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुए। सम्पादकजी भी सन्तुष्ट हो गये 
मण्डली के मन की मुराद भी पूरी हो गई | 
जिज्ञास जनों के लिये अत्युपयोगी समभकर ये दोनों लेख इस संस्करण के परिशिष्ट में छपा दिये हैं। 


धटी की प्रथम नोट का आवश्यक अंश मी. प्रथम परिच्छेद की प्रथम कारिका की टीका में ही समाविष्ट कर दिया है | 
eq कई और भी अनेक स्थानों पर बहुत पाठ बढे हैं। - 
x 


एर पड़ते ही खिसकने लगता है! चार यारो का 


न हुई | था प्रशंसा भी की है। 


पाशीर्वाद्‌ 


के विद्वान्‌ | 
) और जे | 
द्यार्थियों 
श होकर 


ओर श्रन्य मित्र- 


aaa द्वितीयावृत्ति में परिवर्धित विषय 
प्रथमाश्षत्ति की भूमिका 'प्रधानगुणभावाभ्याम्‌? 
गी बढ़ने प्रथम परिच्छेद पश्चम परिच्छेद 
पतनाले | प्रथमकारिका की व्याख्या रस श्रौर राग का साम्य 
ह | द्वितीय परिच्छेद प्रामसत्त्वाद्रसादेः 
भी तह पञ्चमकारिका गहे श्वनिवृत्त्या विहितं भ्रमणम्‌ . 
ता हुँ॥ | षध्ठकारिका सप्तम परिच्छेद 
। आत घमंगत फल लक्षणा का उदाहरण हतबृत्तत्व 
ancl तृतीय परिच्छेद =F: पतप्रकर्ष 
नद “उपचरितेन कायत्वेन कायत्वमुपचयते' बाच्यानभिधान 

4 “पल्लवोपमिति०? " भग्नप्रक्रम 

4 चतथ परिच्छेद “आपातसुरसे भोगे! 
छु असर 3 'गाढकान्तदशन?” कथितपदत्व का गुणत्वनिरूपण 
कराके at} “सज्जेहि सुरहिमासो' अष्टम परिच्छद 
तर दिया. “धम्मिल्ले नबमह्लिका' घोडशकारिका 
ये प्रथमा “सुभगे पञ्चसंख्यत्वम्‌' दशम परिच्छेद 
Ta “मल्लिकामुकुले' रूपक 

| “अल स्थित्वा? परिणाम 
गा जवाब “श्रनयो। स्वत;संभविनो? अतिशयोक्ति 
शेर भी ५१ ध्वनिमेदाः दृष्टान्त 
| “अयं स रशनोत्कर्षी! धमासोक्ति 
fa किसी “जनस्थाने श्रान्तम्‌? इत्यादि 
पर है eae 
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ह 
| ्रकस्मादेव तन्वङ्गी 
| ङ्गानि खेदयसि 
| Fa एत्थ शिमजइ 
। अत्युन्नतस्तनमरो 
श्रत्युन्नतस्तनयुगा- 
ग्रत्रान्तरे किमपि 
अन्नासीत्फणिपाश--- 
श्रथ तत्र पाण्डुतनयेन 
श्रद्य प्रचण्डभुजदण्ड 
। अद्यापि देहि बेदेहीं 
। Bat: किसलयरागः 
| अध्यासितु तव चिरात 
श्रनलंक्ृतोऽपि सुन्दर- 
अनन्यसाधारणाश्रीः 
्रनुयान्त्या जना 
अनेन लोकगुरुणा 
` श्रन्तिकगतमपि 
` अन्यासु तावदुपमर्द- 
| अप्रियाणि करोत्येष 
` अभ्युन्नता पुरस्ता- 
श्रमितः समितः प्राप्तैः 
अरर कनकवर्णाभम्‌ 
` श्रयं स रशनोत्कर्षी 
5 wear aly 
ह... अलमलमतिमात्रं 
| -श्रलं स्थित्वा श्मशाने 
अलिकुलमन्जुल केशी 


DC) 


 अशेक्वुवेन्सोढुमधीर- 

| -श्रशवच्थामा हृत इति 

Nem, aaa न्तश्वच्चद्विकच- 

संभृतं मण्डन- 

j श्रसंशयं ्ञत्रपरिग्रह 

| श्रस्माकं सखि वाससी 

| ग्रस्य Td: 

` अस्य ag: ज्षणेनेव 

श्रहमेव मतो महीपतेः 
CC-0. 
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` पद्ध का प्रयोजन और औचित्य बतलाने के लिये श्रवतरण देते हैं--प्रन्थारम्मे इति=जिसका प्रारम्भ कर 


बहरेल दु+ से प्रयोजनवती लक्षणा हुई है | न्थ’ शब्द का ग्रथ हे “प्रतिपाद्य विषय का बोध 
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॥ श्रीः॥ ` 
श्रीम ड्रिइवनाथकविराजप्रणीतः 


विमलाविभू षितः 


प्रथम; परिच्छेद! । 


eared निर्विघ्नेन प्रारिष्सितपरिलमाप्तिकामो वाङ्सयाधिकृततया बाग्देवताया; ager 
शधि 


विमला 
वन्दे बृन्दावनत्राण प्राणं गोगोपसुञ्चुवाम्‌। 
इन्दिरानयनानन्दं गोविन्दं, ` द्युतिमन्दिरम्‌॥ १॥ 
शोणा कोणदेशादू, बिकसितकुशुदामोदिनी पाश्व॑भागा- 
ज्ञीलेन्द्राक्तान्वकान्ता कलिकलुषहरा संसरन्ती च मध्यात्‌ | 
व्योमस्थेव त्रिवेणी न्निगुणवशकरी देवतेव त्रिरूपा 
alr संस्कारान्‌ धमन्ती जयति नयनयोः कापि कान्तिभवान्याः ॥ २ ॥ 
साहित्याद्वतसिद्धान्तनिष्कलङ्कसुधाकरम्‌ | 
बन्दे ` वाराणसीप्रष्ठं रसगङ्गाधरं गुरुम्‌ ॥ ३ ॥ 
ध्यायं ध्यायं शिवं धास दिव्यं साहित्यदर्षेणे | 
यथामति कृता ब्याख्या 'विमला'5्थप्रकाशिनी ॥ ४ ॥ 
सुलभाः संस्कृतविदुषां सन्दभाः प्रायशोऽनेके | न 
हिन्दीज्ञानां न तथा तस्मादू हिन्दी समालम्बे ॥ ५॥ 
संस्कृतं मार्गमुत्सज्य बिद्वांस; केऽपि कोपिताः 
यत्कृते सा ममेदानीं मातृभाषा प्रसीदलु ॥ ६॥ 
यस्ति बस्तु किसपीह तथाऽनवद्यं, ada तत्स्वयमुदेष्यति चानुरागः 
नो चेत्‌, कृतं कृतकवाग्भिरलं प्रपञ्रैनिदोंहधेनुसहिसा नहि किङ्किणीभिः ॥ ७॥ 


श्रीविश्वनाथ कविराज अपनी बनाई साहित्यकारिकाओं की व्याख्या करने के श्रभिप्राय से मङ्गलाचरण के 


चाहते हैं उस ( 'प्रारिप्सित' ) ग्रन्थ का आरम्भ करने से पूर्व” ग्रन्थकार, निर्विष्नपूर्वक समासि की इच्छा से 
wel में अधिकृत होने के कारण, भगवती सरस्वती की आराधना करते हैं । तात्पय यह है कि निर्विघ्न र 
के लिये विघ्नध्वंसकारी मङ्गलाचरण प्रयोजनीय है और सब wet की श्रधिष्ठात्री भगवती सरस्वती का 
घन ही arent उचित है | 

यहाँ अन्थारम्मे' इस पद में “य्रारम्म' शब्द लक्षणा से आरम्भ के पूर्वकाल का बोधक है | 


अथात्‌ जिस विषय का प्रतिपादन करना चाहते हैं उसका बोधन करनेवाले बाक्यों का समूह । | 


CC-0. In Public Domain. UP State Mus 


_ तीनों wat में “तमः के सम्बन्धभेद से ही 
` साथ है-उसमें तम का ग्रथ है--अज्ञान, क्योंकि 
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शरदिन्दुसुन्दररुचिश्चेतसि सा मे गिरां देवी । 
अपहृत्य तमः सन्ततमर्थानखिलान्प्रकाशयतु ॥ १ ॥ 


अर्थ है पहला श्रवयव । परन्तु प्रकत मङ्गलाचरण में केवल इष्टदेवता की ग्राराधना की गई है, प्रतिपाद्य विषय ', 


के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया, इस कारण यह सङ्गल, प्रतिपाद्य विषय का पूर्वावयव नहीं हो सकता, ग्रतः 
मुख्यार्थ के बाधित होने के कारण लक्षणा से 'श्रारम्म' शब्द आरम्म के पूर्वकाल का बोधन करता है-- | 
इससे पूवोक्त ग्रथ सिद्ध हुश्रा। मङ्गलाचरण ओर ग्रन्थारम्भ इन दोनों क्रियाओं के बीच में अव्यवधान का . 
सूचन करना इस लक्षणा का प्रयोजन है । लक्षणाश्रों का साङ्गोपाङ्ग विवेचन दूसरे परिच्छेद में होगा | 
मङ्गलाचरण से प्रतिबन्धक विघ्नों का नाश होता है श्रौर विध्नों के नाश से निर्विष्न समासि होती है- | 
इस प्रकार मङ्गल, विष्नध्वंस का तो साक्षात्‌ कारण होता है ओर समाप्ति का wr से (विष्नध्यंस के द्वारा) 
कारण होता है । | 
यद्यपि विश्वनाथ कविराज ने अपनी कारिकाश्रों की व्याख्या भी स्वयं ही लिखी है, अतः कारिकाकार और | 


वृत्तिकार के एक होने के कारण श्रवतरण में उत्तम पुरुष के एक वचन (mea) का प्रयोग होना चाहिये, 


प्रथम पुरुष ( श्राधत्ते) का नहीं, क्योंकि यह प्रयोग अन्य के लिये ही बोला जा सकता है, सपने लिये नहीं, 
तथापि भेद का आरोप करके इस प्रकार का प्रयोग किया है। ऐसे बोलने की रीति संस्कृत तथा न्य 
भाषाओं में प्रचलित है--जेसे 'जीवत्यहो रावशः'- “नागेशः कुस्ते’-'पदिडतेन्द्रो जगन्वाथशर्मा निर्माति?-'घुम्दर 
कहत'- कह गिरिधर कविराय' इत्यादि । इस प्रकार के प्रयोग से कहीं तो निरमिमानता सूचित होती है, क्योंकि 
“हम्‌? पद से जो श्रहंकार का भास होता है वह प्रथम पुरुष के प्रयोग से नहीं होता--और कहीं-कहीं प्रसिद्धि 
के ग्रनुसार लोकोत्तर वीरभाव तथा अपूर्व पाण्डित्यादिक ध्वनित होते हैं- जेसे रावणः? और “जगन्वाथशर्मा! 
से होते हँ) 
शरदिन्दुसुन्दरेति-१- शरद्‌ ऋतु के चन्द्रमा के समान सुन्दर कान्तिवाली “वह! (शास्त्र, पुरागादि प्रसिद्ध) 
भगवती सरस्वती श्रज्ञानरूप अन्धकार को दूर करके सब ( वाच्य, लक्ष्य तथा व्यंग्य ) wal को मेरे हृदय में 
सदा प्रकाशित करे। इस श्लोक का और भी दो प्रकार से ग्रथ होता है । उसमें पदों का सम्बन्ध कुछ भिन्न / 
करना पड़ता है-जेसे 'गिर!म्‌' का सम्बन्ध देवी के साथ न करके "तमः के साथ किया जाय और ऐसा 
श्रन्वय हो--२-- शरदिन्दुसुन्दरदचि: सा देवी, मे गिरां सन्ततं तमः अपहृत्य ग्रखिलानर्थानू (मे ) चेतसि प्रकाशयतु? 
BAL शारद चन्द्र के तुल्य सुन्दर कान्तिवाली वह (देवी' (प्रकाश कत्री = सरस्वती) मेरी वाणी के तमोगुण = 
अमिलापन के असामथ्य श्रथात्‌ जो भाव मन में है उसे वाणी के द्वारा प्रकट न कर सकने को दूर करके 
सब प्रकार के पूवाक्त wat को (मेरे) हृदय में प्रकाशित करे | टु | 
ग्रन्थकार में श्रपने भावों र वाणी के द्वारा यथावत्‌ प्रकाशित करने की शक्ति का होना ्रत्यन्त 
श्रादश्यक है । यदि उसकी वाणी में कोई भी त्रुटि है 
ed के चित्त में नहीं जमा सकता, इसलिये वाणी 
तय 
र या नहीं निकलता, तथापि 


तो वह अपने हृदय की श्रच्छी से अच्छी बात को te 


। के तम = श्रभिलापनाऽसामर््यं को दूर करने की इष्टदेव i 
"विराम्‌ का सम्बन्ध “देवी? के साथ न होने के कारण. 
tt शरदिन्दुसुन्दररुचि इस विशेषण के बल से और देवी | 
ee ( taal ) से वह स्पष्ट हो जाता है, अतः कोई क्षति नहीं । अथवा “गिराम्‌? पद - 

उसका दोनों ओर सम्बन्ध हो सकता है | इसी प्रकार प्रत्यासत्तिन्याय से अथवा आवृत्ति से | 


“मे' पद का सम्बन्ध “गिराम्‌? और “चेतसि? | 
इन दोनों के साथ होता है । एवं “सन्ततं? का “तमः? 
“प्रकाशयतु? इन दोनों के साथ सम्बन्ध हो सकता है । होता दै । एवं ‘era? का “तमः? औरं i 


3--तीसरे पक्ष में “तमः अएहृत्य? 
पक्ष में, “वाच्यादि श्रथों का जो तम = श्रप् 
नहीं होने पाता--उसे दूर करके भगवती स 


इन पदों का आर्थिक सम्बन्ध अर्थान! के साथ होता है) इस | 
कटरूपता--जिसके कारण उन पदार्थों का स्वरूप यथावत्‌ प्रकट F 
ब पदार्थों को हृदय में प्रकाशित करे,” Bar wa होता है। इन | 
श्रथमेद होता है । पहले अर्थ में “तमः? का सम्बन्ध 'चेतसि? के | 


| 


सम्बन्ध 
पदार्थगत 
क्योंकि ग 


- यता--ये 


कारण. ६ 


शान्तिदा 
चन्द्रमा : 
के ही अर 
नहीं -- इ 
तनिक 3 
में व्यतिः 
न्घकार्‌ व 
रेकः ) 

त्यवा 

स्पष्ट ही 


इस पद्य 
कीदृशो : 
कतृंविशे 
खसागमे 


इस we 
Ce 
पदच्छेद 
चर 
साथ स! 
करना प 
सरस्वती 
सुन्द्रत 
माने ते 
fame २ 
नहीं कि 
एकसा 
व्यर्थ हू 
कहते | 


दुर्गा व 
इत्यादि 
उचित 
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सिद्ध । 
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सम्बन्ध “गिराम्‌? के साथ है ओर वाणी का तमोगुण = ्रभिलापनाऽसामर्थ्य विवक्षित है । तीसरे अर्थ में 
पदार्थगत तमोगुण = अस्पष्टरूपता के दूर करने का तातर्य है। ये तीनों अर्थ ग्रन्थकार को अमिलपित हैं, 
क्योकि ग्रन्थ बनाने के लिये हृदय का Baa, भावों को प्रकट करने का ग्रसामर्थ्यं और पदार्थों की अरमणी- 
यता--ये तीनों दोष दूर करने MARTH हैं | इनमें से एक के रहने पर भी ग्रन्थ ठीक नहीं बन सकता gat 
कारण इस पद्य की पदरचना इस प्रकार की गई है, जिससे ये तीनों र्थ विना कष्टकल्पना के निकल सकें । 

यद्यपि श्रन्धकार दूर करने में सूरय भी प्रसिद्ध है, परन्तु वह सम्तापदायक है और भगवती सरस्वती सदा 
शान्तिदायिनी है एवं उसका स्वरूप भी चन्द्रमा से मिलता है, अतः उसी की-उपमा दी है। अन्य wa के 
चन्द्रमा में उतनी ज्योति और शान्ति नहीं होती, wa: “शरत्‌? शब्द का ग्रहण किया है | शरदिन्दु भी बाहर 
के ही अन्धकार को दूर कर सकता है- हृदय और वाणी के ग्रन्धकार को दूर करने में उसका कुछ सामर्थ्ये 
नहीं = इसी श्रभिप्राय के सूचन करने के लिये “सा? पद्‌ दिया गया हे | ‘a? बह = पुराणादि प्रतिद्ध--जिसके 
तनिक कृपाकठाक्ष से ही अत्यन्त ye पुरुषों का भी विद्वन्पुकुट होना प्रसिद्ध है--वही सरस्वती देवी | इस अर्थ 
में व्यतिरेकालङ्कार व्यङ्गय है, क्योकि हृदय के अन्धकार को दूर करनेवाली भगवती का प्रभाव, केवल बाह्या- 
न्घकार को दूर करनेवाले उपमानभूत चन्द्रमा से अधिक प्रतीत होता है ( आधिक्यसुएमेयल्योपआानाद्‌, . .ब्यति- 
रेकः ) इस भाव को व्यक्त करने कें लिये 'शरदिन्ढुसुन्द्ररुचि? इस पद में यदि “पञ्चमी? योग-विभाग से 
यवा ‘ea से पञ्चम्यन्त का समास कर लिया जाय ( शरदिन्दोरपि सुन्दरा रुचियेस्या:)--तो व्यतिरेक 
स्पष्ट ही हो जायगा | 

साहित्यदर्पण के ग्रतिप्रसिद्ध तथा प्राचीन और सर्वोत्तम संस्कृतटीकाकार श्रीशमचरण तर्कवागीशजी ने 
इस पद्य को दुर्गापरक भी लगाया है--यथा--देवी दुर्गा मे गिशमर्थान्‌ ( प्रतिपित्सूनाम्‌ ) चेतसि प्रकाशयतु-- 
कीदृशो शरदिन्ढु धुन्दरणचिः- शरदिन्कुसुन्दरे शिवे रुचिरसिलांषो यस्याः सा । wag वाङ्मयाधिक्ृततयेति 
कर्तृविशेषणम्‌--वाङ्‌मयाधिकृतो अन्यकृदित्यर्थः । "वाग्देवतायाः? इति गोपनीयदेवतायाः । इष्टदेवताया गोपनीय- 
mama प्रसिद्वम्‌ । 2 रि 

कदाचित्‌ तकत्रागीशजी की गोपनीय देवता श्रीदुर्गाजी थीं-इसीलिये उन्होंने क्लिष्कल्पना के द्वारा 
इस ग्रध्वारसिक oa को भी इस पद्य में से निकालने के लिये खींचातानी की है। उक्त ग्रर्थ में कई दोष भी 
हैं। १--सत्रसे पहले तो 'वाङमपराधिकृततया' इसे कर्ता का विशेषण बनाने और 'वाग्देवता? का श्रवाग्देवता! 
पदच्छेद करने में शब्दों की स्वारसिकता ake रचना की स्वाभाविकता इस किलिष्टकल्पना से नष्ट होती दै। २-- 
दूसरे “मे गिराम? का '्रर्थान्‌? के साथ सम्बन्ध करने में दूरान्वय दोष होता है । ३--तीसरे चेतसि” के 
साथ सम्बन्धी पद्‌ न रहने से वाक्य श्रधूरा रह जाता है और उसके लिये ग्रप्रसक्त 'प्रतिपित्सूनाम! का ग्रध्याद्वार 
करना पड़ता है | ४--चौथे इस पद्य का सबसे प्रधान पद 'शरदिरन्दुसुन्दररुचिः एकदम विफल हो जाता है | 
सरस्वती को शरदिन्दु की उपमा देने से उसका ग्रन्धकार के नाश करने श्रोर शान्ति देने में सामर्थ्य, बढ़ी 
सुन्दरता से प्रकट होता है, किन्तु श्रीतक्रवागीशजी के .कथनानुसार यदि 'शरदिन्दुसुन्दर” का अर्थ "शिब? 
माने तो--या तो 'शरदिन्डुना सुन्दरः? यह तृतीया-तत्पुरुष मानना पड़ेगा--या 'शरदिन्दुरिव सुन्दर” इस 
विग्रह में उपमानानि सामान्यवचने;' इस सूत्र से उपमानसमास मानना पड़ेगा। इनमें से पहला इसलिये ठीक 
नहीं कि शिवजी के सिर पर जो चन्द्रमा है वह शरद्‌ ऋतु का नहीं । वह तो सदा एकरस रहता है और सदा 
एकसा प्रकाश करता है | उसे किसी विशेष ऋतु का बताना ठीक नहीं । इस पक्ष में “शरत्‌? पद न केवल 
व्यर्थे ही है, mga दोषाधायक भी है । अन्धकार का यदि यह अभिप्राय होता तो वे इन्दुसुन्दर॑ इतना ही 
कहते “शरत्‌? शब्द न रखते | 

५--यदि दूसरा समास माने तो 'शरदिस्दुसुन्दररुचिः' यह सबका सब विशेषण श्रतुपयुक्त हो जाता है | 
दुर्गा का शङ्कर में अभिलाष सूचन करने से कोई विशेष उपयोग सिद्ध नहीं होता | यदि 'विद्याकाम; शिवं यजेत्‌” 
इत्यादि वचनों के अनुसार प्रकृत में शिव का प्राधान्य सूचन करना श्रमीष्ट था तो नमस्कार भी उन्हा को करना 
उचित था । प्राधान्य तो सूचित करें शिव का और प्रणाम करें दुर्गा को! यह कहाँ का न्याय है !! 2 

“/ इसके अतिरिक्त यह भाव मान भी लिया जाय तो इसमें शरदिन्दुसुन्दर' पद की विशेषता कुछ नदी | 

सिद्ध होती । चाहे तृतीयां ane कीजिये, चाहे उपमा समास aria, दोनों में ( चन्द्रमा के कारण सुन्दर 
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अथवा चन्द्रमा के सदृश सुन्दर इन श्रथों में ) चन्द्रमा का सम्बन्ध शिव के साथ है, दुर्गा से तो उसका कुछ | क 
सरोकार है ही नहीं । वह तो 'चन्द्रसुन्दर' शिव में श्रभिलाषमात्र करती हें । फिर वह बेचारी अन्धकार के हरण | गी of क 
करने में समर्थ कैसे होंगी ? यदि चन्द्रमा या चन्द्रमा से सुन्दर वस्तु में अभिलाषमात्र करने से यह सामथ्ये हो. दै! ae 
जाता हो तो चक्रोरों में भी होना चाहिये | बहुत से काहे कलूटे, लँगडे, लले भक्तों में मौ होना चाह्ये| :. | करते हँ 
वास्तव में तकवागीशजी के इस उग्र तक के फेर में पड़कर इस “शरदिन्दुसुन्दर' विशेषण की शोभा नट ही x 
ao i ae 

इसके सिवा श्रीतकवागीशजी इष्टदेवता को गोपनीय बताते हैं और श्रागम की साक्षी भी देते हैं। | र भः 


* इष्टदेवताया गोपनीयत्वमागमे प्रसिद्धम्‌? | परन्तु हमारी समझ में नहीं आता कि आपके इस प्रकार व्याख्यान ag भी 
करने पर भी वह गुप्त केसे रह सकी ? श्रापके इतने ‘ar यापार? करने पर भी वह “अवाग्देवता' केसे बनी रही ? है, और 
यदि आपका व्याख्यान ग्रन्थकार को भी श्रभिमत है तो उन्होंने भी जिसके लिये कई पंक्तियों में व्याख्या सहित 'क्रुश-श्र 
स्तुति लिखी है, वह “श्रवाग्देवता' केसे हो सकेगी ! सरस्वती से हटाकर gains ग्रथ लगाने के लिये श्रापने का श्रर्थ 
“वाग्देवता? का वाग्देवता? कर डाला था, परन्तु वही पद आपके विरुद्ध हो तेठा | सरस्वती का विरोध. Bu 
फल गया | धार 
वस्तुतः साहित्यदर्पणकार को यह विचित्र ad अभीष्ट नहीं, ग्रन्यथा वह ऐसे पद जिनसे उनके गोप्य 
इष्टदेव का जरा भी प्रकाशित होना संभव था--कभी न रखते | तक॑वागीशजी की तरह विष्णु, ग्रादि की स्तुति शब्द से 
कर लेते । होता है 
- कई लोग ( तकवागीशजी भी ) यहाँ “सा? का at करते हैं 'एन विष्णुना सह दर्दमाना' “oy” अर्थात्‌- की ग्राव 
षणु के साथ रहनेवाली | हमारी सम्मति में यह भी ठीक नहीं, क्योंकि तत्शब्द ( सर्वनाम ) बुद्धिस्थ विषय लतो ता 
का परामश करता है AN सरस्वती देवी के अनेक महत्त्वों को व्यञ्जित करके इस पद्य की शोभा को कई गुना 


बढ़ा देता है | वह बात इस ग्रर्थ में छू तक नहीं गई और न विष्णु का साहचर्य परकृत में कुछ उपयुक्त है, ee 

अतः यह पद्य सरस्वती की आराधना में ही प्रयुक्त है । स्वभावतः इसके अक्षर 'उसी श्रोर प्रवृत्त हैं । श्रर्थातर 

करने में क्लेश और दोष हैं, अ्रतः पू्ोक्त ही इसके ठीक अर्थ जानना । विन 

bis Bae ae aoa AN 'ज्ञानलवदुर्विदग्ध' लोग भी साहित्यशास्त्र में टाँग ast कर उसे गन्दा का कोई 

की सत्ता मानी है ae जनों की a अकृत पद्य में श्रीतकवागीशजी ने (लेप! के द्वार दोनों श्रथों. इति के 

हैं | एलेप'-शब्द ‘eas’ धातु से व DANG oe यहाँ VAT के विषय को कुछ स्पष्ट कर देना चाइते | 

पारिभाषिक है, और जहाँ घातु बना है, उत्तका अर्थ ह चिपकना, चिपटना या मिलना | साहित्य में यह शब्द कता रहे 

एक शब्द में चिपके हुए, oe as ae ae रथा की प्रतीति होती है, वहाँ इसका प्रयोग होता है है, वह 
हा एक हा शक्ति - अभिधा--के द्वारा बोधित हों, वहाँ श्लेष a 


Wat जवात. दोनों अथों ata कराते मे an ce 
श्रनेक Wail क वट हान हए कि = का सामर्थ्य होना चाहिए, बह शब्द उन , उपस्थित 
सामर्थ्यं उस शब्द में होना चाहिए यी ती दाया अनेक ग्रथा को उपस्थित कराने का &. वह पूरे: 
Aa समान रूप से बोधित होते हैं। दोनों में शेप होता है, श्रन्यथा नहीं । इलेष में दो (या ग्रधिक ) ® 

दोनों में से किसी एक ad का zal a aa क एकही शक्ति (altar) काम करतीदै। | 

समान रूप से--कन्धे-े-कन्धा मिलाकर खड़े हर हज जाता। दोनों ग्रर्थ एक साथ-- hye 
आकर खड़ा होता हो श्रौर दूसरा किसी खिड़की से हे । यह नहीं होता कि एक अर्थ सामने श्रय 
सिर्फ कलक? दिखाई देती हो | जहाँ करिसी कारशवश 3 5 हो या उसकी केवल ‘gar दीखती होया /परतीत ह 
दूसरे को लिए निश एक ही ग्रथ प्रकरण के उपयुक्त सिद्ध हो जाय और 


दूसरा व्यञ्जना बृत्ति के द्वारा, वहाँ शब्दशक्ति-मूलक ध्वनि मानी जाती ३ 


Mat अर्थ साय पैदा हुए भाइयों की तरह सामने ax ग सेय नही । रलेष वही होता है, जहो | आ. 

व | ह्‌ if क्र acs र i स्सेद्‌ क टि 034: 
हो हीं हाता है, जहाँ कहनेवाले का ताल दोनों श्रथों को बोधित करने हेट ररे की तरह उपस्थित हो । एलेप 4 ao 
र > 3 5 
$ समान: 


Ra 
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हु | ॥ रूप से दोनोंग्रथां का ज्ञान कराता है और कहीं उसके किसी अंश को थोड़ा तोड़ना-मरोड़ना पड़ता 
ot ण ३ पहली दशा को अभङ्ग और दूसरी को समङ्ग कहते हें | “राजा और सूर्य कर के द्वारा जगत्‌ को जीवन-दान 
गाहिये | ` | करते दे” हि श्लिष्ट वाक्य है। इसमें av और “जीवन? पदों में श्लेष है। कर? का अथ है किरण और 
भा न£ टेक्स, एवं जीवन' शब्द का र्थ है पानी और प्राण अ्रथवा जीवनोपयोगी सामान | राजा टक्स के द्वारा जगत्‌ 
की प्राण रक्षा करता है, अथात्‌ लोगों को जीवन के उपयोगी--विद्या, तथा पालन-पोषण आदि के सामान 
ह पहुँचाता है, ओर सूर्य किरणों के द्वारा एथ्वी के जल को खींचकर फिर उसे बादलों के रूप में पट्टँचाता है, एवं 
TEL । उससे भरण पोषण की सामग्री पैदा करता है । “ग्रच्छा ऋषि और बुरा राजा कुशासन से प्रेम करता है” 
ख्यान यह भी श्लिए्ट वाक्य है | यहाँ “कुशासन” शाब्द में श्लेष है | अच्छा ऋषि कुश के श्रासन (कुशासन) से प्रेम करता 
| रही? हे, और बुरा राजा कुत्सित शासन (कु-शासन) से प्रेम करता हे । यह सभङ्ग श्लेष कहाता है | इसमें एक जगह 
सहित कुश-्रासन? ऐसा पदच्छेद किया गया और दूसरी जगह 'कु-शासन? ऐसा माना गया | इस प्रकार के शब्दो 
श्रापमे का MA करते समय लोग “पन्‌? शब्द से काम लेते हँ, जसे उक्त वाक्य की टीका करते समय कोई लिख सकता 
बिरोध है कि राजा के पच्च में 'कु-कुत्सित शासन) AAs ओर ऋषि के पक्ष में कुश का आसन? | म 
प्रकार टीकाकार लोग लिखते दैं--“राजपत्ते कुत्सितं शासनम्‌ , ऋषिपचे कुशस्य असनम्‌ इति च्छेदः 1? 
गोप्य इससे स्पष्ट है कि Rae पर्दों का अर्थ करते समय या तो “र? शब्द से काम लिया जाता है या पन्च” 
स्तुति शब्द से | संस्कृत में “च? और oe’ का प्रयोग होता है । क्यों ? इसलिये कि श्लेष सें नेक Bal का समुच्चय 
होता है । दोनों wa एकसाथ उपस्थित होते हैं। उन दोनों को साहचर्य-वोधन करने के लिये करिसी ऐसे शब्द 
अर्थात. की आवश्यकता होती है, जो समुचय का बोधक हो। ऐसे शब्द ‘a’ at’ इत्यादिक हें । 'पक्षे' कहने से भी 
विषय बह्दी बात सिद्ध होती है । 


i 


[गुना “सूर्य और सरस्वती जाय दूर करते हैं”, इस वाक्य में जाड्य का अ्रथ हे शीत रौर अज्ञान | इसे यों 
क है, भी कह सकते हैं कि सूर्य के पन्च में जाड्य का अर्थ है शीत और सरघ्वती के पक्ष में उसका ग्रथ है अशान | 
[तर « पीपर तर मति जाइए दुहुँकुल आवति लाज”, यहाँ “पीपर? का अथ दै पीपल का वृक्ष ओर पीपर” पराया 
प्रिय अर्थात्‌ पर-पुरुष | कोई स्री यदि पीपल के इक्ष के नीचे चली जाय, तो उसके दोनों कुलों में लाज आने 

न्दा का कोई कारण नहीं; अतः यहाँ संकेत-स्थल का पीपल श्रौर परपुरुष, दोनों ही Rae हैं । इन दोनों का अभिवा- 
Ay वृत्ति के द्वारा दी बोघ होता दै) 
net | + अ्रभिधा-बृत्ति किसी कारण से एक ही अर्थ में रुक जाय, और उसके रुकने पर भी दूसरा श्रथ कल 
15g कता रहे, वहाँ शब्द-शक्ति-मूलक ध्वनि मानी जाती है। श्रभिधा के रुक जाने पर भी जो दूसरा ग्रथ प्रतीत होता 
है} है, वह व्यञ्जना बृत्ति के द्वारा उपस्थित होता है | इस प्रकार के श्रथ को ध्वनित, व्यञ्जित, भासमान, प्रतीयमान 
लेप 1 भलकता SAT कहा जाता है | यह मुख्य अर्थ नहीं होता | मुख्य श्रथ वही होता है, जो श्रभिधा-बृत्ति के द्वारा 

उन . उपस्थित हो | सुख्यो5थो$मिधया बोध्यः--यह नियम है । मुख्य अथ को झलकता हुआ नहीं कहा जाता, क्योंकि 

का 0) h वह पूरे रूप से सामने आता है | झलकता हुआ उसी को कहा जाता है, जिसकी ज़रा-सी छाया-मात्र दीख पड़े | जसे -- 
क) कवि सुन्दर कोप नहीं सपने । ३ | 
दे। क पतिप्राणा नायिका का वर्णन करते हुए उक्त वाक्य कहा है, अतः प्रकरणबश उसका सीधा Ay यही है | 
i कि/स्वप्न में भी क्रोध न होना सती का चिह है । परन्तु वहाँ एक दूसरा ग्रथ झलकता दै । “कोप? शब्द के पहले : 
[मने fae at पूव शब्द के साथ और दूसरे श्रचर को श्रगले शब्द के साथ मिलाकर पढ़िए तो एक ऐसा ग्रथ | 
[या | होगा, जो कवि को हर्जिज ग्रभीष्ट नहीं । जसे i 
आर कवि सुन्दर को पनहीं सपने। x 
Me, कवि सुन्दर अपने लिये स्वप्न में पनद्दीं ( जूती ) पाने का वर्णन करने इस पद्य में बेठे हैं-पह कोई नही. | | १ 
जहाँ. मान्‌ सकता । उनके बर्णन का प्रकरण इस श्रर्थ को रोक देता हे, श्रतः श्रभिधा-बरत्ति के द्वारा इस श्रथ की | 
aq / उपस्थिति नहीं हो सकती, व्यञ्जना के द्वारा होती हे । इसी से यहाँ श्लेष भी नहीं कहा जा सकता; क्योंकि यहाँ 4 
गको जो दसरा अर्थ प्रतीत होता है, वह वक्ता को whe नहीं । श्लेष वहीं होता दै, जहाँ वक्ता दोनों अश्रथों का... 


` समान रूप से--अ्रभिधा-इत्ति के द्वारा--बोध कराना चाहता हो। जसे-- peo 
(दु:ख तम दूरि भए मित्र के उद्य स। £ 
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“मित्र? का अर्थ है सूर्य और सखा | ये दोनों यहाँ वक्ता को ग्रभीष्ट है । सूर्य के उदय से. दुःखदायी तम 

( अ्रन्धकार ) दूर EM और सखा के उदय (उत्कर्ष ) से दुःखरूप तम दूर हुआ | यह श्लेष है | 
“Rae: पदैरनेकार्थामिधाने श्लेष इष्यते 1” 

श्रनेकार्थक पर्दा से जहाँ कई nat का अभिधान? ग्रमिधा-दृत्ति के द्वारा (व्यञ्जना के द्वारा नही)” 

बोध हा, रहाँ श्लेष होता है । ै 
“ged: स्वमावादेकार्थेः शलेषोऽनेका्थवाचनम्‌ |” 2 और । 

अनेक wat के वांचन-अ्रभिधान अर्थात्‌ श्रभिधाइत्ति के द्वारा बोधन में श्लेष होता है । ये दोनों शब्दों 
लक्षण साहित्यदपण के ही हैं। पहला शब्द श्लेष का है, दूसरा अर्थ-एलेष का । दूसरे लक्षण की व्याख्या मै सशय 
मूलग्रन्थकार ने लिखा है--“वाचनम्‌ इति ध्वनेः ( व्यवच्छेदः)” अर्थात्‌ वाचनम्‌? = अभिधान से ध्वनि का आर 
व्यवच्छेद होता है । दोनों aa श्रमिधा के द्वारा उपस्थित होने चाहिए, तभी श्लेष होता है | यदि दो में से एक 
ध्वनित हुआ--व्यज्जना या ध्वनि के द्वारा उपस्थित हुआ--तो श्लेष नहीं होगा | “गिरां 

इन दोनों श्लेषों के उदाहएणों की टीका करते हुए श्रीतकवागीशजी ने सब जगह 'पक्षे या 'च' शब्द्‌ ड्त्यने 
कहकर व्याख्या की है । संस्कृत-साहित्य को आदि से ग्रन्त तक देख जाइए, श्लेष के प्रकरण में समुचय के ने दि 
बोधक इन्हीं शब्दों के द्वारा की हुई व्याख्या मिलेगी । समुचय ही श्लेष का प्राण है | जहाँ यह न होगा, वहाँ १ 


श्लेष भी न होगा । एक ही शब्द से जहाँ दो ग्रथ समान रूप से उपस्थित होंगे, वहाँ यह होगा, अन्यथा नहीं | EER 
fey al a4 प्रतीत होने से ही श्लेष नहीं हो जाता | यदि दोनों भिधा से बोधित नहीं हैं, तो-- कबि सुन्दर = S 
कोप नहीं सपने” इत्यादि में--इलेष न होगा | | यी 

दो अथ विकल्प और संशय में भी प्रतीत होते हैं, परन्तु वहाँ श्लेष नहीं होता | कहीं ग्रधेरे-उजेले में ae 


a ae ied me आपके मन में सन्देह हुआ कि “यह खम्मा है या आदमी”, तो इसे श्लेष का 
स्थल नहीं कह सकते डर 2 
ह्या 2 ee ae या तो देवदत्त है या यसदत्त”, “कमरे से घड़ी चुरानेवाला या तो विष्णुमित्र समच 
ळी SIRS वाक्या में भी दो वस्तु उपस्थित होती हैं लेकिन इसे श्लेष का स्थान नहीं कह सकते | is 
यहाँ वक्ता का तासय दोनों वस्तुग्रो को उपस्थित करने में नहीं है। वह एक ही को बताना चाहता है, लेकिन x 
; ५ 


व्यारू 


| ८ 
| 


वह ag निश्चय नहीं कर पाता कि उसकी श्रभीष्ट वस्तु इन दो में से कौन-सी हे, इसीलिये वह दो वस्तुओं का | । 
उल्लेख-मात्र करता है । यह संभव नहीं कि जिस वस्तु को आप सामने देखकर खम्भा और पुरुष का सन्देह कर oe 
रहे हैं, वह खम्मा भी हो जाय और पुरुष भी हो जाथ | है तो वह कोई as 


xe श एक ही | लेकिन आप य 
कर पाते कि वह इन दोनों में से क्या है, इसीलिये दो शब्दों का निर्देश करते हैं। यदि ara Be [i 
कि सामने खड़ी हुई उसी चीज के ऊपर diem आकर Ss गया, तो निश्चय हो जायगा कि य हॉ, | मु 
खम्भा है) आर यदि वही चीज़ हिलने-डुलने लगे, तो आप उसे पुरुष समझ लेंगे । संशय और त. a _. कार्य 
दो वस्तुएँ उपस्थित होती हैं वे उसी समय तक स्थिर रहती हैं, जब तक किसी के विरुद्ध कोई प्रमा ie त | शार 
यदि एक के विरुद्ध कोई प्रमाण मिला, तो दो में से एक ही रह जाती है, दूसरी चल देती है। : त ESET ० काः 
नहीं होती | वहाँ वक्ता का तात्य ही दो बस्तुओ्रों से होता है, अतएव आदि से श्रन्त तक दोनों र की at 
हैं क्यात) दोनों वस्तुएं स्थिर रहती 
यदि किसी ने कहा कि “स्थाणुईष्ट”, तो श्रब श्र द ह 
खम्मे से हैया शिवसे | “स्थाणु” दोनों को कहते हैं | He eu oa Wee 
इन दोनों में से किसी एक का निश्रय हो सके, तत्र तो आप उसी का नाम लेंगे 2 गा. लिस 
हेतु न मिला, तो श्राप इसकी व्याख्या करते हुए लिखेंगे CR डा j परन्तु यदि कोई निर्णायक 
“लेन्धव लाश्रो”, ते श्रम सुननेवाला देखेगा कि कहनेवाला भोज य a 
यादे देखेया कि वक्ता जाने को तयार है, तो घोडा भोजन कर रहा है, तो वह नमक लाएगा, और 
आपको यदि यह न मालूम हो कि यह वाक्य क्रिस प्र 
अथवा घोड़ा । मतलब यह, कि जहाँ शले होता है 
'श्रौर' शब्द लिखे जाते हैं; परन्तु ब्रिक 
wed से काम लिया जाता है | 


२००५ आमह eee eee 


Fr REM woe eis 


: a का है, तो आप इसका श्रर्थ करेंगे--नमक 
या » तही समुच्चय होने के कारण व्याख्या में "च? पत्ते! या 
सशय के स्थल में 'झथवा! ‘aay “किंवा? और ‘gy श्रांदि 
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13 । सारांश यह कि १--श्लेष तब तक नहीं होता, जब तक दोनों ग्रथ मुख्य न हों । यदि एक ग्रथ गौण 


02: बतुरवगेत्यादि--श्रल्यवुद्धिवालो को भी सुख से--विना किसी विशेष परिश्रम के--चतुब्ग श्रर्यात oe # 
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प्रथमः परिच्छेदः | 


अस्य ग्रन्धस्य काव्याङ्गतया काव्यफ लैरेव फलवत्वमिति कान्यफलान्याह -- 
चतुवेगफलम्रासिः सुखादल्पधियामपि | 


आर एक मुख्य होगा, तो इलेष नहीं हो सकता। २-श्लेष की व्यास में टीकाकार लोग ‘a’ पत्ते! आदि 
शब्दों से काम लेते हैं। ३--यदि कहीँ “यद्वा? “किंवा? 'अथवा' आदि शब्द हो, तो उसे विकल्प या 
संशय समभाना चाहिए, यह श्लेष का स्थल नहीं हो सकता | श्लेष केवल समुञ्चय में होता है, बिकल्प 
आर संशय में नहीं | 
भ्रीतर्बवागीशजी ने भी प्रकृत मङ्गलाचरण ( शरदिन्दुसुन्दररुचिः ) का अथं सरस्वतीपरक किया है । 
“गिरां देवी? का ग्रर्थ है वाणी की देवता, जो केवल सरस्वती काही बोधक है ।. यही बात “गिरां देवी 
इत्यनेन सरस्वस्या उपन्यासः लिखकर सरस्वतीपरक AA को बिलकुल समाप्त कर देने के बाद श्रीत्कवागीशजी 
ने लिखा दै--“अथवा देवी दुर्गा मम गिरामर्थान्‌ व्युव्पित्सूनां हृदये प्रकाशयतु ।” जिसने श्रलक्कार-शा् 
का ककःरा भी किसी सद्गुरु से पढ़ा है, वह केवल ‘waa’ शब्द को देखकर ही समझ लेगा ह कि यहाँ 
विकल्प किया जा रहा है । श्रीतर्कवागीशजी दुर्गापरक अर्थ को विकल्प के रूप में उपस्थित कर रहे है, समुञ्चय 
के रूप में नहीं। यदि उन्हे ९पुच्चय श्रभीए होता, तो “च' शब्द का प्रयोग करते और सरस्वती दुगा च? 
ऐसा लिखते, या 'सरस्वतीपदे? ae ‘gale’ कहकर व्याख्या करते “श्रथवा' शब्द कभी न लिखते | श्राप 
सम्पूर्ण संस्कृत साहित्य को आदि से sea तक देख जाइए, ऐसा एक भी उदाहरण नई मिलेगा जहाँ 
Ray auf में से किसी एक का सम्पूर्ण बर्णन समाप्त कर देने के वाद aay कहकर दूसरे शर्थ की 
व्याख्या आरम्भ की गई हो । यह बात संशय और विकल्प के स्थलों में ही होती है, समुच्चय में नहीं, श्रौर 
समुच्चय के विना कहीं “श्लेष? हो ही नहीं सकता | 
करिसी एक अर्थ के साधक या दूसरे के बांपक प्रमाण मिल जाने पर संशय और बिकल्प दूर हो जाते 
S| समुच्चय अन्त तक बना रहता है | प्रकृत पद्य में भी दुर्गापरक अर्थ के बाधक और सरस्वती पक्ष के साधक 
प्रमाणों का निरूपण किया जा चुक्रा है, अतः 'शरदिन्दुसुम्दररुचिः' इस पद्य में 'शलेष' बताना श्रलङ्कारशाख् 
से श्रनभिज्ञ साहित्यिक-मूर्खों का ही, काम है | 
“Rad सिद्ध सम्बन्धं श्रोतुं श्रोता vases शाखादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्ध: सप्रयोजनः?--"प्रयोजन- 
| अचुदिश्य न मन्दोऽपि saad” इत्यादि वचनों से यह स्पष्ट सिद्ध है कि किसी कार्य में प्रबृत्ति के लिये उस 
| कार्यं का फल जानना आवश्यक दै, निष्फल कार्यों में कोई प्रवृत्त नहीं होता, wa शाख के श्रारम्म में उस 
शास्त्र का फल अवश्य बताना चाहिये । इसी के अनुसार इस ग्रन्थ का फल निदेश करनेवाली कारिका 
“ का अवतरण करते हे-अस्येति--यह ग्रन्थ काब्यों का श्रद्ध भूत है WA काव्यों के फल को सिद्ध करने में यहद 
° ` भी एक कारण है, अतः कार्यों के श्रध्ययनादि से जो फल होते हैं, इसके भी वेही प्रधान फल होते हैं, इस 
। कारण काव्यों के फल कहते हैं । 
साहित्यदर्पण, रघुवंशादि काव्यो का ग्रङ्ग अर्थात्‌ श्रवयव तो हो ही नहीं सकता, श्रतः “काब्याङ्गतया' 
इस पद में ‘ae शब्द का ग्रर्थ है 'ग्रप्रधान कारण” | कारण कायं का होता है श्रौर काय साध्य होता 
। है, किन्तु रघुवंशादिक जिनकी इस ग्रन्थ में विवेचना होगी, सिद्ध हैं-साध्य नहीं, रतः लक्षणा से यहाँ 
eer शब्द का ad है काव्यफल श्र्थात्‌ वच्यमाण चतुवर्ग । इस प्रकार यहाँ 'काव्याज्ञतया? का अर्थ 
_ है 'काव्यो के फल को सिद्ध करने में श्रप्रधान कारण होने से! | जेसे प्रयाजादिक यश के अङ्ग होते हैं 
वैसे ही यह ग्रन्थ काव्य का श्रङ्ग है) यद्यपि श्रलङ्कारों का शान, गुण दोषों का परिचय कौर ध्वन्यादिकों 
की विवेचना भी इस ग्रन्थ के पढ़ने का फल श्रवश्य है, किन्तु बह गौण हे श्रौर 'फलवत्त्व' शब्द म 
{ प्रशंसार्थक मतुप्‌ प्रत्यय है, इस कारण काव्यों के प्रशस्त या प्रधान फल ( चतुबग ) को ही इसका 
i प्रधान फल कहते हैं । 
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काव्यादेव यतस्तेन TRAST निरूप्यते ॥ २ ॥ * 


काव्य के ही द्वारा हो सकती है, अत: पदेश! 


i र न नाल का रु a 
qa, ग्रथ, काम और MAST फल ( चतुग एव फलस ) की प्राति 


के किया जाता है। ह. दोर 
उसके स्वरूप ( लक्षण ) का निरूपण किया उ ह स ती 
डं 2 nae में यह बतलाया गया है क्रि चतुग, ज्ञो काव्याव्ययन का प्रयोजन ह, च al इस ग्रन्थ के हैं, केः 


भिलाघी हैं न्थ के पढ़ने फे आधिकारी हे । काग्यविवे- | 
पढ़ने का भी प्रयोजन है । जो चतुग के अमिलाषी हैं वे a इस ग्रन्थ के पढ़ने ` के : धिकारी है ie ना ae 
चना इस ग्रन्थ का प्रधान विषय और seh साथ ग्रन्थ का प्रतिपाद्य-प्रतिरादकमाव सम्बन्ध ह। दन्द AN, 
डे ह rt 2 ये भी कह ऊ 
प्रयोजन, अधिकारी, विषय शरीर सम्बन्ध--को अनुवन्धचतुष्टय भी कहते हैं | क... 
° क y om f 
श्रीरामचरण वर्क्वागीशजी ने इस कारिका का अथ दूसरे प्रकार छे किया है। वे 'यतः' पद को देखर्थक ऐसाट 


- ने “युत इति काऱ्यादि्यस्थ विशेधणसम्‌-- 
नहीं मानते, किन्तु इसे काव्यात? का विशेषण समते हैंँ। यथा बेत इति हास्यानि र ce ` प्रातिः 
Les =e < 4 ति fi य्‌ a ६ aE द्‌ aisha. | 
aag प्राचीनसम्मतं नीरसकाव्य चतुवर्गासाधनत्वाज निरूपणीयमिति फलितम्‌? अर्थात्‌ यतः यह पद काव्यात. प्रधान 


का विशेषण है । इससे यह तार्य निकला कि प्राचीन सम्मत नीरस काव्य का यहाँ निरूपण नहीं किया जावा त्त 
= AS उक्त का श्र i 

क्योंकि वह चतर्वेगं का साधक नहीं हुआ करता। वस, यही तकवागीशजी की उक्त पंक्तियों क आशाय हे 3 

इनके मत में प्रकृतकारिका का यह अर्थ होगा कि “जिस काव्य से चतुवग की प्राप्ति झल्पघुद्धि पुरुषा की भी 

(रश ) 


इस १ 
मुख हे होती है उसके स्वरूप का निरूपण किया जाता है ।'? टं है = ` प्रधान 
१--हमारी सम्मति में यह श्र्थ ठोक नहीं, Ae इससे जो तासय निकाला गया है बहतो अत्यन्त «रूप 

रांगत है । वह ताल विश्वनाथ कविराज का कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने रसात्मक वाक्य कोडी ग्रन्थ 


काव्य माना है । यह नीरस को काव्य नहीं मानते | किन्तु तकवागीशजी के इस कथन के अनुसार कि fae 
RE Lat ns ॥ शि a नि Be 3 कि 
काव्य (सरस) से चतुदंगं की प्राप्ति होती हे उसी का निरूपण च्या जायगा” यह भाव निकलता है कि सरत निद 


aie नीरस दोनों ही काव्य तो हैं, किन्तु नौरस काव्य चतुर्वगं _का साधक नहीं होता । यह भाव विश्वनाथ . पूर्व य 
| जैस ग्रन्थकार का कभी नहीं हो सकता, जो नीरस को काव्य ही नहीं मानते | : is 
i ७, टी Cr Lo ce क 
t grat सरस काव्य से दी चतुवंग की प्राप्ति होती है, नीरस चाहे चमत्कारपूण हो तो भी उससे नहीं ae 


होती, यह कहना भी कठिन है । तपोवन वर्णन और गङ्गा-प्रपात वणंनादिक साक्षात्‌ तथा परम्मरासे धर्मादि oe 
i के साधन होते ही हैं । | 
Bos ३--तीसरे 'यतः को यदि “काव्यात्‌? का विशेषण माना जायगा तो उस के आगे पढ़ा हुआ एवं! 
! : शब्द श्रनन्वित और व्यर्थ हो जायगा, क्योकि यित श्रौर 'एव' दोनों ही व्यवच्छेदक हैं और दो भिन्न प्रक्तारों i 
भे से विशेषता दिखलाते हैं | 'यतः' पद तो काव्यत्वसामान्य की व्यावृत्ति करके काव्यविशेष ( सरसकाव्पमात्र) होना 
न का बोधन करता है और “एव' शब्द वेद, शास्त्रादि की व्याइत्ति करके काव्यत्वसामान्य का बोधन करता है। | 
इन दोनों भिन्न प्रकार के व्यवच्छेदक पदों का एक साथ ही व्यवच्छेद्य 'काव्य' के साथ सम्बन्ध नहीं हो ह 
अतः उस दशा में इनमें से किसी एक का श्रनन्वितः और व्यर्थ हो जाना अनिवाय है | i 
v—afe “थतः? के साथ “काव्यात्‌? का सम्बन्ध करेंगे तो यह श्रथं होगा कि “जिस काव्य से agai 
की प्रासि होती है उसका निरूपण करेंगे” इससे यह तातयये निकलेगा कि काव्य तो अन्य भी हैं, परन्तु उनका | 
निरूपय नहीं करेंगे, क्योकि वे चतुवंग के साधक नहीं होते | श्रौर यदि “एव? के साथ 'काव्यात? का सम्बन्ध 
कर तो बह श्रथ होंगा कि श्रनायास से चतुवेग की प्राप्ति काव्य से ही हो सकती है--इस कारण उसका निरू | 
पण करेंगे |! इस पक्ष में काव्य से a इस कथन से यह भाव निकलता है कि aan के साधन तो श्रन्य वेद 
शास्त्रादि भी हैँ, किन्तु श्रनायास से श्रौर aed बुद्धिवालों को उनसे सिद्धि प्राप्त नहीं होती ae काव्य से ही होती 
है, श्रत हम उसका लक्षण करेंगे । श्रगला मूल न्थ इस अ्रन्तिम तालये के ही अनुकूल है। उसमें acre 


५ de oe प्रवृत्ति का साधन किया गया हे ।--यथा “चतब॑र्गप्राप्िहिं वेदशाबे्यो नीरसतया | 
डा 1 र रयातहुद्धोनामेव च जायते । परमानन्द्सन्दोहजनकतया सुखादेव दि पुनः काब्यादेव। | ` 


ह साय एव! का सम्बन्ध करना श्रत्यन्त अभीष्ट है। यदि र्व. 
ह oe ag a का सम्बन्ध होता तो जहाँ बेदशाज्रादि की व्यावृत्ति प्रन्थकार ने दिखाई ६ 
सळ काय की भाहि दिखाती चाहिये थो। वेदशास्रादि की ब्याइति तो अनावश्यक अकु 


oq 
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ss Amare द्वित्यवर्तितव्यं : छ 
= चतुवंगेफलप्राप्रिर्हि काव्यतो मादिबत््रवतितन्यं न रावणादिवदित्यादिकृत्याकृत्यप्रवृत्तिनिवृत्त्यु- | 
अतः  पदेशद्वारेण सुप्रतीतेव । उक्तं च- 


ग्य आर श्रनुचित थी । क्योंकि जबर सत्र काब्यों का. भी निरूपण प्रसक्त नहीं है, उनमें से भी बहुत से छूट गये 
ति हैं, केवल वे ही ( सरस ) लिये गये हैं जो चतुव॑र्ग के साधक हैं तो वेदादि में श्रतिव्याप्ति की कोई सम्भाबना 
ही नहीं थी । फिर उनकी चर्चा ही कया! इससे सिद्ध है कि ग्रन्थकार को 'कान्यात्‌? के साथ ‘aq’ का ही 

सम्बन्ध ग्रभीष्ट है, “यतः? का नहीं | 
५--यदि तकवागीशजी के कथनानुसार 'यस्माध्काव्यात्‌ चतु्र्गफलप्राप्तिस्तस्य स्वरूपं निरूप्यते’ 


eee 5 

SS ऐसा वाक्यार्थं माना जाय तो देतुगत प्रधानता--जिस पर सारा जोर है-नष्ट हो जायगी। “थतश्चतुवंगफल- 
ae प्राप्ति सुखात्‌ काब्यादेव, तेन हेतुना तस्य स्वरूपं निरूप्यते? इस वाक्य में जिस प्रकार यत्‌ र तत्‌ शब्द 
- प्रचानता से कारण का निदेश करते हैं, उस प्रकार पूव वाक्य में नई करते । वहाँ तो कारणता उपसजनीभूत 
aan है और स्वरूपनिरूपण् विधेय एवं प्रधान | श्रतएव इस मत में पूर्व ग्रन्थ ( इस कारिका के अवतरण ) 


कु से भी विरोध होगा । श्रवतरण में “काब्यफञ्चान्याद्' कहा हे । इससे स्पष्ट है कि meal का फल बतलाना 
तिभ इस कारिका का प्रधान लक्ष्य है । सो तभी हो सकता है जब चतुवंगरूप फल की कारणता का निदेश 
प्रधानता से किया जाय। परन्तु तर्कबागीशजी के श्रर्थ से तो कारण की प्रधानता का उपमद और 
स्वरूप निरूपण की प्रधानता का विधान होता हे | इस प्रकार तकवागीशजी का ग्रथ मानने में पूर्व 
ग्रन्थ का भी विरोध है । 
६--मूलग्रन्प में इस कारिका की व्याख्या करते हुए लिखा है कि “तेन हेतुना तस्य काष्यस्य स्वरूपं 
निरूप्यते” इससे स्पष्ट है कि ग्रन्थकार को तत्‌ शब्द से हेतु का परामशं करना wile है । श्रतएव उसके 
` पूर्व यत्‌ शब्द^( यतः) से भी देतु का ही परामर्श होना चाहिये-श्रन्य (काव्य ) का नहीं | क्योंकि 
' पयस दोनिंत्यः सम्बन्धः? यह सिद्धान्त है । यत्‌ श्रौर तत्‌ परस्पर साकांच रहते हें। यदि 'यतः से देतु का 
परामश न किया तो तिन” साकांछ रद्देगा और वाक्य पूर्ण न होग1। जब तृतीयान्त यत्‌ शब्द से “इतराम्यो- 
ऽपि द्यन्ते? इस सूत्र से सार्वविभक्तिक शसि प्रत्यय करके “यतः? को tae मानते हैं तो उसका सीधा 
सम्बन्ध हेत्वर्थक 'तेन? के साथ हो जाता है श्रौर 'तत्स्वरूपं' का तत्‌ शब्द प्रधान Waar qa निर्दिष्ट काव्य 
का निर्बाध quae करता है, wa: इस मत में कोई चति नहीं । 
७--यदि “यतः? को 'काव्यात्‌’ के साथ लगायें तो तत्स्वरूपं’ मै तत्‌ शब्द का समास नहीं 
व्यमात्र) होना चाहिये । १ 
र्ता है। | ८--उक्त रीति से अन्वय करने में Ba’ पद व्यर्थ भी है, क्योंकि 'यस्मास्काव्याच्चतु्वगफलप्रासिस्तः 
| सकेगा, | रस्वरूपं निरूप्यते’ इस श्रर्थं में “तेन! का कहीं सम्बन्ध नहीं हो सकता | यत्मद्घटित वाक्य में हेतुता की प्रधानतया 
चर्चा कहीं है ही नहीं, अतः तिन? पद श्रसम्बद्ध ही रह जायगा | हि 
Yaga | इनके श्रतिरिक्त इस थ में श्रन्य मी अनेक दोष हैं-जिन्हें हम प्रन्यबिस्तर के भय से नहीं लिखते | 
तु उनका | काव्य से चतुर्वर्ग प्राप्ति का उपपादन करते हैं--चतुतगपराह्लिहीति- काव्य से चतुरव॑र्ग की प्राप्ति, रामादिकों 
` सम्बन्ध को भांति पिता की an के पालनादि धमंकायोँ में प्रदत्त होना चाहिये श्रौर रावणादिको की भाँति पराई 
का निरु स्त्री के हरण करने श्रादि श्रधमकायौं में नहीं प्रदत्त होना चाहिये इत्यादि रीति से कृत्य श्रर्थात्‌ Age 
अन्य वेद॑ ( शास्रविद्ित ) कर्मों में प्रवृत्ति, श्रकृत्य श्रर्थात्‌ श्रनाचरणीय ( शाख्रनिषिद्ध ) कर्मी से निश्वत्ति के उपदेश 
ती के द्वारा सुप्रसिद्ध ही है । 
ro ह रा ah कि रामायणादिक काव्यो के पढ्ने से श्रीरामचन्द्रादि का ae Rael र 
नौरसतबा | सर्वनाश देखकर यह उपदेश मिलता है कि धर्म पर श्रारूढ रहने से श्रवश्य श्रम्युदय होता ह We जगल 


wager” पशु पत्ती तक मनुष्य की सहायता करते हैं एवं श्रधर्म करने के लिये कमर करने से उगा भाई भी छोड़ देता 


यदि वर्ग. है और श्रन्त को सर्वनाश हो जाता द्दे | इस उपदेश से, घर्मकार्य ही कतव्य है पला ऐसे न 
दिखाई t धर्म काया में प्रदत्त होगी । इस प्रवृत्ति से धरम (at आ ae न हि हो ants 
तुमु प्राप्ति होगी रौर यदि इस धर्म फल की इच्छा का परित्याग कर द्‌ तो मोक्ष की भ॑ 0 t eae 
` क्योंकि शुभ कर्मों के फलस्माग और अशुभ कर्मों के श्रनाचरण से ही मोच की प्राति होती । | 


श्र्त्यन्त 
| को ही 
` “जिल्ल 
कि सरसं 
[श्वनाथ 


ससे नहीं 
धर्मादि 


at एव! 
[ प्रकारा 
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“घर्मोथेकाममाद्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च | 


करोति ae प्रीति च साधुकाव्यनिषेवणम्‌ ॥? इति | खा 

_ प्राप्ति 

इस प्रकार काब्य से धर्म, अर्थ, काम और Aa की प्राप्ति स्फुट सिद्ध होती है। इसी बात कॉ ( "वाच 
प्राचीनोक्ति द्वारा समर्थन करते हैं--धर्मेतिं-इस पद्य में धर्मादि पद लक्षणा से अपने साधनों को बोधित | संदोह 


करते हैं। इससे यह अर्थ होता है कि श्रच्छे काव्यों के निषेबण अर्थात्‌ श्रध्ययनादि से धमे, श्रशे, काम ' 
आर Ma के साधनों तथा नुत्यगीतादि कलाश्रों में वेचक्षर्य प्राप्त होता है, संसार में कीर्ति होती है ak wet 


gaa में प्रसन्नता होती है । : , | साधीर 
कुमारिलभट्ट के मतानुसार धर्मशब्द का मुख्य we यज्ञादि क्रिया है और उससे उत्पन्न हुए ATT 
(ae) में इस पद की निरूढा लक्षणा है। श्रन्य लोगों के मत से आत्मा श्रथवा अन्तःकरण में t 


रहनेवाला शुभकर्म से जन्य संस्कारविशेष इस पद का मुख्य ` अर्थ है झोर उसके साधनभूत यज्ञादिकों में. 

लक्षणा दै । वैचचण्य का अर्थ है कुशलता अर्थात्‌ असाधारण व्यापारवत्त्व | जो मनुष्य जिस काय के रे 
करने में औरों से विलक्षण व्यापार रखता है उसी को उस काम में विचक्षण या कुशल कहते हैं। इससे __- 
वैचत्तएय का ad व्यापार विशेष हुआ । 'धर्माथेकाममो्षेषु' इस पद में विषय सप्तमी है। श्रतः यदि उजिर 
यहाँ यथाश्रुत पदों का श्र्थ करें तो यह होगा कि 'काव्य के सेवन से धर्मादि के विषय में विशिष्ट व्यापार हार 


प्रप्त -होता ट्वै।' परन्तु यह ठीक नहीं, क्योंकि धर्मादिक फल हैं और फल कमी व्यापार के विषय नहीं होते | i के 
घडा बनानेवाला कुम्हार अपने हाथ श्रादि का व्यापार चक्र चीवर दण्ड दि साधनों पर ही करता है | स्ट 
घटरूप फल के ऊपर कुछ नहीं करता | क्योंकि व्यापार करने के समय घड़ा होता. ही नहीं और जब कवियों 
घड़ा बन चुकता है तत्र कोई ब्यापार करना शेष नहीं रहता जो घड़े को विषय करे। जिस घटरूपं के फल 
, फल के लिये कुम्हार सारे व्यापार करता है वह उन सब व्यापारों के समाप्त होने पर ही तैयार होता हे, sake 


श्रत। श्रपनी उत्पात्त सें पहले होनेवाले व्यापारों का वह कैसे विषय हो सकता है ? इसी ग्रमिप्राय से व्यासभाष्य = Aare 
की टीका में श्रीवाचस्पति मिश्र ने लिखा है कि “साधनगोचरो हि कठुर्ब्यांपारो न फलगोचरः”। इससे स्पष्ट . 
है कि धर्मादिरूप फल किसी व्यापार के विषय मही. हो सकते, अतः धर्मशब्द में निरूढा अथवा घर्मादिक ' प्रति ' 
चारों में प्रयोजनबती लक्षणा है। श्रन्य की ata काव्य से उत्पन्न धर्मताधनों की कुशलता में वेलक्षणय alee 
| बोधन करना Sq प्रयोजन है । 
|; कोई लोग बेचचण्य का श्रथ विशिष्टज्ञान करते हैं। किसी के मत में इस शब्द का ग्रर्थ विलक्षण | वे, $ 
प्रवचनसामर्थ्य भी है। यह श्रर्थ व्याकरणानुसारी है। न्यासकार ने विचक्षण शब्द में चक्षिङ्‌ धाठु से सबको 
कर्ता में egg प्रत्यय माना है | इस मत में लक्षणा के विना भी काम चल सकता है। इससे इस पद्य. दिको 
का यह श्रथ हुआ कि अच्छे काव्यों के श्रध्ययनादि से धमं, ad, काम और Aa के साधनों में विशेष STS 


कुशलता श्रथात्‌ उनके अनुष्ठान में विशिष्ट व्यापार श्रथवा विशिष्ट ज्ञान या विशेष व्याख्यान का सामर्थ्य होती 


— 


हि 


प्राप्त होता है एवं कीर्ति श्रौर प्रीति होती है। | 

4 पहले कहा गया हे कि रामायणादि सत्काव्यो से सत्कायों में कर्तव्यताज्ञान और श्रसत्कार्यों में देयता. | aU 
र 

क 


शान होता है। उससे सत्कार्यो में प्रदृत्ति और प्रबृत्ति से धम होता है | ga प्रकार काव्य, OM जाय 
ज्ञानद्वारा केवल धर्मकार्य में प्रदत्ति का कारण हुआ, ad का नहीं । धर्म के प्रति वह श्रन्यथासिद्ही किप 
रहा। धम का कारण प्रबृत्ति हुई और प्रदृत्ति का कारण काव्य। कारण का कारण अन्यथासिद्ध कहाता | 

है, जैसे घट के प्रति कुम्हार का पिता। श्रतएव काव्यो में f 


05 


२. छ | a 
ड पूर्वोक्त चतुर्वर्गं की कारणता नबनी। हे 
MT से दूसरे कक पादन करने के लिये उपक्रम करते हैं--किन्नेति--काव्य से धम क पहले 
` प्राति भगवान्‌ नारायण के चरणारविन्द की स्तुति के द्वारा सुप्रसिद्ध ही दै | इस प्रकार काव्य धर्म के 2 
साक्षात्‌ कारण हो गया। “एका” र ममी 2 ae: 
eee न्य शब्द इत्यादि वेदवाक्यों से भी काव्य के द्वारा धर्म की प्राप्ति सुप्रतिड ` शक्ति 
करते से (एकोऽह 0 पर बचन से भी Bremen अर्थ की तीति हो सकती यौ, फिर मी "एक | होते 


से “एकोऽपि” | 
8 कीऽपि यह श्रथं लक्षित होता है। इससे यह तालय॑ निकलता है कि एक भी शब्द यदि. 
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Ga काव्यमद्धरमप्राप्रिभेगवज्ञारायणचरणारविन्दस्तवादिना, एकः शब्दः सुप्रयुक्तः सम्याज्ञातः 


स्वर्ग लोके कासघुग्भवति' इत्यादिवेदवाक्येभ्यश्र सुप्रसिद्धेव | अर्थप्राप्षिश्च प्रत्यक्षसिद्धा। कामः 


Caserta | मोचषप्राप्षिश्चेतजन्यधर्मफलाननुसन्धानात्‌। मोक्षोपयोगिवाक्ये व्युत्पक्त्याधायक- 


ara) चतुर्वर्गप्राप्तिर्हि वेदशास्त्रेभ्यो नीरसतया दुःखादेव परिणतबुद्धीनामेव जायते । परमानन्दः 


संदोहजनकतया सुखादेव सुकुमारबुद्धीनामपि पुनः काव्यादेव | 

ag तर्हि परिणतबुद्धिमिः सत्सु वेदशाखेषु किमिति काव्ये यन्नः करणीय इत्यपि न वक्तव्यम्‌ | 
कटुकौषधोपशमनीयस्य रोगस्य सितशकरोपशमनीयत्वे कस्य त्रा रोगिणः सितशकराप्रवृत्तिः 
साधीयंसी न स्यात्‌? 

fea । काव्यस्यो पादेयत्वमस्निपुराणेऽप्युक्तम्‌- 

aad gael लोके विद्या तत्र सुदुलैभा । कवित्वं gat तत्र शक्तिस्तत्र सुदुलेभा । इति । 

“्रिवगंसाधनं नाल्यम्‌ इति च | विष्णुपुराणेडपि-- 

“काव्यालापाश्च ये केचिद्‌ गीतकान्यखिलानि च । शब्दमूतिधरस्थेते विष्णोरंशा महात्मनः ॥' इति | 


सुप्रयुक्त हो WAT रस का व्यञ्जक बना के सुन्दर रीति से निवेशितं कियां गया हो waar सम्यक रीति 
से ज्ञात हो अर्थात्‌ काव्यानुशीलन के समय भांवना के द्वारा यथावत्‌ रसको व्य्जक समका गया हो तो वह 
इस लोक में और परलोक में कामधेनु ( मनोरथ पूर्ण करनेवाला ) होता है। इससे स्पष्ट है कि काब्यों 
की रचना और उनका श्रनुशीलन दोनों ही घमोत्पादक हैं, कामधुक हैं ्रौर वेदानुमोदित हैं | 

काव्यों से उनके बनानेवालों को धन की प्राप्ति होती है-यह बात तो प्रत्यक्ष सिद्ध है। राजादिकों से 
कवियों का धनागम देखा ही जाता है | कामसुख की प्राप्ति घन के द्वारा प्रत्यक्ष है। काव्य से saa aa 
के फल का परित्याग करने से मोक्ष की प्राप्ति भौ काव्य के द्वारा हो सकती है । अथवा मोक्ष के उपयोगी 
उपनिषदादि वाक्या में व्युत्फत्ति पैदा करने के कारण काव्य को मोक्ष का, हेतु जानना । काव्य के ज्ञान से 
मोक्षोपयोगी बाक्यों के समभने में सहायता मिलेगी, अतः परम्परा से मोक्ष के प्रति काव्य की कारणता जानना | 

इससे यह सिद्ध हुआ कि चतुग में किसी के.प्रति तो काव्य साक्षात्‌ कारण होता है और किसी के 
प्रति परम्परा से | धर्म और अर्थ के प्रति प्रायः इसकी साक्षात्‌ कारणता होती है और काम तथा मोक्ष के प्रति 
अधिकांश यह परम्परा से कारण होता है | 

पतुबंगत्यादि कारिक्रा में एव” शब्द का व्यावत्ये दिखाते हँ--चतुवेग्रंति--नीरस होने के कारण 


_ वेद, mene से चतुर्वर्ग की प्राप्ति दुःख से ही होती हे और वह भी परिपक्षबुद्धि पुरुषों को ही होती है, 
* सबको नहीं । किन्तु परम ्रानन्द समूह ( रसास्वाद ) का उत्पादक होने के कारण सुकुमारबुद्धि राजकुमारा 
| दिकों को भी सुखपूर्वक उसकी प्राप्ति यदि किसी, से हो सकती दे तो वह काब्य से ही । तालय यह है कि 

एव शब्द से वेद शाज्ञादि की व्याबृत्ति करना अभीष्ट है, क्‍योंकि उनसे सुखपूर्वक धर्मादि की प्राप्ति नहीं 

होती ओर सुकुमार बुद्धिवालों को तो किसी प्रकार होती ही नहीं | 


प्रश्‍न चनु तहाँति--अ्रच्छा तो फिर परिपक्वलुद्धि पुरुष Aq शास्रादिको के रहते हुए काव्यो मे 


क्यों परिश्रम करें ) वे सुकुमारमति या मन्दमति तो हैं नहीं जो क्राव्यो में” लगें ? उत्तर--यह ठीक नहीं, 


क्योंकि कडवी कसैली षध से शान्त होने ग्रोग्य.कोई रोग यदि मीठी-मीठी सुन्दर सफेद खांड से दूर हाने लग 
जाय तो ऐसा कौन अभागा रोगी होगा जो खाड खाना Taq न करे। इसलिये यह कोई बात नहीं कि 


' कि परिपक्वबुद्धि पुरुष काव्य नहीं पढ़ँगे । 


इस प्रकार काग्यो की सर्वोपयोगिता को युक्ति के द्वारा तिद्ध करके श्रब उसे प्रमाणों से पुष्ट करते 
हे--किज्ञेति--इसके ग्रतिरिक्त welt की उपादेयता (ग्राह्मता) श्रग्निपुराण में भी लिखी है--नरत्वमिति-- 


पहले तो संसार में मनुष्य जन्म ( नरत्व ) मिलना ही कठिन है, फिर विद्या होना ग्रौर भी दुलेम दै। इस _ 
पर भी कवित्व प्राप्त करना श्रति दुल॑भ और उसमें शक्ति प्राप्त करना श्रर्थात्‌ कबिता करने की स्वमावसिंद | 
शक्ति पाना परम दुर्लम है । ब्रिवर्गेति--नाव्य' अर्थात्‌ दृश्य काव्य निवे ( धर्म, श्रथ, कास ) के माप - 
होते हैं--यह वचन भी श्रग्निपुराण काही है। बिष्छुपुराण में भी लिखा हे-काब्येति--सब काब्य श्रं | 
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„ तथाहि--यदि दोषरहितस्येव काव्यत्वं तदा-- pa 


` हो यह केसी श्रसम्भव बात इस समय प्रत्यक्ष हो 


. हैम तन को कपड़ा, स्री के वियोग में दिन-रात रोता र 
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तेन हेतुना तस्य काव्यस्य स्वरूपं निरूप्यते । एतेनाभिघेयं च प्रदर्शितम्‌। तत्किस्वरूपं.तावत्का- 
व्यमित्यपेक्षायां कश्चिदाह--'तददोषो शब्दार्थों सगुणावनलंकृती पुनः कापि’ इति । एतच्चिन्त्यम्‌ । 
“न्यक्कारो यमेव मे यदरयस्तत्राप्यसौ तापसः सोऽप्यत्रेव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावण. , 


धिरिधिक्छक्रजितं प्रबोधितवता कि कुम्भकर्णेन वा स्वर्गमामटिकाविलुण्ठनवृथोच्छूनैः किमे सिसुजैः।? [” र 


सम्पूणं गीत, शन्दरूपघारी भगवान्‌ विष्णु के sig हैं। चतुवंगेत्यादि कारिका के पदों की व्याख्या करते  कोघरू 
हैँ-- तेनेति--इस कारण चतुग का साधक होने से काव्य का स्वरूप कहेंगे। एतेनेति--हइस कारिका से | श्रनुभा 
श्रभिषेय श्रर्थात्‌ विषय और 'च' शब्द से सम्बन्ध तथा प्रयोजन भी दिखाये गये हैं। ये अनुबन्धचतुष्टय 

पहलले कद्दे जा चुके हें । रावण; 


तत्किमिति-श्रच्छा तो फिर काव्य का क्या लक्षण है! इस श्राकांत्षा में कोई (काव्यप्रकाशकार म 
कहता है--उद॒दोषाविति--दोषरहित, गुणसहित और श्रलंकारों से विभूषित शब्द तथा श्रर्थ को काव्य कहते द 
हैं, किन्तु यदि कहीं श्रलंकार स्फुट न हो तो भी कोई हानि adi) एतदिति--यह चिन्तनीय ( दूषणीय ) प्राण | 


हे । तथाहीति--दोष दिखाते हैँ। यदीति--यदि दोषरहित को ही काव्य मानोगे तो came इत्यादि हैं। श 
पद्य काव्य नहीं ठहरेंगे | 7 


___ न्यक्कार इति-यह रावण की गवे भरी क्रोधोक्ति है । जब श्रीरामचन्द्रजी लङ्का में राच्चसों का ela कर समस्त 
रहे थे उस समय अपने वीरों को भत्सन करने के लिये और शत्रु की तुच्छुता आदि सूचित करने के लियेयइ लू 
पद्य कहा गया है। ्रथ-पहले तो शत्रुश्रों का होना ही मेरा तिरस्कार है। जिसने इन्द्रादि देवों को उंगन्ध 


' भी कैद कर रक्खा है, यमराज भी जिससे sha हैं, उसके, शत्रु हों और वे जीते रहें ! कितना आश्चर्य मार 


रौर श्रनौचित्य है ! यह भाव 'मेः पद से व्यञ्जित होता है। 'ग्रस्मद्‌' शब्द से वक्ता के पूवकृत लोक त्तर 

चरित ( इन्द्रविजयादि ) और सम्बन्धवाचक षष्टी विभक्ति से शत्रुओं के साथ अपने सम्बन्ध का अनौ- नठइ 
चित्य द्योतित होता है श्रौर इससे रावण के हृदय का क्रोध प्रतीत होता है। ‘awa? का बहुवचन उसी 
सम्बन्धानौचित्य की अधिकता का सूचक है। एक नहीं, दो नहीं, हजारों लाखों छ्ञुद्रजन्तु मेरे शत्रु हैं-- | उपस 
यह श्रत्यन्त श्रनुव्वित है। तत्रापीति-उस पर भी यह 'तापसः (तपस्वी नहीं) मेरा शत्रु है--यह और उदेश 


2 त 
भौ श्रनुचित है। ‘emf? इस निपातृसमुदाय से श्रसम्मवनीयता और तापस शब्द के मत्वर्थीय अणू पहले. 


प्रत्यय से पुरुषार्थ ‘aq el 3 
कला का अभाव सूचित होता है । पुरुषार्थदवीन, ज्ञीण-देह 'तापस”, लोकराबण रावण का शत्रु इसी. 


रही है। “असौ? कहने से विशेष हीन दशा द्योतित होती | क 
» जो वन-वन में भरकता फिरता है, जिसके पेट को रोटी | 


x a हता है और तपस्याश्रों से क्षीण है ‘ae’ ( असौ?) र 
क; यो) ee हे सोपोति--बह भी वहीं है! (यदि दूर कहीं कि रहता | 
$ बल है ही नहीं-राक्षसो के कुल का (एक दोका नहीं ) संहार कर ह 

लोक्य को रुलानेवाले रा Ae है क्रि रावण जी रहा है। 'रावयतीति रावणः? देवाऽसुरादि समस्त | सर 
no छ रावण के जीते जी यह बात ! धिग्धिगिति--इन््रित्‌= मेघनाद को | 

जितवान्‌? इस ag = a से भी क्या बना ! जिनसे यह क्षुद्र शत्रु भी न मारा गया। शक्रं ' | 
तिल कर enter भूतकालिक किप्‌ प्रत्यय से मेघनाद के इन्द्रविजय में ग्रनास्था सूचित होती है | ae 
जिन्होंने इस प्रकार के क = = Fe हुए इन मेरे बाहुश्रों से भी क्या फल! 

द्र शत्रु > ॥ः 
ध्वनित होता है कि जो भुज नर = oe की | यहाँ 'एमिः' इस पद से यह भाव | 


है--यथा:--जिसे घर से पिता ने निकाल दिया 


Wie 
जं 
[ol 


RINE श्‍क 


विन 
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ar अस्य श्लोकस्य विधेयाविमशंदोषदुष्टतया काव्यत्वं न स्यात्‌। प्रत्युत ध्वनिव्वेनोत्तमकाव्यताऽ- 
म्‌। -स्याङ्गीकृता | तस्मादव्याप्रिलेक्षणदोषः। नलु कश्चिदेवांशो$त्र दुष्टो न पुनः सर्व एवेति चेत्तर्हि यत्रांशे 

दोषः सोऽकाव्यत्वप्रयोजकः, यत्र ध्वनिः स उत्तमकाव्यत्वप्रयोजक इत्यंशाभ्यामुभयत आक्ृष्यमाण- 
री ' मिदं काव्यमकाव्यं वा किमपि न स्यात्‌। न च कचिदेवांशं काव्यस्य दूषयन्तः श्रुतिदुष्टादयो 


दोषाः, किं तर्हि, सर्वमेव काव्यम्‌। तथाहि- काव्यात्मभूतस्य रसस्यानपकर्षकत्वे तेषां दोषत्व- 


a च्न्न्न्न्न््च्धि 


करते कीघखूप स्थायी भाव व्यश्चषित होता हैन गुरुबन्धुवधादिपरमापराधजन्मा प्रज्वलनाख्यः क्रोध", किन्तु विभाव, 
का से | अनुभाव आदि सामग्री के श्रभाव से रौद्र रस पयन्त पुष्ट नहीं होता । a ; 
तुष्टय श्रीवर्कवागीशजी ने इस पद्य में से देन्य, निवेंद और श्रनौजस्य की ध्वनि निकाली re tele “जीवत्यहो 
रावशणः--इस्यादिना व्यज्यमानेन स्वानौजश्यरूपदैन्येनानुमावेन संवल्षितं स्वावमाननं निवे दाख्यमावरूपोऽसंज्रच्य- 
क्रमब्यङ्गयो ध्वनिः।” हमारी सम्मति में यह ठीक नहीं । जो रावण शब्द--'रावयति रोदयति जनानिति 
। रावणः?--इस योगार्थ सूचन के द्वारा श्रपनी शत्रुसंदरकता के सूचित करने को कहा गया है, जो गर्व का 
प्राण है--“रूपविद्यादिप्रयुक्ार्मोत्कर्षानाधीनपरावहेलनं गवे??-उसी से आप 'दीनता? की ध्वनि निकालते 
शीय ) हैं। और तो और, आप इस पद्य में "निर्वेद? का स्वप्न देख रहे हैं !! जो निवेद शान्तरस का स्थायी भाव 
त्यादि है, वह यहाँ केसे हो सकता है ! जो रावण शत्रुओं की सत्ता को भी अपनी शान के खिलाफ समकता है, 
` जो कुग्भकर्स और मेघनाद जैसे महावीरों के संहारकारी शत्रु को भी छुद्र तापस) की दृष्टि से देखता z, 
म कर समस्त देवताश्रों का पराभव करके की हुई स्वर्ग की स्वच्छुन्द लूट भी जिसकी दृष्टि में एक तुच्छ mAs 
की लूट से अधिक प्रतिष्ठा नहीं रखती, उसी गर्बीले महावीर की कड़क भरी उक्तियों में से 'दीनता' की 
| को दुर्गन्ध निकालना कहाँ तक उचित है १ राक्षसराज रावण के हृदय में मुनिजनोचित शान्त रस के स्थायी 


[चय भाव "निवेद का स्वप्न देखना कहाँ तक ठीक हे! 
नदा अस्येति-इस पद्य में विधेयाविमश दोष है, अतः यदि निर्दोष को ही काव्य मानोगे तो यह काव्य 
अनौ- न ठहरेगा | विधेय का प्रधानरूप से निर्देश न करने पर विषेयाविमशं दोष होता है। इस श्लोक के चोथे 


उसी रण में दृथात्व विधेय है । उसके वाचक ‘aay शब्द को समास के भीतर डाल देने मे बथात्व में 
` उपसर्जनता ( ग्रप्रधानता ) प्रतीत होने लगी है । यह sana विधेयाविमश है। एवं प्रथम चरण में 
और उद्देश्य और विधेय के वाचक दो पदों की रचना के विपरीत हो जाने से वाक्यगत विधेयाविमश है। ' 
श पढले उद्देश्य कहकर पीछे विधेय कहना चाहिये | यहाँ “ग्यम्‌? उद्देश्य और न्यक्कार” विधेय है। इन्हे 
शत्रु इसौ क्रम से रखना चाहिये था-क्योकि (श्रजुवाथमबुक्श्वैष न॒विधेयमुदीरयेत्‌ । न झ्यलब्धास्पदं किञ्चित्‌ 
होती. छत्रचित्‌ प्रतितिष्ठति” यह नियम है । न प 
रोटी प्र्युतेति--'तददोषो? इत्यादि पूर्वोक्त लक्षण के श्रनुसार तो यह सदोष पद्य काव्य कहा नह जां 
` सकता, किन्तु इसके विपरीत उन्हींने ध्वनि होने के कारण इसे उत्तम काव्य माना है, ५ श्रत ग्रव्याप्ति- 
| नामक लक्षणदोष हुआ। जो लक्षण अपने श्रभीष्ट उदाइरणीं में भी न जा सके उसमे श्रव्याप्तिनामक 
Sg ' दोष आता है । यहाँ भी उक्त लक्षण इस काव्य के उदाहरण में नहीं जाता । वस्तुतः यहाँ विधेया- 
१ मशे इसका विस्तृत विवरण “परिशिष्टः में देखिये। 

तत os mau पद्य न जहाँ विधेयाविमर्श दोष दै--बही दूषित है, सब तो नहीं! . फिर 
(को ह जिस अ्रंश में दोष है वह ग्रकाव्यत्व का प्रयोजक रहे- किन्तु जिसमें ध्वनि है, वह तो उत्तम काव्यत्व 
'शक्रं का प्रयोजक होगा? उत्तर-- इस प्रकार इन दो विरुद्ध श्रंशों से इधर उधर खींचा गया पह पद्य न तो 


है। काव्य ही रहेगा न श्रकाव्य ही । इस खींचातानी में ही नष्ट होकर उभयतो भ्रष्ट होगा । 

रल | यदि कोई “दोषौ? का यह श्रर्थ करे कि 'श्रांशिक दोष के सिवा कोई पड़ा त्यात धा 
भाव. फि स श्रॉशिक दोष के रहने पर भी काव्य श्रवश्य कहलायेगा । 

र न हो बह काव्य होता है? तो उक्त पद्य ई शेत्वादिक दोष काव्य के 

लास हस मत का खण्डन करते हँ--नचेति-इसके श्रतिरिक्त alegre, विधेयाबिमशत्वादिक Et a | 
भाव किसी एक अंश को ही दूषित करते हों, सो बात भी नहीं है। तो ७000. 
ae सिद्ध करते हैन तथाहीति 


|" करते हैं, यह सिद्धान्त है। इसी बात को दोषों की रसदूषकता के द्वारा 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow | 


r iy Digitized by Sarayu Fountetiandrust, Delhi and eGangotri 


मपि नाङ्गीक्रियते । अन्यथा नित्यदोपानित्यदोपत्वव्यवस्थापि न स्यात्‌ | यढुक्त ध्वनिकृता न स्याः 

डू प्‌ > Seats SEEN, ie 5 र 

“भ्रतिदष्टादयो दोषा अनित्या ये च दर्शिताः | ध्वन्यात्मन्येव शृङ्गारे ते हेया इत्युदाहृताः ॥' इति। वेधादि 

° “Sad काव्यं प्रविरलविषयं निर्विषयं वा स्यात्‌, सवथा निर्दृषिस्थिकान्त्मससभवात्त्‌ | । Se 
नर ~ ae ८.0 हो bas) ब्दा थौ Tay’ 4 “7s निर्दोष योः काव्यत्वं 2 

नन्वीपदर्थे नञः प्रयोग इति चेत्तहि 'इपद्दोषो राब्दाथौ कान्यम्‌' इत्युक्त निर्दोषयोः काळ fee 


काव्यों का श्रात्मस्थानापन्न जो रस उसमें यदि अपकर्ष ( हीनता ) न पैदा करें तो श्रुिदुषटत्वादिकों य व्या 
दोष नहीं माना जाता। तालये यह है कि दोषों का सामान्य लक्षण हे “रसापकषेका दोषा? अथात्‌ घाः 
जो रस के श्रपकर्षक हैं वे ही दोष हैं--और रस काव्य का श्राब्मभूत है, श्रतएव शरीर में श्रात्मा को त 
तरह सम्पूर्ण काव्य में व्याप्त रहता है। किसी एक अंश में नही रहता। इसलिये जो दोष, यावत्‌ में लिए 
काव्य में व्यापक रस को ही दूषित करते हैं वे किसी एक अंश के ही दूषक माने जायें, यह नहीं हो कहने र 
सक्रता। वे सम्पूर्ण काव्य के ही दूषक माने जाते हैं। neta 
दोषों का सम्बन्ध Wi से है | यदि वे रस के अपकर्षक नहीं हैं तो उन्हें दोष भी नहीं कह सकते। Cs : 
झन्यथेति--यदि यह बात न माने तो नित्य दोप और अनित्य दोषों की व्यवस्था नहीं हो सकंगी। जब व्यज्यम 
यह मानते हैं कि जो रस का श्रपक करे वही दोष, तब तो कोमल रसों में कठोर वर्णी की रचना के बंहुब्री 
दोषाधायक होने के कारण, Tee कोमल रसों में श्रुतिकटुत्व दोष माना जाता है। किन्तु वीरादिक समास 
दीप्त wt में वैसी रचना उलटा गुण है, wa: वहाँ वह दोष नहीं होता, क्योंकि उन wl का अपकर्ष 
नहीं करता। इस प्रकार श्रुतिकटुत्वादिक अनित्य दोष सिद्ध होते हैं और जो दोष सब रसीं को दूषित | पत्तान्त 
करते हैं--जैसे 'च्युत-संस्कारत्व? प्रभृति--वे नित्य दोष माने जाते हैं । यदि wi से दोषों का सम्बन्ध न _ ( उद 


| 
{ 
{ 
i 
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माना जाय तो नित्य दोष आर अनित्य दोषों की व्यवस्था नहीं हो सकती । ` निर्दोष 
i इस बात को प्रमाण से पुष्ट करते हैं--यदुक्तमिति--जेसा ध्वनिकार , ने कहा है--श्रुतीति-इस पढ्‌ में 
a 


कारिका में च' शब्द भिन्नक्रम है। उसका सम्बन्ध ये? पद के साथ नहीं, किन्तु अनित्या के साथ है| होगा | 
“दोषा अनित्याश्र” ऐसा सम्बन्ध हे । यहाँ दोषत्व श्रौर अनित्यत्व दोनों विधेय हैं, अतः ऐसा श्रथ है कि में थोड 
जिन श्रुतिदुष्टत्वादिको को दोष कहा है और अनित्य बतलाया है, वे “ध्वनि? अर्थात्‌ उत्तम काव्य के हुए ते 
आत्ममूत अर्थात्‌ प्रधान व्यङ्गय श्गज्ञार में ही त्याज्य हैं । सर्वत्र Ta में भी नहीं। यहाँ श्रज्ञार शब्द यह अर 
कोमल रसों का उपलक्षण हे, ग्रतः शान्त तथा करुणांदि रसों में भी इन्हें हेय जाननां।- श्ङ्गार यदि... नहीं, 


3 
4 
% a a तिरि = 
| केवल वाच्य हो श्रथवा किसी का ग्रङ्ग हो यद्वा शङ्गारातिरिक्त कोई दीप्त रस aga हो तो alge ` आवश 
[0 त्वादि को दोष नहीं माना जाता | ये उसी दशा में दोष होते हैं जब ve ध्वनि ( उत्तम काव्य ) का जाता 
श्रात Pit aya. 4 व — = a 5 
f झा प्रधान AA ) दो। यही यहाँ 'एव' शब्द का व्यावत्य हे । यही बात ध्वनिकार श्रीमदौ- रतन व 
नन्दवधनाचाय ने श्रपनी इस कारिका की व्याख्या में कही है। “ahem: दोषाश्च ये श्रुतिदुष्टस्वादयः दुष्ट्वा 
सूचितास्तेऽपि न वाच्याथमाद्रे नच व्यङ्गे शङ्गारे श्ंगारव्यतिरेकिणि वा ध्वनेरनात्ममावे | किं तर्हि, ध्वन्यात्मन्येव 1 इस ब 
शङ्गारंऽङ्गित्या व्यङ्गये ।? § रत्नारि 
ह श्रीतकवागीशजी ने इस कारिका की व्याख्या करते हुए लिखा है कि “ध्वनिब्यंक्ञक; शब्दों sagan दोष 
asd श्रात्मा शरीरं स्मिन्‌ amt एव” इति $ = 
ae यस्य i र एव इति। यह श्रथ पूर्वोक्त आचार्य ग्रन्थ से विरुद्ध है, क्योंकि | ु 
राजा ने 'न्याअनि' में बहुत्रीहि समास माना हे और इस कारिका के बननेबाले ने स्वयम्‌ पी गुण; 
नड od है, अत; यहाँ बहुब्रीहि मानने में एक तो श्राचायंग्रन्य का विरोध होता है, दूसरे बाध्यभूत | हुए ' 
म्‌ क़ ने ट 3 4 
eG समास का श्राथयण करने में व्यर्थ का गौरव, तीसरे 'श्रात्मा, पद का लाक्षणिक ad शरीरपरक  स्वुरच् 
करने में क्लेश होगा | लिक > 
इसके श्रतिरिक्त “एब' पद क “न्यात्मनि? q पाः 
‘ साथ लगाया भी हे, एब Be 4 n ह « के ताभी पवा हे ओर चायो ने इसे 0. 
; सा संगत र्म है। तर्कवागी a के 
नाथ लगायें तो यह र्थ क - a दे। तर्कवागीशजी के अनुसार यदि 'पुव' को ‘aa के सर्वर 
: र में ही श्रुतिदुष्टत्वादिक हेय हैं?....इससे करुण, शान्तादि wt हैँ 


की व्याबृत्ति नहीं होगी--परनतु यह अत्यावश्यक है । ace अभिनवगुप्तपादाचार्य ने इसकी व्याख्या 


n Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow क. 
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न न स्यात्‌ सति संभव ईषहोषो' इति चेत्‌, एतदपि काव्यलक्षणेऽवाच्यम्‌। रत्लादिलक्षणें कीटालु- 
वेधादिपरिहारवत्‌ । नहि कीटानुवेधादयो रत्नस्य रल्लत्वं व्याहन्तुमीशाः, किन्तृपादेयतारतम्यमेव 
: ` क्तुम्‌, तद्ददत्र श्रुतिदुष्टादयो5पि काव्यस्य । उक्तं च-- 


__/ 'कीटालुविद्धरक्रादिसाधारस्येन काव्यता। दुष्टेष्वपि मता यत्र रसाद्यनुरामः स्फुटः ॥' इति। * 
[को fra शब्दार्थयोः सगुणत्वविशेषणमनुपपन्नम्‌ । गुणानां रसैकधमेत्वस्य थे ग्सस्याङ्गिनो 


र्थात्‌ धसोः शौयौदय इवात्मनः इत्यादिना तेनैव प्रतिपादितत्वात्‌ । रसाभिव्यञ्जकत्वेनोपचारत उपपद्यत 
` की इति चेत्‌, तथाप्ययुक्तम्‌। तथाहि-तयोः काव्यस्वरूपेशाभिमतयोः शब्दार्थयो रसोऽस्ति, न वा | 


में लिखा है कि “ame हत्युखितरसोपश्षक्षणाथम्‌-वीरशान्ताद्सुतादावपि तेषां वजनात्‌ ।? शङ्गारे एव? 
“९ कने से तो अभिधा ही इस लक्षणा को रोक देगी, फिर उपलक्षण हो ही न सकेगा | जसेयदि कोई कहे कि 

भाङ्गायामेब घोषः? तो वहाँ लक्षणा से तटरूप अथ का भान नहीं होता । तकवागीशजी ने यहाँ व्यउयमान 
रुते। अशे को मी शरीर माना दै--परन्तु ब्यज्यमान श्र्थं तो उपस्क्रार्य और प्रधान होता है। रसादिक भी 


अब्र व्यज्यमान अर्थ ही हैं। क्या वे भी काव्य के शरीर हैं! फिर आत्मा कौन होगा! इसके अतिरिक्त 
॥ के बहुत्रीहि समास के. इस दोषपूणं द्रविडप्राणायाम से भी अर्थ वही निकला जो सीधे सादे पष्ठीतत्पुरुब 
[दिक समास से निकलता है, अतः श्रीतर्कवागीशजी का उक्त श्रर्थ अ्रप्रामाणिक और त्रसंगत है | 
पकष यदि कोई कहे कि सदोष वाक्यों को ध्वनि के रहने पर भी हम काव्य नहीं मार्नते तो उसके प्रति 
दूषित | पच्षान्तर उठाते हैं-किब्चेबमिति-=सदोष को काव्य नहीं मानने से या तो काव्य के लक्षण का विषय 
घन. ( उदाहरण ) श्रत्यन्त विरल हो जायगा या असम्भव ही हो जायगा, क्योंकि किसी वाक्य का सवथा 
निर्दोष होना एकदम श्रसम्मव है। प्रश्‍न--नन्विति--यदि सर्वथा निर्दोष वाक्य . दुलेभ है तो “दोषी? 
-इस पढ्‌ में “नञ को ईषदर्थक मानेंगे | उत्तर--यदि ऐसा करोगे तो ae शब्दार्थो काव्यम्‌? यह लक्षण 
हे | amp इसका श्रर्थ है कि थोडे दोष से युक्त शब्द श्रौर अर्थ को काव्य कहते हैं । इसके श्रनुसार काव्यो 
है कि में थोड़ा दोष रहना भी श्रावश्यक होगा और यदि करिसी alt निपुण कबि: के fais, शब्द और अर्थ 
ग्र के | हुए तो वे काव्य नहीं कहलायेंगे | खतीति--यदि इस लक्षण में “सति सम्भवे? इतना ate निवेश करके 4 
शब्द यहु wel करो कि दोषों की सम्भावना होने पर थोडे दोषबाले शब्द श्रौर अर्थ काव्य होते हँ--अधिक दोषयुक्त 2 
यदि नहीं, सो यह भी ठीक नर्ही-कयोंकि काव्य के लक्षण में न तो इस विशेषण ( दोषी) की कोई 
तेदुष्ट-. आवश्यकता है और न इस निवेश की। जेसे रत्न के लक्षण में कीटानुवेध का परिहार नहीं किया | 
) का जाता वेसेही काव्य के लखण में दोष का परिहार अनावश्यक है। जेसे कीड़ा लग जाने सेक्सी । 
मदो. _ रत्न का रत्नत्व नहीं दूर हो जाता--केवल उसकी उपादेयता में तारतम्य हो जाता है, इसी प्रकार श्रुति- | 
शादयः | दुश्त्वादि दोष, काव्य के काव्यत्व्र को नहीं हटा सकते--कैव्रल उसके उत्कर्ष में कुछ न्यूनता कर सकते हैं । । 
मन्येव इस बात में प्रमाण देते दैं--उक्तंचेति--क्रीटेति--जहाँ रसादि का भान स्फुट होता हो वहाँ कौटानुविद्ध 5 
रत्नादि के समान दोष रहने पर भी काब्यत्व माना जाता है। wa उक्त काव्यलक्षण में अ्रव्याप्ति | 
मानी दोष अवश्य दै । 


अक tas 


याकि । दूसरा दोष देते हैं किम्चेति--“शब्दायाँ' इसका “सगुणी” यह विशेषण भौ युक्तियुक्त नहीं है। क्योंकि 
rofl गुण केवल रस में ही रहते हैं, शब्द और श्रर्थ में नहीं | यह बात अ्रष्टम उल्लास में गुणों का वर्णन करते 
qd हुए उन्ही काव्यप्रकाशकार ने स्वयं कही है--“ये रसस्याङ्गिनो धर्मा; शौर्यादय इवातमन। । हे उत्कषहेतवस्ते 
श्र  स्युरचखस्थितयो गुदाः श्रर्थात्‌ जैसे श्रात्मा का गुण शूरता श्रादि है इसी प्रकार 2 माधुयादि गुण काव्य 
__ के आत्मभूत रस के ही धर्म हैं और श्रचल हैं। इससे सश है कि गुण रथो में ही रहते हैं, शब्द 
aia या हा ee यह कहो कि शब्द और अर्थ रस के व्यक्षक होते हैं, अतः उपचार ( परम्परा. 
रे! के | सम्बन्ध ) से इनमें भी गुण रह सकते हैं । 'स्थाश्रयरसाभिव्यक्ञकत्व' सम्बन्ध से शब्द, श्र्थ भी सगुण हो सकते | 


| हैं। ep करके गुण--उनका श्राभय रस--उसके अ्रमिव्यक्षक शब्द और श्रथ होते र (oF 


(८-0. In Public Domain. UP State Museum, | 
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नास्ति चेत्‌, गुणवत्त्वमपि नास्ति \ गुणानां तदन्बयव्यतिरेकानुविधायिस्वात्‌ | अस्ति चेत्‌, कथ 
नोक्तं रसबन्ताबिति विशेषणम्‌। गुणवत्त्वान्यथानुपपत्त्येतल्लम्यत इति चेत्‌, eee सरसावित्येव | 
वक्तु युक्तम्‌, न सगुणाविति । नहि प्राणिमन्तो देशा इति i sa aft | 
केनाप्युच्यते । ननु “शब्दाथौ सगुणौ? इत्यनेन गुणाभिन्यञ्जको SAH काव्ये प्र TURE 
इति चेत्‌, न। गुणाभिव्यञ्चकशब्दाथवत्त्वस्य काव्ये उत्कषमाच्राधायकत्वम्‌, न दू लला 
त्वम्‌ | उक्तं हि--काव्यस्य शब्दाथा शरीरम्‌ , रसादिश्वात्मा, शुणाः शौयोदिवत्‌, दोषाः aR 
faq, रोतयो5वयवसंस्थानविशेषवत , अलंकाराः कटककुण्डलादिवत्‌, इति | se आनले छ 
पुनः क्कापि’ इति यदुक्तम्‌ , तदपि परास्तम्‌ । अस्यार्थ:--सवंत्र सालंकारौ कचित्वस्फुटालंकारावपि । 
शब्दाथौ काव्यमिति | तत्र सालंकारशब्दार्थयोरपि काव्ये उत्कषमात्राधायकत्वात्‌ | एतेन 'वक्तोक्तिः 
काव्यजीवितम्‌! इति बक्रोक्ति जीवितकारोक्तमपि परास्तम्‌ । वक्रीक्तरलंकाररूपत्वात्‌ | ,यत्तु कचिद- 
स्फुटालंकारत्वे उदाहृतम्‌ 

धयः कौमारहरः स एव हि वरस्ता एव चेत्रक्षपास्ते चोन्मी लितमालतीसुरभय; प्रौढाः कदम्बानिलाः | 


करते हे--तयाप्ययुक्तमिति--यों मी ठीक नहीं । तथोरिण्ति--यह तो बतलाश्रो, तुम जिन शब्दों श्रौर श्रथों | 
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को काव्य समभते हो, उनमें रस रहता है या नहीं? यदि नहीं, तो गुण भी नहीं रह सकते, क्योंकि गुण Lon 


तो रस के श्रन्वय-व्यतिरेक का अनुगमन करते हैं। रस होतो वे भी होते हैं और यदि रस न हो तो वे 


भी नहीं रहते। 'यत्सत्त्वे यरसर्वमित्यन्वय:'--'बदमावे यदमाव इति ण्यतिश्कः!। एक के होने पर कु 
दूसरे का होना way और एक के न होने पर दूसरे का न होना elite’ कहाता है। यदि कहो कि ख्य 


उनमें रस है तो फिर Card? यही विशेषण क्‍यों न दिया? यदि कहो कि गुण विना रस के रह ही नहीं ' 
सकते, अतः सगुण कहने से ही सरस होना श्रथंबल से सिद्ध हो जायगा, तो इस दशा में भी ‘eal 


यही विशेषण देना चाहिये, सगुणौ' नहीं । क्‍योंकि प्राणिमान्‌ देश है? इस वाक्य की जगह “शौय॑वान्‌ dex 


देश हे' यह वाक्य कोई नहीं बोलता। यद्यपि शौर्य विना प्राणी के नहीं हो सकता, तथापि विना प्रयोजन | 
किसी सीधी बात को चक्कर में डालना कोई पसन्द नहीं करता। श्रतः यहाँ 'सरसौ' यही कहना ठीक है | 
नन्विति-यदि कहो कि सगुणौ शब्दाथौ? इसका यह अभिप्राय है कि गुणों के afer शब्दों । 
श्रौर mat का काम्य मे प्रयोग करना चाहिये, तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि गुणों के ग्रमिव्यक्षक शब्द । 
और aa काव्य में केवल sag पैदा करते हैं-वे स्वरूप के श्राधायक नहीं होते se हीति- | 
इधीलिये कहा है-काब्यस्येति-शब्द श्रौर श्रर्थं काव्य के शरीर 


गुण शीयादि की भांति, श्रुतिकदुखादि दोष काणत्वादि की तरह, वेदभीं श्रादि रीतियां श्रङ्गरचना के सदृश | 
श्रौर उपमादिक श्रलंकार कटक, कुण्डलादि के तुल्य होते हैं । 


श्रौर पुरुषों में जेसे शरीर, श्रात्मा गुण, दोष श्रलंकारादिक होते इसी बताये tit 
रस, गुण दोषादिकों का स्वरूप आगे कहग | हैं इसी प्रकार काव्य में भी बताये ऐै। 


El 


हैं और रसादिक श्रात्मा है। माधुयादि | 


की ( वसन्त ऋतु की ) रात्रियों हैं । खिली हुई मालती ( 


` उद्दीपक ) Hz A ५ 
) कदम्ब बन का ठमार है श्रौर मैं भी बही हूँ। तासय यह कि सब बस्तु ais भत ही हैं, कोई ५ 
0 : 


दि = 
FE ty 
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एतच्चिन्त्यम्‌ | अत्र हि विभावनाविशेषोक्तिमूलस्य संदेहसंकरालंकारस्य स्फुटत्वम | एलेन-- 

| गोष य Es मलं 2 गरेर ० ~ ७ (elie tf nS “2 : १, 

1 इत्ति “अदोषं शुणबत्काव्थमलंक्राररलंकृतम्‌। रसान्त्रितं कबिः कुर्वेन्कीर्ति प्रीति च विन्दति yy 
ar इत्यादीनामपि काव्यलक्ञणत्वमपास्तम्‌ ।/ यत्तु ध्वनिकारेणोक्तम्‌-'काव्यस्यात्मा ध्वनि? इति 
~ > ५ SOY 


गायक, तत्कि बरस्वल॑काररसादिलक्तणस्िरूपो ध्वनिः काव्यस्यात्मा, उत रसादिरूपमात्रो वा ? नाद्यः, प्रहे- 
टी. SN Ser ene rk ~ ~ 

णत्वा, लिकादाच तिव्यापतः i द्वितीयश्चेदोसिति ब्रुमः । ननु यदि . रसादिरूपमात्रो ध्वनिः कान्यस्यात्मा, तदा-- 

लंकृती ' “अत्ता एत्थ शिमजाइ एत्थ अह॑ दिअसअं पलोएहि । मा पहिअ रत्तिअन्धिय aoe मह णिमञ्नहिसि ।! 

[रावपि इत्यादौ वस्तुमात्रस्य aga कथं काव्यव्यवहार इति चेत्‌, न । अत्रापि रसाभासवत्तये- 

क्रोक्तिः वेति aw । अन्यथा देवदत्तो ort याति’ इति वाक्ये तदूश्वत्यस्य तदबुसरणरूपव्यङ्ग यावगतेरपि 


निला; aia या नई बात नहीं, तो भी नमैदा के किनारे उस da की कु में विहार करने को जी उत्करिठत हो रहा 
ला है | एतच्चिन्त्यमिति---यहद उदाहरण चिन्त्य (दूष्य) है। दोष दिखाते हैँ-श्न्नेति- यहाँ विभावना और 
बिशेषोक्ति से उत्थापित सन्देइसंकरालंकार स्फुट है, अतः यहाँ अस्फुटालंकार जताना ठीक नहीं । हेतु के विना ही 
' यदि कार्य की उत्पत्ति का वणन हो तो विभावना अलंकार होता है। और कारण के होने पर भी यदि कार्य की 
कि गुण | नति न हो तो विशेषोक्ति अलंकार होता है। एवं जहाँ अनेक अ्लंकारों का सन्देह हो-लच्ण कई के 
i मिलते हों, किन्तु कोई विनिगमक न हो--वहाँ तन्मूलक सन्देइसंक्रर कहलाता है। प्रकृत पद्य में सब gaat 
होने पर ' को gana बतलाया है, नया कुछ नहीं है, अतः उत्कण्ठा की कारणभूत नवीनता के न होने पर भी उत्कण्ठा- 
कहो कि रूप कार्य के उत्पन्न होने से यहाँ विभावनाऽलंकार हो सकता दै और उत्कण्ठा न होने का कारण श्रनुभूतत्व 
ही नही या श्रनवीनत्व तो है, किन्तु उत्करठाभावरूप कार्य नहीं हुआ, अतः पढौँ विशेषोक्ति का लक्षण भी मिलता 
‘eral है, किन्तु कोई विनिगमक ( एक का निर्णायक हेतु ) नहीं, wa विभावना-विशेषोक्तिमूलक सन्देह संकरा- 
Maa लंकार स्फुट है । 
प्रयोजन एतेनेति--इस पूर्वोक्त ग्रन्थ से--अदोषमिति-- दोषरहित, गुणसहित, अलंकारों से भूषित और रस से युक्त 
क है। काव्य को बनाता हुआ कवि कीर्ति और प्रति को पाता दै”, इत्यादि काव्य के लक्षण भी खण्डित हो गये, 
क शब्दों. क्योंकि दोष-गुणादिको का स्वरूप में निवेश नहीं हो सकता | 
छ शब्द | यसु--काव्यस्थात्मा ध्वनि” काव्य का आत्मा ध्वनिं है, यह जो ध्वनिकार ने कहा है--वहाँ प्रशन यह 
हीति-- _ दै कि क्या वस्तु, अलंकार और रसादिक इन सबकी ध्वनियों को काव्य की आत्मा मानते हो ! या केवल रसादि 
की ध्वनि को ही ! इनमें पहला पक्ष ठीक नहीं, क्योंकि पहेली आदि में--जहाँ वस्तु ध्वनित होती दे-शब्य 
| का लक्षण sera हो जायगा । अ्लक्ष्य में लक्षण के जाने से अ्रतिव्याप्ति नामक लक्षण का दोष होता है! 


डे 
ay 
oy 


झाधुर्या दि 
a | यदि दूसरा पक्ष सानो तो हमे स्वीकार है | रसादि ध्वनि को इम भी Seu) छ le 
ताये हैं। | बस्विति---प्रश्न-- यदि केवल रसादिध्वनि को काव्यात्मा मानते हो तो निम्नपदय में काव्य का लक्षण नहीं 
में कहा. जायगा अता श्वश्ररत्र निभज्जति, अन्ना5हं, दिवस एव प्रलोकय | मा पथिक राज्यन्ध, शय्यायां मम निम" 
swale?) इस स्थान पर मेरी सास नींद में निमग्न होती है-अर्थात्‌ बेख़बर सोती हे श्रीर यहाँ में सोती हूँ । न 
दिन में ही देख लो | दे रात के wea ( रतोंधवाले ) पथिक, कहीं रात में मेरी खाट पर मत श्रा पड़ना | यह 4 
स्वयंदूती की उक्ति है । इत्यादी--इत्यादिक स्थलों में-«जहाँ वस्तुमात्र व्यङ्गय है-काव्यख का व्यवहार कैसे 
होगा ? उत्तर--आन्नापीति--यहाँ भी रसाभास के कारण ही हम काव्यरब मानते हैं। उक्त पद्य में आगन्तुक 
पर पुरुष में स्वयंदूती का श्रनुराग प्रतीत होता है, Wa: शङ्गारामास है । र 
अन्यथेति--यदि यह न मानो अर्थात्‌ वस्तुमात्र के व्यज्ञय होने पर भी यदि काव्यत्व मानने लगो तो 
“राजा देवदत्त गाँव को जाता है? इत्यादि वाक्य भी काव्य हो जायेगे, क्योकि इस वाक्य से भी देवदत्त के 


इति | 
दि कहीं 
[डल र्क 
क्रोक्ति ती | 


नहीं दै. 2 > दि कहो क्रि यह भी काव्य ही सही-तो यह ठीक नहीं, 
भृत्य का पीछे २ जाना व्यङ्गय दै। श्रस्थिति--यदि के “प्राचीन | 

we क्योंकि सरस वाक्य Al काव्य माना जाता है, arg नहीं | इसमें प्रमाण देते हैं --काष्यस्येतिः — चान र 

द्‌ 

कोई ई 


ucknow _ 


nisl 
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न। रसबत्पद्यान्तगतनीरसपदानामिव पद्यरसेन 
चित्नीरसानां पद्यानां काव्यत्वं न स्यादिति चेत्‌, न। तपद्यान्तर्गंतनीरसपदानामिच पद्यरसेन | 


प्रबन्धरसेनेव तेषां रसवत्ताङ्गीकारात्‌ । यत्तु नीरसेष्वपि cutest eae NS 
सद्भावाच्च काव्यव्यवहारः स रसादिमत्कान्यवन्धसाम्याद्‌ गोण एव | AG ATA च्य = राजाह aman 
काव्यस्य' इति, तज्ञ । रीतेः संघटनाविशेषत्वातू। सघटनायाश्चाबयचसंस्थानलूपत्वात्‌ , आत्मनश्च = 
तद्विन्नत्वात्‌। यञ्च ध्वनिकारेणोक्तम्‌-- क. न 
“अर्थ; सहृदयश्लाध्यः काव्यात्मा यो व्यवस्थितः | बाच्यप्रतीयमानाख्यो तस्य भेदावुसौ स्मरतो ॥' इति ` ag 

अत्र वाच्यात्मत्वं काव्यस्यात्मा ध्वनिः-' इति स्ववचनविरोधादेवापास्तम्‌ IB यह ६ 
gaat ने भी रसास्वाद रूप मीठी मीठी वस्तु के द्वारा, कठिन वेद शास्त्रादिकों से विमुख, सुकुमारबुद्धि, क 
शिक्षणीय राजपुत्रादिकों के प्रति 'रामादि की तरह प्रवृत्त होना चाहिये, रावणादि की तरह नही इत्यादिक कृत्य पुम्मो 


में प्रवृति और ग्रक्कत्य से निवृत्ति के उपदेश को ही काव्य का प्रयोजन यतलाया है, अतः जहाँ स्सास्वाद (सर 
है वे ही वाक्य काव्य होते हैं, नीरस नहीं । तथा चेति- ऐसा ही श्राग्नेय उराण में भी कहा है--वागिति-  लेटे! 
बाणी के चातु की प्रधानता होने पर भी काव्य में जीवनभूत रख ही है । ब्यक्तीति--व्यक्तिविवेककार महिमभट्ट हुञ्रा 


I ने भी कहा हे--काब्यस्येति--काव्य के gree सङ्गी ( स्थायी) रसादिक हें, इसमें तो किसी को विवाद कुर व 
2 ही नहीं | ध्वनीति-ध्वनिकार ने भी कहा है--नहीति-« कवि यदि केवल इतिहास लिख दे तो उस अन्य यहाँ: 
रह को आत्मपद ( काव्य पद ) प्राप्त नहीं हो सकता। कवि जो कुछ लिख दे बह सब काव्य नहीं हुआ करत!  है। ' 
+ श्रोर न उससे काव्य का प्रयोजन ही सिद्ध होता हे । पुरानी कथाओं का ज्ञान होना काव्य का प्रयोजन नहीं, होता 
2 TR 3 इतिहास पुराणादिको से भी हो सकता हे । ध्वन्यालोक की वर्तमान पुस्तकों मे यहाँ ऐसा पाठ मिलता Re 
i की है-- नहि कवेरितिवृ त्तनिवेहणेन किञ्चि्रयोजनम्‌-इृतिहासादेरेव तरिसद्धे;' | * अमिट 
रि नन्दिति--प्रश्‍न--यदि सरस वाक्य ही काव्य होते हें ती रघुवंशादिक प्रबन्धो के waa जो अनेक os 

ee = me at = mx a 

| a a हैं, वे काव्य न रहेंगे ! उत्तर--ऐसा नहीं दै । जैसे सरस पद्य के कुछ नीरस पद उसी पद्म के | बि 
हक ने + = >> गी हु = ५ 4 र 
FF क रसवान्‌ समभे जाते हैं इसी प्रकार प्रबन्ध के रस से नीरस cat में भी रसवत्ता मानी जाती है। | च्य 
यहाँ पद्म शब्द गद्य का भी उपलज्नण हे । | संजाः 
= aa व्यक्षक वणा निर अल ee Esc 
: ee गुणों के व्यञ्जक वर्णों के और ग्रलंकारो के हाने एवं दोषों के न होने से नीरस wet हो 
ae कायत व्यवहार देखा जाता है, वह सरस काव्य के बन्ध ( रचना ) को समता के कारण किया. डी 

र 
ह्य़ा प ) प्रयोग जानना । काव्यशब्द का मुख्य प्रयोग सरस काव्यो में ही होता हे | हलि 
ee "न यह जो वामन ( अलंकार सूत्रकार श्रीवामनाचार्य ) ने कहा हैं कि “काव्य की ता | किञ्च 
र भा टोक नही-क्यॉकि रीति तो संघटना ( रचना ) रूप है--श्रोर संघटना शरीर के wae ae 
के तुल्य होती है-वह श्रात्मा नहँ हो सकती-आार fi है a 
aa A-BAT शरीर से भिन्न होता हे | महव 

` >= यह्‌ कह ९ ~ iy a 
` व्यवस्थापित किया है, उसके to oe है कि इति-“सददर्यो से इलाधय जो र्थ काव्य का ला. तदा 

म wal ९, उसके दो भेद होते ६०-एक वाच्य और दसरा प्रती: १) मैं वाच्या 

हक ae ५ दुसरा प्रतीपमान” | इस कारिका ogre 

निरस्त समझना चाहिये | एक में केवल ध्वनि को काठ a | 
डी 2 ३ काव्य का Beal बतला ज़ ay We 
आत्मा कहना परस्पर बिरुद्ध है | एखा अतलाला ओर दूसरे मे वाचा तिते 


Ogre TT त न लक a 
बुद्धिमान्‌ त “pero नामक निबन्ध में विश्वनाथजी के इन रञो पर विस्तृत बिचार किया 
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प्रथसः परिच्छेदः | १६ | 
अव- ead | 
नय तत्किस्वरूपं काव्यसित्युच्यते-- 
पुची वाक्यं रसात्मक काव्य 
र ही. रसस्वरूपं निरूपयिष्यामः | रस एवात्मा साररूपतया जीबनाधायको यस्य । तेन बिना तस्य 
पा. £ कान्थत्वाभावस्य प्रतिपादितत्वात्‌। “रस्यते इति रसः इति व्युत्पत्तियोगाद्वावतदाभासादयो5पि गह्यन्ते | 
एसेन । तत्र रसो यथा-- 
कार, शन्यं वासगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय किञ्भिच्छनैनिद्राव्याजमुपागतस्य सुचिर निवेण्य पत्युसुखम्‌ | 
त्मा ~ तिन यासा 
तश्च तस्किमि।ति- श्रच्छ्ा तो फिर काव्य का faze लक्षण क्या है! इस श्राक्ांचा में स्वसम्मत लक्षण 
कहते हैं---चाक्यमिति-- रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं | रसेति--रस के स्वरूप का निरूपण तीसरे परिच्छेद 
दि). में करेंगे | रसात्मक? पढ्‌ का श्रथ करते हैं--रस एवेति--सार अर्थात्‌ सबसे प्रधान होने के कारण w ही 
२ जिसका जीवनभूत =श्रात्मा है, वह वाक्य 'रसात्मक' कहलाता दै । तेनेति--रस के विना काव्यत्व नहीं होता 
यह बात पहले कह चुके हें । रस्थते--यहाँ रस शब्द का ae ( श्ज्ञारादिरस ) विवक्षित नहीं है, अतः 'रस्यत 
बुद्धि, इति was’ इस योगा के द्वारा जो ्रास्वादित al, as सबको रस कहते Cee रसाभास, भाव और 
a भावामासादि का भी ग्रहण होता है । तत्रेति-¬उनमें से रस का उदाहरण देते हैं--शूल्यमिति--ग्रह पद्य 
2 सम्भोग LE का उदाहरण है। इसमें नवविवाहित दम्पति का वणन हे। नवोढा नायिका बासग्रह को शून्य 
al ( सखी श्रादि से बियुक्त ) देखकर पलंग से कुछ थोड़ी सी, धीरे धीरे उठी--श्रौर उठकर, निद्रा को मुद्रा से 
गेति- ` लेटे हुए प्रियतम के मुख को बहुत देर तक-बड़े ध्यान से देखती रही कि कहीं जागते तो नहीं हैं | श्रनन्तर सोता 
Te  हुञ्रा समझकर विश्वासपूर्वक चुम्बन किया- परन्तु उस कपर निंद्रित की कपोलस्थली को हृष से रोमांचित देख- | 
विवाद कर बह नव वधू लजां से नम्रमुखी हो गई और हँसते हुए प्रियतम ने अधिक समय तक उसका चुम्बन किया । । 
म्रन्य यहाँ नायिका के हृदय में स्थित रति ( स्थायीभाव ) का नायक आलम्गन विभाव है और शुन्यण्द उद्दीपन विभाष 4 
करत] ' है। 'क्रिजरिच्छनेरत्याय' इससे शङ्का के साथ उत्सुकता और सुचिरं निवेण्ये' से शुद्ध शङ्काख्प सञ्चारीभाव प्रकट 
[ नहीं, होता हे । विश्रब्ध चुम्बन श्रतुभाव और लजा सञ्चारीमाव दै । एवे नायकनिष्ठ रति की नायिका आलम्त्रन है, | 
मिलता | हर्षं और हास सञ्चारी तथा चिरचुम्बन अनुभाव है । इन विभाव ग्रनुभाव और सञ्चारी भावों से शङ्कार रस की ; 
। अ्रभिव्यक्ति होती है । > 
पन र” द aes गण ° `. 
पद्य कें | यद्यपि स्वमतस्थापनाऽवसरे सर्वरेवाचार्ट: समालोचितान्यन्यमतानि, परं साहित्यद्पणकारं विश्वनाथं | 
दी है। | faa न केनाप्येत्रमतिक्रूरमधिच्तिस्ाः प्रत्नाचार्याः। श्रयमुस्कलऩाह्मणश्रन्द्रशेखरतनुजन्मा वेक्रमे चतुदंशशतके 


_ प्राचीनाचार्या ञ्रहुचितमाधूर्शिताः | सर्वतोऽधिकं च वाग्देवताऽतरतारः श्रीप्रकाशकारोंऽस्य रोषविधय1 | एतन्मतेन 


। जञानमप्यस्य नास्ति | ध्वनिकारोऽप्येतत्समकच् एव योऽचुपदमेव जायमानं स्ववचनविरोधमपि न चेतयते । श्रन्येडपि “ 


` लितवेद्यान्तरमानन्दम!?” इति सन्दर्भेण रसस्य दर्वातिशायिखं ख्यापयति | श्रष्टम 


संजातः | एतत्कृतो प्रन्थः साहित्यदर्पणः काव्यप्रकाश-ध्वन्यालोक-दशरूपकादीनुपजीब्येव वतमान इति 
प्रत्यक्षमेव चक्तुष्मताम्‌ | तत्र प्रथम एव परिच्छेदेडनेन स्वोपज्ञस्य पाणडित्यस्य परा काष्ठा प्रादि | श्रस्मिन्नेव च . 


RS 


NESS 


4 


प्रकाशोक्ते 'तद्दोपौ' इत्यादी काव्यलक्षणे पदसंस्ातोऽप्यक्षरसंख्यातोऽपि च भूयसी संख्या दोषाणाम्‌ | न केवलं 
लन्नणमेवास्य सत्राशदुष्म्‌, अपि ठु श्रनुपदमेव दत्तम्‌ “श्रनलंकृती' इत्यस्योदाहरणमपि, प्रमादविजुम्मितमेब | 
कि्वा$्यं waza: स्वयमुक्तमपि वस्तु बणेनैव विस्मृत्य पदान्तरं गत्वा श्रन्यया तद्‌ वणयति। ग्रलंकार- 


सनी a =e ee 
महव एवंविधा एब। तदू यद्ययम्‌ “अष्टादशभाषाबारबिलासिनीभुजज्ञो” न मत्यलोकमवतारअइणन वग्रहीष्यत | 
प्राधान्यं प्रत्यष्ठापयिष्यत्‌ १ re = 
aa विचार्यते--यः ag मम्मटाचायो ग्रन्यारम्म एव “सकलप्रयोजनमौलिमूत ला 
चोल्लासे 'ये रसस्याङ्गिनो 


मख्य इति का 
सए बतार: 


रति कारिकाया तद्व्याख्याने च रसस्याद्कितवं प्रतिष्ठापयति | सप्तमे च “रसश्च 
मुख्यत्वं भुक्तकणठमुदूघोषयति, अन्यत्रापि च aga रसस्य ee मुकं स्वजि 
कोर; काब्यलचणावसरे समिद्‌ मेकपडे न्यस्मार्पीदिति का खल्ब 
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fred परिचुम्ब्य जातपुलकाभालोक्य गण्डस्थलीं लब्जानमभुखी प्रियेण हसता वाला चिरं चुम्बिता॥! 

aa हि संभोगश्वज्ञाराख्यो रस! | भावो यथा महापात्रराघवानन्दसान्थि विग्रहिकाणाम--- 
“यस्यालीयत शल्कसीम्नि जलधिः, पृ जगन्मण्डलं, 


हि 
न 


uF दष्टायां धरणी, नखे दितिसुताधीशः, पढे रोदर । | 
1 क्रोधे क्षत्रगणः, शरे दशसुखः, पाणो ooo RS | इत्युच 
a ध्याने विश्वम्‌, असावधामिककुल कस्मोचदस्मं नशः ॥ 
| इस पथ की रचना अधिक उत्कृष्ट नहीं है । 'उत्याय' और “चनः? में संयुक्त महाप्राण बशो से शति इशा 
Bie a डा शोर भं दोष यं श्र लेक रों में रेफ 7 ARIS 
कटुत्व ग्रा गया है। इन दोनों का पास पास होना और भी दोषाधायक हे । श्रनेक पदों में रेफ का संयोग इयु 


भी श्रुतिकडु दै । लोक धातु के दो बार श्रौर वत्वा प्रत्यय के पाँच बार mat से घोर पुनरुक्ति हुई है। इन 
बातों से वर्णन में कबि की दरिद्रता प्रकट होती है। र 1a 
भाव का उदाइरण्‌- यस्येति--इसमें विष्णु के दश अबतारों का वणन है--जिसके सिन्ने ( मछली भाव ब 
का पर) के एक किनारे में सारा समुद्र समा गया-( मत्स्यावतार ) और जिसकी पीठ पर खणड ब्रह्माश्ड आ 
गया ( कूर्म ) जिसकी दाढ में पृथ्वी छिप गई ( वराह) ak नख में देत्यराज- हिरण्यकशिपु लिपट रहा केलास 
( afee ), जिसके पेर में एथ्वी और आकाश समा गये ( वामन ) और क्रोध में क्षत्रिय जाति विलीन हो गई. हो गये 
छे ( परशुराम ) एवं जिसके बाण में रावण का ( राम ), हाथ में प्रलम्बासुर का ( कृष्ण ), ध्यान में जगत्‌ का श्रयुग' 
Ei (ga) और खड्ग में श्रधर्मी लोगों का लय हुआ ( निष्कलङ्क ) उस किसी अलौकिक तेज को मेरा नमध्कार | 
ना a ५... CHIE 
नाद्यापि तस्वतो विद्यो यत्प्रकाशस्य केन दुरदृष्टेन दर्पणोऽजनिष्ट, येन सर्वात्मना. ‘ca’? प्रतिक्षिपा ' उद्वाहः 
व्याकुलीकृतानि लोकलोचनानि | । 
fea रसेकसमाश्रयाणां गुणानां शब्दाशंयोः सवंथाऽसंभवात्‌ “सगुणी azar काय्य-मित्यादि प्रका. उत्पन्न 
शोक्तं लक्षणं समुपद्रवन्तं विश्वनाथं प्रच्छाम:-- ' कहते 
अङ्ग! हि भवान्‌ “cana वाक्य se मिति लक्षणं निर्दोपममिग्रैति | तत्र 'वाक्यमित्यनेन सामाना: आत्म 
धिकरण्योपपत्तये {रसात्मक मित्यत्र बहुब्रीहिः समासोऽगरश्यमाश्रयितब्यः स्यात्‌ । बहुत्रीहिश्रान्यपदाथ प्रधानो arly 
भवति | श्रन्यपदाथ श्राउत्र वाक्यमेव | वाक्यं च शब्द-विशेष एवं । तदेवं शब्दविशेषः काव्यमित्येव पवः | 
BAY | तत्राऽऽक्ाशगुणे शब्दे रसोऽस्ति नवा! alka चेत्कथम्‌ ? । 
'सस्वोद्रेकादखण्डस्वप्रकाशानम्दुचिन्मय" 


1. - | aroun WRITS वा आत्मस्वरूपस्य बा रसस्य आकाशगुणे शाब्दे संस्पशोऽपि । 


नास्ति चे | रसात्मकः न व | 
तू, यक्त रसात्भकम्‌' इति! न खल्वविद्रमानं किश्चित्कस्याप्यात्मत्वेन व्यवस्थीयते | यदि 


तु रसप्रकाशकभावनाविधयार्थप्रतिपादकतासंसरेण व छेदकार्थ 
se 1, रसप्रकाशकतावच्छेद न्घे चि | } 
i on ) वच्छेदकाथप्रतिपादकतासम्बन्धेन वा त 


WN, 


aa AAR hE PR RR लि ति 


20 000 rE 


ees 


नचा 


इति बिशेषणमुपद्रवता वुद्धि ति एृच्छामः। | 
तत्रापि हि ठुल्ययोगच्षेमोऽयं मार्ग; | FN किमथबुद्धलिता ai 4 व्यक्ति 
७, | 
AY सरसस्येव काव्यत्यं र 
त. व्यत्त स्वीकारयितु तथा प्रयास इति चेत्तदपि न रुचिरम्‌ | नीरसेडपि चमस्कारिणि 
दसवलकारब्यञ्जके शब्दाथयुगले काब्यत्वस्य ध्वनि ; ` केथसि 
oes it य वानकारादिसकलालंकारिक्रसंमतत्वात्‌ | यदुक्तं ध्वनिकृताट 
जयन्त बस्तुमानणु यदालकृतयत्तदा | ध्रबं ध्वन 3 हर > । ग्रहण 
त = sea तारां काव्यब्ृत्तस्त दाश्रयात्‌ ॥? इति | s 
भरवाचीनसाहित्यविवेचनायाप्‌ | ते 
किञ्च 4; खलु मकलालंकारिकाणां मूर्षाभिविक्तः यदुपजी व्यः = | pk 
च ध्वनिदणने योऽबलम्य; स एवाऽयं परमपिकल्पो कार त मा या वि पक 
a सददेवमु Ma Le ee न डं स्ववचनविरे ति. ane, बच! aa 
= अदेवमुपजीन्येषु विषम दंशं निवेशयता दशिता 'भुजज्ञता' ae aa न चेतयते इति कीदृशा ब बिशेष 


मावो 


taut 


Ast बिश्वनाथामिमतो वचनविरोध 


RM ध्वनिरिति बु, 


रथम द्वितीयकारिकयोरेब | 
iv 
समाग्नातपूर्वेहतस्यायावं जगदुरपर आक्तमाहुस्तमन्ये | 
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Re 
TU शन्न भगवद्विषया रतिभावः | रसाभासो यथा-- 
‘og द्विरेफः कुछुमेकपात्रे पपौ श्रियां स्वामनुवर्तमानः | 
शृङ्गेण च स्पर्शनिमीलिताक्षीं मृगीमकण्ड्यत कृष्णसारः ॥" 
} छात्र संसोग्इङ्गारस्य तियग्विषयत्वाद्रसाभासः | एवमन्यत्‌ | दोषाः पुनः काव्ये Pema 
। इत्युच्यन्ते- नि 
a दोषास्तस्यापकषकाः । 
रि. AEG; काणत्वखञ्जत्यादय इव शब्दार्थद्वारेण देहद्वारेणेब व्यमिचारिभावादेः 
संयोग  स्वशब्दवाच्यत्वादयो मूखंत्वादय इय साक्षात्काव्यस्यात्मभूतं रसमपकषेयन्तः काम्यस्यापकर्षक्ा 
इन  ख्थ्युच्यन्ते । एषां विशेषोदाहरणानि वच््यामः | 
है | यहाँ “अलीयत” क्रिया के अर्थ में सम्बन्धियों के भेद से कुछ भेद होता हे । झत्रेति--यहाँ भगवद्विषयक रति- . 
पछुली भाव व्यङ्गथ है । देवादिविषयक रति और संचारी भाब यदि व्यज्ञित हो तो उसे "माव? कहते हैं | 
क्ला रसाभास का उदाहरणु--मधु इति--जिस समय इन्द्र की श्राज्ञा से वसन्त को साथ लेकर कामदेव 
zl कैलास पर भगवान्‌ शङ्कर को मोहित करने पहुँचा था उस समय इसके प्रभाव से पशु Tal भी कितने मुग्ब 
हो गई हो गये ये, यह बात कविकुलगुरु श्रीकालिदास ने इस पद्य में श्रङ्कित की है। कामातुर भ्रमर, अपनी प्रिया का 
[त्‌ का अनुगमन करता हुआ पुष्परूप एक पात्र के मधु ( पुष्परसल्य मद्य ) का पान करने लगा श्रौर स्पर्शसुख से 
nea  निमीलितनयना मृगी को उसका प्रेमी कृष्णसार मृग, सींग से धीरे २ खुजलाने लगा । यहाँ श्रज्ञाराभास है। 
a | श्रनौचित्य से प्रदत्त और पशु पक्षी विषयक rg को Bere कहते हैं। इसी प्रकार श्रन्य रसों और भावों के 
| उदाहरण जानना | 
काव्य के लक्षण में दोषादिकों का निवेश तो माना नहीं है, wa दोषों के ज्ञान के लिये आकाङचा 
प्रका: उत्पन्न करते हैं--दोषाः छुनः--दोप्रों का क्या स्वरूप है यह कहते हैं--दोषा इति--काव्य के श्रपकर्षको को दोष 
' कहते हैं । श्रुतिुटेति--जेसे काणत्य, खज्ञत्वादिक दोष, शरीर को दूषित करते हुए, उसके द्वारा उसमें रहनेवाले 
साना: | आत्मा की हीनता सूचित करते हैं, इसी प्रकार काव्य के शरीरमूत शब्द में भुतिदुष्टत्वादि और अर्थ में ग्रपुष्टाथ- 
प्रधानो | त्वादिक दोष भी पहले शब्द तथा अर्थ को दूषित करके उसके द्वारा काब्य के श्रात्मभूत रस का श्रपकष = 
आओ केचिद्वाचां स्थितमविषये तत्त्वमूचुस्तदीयं तेन am सहृदयमनःप्रीतये तत्स्वरूपम! || १॥. 
इयमादिमा कारिका ध्वनिग्रन्थस्य | 
| “अर्थः सहुदयछाष्यः काथ्यात्मा यो व्यवस्थित; | वाज्यप्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदावभौ स्मृतौ? ॥ २ ॥ 
पशोर | इति च द्वितीया कारिकां । ; > 
। यदि | रेदं चिन्त्यते —a: खल्वेत्रंबिधो विसंज्ञो ध्वनिकारो यस्य प्रथमकारिकोक्तः पदार्थों द्वितीयस्यामेब विरुध्यते, 
तदु 7 चासी तं चेतयते, सोयं कथमिव परेच्वावद्धिरपि सकलेरलकारशाजाचायमा लिमालामिर्लालित; । 
जाम. र न केवलं सपक्षेरेव, aft तु घोरतरेर्विपचेमंहिममद्प्रभृतिभिरपि “महतां संस्तव एव गौरवाय’ इत्यादिना 
क्तिविवेके ( ध्वनिखण्डनग्रन्थे ) कथमेनं प्रति विद्याबहुमानः प्रादशि | 
कारिणि किञ्चोक्ता कारिका विश्वनाथादू बहुतरपूर्वकालिकेन श्रालंकारिकमूधरन्येन श्रीमताऽभिनबगुस्तपादाचायेण 
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प्रथम: परिच्छेद: | 


| कथमिव निर्विरोधं व्याख्याता 'ध्वन्यालोकलोचने'--तथाहि--“'शब्दाथंशरीरं तावत्काव्यमिति यढुक्त त शरीर- 
1 महुणादेव केनचिदात्मना तदनुप्राणकेन भाव्यमेव । तत्र शब्दस्तावच्छरीरभाग एव संनिविशते | सवजनसंेद्य | 
| Was , स्थूलकृशादिवत्‌ | श्रर्थः पुनः सकलजनसंवेद्यो न भवति | न हथ॑मात्रेण काध्यव्यपदेश:, लौकिक- टे 
' वेदिकवाकयेषु तदभावात्‌ -- तदाह--'सद्ददयश्लाच्य! इति | स एक एवार्थों द्विशाखतया विवेकिभिर्विभागुद्धथाऽ | 
भियुज्यते--तथाहि तुल्ये<र्थरूपत्वे किमिति कसमैित्सह्ृदयः श्लाधतें। तदू भवितव्य केनचिद्‌ विशेषेण | यौ | 
विशेष; स प्रतीयमानभागो वियेकिमिर्विशेपदेतुत्यादात्मेति व्यवस्थाप्यते | वाच्यसंकलनाविमो दित्य तदाग 
मावो विप्रतिपद्यते चार्गकैरिवात्मप्रथर्मावः | श्रत एव 'ग्रथ? इत्येकतयोपक्रम्य वह परता 58 तिता 
मभिधाय अपोद्धारदृशा तस्य हौ भेदो, अंशाविस्युक्तम | नतु शवा mee mF 
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२२ 
4 गुणाः किंस्वरूपा इत्युच्यन्ते-- wn 
उत्कर्षहेतवः प्रोक्ता शुशालंकाररीवयः ॥ ३ ॥ दा 


Bi ८ पदि रीतयो ऽवयबसं ००4०.) थानविशे es THA | 
\ गुणाः शौयीदिवत्‌ , अलंकाराः कटककुर्डलादिवत्‌ , रीतयो ऽवयवर्सस्थान्‌ वेशेषवतू, देहद्वारेणेव 


ऱ्य © इत्युच्यन्ते ST ip 4 भं गा वार 
शब्दार्थद्वारेण तस्यैव काव्यस्यात्मभूतं रसमुत्कर्षयन्तः काव्यस्योत्कपका इत्युच्यन्ते । इह यद्यपि गुणाना 
| प्रथमः ( 


दीनता सूचित करते हैं । एवं जैसे मूर्ख॑त्वादि सादात्‌ ही--किसो के द्वारा नहीँ--शरात्मा का अपकर्ष सूचित करते | 
हैं बैसे ही निवेद, ब्रीडादिक व्यमिचारिमावों का स्वशब्दवाच्यत्व ( अपने वाचक पर्दो से कह देना ) प्रभृति, उसकी: 
अनेक दोष काव्य के श्रात्मा ( रस ) का साक्षात्‌ श्रपकर्ष करते हैं । साक्षात्‌ या परम्परा से काव्य के श्रात्ममूत wera 
रस के अपकर्षक ये ही दोष काव्यदोष कहाते हैं, क्योंकि इनसे काव्य का श्रपकष बोधित होता है | एषामिति--इन नत ‘ 
दोषों के विशेष उदाहरण सप्तम परिच्छेद में कहेंगे । | शर्थो क 
गुणा इति--गुणों का लक्षण करते हैं--उत्कर्षंति-गुण अलंकार और रीतियां काव्य की उत्कृष्टता के के उत्क 
कारण होते हैं। जैसे शौर्यादि गुण, कटक कुए्डलादि अलंकार श्रौर अज्ञरचनादिक मनुष्य के शरीर का तत्सहित 
उत्कर्ष सूचन करते हुए उसके श्रात्मा का उत्कर्ष सूचित करते हैं इसी प्रकार काव्य में भी माधुर्यांदि गुण उपमा- उंदाहरर 
दिक अलंकार रौर वेदर्भी ग्रादिक रीतियाँ शरीरस्थानीय शब्द श्रौर श्रथ का सूचन करते हुए आत्मस्थानीय 
रस का उत्कर्ष सूचित करते हैं और जेसे शोर्यादिक मनुष्य के उत्कर्षक कहे जाते हैं इसी प्रकार माधुर्यादिक । 
काव्य के उत्कर माने जाते है । 
प्रश्न--गुणो को काव्य का उत्कर्षक मानना ठीक नहीं, क्योंकि जैसे “अलंकार सहित काव्य उत्कृष्ट होता है? यह ना केना 
कहा जाता है वैसे यह नहीं कह सकते कि निगुण काव्य की अपेळा सगुण काव्य उत्कृष्ट होता है। कारण यह हे कि गुण AS 
रस ही के साथ रहते हैं, a: जो निर्गुण दै वह नीरस मी अवश्य होगा-और नीरस को श्राप काव्य ही नहीं मानते, फिर यो: 


fea 'काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति gat: समाम्नातपूर्व’ इत्यत्र “बुधैः arma” इत्यनेन पूर्वाचार्यपरम- saga 
रापरिपराप्तत्रं तस्य मतस्य सूचितम्‌ | एवं द्वितीयकारिकायामपि काव्यात्मा यो व्यवस्थितः? पदेन “दाच्यप्रती.... स्वीक्रिय 
4 मेदाबुभी waa इत्थत्र च waa! इत्यनेन चिरन्तनसिद्धन्तसिद्धस्वमस्पार्थस्य स्पष्टीकृतम्‌ । तदेवं ध्वनिकारमका- क 
रणमधिक्तिपता बिश्वनाथेन विपक्षीकृताः सर्वेऽप्युपजीव्यार्चिरन्तनाचार्याः | | 

चयन्स्वेवसुत्यश्यासो यद्‌ यत्र कारिकयोः साहित्यदपेणकारो ध्वनिकारस्य 'स्ववचनविरोध? पश्यति तद्‌ | 
आदिव 


[a 
$ 
4 
| | 
1 


र द्वयमपि न ध्वनिकर्तुरात्मीयं मतम्‌, अपि तु ग्रलंकारशासत्रत्येतिह्वासमात्रमू--तथाहि--श्रतिप्रत्ना: संप्रदायाचार्याः | 

UF काव्यात्मत्वेन भ्वनिमेवाऽऽप्नायवत्‌ श्रनादिपरम्परया समाम्नातवन्तः इति प्रथमकारिकायाः प्रथमे चरणे उत्तम्‌ | सिमानी 
ही; 'काष्यस्यात्मा ध्वनिरिति Sat: समास्नातपवेः इति | शत्र ‘aa: समाम्नात? इत्यादरातिशयप्रदर्शनेनाइब्त्मनोजी  सानिष 
र तत्र पक्षपातः सूचित इत्यन्यदेतत्‌ | सोञ्यमलंकारशास्रस्योत्कप्रेमय; प्रथमः समयः | 'णीयंथ 


“अनन्तरन्तु Ts जगदुरपरे ारमाडुस्तमन्ये' इत्यादिना निरीश्वरवादिनामिव प्राबाढुकानां प्राबल्य | |... 
+ ¢ > Cos न Tt. 
प्रदर्शितम्‌ | ततः परम्‌ तेन ब्रमः सहृदयमनःप्रीतये तत्स्व रू पस्‌? इति घ्वनेर्जीर्णोद्धारस्य बा पुनरुजीवनश्यं वा ड 
> : Fs ८६ _) र त्य 0७0 च 0 
तृतीयः समय! | ध्वनिकोरेण सत्र “need बूमः” इत्यनेन वद्धपमाणो अ्न्यार्थ उपच्चितः केवलम्‌, त 
स्वमतमुपन्यस्तं किंचित्‌ | F 
तदग्रे च 'सद्ददयशलाध्यस्यार्थस्य काव्यात्मत्वं व्यवस्थाप्य qeq वाच्यप्रतीयमानाख्यौ at मेदौ agad | प्रत्यायरि 
, 5 =, ४. 6 1 
कथितो' इति मतान्तरस्योल्लेखो द्वितीयस्यां कारिकायाम्‌ “र्थ; सहुदयश्लाघ्य’? इत्यादि | अत्र “स 


इत्यनेनाऽश्य परमतत्त्व॑ स्फुटमेव | श्रतएव च तृतीयस्यां कारिकायां वार काव्यात्मत्वं प्रान्यः पदै 
वाच्यस्य काव्यात्मत्वं मन्यमा ga १९” 


तत्र वाच्यः प्रसिद्धो यः प्रकारेश्पसादिभिः 5 र 
a ' | बहुधा व्याकृतः सोऽन; काव्यलद भिः 
श्रयमभिइन्धिः-“शरन्यैः काव्यलक्षणकारेमा. ST व्याकृतः सोऽन; काव्यलक्ष्मविधायिमिः ॥ sa । 1. 
0 INRA व्य सकार भामदृदशिडमद्रोद्धटप्रभृतिभिरलंकारप्राधान्यवादिभियोड्थ उप म 
 दिमिः प्रकारेबंहुया या स एव आचयः केशिचत्काव्यात्मत्वेनाभिमतः | 
ee as न प्रतिपद्यन्ते तान्‌ प्रति तत्स्वरूप विविञ्चन्निव चतुर्थी कारिकामाह EX 
प्रतीयमानं पसरन्यदेव 1 टी | पाथ 
देव बश्लस्ति वाणीषु महाकबीनाम्‌ | Fs 


Mulia विभाति मि 
त टक ति बिभाति STRUTT STR’ ॥ ४ ॥ के 
ic Do UP State Museum , Hazratganj. Lucknow ae 
Se = 2 खच ; i = wow > प पर क sR 
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` प्रथमः परिच्छेद: | रे 


। रसघसेखम्‌ , तथापि गुणशब्दो5त्र गुणाभिव्यञ्जकशब्दार्थयोरुपचर्यते | यतश्च गुजाभिव्यञ्जका; 
शब्दा रसस्योत्कपकाः' इत्युक्तं भवतीति ग्रागेबोक्तम | एषामपि विशेषोदाहरणानि बच्यामः॥ 
Rae इति श्रीमन्नारायणचरणारविन्दमधु्रतसादित्यार्णवकणंधारध्वनिम्रस्थापनपरमाचार्यकवियुक्तिरल्नाकाराटादशः 
[णाची भाषावारविलासिनीभुजङ्गसाधिविग्रहिक महापात्रश्रीविश्वनाथकविराजकृतौ साहित्यदपेणे काव्यस्वरूपनिरूपणी नाम 

— प्रथमः परिच्छेद; | 


my उसकी अपेज्ञा उत्कर्ष बताना कैसा ? सजातीयों में जो अधिक गुण विशिष्ट होता है उसे उत्कृष्ट कहते हें । जो 
Tag काव्यत्व सै ही बहिष्कृत है उसकी अपेक्षा तारतम्य का विचार केसा ? इसका उत्तर देते इैँ- इहेवि--यद्यपि गुण 
हुन रस के धर्म हैं--रस बिना वे नहीं रहते--तथापि यहाँ गुण शब्द लक्षणा से गुणों के अभिव्यज्षक शब्दों और 
sat को बतलाता दै, sa: “गुणाः रसोत्कप हेतवः’ इसका यह अर्थ है कि गुणाभिव्यज्ञक शब्द तथा श्रर्थ रस 
टता के के उत्कर्षक होते हैं | इस कारण यहाँ यह अभिप्राय जानना कि गुणाभिव्यज्ञक शब्दों से रहित काव्य की अपेज्ञा 
रीर का तत्सहित काव्य उत्कृष्ट होता है । यह बात सगुणौ' पद की आलोचना करते हुए पहले कही है । गुणों के विशेष 
उपमाः उंदाइरण श्रष्टम परिच्छेद में कहेंगे । 
स्थानीय इति विमलार्थदशिन्यां प्रथमः परिच्छेदः । 
[यादिक | प्न 
यथा नवनवोन्मिषदूयीवनासु चारुहासिनीषु विलासिनीषु मनोमोहनमन्त्राभं स्फुटमनुमूयमानमपि लावण्यं 
(है! यह न केनापि चल्लुरांसिकमिव शक्यं श्रङ्गग्राहिकया freee, अवयवेधु वाञन्तर्भावयितुम्‌ । नच ताहशनिर्देशाभावा- 
कि गुण | देब स्फुटं भासमानस्य तस्याभावः शक्यः प्रतिपत्तुम्‌ , तथेव मद्दाकवीनां वाणीषु स्फुटं प्रतीयमानो वाच्याद्‌ भिन्नो 
ते, फिर 'ज्ञथोऽथोँ न शक्यो निहोठम्‌ | 
= श्रथैवं पूर्वाचायँाच्यप्रतीयमानो द्वावप्यर्थों काव्यात्मत्वेन व्यवस्थापितो | वाच्यश्चान्येबहुधा TEA: | 
यपर 'व्यङ्गधोऽपीदानीमुक्त एव । श्रत्नार्थे भवतः किं मतम्‌? वाय्यो वा व्यङ्गयो वा, उभयं वा भवता काव्यात्मत्वेन 
प्रती.... ' स्वीक्रियते ! wad प्रश्‍नपुत्तरीतु पञ्चमीं कारिकामाहू -- 
Rage  'काव्यस्यात्मा स एवा5र्थस्तथा चादिकवेः पुरा । क्रोञ्चद्न्द्रवियोगोत्थः शोकः श्लोकस्वमागतः' ॥ ५ ॥ 
पूर्व प्रावादुकभतान्युपन्यस्येदानीं स्वमतमाह--काव्यस्येति--अज्ञनासु लावण्यमिव काव्येषु प्रधानतया न 
ति तद | विभाव्यमानः ae’ प्रतीयसान wats काव्यस्यात्मा-_ ag वाच्योऽपि । stat दृष्टान्तमाहू--तथा चेति~ | 
nara | आदिकवे' मंगवतो वाल्मीकेः कौञ्चद्वन्द्ववियोगजन्यः 'शोकः' ( स्थायिभावः ) श्रविशातिशयवशाद्‌ हृदये श्रपरि- कई 
उत्तम्‌ मिमानो हृद्गसंवाद्त॒त्ययीभवनक्रमात्‌ परिपूर्णकुम्मोच्छुलनन्यायेन बहिः प्रसर्पन्‌ वाग्रूपं प्राप्तः शलोकस्वरूपमाप्नो 
मनोऽ | “मानिषादे' व्यादि | इदं हि पद्यं भगवतो हृदयनिष्ठस्य शोकस्य शब्दमयं चित्रमेव | चित्रं च तदेव चारुतरं यचित्रः 


a 
td यथायथममिव्यनक्ति | saad सर्वाङ्गीणतया शोकमेवाभिव्यनक्ति । स एवाऽत्र काव्ये प्रधानम्‌ । स एब च 4 
प्राबल्य | प्रतीयमानो रसादिः काव्यस्यात्मा । एष च-- = 
नश्य ब ' 'शन्दार्थशासनञ्ञानमात्रेणेव न वेद्यते । Aad स हि काव्यार्थतस्बसेरेव केवलम्‌? | ७॥ 
मू, न. इदमपरं प्रतीयमानार्थसाधकं प्रमाणमपि | 


Bt 


| किञ्च यथा घटपटाद्यालोकनकाम: कञ्चित्‌ तदुपायतया दीपशिख/मादत्ते एवं काव्यात्मभूत॑ प्रतीयमानमर्थ 
aad UA तदुपायमती वाच्यो5थ उपादीयते, इतीदमुच्यते-- र 
“हृतौ | “ालोकाथी यथा दीपशिखायां यत्नवान्‌ जन; | तदुपायतया तद्वदथ वाब्ये तदादृतः' || ६ ॥ 0 
यः ca यदि तु alse ्रातमत्वेनाभिमतः स्याद्‌ ध्वनिकारस्य तदा तमपि प्रतीयमानमिवोपेयमभिदधीत, 
' न पुनः प्रतीयमानस्योपायतया तमुपाददीत | कि बहुना-- न 
.॥ ` पिया पदार्थद्वारेण वाक्यार्थः संप्रतीयते । वाच्यार्थपूर्विका तद्वत्‌ प्रतिपत्तत्य बस्ठुनः ॥ १०॥ 
'यत्राऽ्थः शब्दौ वा तम्र्थमुपसजेनीकृतस्वारथौँ | व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः afta’ || १ र| 
इत्यादिना शब्दार्थयोः प्रतीयमानोपसर्जनत्वं तथा तथा प्रपञ्चितं येना$्षोपि बघिरोःपि च शक्नोति हिप 
| स्वम्‌ । ग्रथ यावत्‌ एतत्मदर्शितेनेव पया स्वेऽप्याचायाः Aq स्वेषु उन्दर्मेपु ध्वनिमुपर्शितवन्तः | वि pats: 
` ' राथ तन्मुखापेखी एव | श्रयनवस्य 'सुजज्ञस्प' विशेषो यत्सरबंथोपजीव्यमपि निर्निमित्तं दशते| . | 
59 ae Se 
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द्वितीयः परिच्छेद; । 


वाकयस्वरूपमाह-- x र | 
वाक्यं स्याधोग्यताकालासत्तियुक्तः पदोचय; | । | 

योग्यता पदार्थानां परस्परसम्बन्धे बाधाभावः । पदोश्ययस्येतद्भावेडपि च 
सिञ्चति’ इत्याद्यपि वाक्यं स्यात्‌ । आकांक्षा प्रतीतिपर्यवसानविरहः । स॒ च श्रो 
साप 


निराकांक्षस्य वाक्यत्वे ‘गौरश्वः पुरुषो हस्ती’ इत्यादीनामपि वाक्यत्वं स्यात्‌। आसस्तिबुद्धयविच्छेद:-' 


बुद्धिविच्छेदेडपि वाक्यत्वे इदानीसुञ्चरितस्य देवदत्तशब्दस्य दिनान्तरोज्ञरितेन गच्छतीति 
2 ~ Ss € Ke ey a 2 ४ 
पदेन संगतिः स्यात्‌ | अत्रा55काडक्ायोग्यतयोरात्माथेधसंत्वेडपि पदोञ्चयधसेत्वबमुपचारात्‌ | 


का ' रघ 
झथ द्वितोयः परिच्छेद: } | > 


नीलसरोरुहदेह, निगसगसित, गोकुलरमण | 
इङ्गितकलितसुरेह, बस सततं मम मानसे ॥ १॥ | 
वाक्य रसात्मक काव्यम्‌' यह पहले कह चुके हैं | इसमें वाक्य शब्द से क्या विवक्षित है इस उपोद्घात. _ 


की संगति के लिये वाक्य का लक्षण करते हैं । 'अकृतलिद्धथलुकूनचिन्ताविषयस्वसुपोदघातः' प्रस्तुत बस्तुकी | 
के लिये जिसका विचार करना प्रसंगप्राप्त हो उसे उपोद्घात कहते हैं। यहाँ काव्य का लक्षण प्रस्तुत है। 
4 उसमें वाक्य का बिचार प्रसंगप्रास है | वाक्यमिति--आकाडत्षा, योग्यता और आसत्ति से युक्त पद्समूह को. - 
| र वाक्य कहते हैं। |. 7 


Ss rai ; tas 

योग्यता का लक्षण करते हैं | बोग्यतेति--एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ सम्बन्ध करने में बाध न | शि 

कह्‌ € ९ में i < 

होना योग्यता कहाता है । जो पदार्थ जिस पदार्थ के साथ सम्बन्ध करने में बाधित न हो उसे योग्य कहते हैं। ' 


यदि योग्यता के विना पदसमुदाय को वाक्य माना जायगा तो 'बहिना सिञ्चति” यह भी वाक्य हो जायगा। श्रच 
योग्यता को कारण मानने से इसमें वाक्य का लक्षण नहीं जाता--क्योंकि सेचन क्रिया में अग्नि की साधनता | 
बाधित है | अग्नि जलाने का साधन है, सींचने का नहीं | | द 


. आकांचेति--किसी ज्ञान की समासि या पूर्ति का न होना श्राकांच्चा है । वाक्यार्थ की पूर्ति के लिये किसी | से 5 
पदाथ की जिज्ञासा का बना रहना आकांक्षा कहलाता है ! जैसे Raed mae’ इतना कहने से “गच्छति! ह जन 
इत्यादि क्रिया की श्राकांक्षा है | उसके बिना वाक्यार्थज्ञान का पर्यवसान नहीं होता | | 


सचेति--यह श्राकांचा भावरूप है, श्रभावरूप नहीं, क्योंकि अभाव का अभाव प्रतियोगिस्वरूप होता है, | मंक 
EE जिड्डासा ) के पर्यवसान ( श्रभाव ) का विरह ( अभाव ) भी प्रतीतिरूप ही होगा । 'निराकांकषः । 
ae = a पद्समुदाय को वाक्य मानें णे 'गोरश्वः पुरुषों हस्ती? इत्यादिक निराकांक्षपद्समूह भी * के प 
क _ | वा शरर्थात्‌ प्रकृतोपयोगी पदार्थों की उपस्थिति के “विच्छद? अर्थात्‌ अव्यवधात | त 
न ह is ae क. पकरण में सम्बन्ध होता है, उनके बीच में व्यवधान न होना ‘ane खुन 
77 ee a : होता है। या ती एक पदार्थ की उपस्थिति के श्रनन्तर बीच में श्रधिक | 
प्रकार का उदाहरण देते हैं। त oy पदार्थोपस्यिति के बीच में अनुपयुक्त पदायों के आ जाने से । पले कह 
त स हे cx 9 ह Pasha बुद्धिविच्छेद होने पर भी arent स्वीकार किया ज्ञाय को 
पट £ दतत: पद का दूसरे दिन बोले हुए 'गच्छति! पद के साथ सम्बन्ध होना चाहिये। यहाँ |. में ह 


अत्यन्त व्यवधान दि (दिनार ह: 
आ 2. ताने क खमिप्राय से. लाने के अ्रमिप्राय से 'दिनाम्तर' कह दिया हे | वस्तुत: एक घण्टा या इससे भी कम समय अत 


` एवं च साहित्यदपशो विश्नाथेन कालमा द 7 I |: क 
सिद्धान्सुक्ति क श्‌ विश्वनाथन कान्यस्यात्मा ate? Serer. सहृदयश्लाव्यःः इत्यादिपरमत्रोक्तीनां यत्‌ 


स्वेनोपन्यसन तली बांपर्यापर्यालो i 
weit कामस्या, प्रतीयमान cash: apne मेव । १ धवनिः काव्यस्यात्मा, २ वाच्य ने 
pa CO एवाड्य; काब्यस्यात्या इति प्रथपद्वितीयपञ्चमकारि्ा्ऽ; । न चैततत्रय- 
विभावयन्त धि shar OF व्यूलदरवनाऽगयुन्नेतुम्‌ | विश्वनाथेन ततरे कथमिव ast 
यः । se EN 


seum, Hazratganj. Lucknow _ 


गोद्घात 
स्तु को 
त I 
मूह को | 


बाघ न | 
ते हैँ। | 
पसग | 
घनता | 


| किसी | 
rage | 


ता है, | 
एकांक” | 
qe भी ' 

2 
4 


वघाग 


` में इसका प्रयोग हो सकता है और दूसरे पदार्थ से श्रसम्बद्ध ( ग्रनन्वित ) एक श्रथं ( घड़े ) का बोधक है, 


ff C2 र ee ताला 
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४ द्वितीयः परिच्छेद: | 


वाक्योच्चयो महावाक्यम्‌ 
योग्यताकाङच्षासत्तियुक्त इत्येव | 


२५ 


इत्थ वाक्यं द्विधा मतम्‌ ॥ १ ॥ 
इत्थमिति वाक्यमहावाक्यत्वेन | उक्तं च-- 
स्वार्थबोधे समाप्तानामङ्गाङ्गित्वव्यपेच्तया | 
बाक्यानामेकवाक्यत्वं पुनः संहत्य जायते ॥' इति । 
तत्र वाक्यं यथा--'शून्यं वासगृहं इत्यादि । महावाक्यं यथा-—रामायणसहाभारत- 
रघुबंशादि | 
पदोच्चयो वाक्यमित्युक्तम्‌, तत्र किं पदलक्षणमित्यत आह-- 
aul: पदं प्रयोगार्हानन्वितैकाथेबोधका; | 
यथा-घटः | प्रयोगार्हेति प्रातिपदिकस्य व्यवच्छेदः | अनन्वितेति वाक्यमहावाक्ययोः | 
एकेति साकाङतानेकपदवाक्यानाम्‌। अथवोधका इति कचटतपेत्यादीनाम्‌। वर्णा इति बहुवचन- 
विवक्षितम्‌ | 


का बीच में व्यवधान होने पर भी किसी को उन पदों में सम्बन्ध का ज्ञान नहीं होता । दूसरे प्रकार का उदाहरण- 
“गिरिशुंक्तम ग्निमान्‌ देवदत्तेन? यहाँ “गिरिरग्निमान्‌? और देवदत्तेन मुक्तम्‌? ये दो वाक्य हैं | 'गरि; का सम्बन्ध 
‘are के साथ है--उसके बीच में प्रकृत का अनुपयोगी “शुक्तम्‌? पद आ पड़ा है। एवं 'देवदत्तेन? के पूवं 3 
अनुपयुक्त अग्निमान्‌? व्यवधायक हो गया है, wa: आसत्ति नहीं रही | अतएब यह वाक्य नहीँ | , 
अत्रेति--यद्यपि पूर्वोक्त जिज्ञासा इच्छारूप होने के कारण आत्मा में रहती है और योग्यता पदार्थों में a 
रह सकती है, तथापि ये दोनों 'उपचार' ( परम्परा सम्बन्ध ) से पदसमुदाय में रहती हैं । स्वजन्यजनकश्व सम्बन्ध 
से आकांक्षा पदों में रहती है। 'स्व' शब्द से आकांक्षा गीत है--उससे जन्य वाक्यार्थ होता दै और उसका 
जनक पदसमूह होता है । ( अथवा स्वमेव यज्जन्यं तज्जनकत्वेनेत्यथेः ) योग्यता? स्वाश्रयोपस्थापकत्व सम्बन्ध से 
पदों में रहती है । “स्व? शब्द से योग्यता, उसका आश्रय पदार्थ, उसका उपस्थापक पदसमूह होता है) इस | 
प्रकार आकांक्षा, योग्यता और आसत्ति ये तीनों पदों में रह सकती हैं । इनसे युक्त पदों को वाक्य कहते हँ । 
वाक्योच्चयः«--श्राकोब्वादियुक्त Tet के समूह को महावाक्य कहते हैं | इत्थमिति--इस प्रकार वाक्य 
के दो भेद हुए | एक वाक्य, दूसरा महावाक्य | महावाक्य की सत्ता में प्रमाण देते हैँ--स्वार्थंति--श्रपने अपने... 
अर्थ का बोधन करके समास हुए वाक्यों का, अ्रज्ञाद्लिभावसम्बन्ध से, फिर मिलकर एक वाक्य ( महावाक्य) | 
होता है | तत्रेति--उनमें वाक्‍य का उदाहरण 'शून्यं वासग्रहम” इत्यादि है और महावाक्य का रामायण, | 
रघुवंशादिक | जड 
पद्‌ का लक्षण करने के लिये प्रसङ्ग संगति दिखाते हैं । पदोच्चय इति--पदसमुदाय वाक्य होता है, यह. 
कह चुके हैं | उसमें पद क। लंक्षण करते हैं--वर्णा इति--प्रयोग के योग्य, अ्रनन्वित एक ग्रथ के बोधक वणा _ 
को पद कहते हैं। जेसे घट! यह वणंसमुदाय प्रयोग के योग्य है । व्याकरणादि से शुद्ध होने के कारण वाक्य 


अतएव यह पद है | 
उक्त लक्षण का पदकृत्य दिखाते है--प्रयोगाहेति--इस लक्षण में प्रयोगाई' कहने से प्रातिपदि 
व्यादृत्ति लेती दै । केबल प्रातिपदिक--जिससे विभक्ति नहीं आई है--प्रयोग के योग्य नहीं होता | महाभाष्यकार 
लिखा है--“नापि Saar प्रकृतिः प्रयोक्तच्या, नापि केवलः प्रत्यय; ।?/ Ore a 
अनन्वितेति---श्रनन्वित कहने ते वाक्य और महावाक्य की व्याइत्ति होती क्यों 
का बोध होता है, अनन्वित का नहीं | पुकेति--एक” कहने से हाकांच, शरगेक पब 
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साहित्यदपण 
अर्थो वाच्यश्च लक्ष्यय्च व्यङ्गयश्वेति त्रिथा मतः ॥ २ ॥ चल 


एषां स्वरूपसाह-- 
वाच्योऽथोऽभिथया बोध्यो लक्ष्यों लक्षणया मतः | | 
व्यङ्गो व्यञ्जनया ताः स्युस्तिस्रः शब्दस्य शक्तयः ॥ ३ ॥ | गद 


ता अभिधाद्याः | ह वि 
संके 0 a o प 
र तत्र संकेतिताथस्य बोधनादग्रिमाडांमधा | 
| उत्तमवृद्धेन मध्यसवृद्धमुदिश्य 'गामानय' इत्युक्ते तं गवानयनप्रवृत्तमुपलभ्य वालो5स्य वाक्यस्य श्रा 
ek सास्नादिमत्पिरडानयनमर्थः' इति प्रथमं प्रतिपद्यते | अनन्तरं च 'गां बधान, अश्वमानय’ इत्यादावा- 
है! वापोद्वापाभ्यां गोशब्दस्य “सास्नादिमानथ? आनयनपदस्य च ‘areca’ इति संकेतमवधार- मा 
यति । कचिच्च प्रसिद्धार्थपदसमभिहारात्‌ । यथा--इह प्रमिन्नकमलोदरे मधूनि मधुकरः पिबतिः श्र 
ग्र 
व्यवच्छेद होता है। 'अ्र्थवोधक! कहने से क, च, ट, त, प इत्यादि वणां की व्यावृत्ति होती है। यदि “श्रथ? न a 
ie कहेंगे तो अर्थ के विशेषण अनन्वित और 'एक' ये दोनों भी छोड़ने पड़ेंगे, wa: प्रयोगार्हा aah पदम्‌! र 
कः इतना ही लक्षण रहेगा | यह क, च इत्यादि में अतिव्याप्त होगा--क्योंकि ये भी प्रयोग के योग्य होते हैं | प्रयो- 
Tes वणाँ में ही होता है, श्र्थ में नहीं । वर्णाइति--वर्णा” इस पद में बहुवचन अविवक्षित है । यह छ 
आवश्यक नहीं कि aga वणा के.होने पर ही पद हो) एक या दो वणा के भी अनेक पद होते हैं । = 
oe उक्त पदलक्षण में “श्रथ आया है, श्रतः अब अर्थ के भेद दिखाते हैं. अर्थ इत्रि--अर्थ, तीन प्रकार | शा 
1 का होता है--वाच्य, लक्ष्य और व्यद्भय | इनका क्रम से लक्षण करते हॅ--वाच्य इति--जो ad अभिधा से 
र्य बीधित हो वह वाच्य, जो लक्षणा से ज्ञात हो वह लक्ष्य A जो व्यञ्जना से सूचित हो वह व्यङ्गध कहाता है। ये : हि 
by तीनाँ--श्रमिधा, लक्षणा और व्यञ्जना--शब्द की शक्तियाँ हैं । र 
तत्रेति~संकेतित ( मुख्य ) ग्रथ का बोधन करनेवाली, शब्द की सबसे पहली शक्तिका नामअ्रमिधा श्र 


है | यहाँ संकेतित’ शब्द का अर्थ है 'मुख्य' | 'संकेतग्रहविषयीभूत? यह अर्थ नहीं । इस अर्थ के मानने में 
थस्माश्रय दोष होता है, क्योंकि संकेत श्रभिधा का ही नाम है, ग्रतः “अभिधाज्ञानविषयीभूत अर्थ का बोधन 
करनेवाली शक्ति ्रभिधा है” यह लक्षण करने से श्रभिधा के लक्षण में ग्रमिधा का ही आश्रयण करना पड़ेगा । इन 
इस कारण ्रात्माश्रय दोष होगा | अतः ( संकेतित ) शब्द का उक्त ग्रथ ( मुख्य ) करना चाहिये । व्याकरण, 
' कोशादि में प्रसिद्ध at मुख्य कहाता है। लक्ष्य और व्यङ्गय ग्रथो के पूर्व उपस्थित होना ही इसका 
मुख्यत्व है | 1 
कित के उपाय बतलाते हँ- उत्तमबृद्धेनेति--किसी बढ़े ग्रादमी ने छोटे आदमी ( नौकर रादि ) 
से wer कि ‘at लाग्रो” और वह इस वाक्य को सुनकर, एक गौ ले ग्राया, तो उन दोनों के पास बैठा हुग्रा 
बालक जित शब तक इन पदों के ग्रथा का कुछ ज्ञान नहीं है--पहले पहल यही समझता है कि “गौ लाश्रो! 
इस सुदाय का ART, इस जीव को ले आना ही हे । श्रनन्तर “गौ बाँध दो” 'घोड़ा लाओ' इत्यादि वाकयं के 
सुनने प्र्‌ का गई क्रियाश्रों को देखकर, ag “द्यावापोद्वापः ( ग्रन्वय, व्यतिरेक ) फे द्वारा "गौ! (बाँचो' tara’ 
इत्यादिक प्रत्येक पद के संकेत ( शक्ति ) को सुमभता हे । जब वह बालक देखता है क्रि जहाँ गो? पद बोला 
गया है, वहीं यह जीव उपस्थित हुआ है, अन्यत्र नहीं, तो यह समझ लेता है कि गौपद का वाच्य यही जीव | 


है। इसी प्रकार, श्रानय' आदि किवाश्रों का लाना! श्रादि ग्रथ निर्धारित करता है। इस प्रकार व्यवहार से 
शक्तिग्रह होता दै | 


ul प्रसिद्ध अर्थात्‌ पहले से ज्ञात पद के साहचर्य से भी शक्तिग्रह होता दै--जैसे--इह प्रभिन्नेतित 

यह hata अथ शहद बनानेवाली मक्खी है, या भ्रमर, यह संदेह, ‘ana’ पद के साथ होने से दूर होता | 

ee att ak a eee से तासं है यह बात 'कमल' पद के सन्निधान से मालूम होती है, श्रती 
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aca परिच्छेद: | २७ 

इत्यन्न 1, कचिदाप्रोपदेशात्‌। यथा--'अयमश्वशब्दवाच्यः इत्यत्र । तं च संकेतितमर्थ बोधयन्ती 

दस्य॑ शक्त्यन्तरानन्तरिता शक्तिरभिधा नाम । 

संकेतो गृह्यते जाती गुणद्रव्यक्रियासु च ॥ ४ ॥ 

जातिर्गोपिण्डादिषु गोत्वादिका । गुणो विशेषाधानहेतुः सिद्धो बस्तुधम; । शुक्लादयो हि 

गवादिकं सजातीयेभ्यः कृष्णगवादिभ्यो व्यावतेयन्ति | द्रव्यशब्दा एकव्यक्तिवाचिनो हरिहरडित्थड- 

वित्थादय; | क्रियाः साध्यरूपा वस्तुधमाः पाकादर्य; । एषु हि अधिश्रयणावश्रयणान्ता दिपूवापरीभूतो 


कहीं ग्राप्त अर्थात्‌ प्रामाणिक पुरुष के उपदेश से भी शक्तिग्रह होता है-जेसे किसी बालक से उसके पिता 
आदि ने कहा कि यह घोड़ा है, तो उसे 'घोड़ा' पद की शक्ति उस जीव में ग्रहीत हुई 
ये उक्त उदाहरण उपलक्ष णमात्र हैं । शक्तिग्रह के और भी कारण होते हैं, जेसे--- शक्तिप्रह॑ ब्याकरणीप- 
मानकोषाप्तवाक्याद्‌ व्यवहारतश्च | वाक्यस्य शेषाद्विवृतेवेदुन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य बृद्धा”? ‘ay पद का 
ad 'दक्तपौत्र! है, यह बात व्याकरण ( दक्षस्याऽपत्यं दाक्षिः--अत इज्‌? ) से प्रतीत होती है। “गौ के सदृश 
गवय होता है” यह वाक्य सुनकर, जङ्गल में गो सहृश व्यक्ति के देखने पर, पूर्वं वाक्य के स्मरण द्वारा--यह 
गवय है =-इत्याकारक ज्ञान, उपमान से होता है | ईश्वर; शवे ईशानः? इत्यादिक कोष से भी शक्तिग्रह होता है। 
्ाप्तत्राक्य, सान्निध्य और व्यवहार के उदाहरण पहले दिये जा चुके हैं | 
वाक्य शेष से शक्तिग्रह का उदाहरंण्‌-'यवमयश्चरुमंवति? यहाँ ‘aq? शब्द Sag जाति के व्यवहारा- 
नुसार, जौ लेना चाहिये waar weg जाति के व्यवहारानुसार मालकंगनी लेनी चाहिये, इस सन्देह में, “Gare 
सवंशस्यानां जायते पत्रशातनम्‌ | मोदमानाश्च तिष्ठन्ति यवाः कणिशशालिनः॥” इस पिछले वाकय से जो' ही लिये 
जाते हैं, क्योंकि बसन्त में वे ही फलते हैं । कहीं कहीं ‘Bae ग्रर्थात्‌ उस पद के aa का विवरण करने से भी 
शक्तिज्ञान होता है | 
तं चेति--इन उपायों से ज्ञात हुए संकेतित ( मुख्य ) श्रथ का बोधन करनेवाली, दूसरी शक्ति से अव्यव- 
fea wala शब्द की सबसे प्रथम शक्ति 'ग्रभिधा? कहाती है। लक्षणा श्रादि शक्तियों के पहले जैसे ्रभिधा 
आवश्यक है-ज़िस प्रकार वे ग्रमिधा से व्यवहित हैं--वेसे अभिधा के पूव कोई शन्दशक्ति अपेक्षित नहीं है | 
gira ही प्रथम शक्ति है । 
शक्तिग्रह का विषय बताते हैं--संकेत इति--शब्द चार प्रकार के होते है--१ जातिशब्द, २ गुणशब्द्‌, 
३ क्रियाशब्द और ४ यहच्छाशब्द | जाति, गुण, क्रिया और यच्छा, पदार्थों की उपाधियाँ ( धमविशेष ) हैं । 
इन्हीं में शब्दों की शक्ति ( संकेत ) का ज्ञान होता है, व्यक्ति में नहीं। ये ही जात्यादिक शब्दों के भरबरत्तिनिमित्त 
भी कहाते हैं | जातिरिति -गौ आदि व्यक्तियों में गोत्त्रादिक जाति होती है । 
गुण इति--पदार्थ में बिशेषता पैदा करने का. कारणमूत धम, जो पहले से सिद्ध हो, ( साध्य नहीं ) उसे 
गुण कहते हैं | इसी बात को स्पष्ट करते हैं-शकलादयो हीति--शुक्लादि गुण गौ श्रादि को, उसके सजातीय 
कृष्ण गौ आदि से व्याबृत्त करते हैं | तास्पयं-यहृ है क्रि जाति शब्द से पदार्थ का सामान्य ज्ञान होता है । जेसे 
किसी ने कहा कि 'गो है? तो यहाँ गोत जाति से श्रवच्छिन्त व्यक्तिमात्र का बोध होगा, उसमें कोई विशेषता 
नहीं प्रतीत होगी, परन्तु “शुक्ल गौ? कहने से grate कृष्णादि वर्णों की गौश्रों की व्याइत्ति करता है | गोत्वः 
जाति से युक्त एक जातीय ( सजातीय ) कृष्णगौ श्रादि aa नहीं ली जा सकतीं, ग्रतः शुक्लादि गुण, 
बिशेषाधान के हेतु होते हैं--वे द्रव्यो की विशेषता के सूचक होते हैं--श्रौर उन्हे भिन्न गुण वाले सजातीयों से 
व्यावृत्त करते हैं । गुण, क्रिया की भाँति साध्य नहीं होते, किन्तु वस्तु में पहले से बिद्यमान ( सिद्ध ) होते हैं 
ग्रतः ये सिद्ध-वस्तुधर्म कहाते हैं। 
द्रब्येति--केवल एक व्यक्ति क वाचक हरि, हर, डित्थ, डवित्थ, देवदत्त, यज्ञदत्तादि शब्दों को द्रव्य | 
शब्द्‌ या यहच्छाशब्द कहते हैँ । 
क्रिया इति--वस्तु के “साऽय? धर्म ( पाकादिक ) क्रिया कहलाते हैं | ag हीति- इन साध्यरूप वस्तु धर्मा 
में अधिश्रयण? wala चावल आदि के पात्र को चूल्हे पर चढ़ाने से लेकर श्रवश्रयण अर्थात्‌ पाकान्त भं नीचे 


i | 


उतारने पर्यन्त जितने भी ब्यापार करने पढ़ते हैँ उन सबका नाम पाक है। श्राग जलाना, चमचे से चलाना, | ५ 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow | 


= Ay | 
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व्यापारकलापः पाकादिशब्दवाच्यः । एष्वेव हि व्यक्तरुपाधिपु संकेतों Dead, न व्यक्तो । starchy. / 
चारदोषापातात्‌ | | 
अथ लक्षणा-- द | 
ुख्यार्थबाधे तथुक्तो ययाऽन्योऽर्थः प्रतीयते | । श्त्या 
a > > > > म क का 
चावल निकाल कर देखना, जल देना आदि सब क्रियायें मिलकर पाक कहाती हैं | तात्पर्य--यह है कि एक क्रिया 


। | स्वार्भा 


को सिद्ध करने के लिये, श्रनेक छोटे-मोटे व्यापार, ग्रागे पीछे करने पड़ते हैं । इन्हीं सबकी यथावत्‌ समाप्ति पर 
क्रियाकी सिद्धि निर्भर होती है | यद्यपि ये देखने में ग्रनेक होते हैं, किन्तु किसी एक ही प्रधान क्रिया के साधक ( रा. 
होते हैं, अतः इन सबसे सिद्ध होनेवाली क्रिया को साध्यरूप वस्तु धर्म कहते हे और जो शब्द इसे निमित्त । 2 a 
मानकर प्रदत्त होते हैं उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं--जैसे पाचक, पाठक आदि | एप्वेति--इन्हीं चारों उपाधियों में. है | अ 
शब्दों का संकेत गृहीत होता है | 

व्यक्ति में संकेतग्रह माननेवालों के मत का निराकरण करते हैं--न व्यक्तौ इति--व्यक्ति में संकेतग्रह नहीं 
होता, क्योंकि ऐसा मानने से आनन्त्य और व्यमिचार दोष आते हैं | तात्पर्य यह है कि जव जात्यादिक उपाधियों 
में शक्तिग्रह मानते हैं तव तो समस्त व्यक्तियों में एक ही जाति रहने के कारण, किसी एक स्थान पर गौ आदि. नल 
शब्दों की शक्ति dla होने से ही काम चल जाता है । सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति के द्वारा सम्पूर्ण व्यक्तियों का | ee 
भान हो जाने के कारण, wea व्यक्तियों में दुबारा शक्तिग्रह न होने पर भी कोई हर्ज नहीं होता, परन्तु यदि. 


. मानते | 
` लक्षणा 


21 ब्यक्ति में र तथापि ‘ 
Le = म शक्ति का ग्रहण (ज्ञान ) मानें तो प्रश्न यह होता है कि क्या सम्पूर्ण व्यक्तियों में एक साथ शक्तिग्रह दे 
i होता है ! या किसी एक व्यक्ति में ही ! इनमें पहला पक्ष इसलिये ठीक नहों कि भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान ड गनन्तर 


। se व्यक्तियों का एक समय में किसी एक जगह एकत्रित होना ही श्रसम्भव है | यदि यह कहो कि प्रत्येक व्यक्ति 

a ee शक्तिग्रह होता है तो श्रनन्त शक्तियां माननी पड़ेगी, अतः आनन्त्य दोष होगा | और यदि किसी का तट 
al ae राफ मानोगे तो उस व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों की उस शब्द से उपस्थिति ही न हुआ माना ज 
करेगी, क्योकि पदाथॉपस्थिति में शक्तिग्रह कारण होता है | | 


यदि गे कि > में ७ क्र 
६ पह मानो कि एक व्यक्ति में शक्तिग्रह हो जाने से ग्रन्य व्यक्तियां विना शक्तिज्ञान के मी उपस्थित साम 


हो जाती हैं, तो व्यमिचार गा न । tare 
5 दोष होगा और पदाथॉपस्थिति में शक्तिग्रह ब | "न्य ६ 
जि ° ग्रह की क द के * 
होता है जिसके होने पर कार्य होता क ह को कारणता न बन सकेगी | कारण वही 


2 होने पर न होता हो । यही अन्वय = ह 
निर्णायक न eu होता हो | यही अ्रन्वय व्यतिरेक, कारणता st ., 
ae es Hae क विना भौ पदार्थोपस्थिति मानोगे तो इस व्यमिचार के होने से, जा जी पदार्थो £ SI 
जिस प्रकार गो शब्द गज त ook शक्तिज्ञान के विना मी अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति मानोगे तो | gon 
ees on ce ae ll का उपस्थापक है इसी प्रकार अश्वादि का भी उप £ =e 

= सक्त होने से व्यभिचार दोष आयेगा | जि दोना में समान है | इस प्रकार गो शब्द से श्रश्‍वादि का भी भान | (रूढि 
इसके श्रतिरिक्त, व्य = | 
विभक्त नहीं हो सकेगा | जा el सब रागदो की शक्ति मानने से उक्त चार प्रकार के शब्दों का विषय भी | oe 
se थियो मै शक्ति मानते हैं तब तो उपाधियों के भिन्न होने से व्यक्ति मैं | 

' थुछतश्रलो fen” इस प्रकार चारो मकार के शब्दों का प्रयोग हो es pe पाहती 

न ब्द का प्रयोग न्तु ड ड | 

क ss 3 कारण पुनरुक्त दोष होगा | हो गाता है, किन अकतिशक्तिवाद म ब्यक्ति पपन्न हो. 
| जैसे ही एक मुख, तेल, तल « 

बार और दर्प 0 ८ ow 
 बरफश्रादि में शुक्लादि दपण में कुछ भिन्न सा प्रतीत होता है, इसी प्रकार शंख, दूध, | सामीष्या 


ही हरि tae Bh ge गुड़, चावल, श्राम ae में पाकादि क्रियायें, एक होने पर भी, श्राश्रयमेद | अर्थात्‌ ` 
अकललादि जाति में ही शक्ति Bs ay वे एक ही हैं, श्रतः शक्तिग्रह में कोई बाधा नहीं होती | कोई लोग | 
गिल नत ६ । इस मत में शुक्लादि गुणों में और पाकादि क्रियाओं में वास्तविक | 
aT शक्ति का निरूपण करते हैं 
aoe = करते ४--मुख्याथति-उक्त 
EMI साता ह, ईका बाघ होने पर श्र्थात्‌ वाक्य में 


अभिधा (शक्ति के द्वारा जिसको बोधन किया कार 
मुख्याथ का श्रन्वय अनुपपन्न होने पर, रुढिं 
n Public 0, oma lain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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रूढेः प्रयोजनाद्वाऽसौ लक्षणा शक्तिरपिंता ॥ ४ ॥ 

“कलिङ्गः साहसिकः? इत्यादौ कलिङ्गादिशब्दो देशविशेषादिरूपे स्वार्थेडसंभंबन्यया शब्द 
शक्त्या स्वसंयुक्तान्पुरुषादीन्प्रत्याययति, यथा च “गङ्गायां घोष? इत्यादौ गङ्गादिशब्दो जलमयादि- 
रूपाथबाचकत्वात्म्रकृतेऽसंभवन्स्वस्य सामीप्यादिसंबन्धसंबन्धिनं तटादि बोधयति, सा शाब्दस्यार्पिता 

| स्वाभाबिकेतरा ईश्वरानुद्धाविता वा शक्तिलेक्षणा aa | gaa हेतू रूढिः प्रसिद्धिरेव । उत्तरत्र 'गङ्गा- 


( प्रसिद्धि ) के कारण श्रथवा किसी विशेष प्रयोजन का सूचन करने के लिये, मुख्यार्थ से संबद्ध ( युक्त ) अन्य 
aa का ज्ञान, जिस शक्तिद्वारा होता है, उसे लक्षणा कहते हैं | यह शक्ति अर्पित? अर्थात्‌ कल्पित (या अमुख्य) 
है | अभिधा की भांति ईश्वर से उद्धावित नहीं है । 
नवीन लोग ‘ary’ का श्रथ तासर्थानुपपत्ति करते हैं । वे ग्रन्वयानुपपत्ति को लक्षणा का कारण नहीं 
. मानते | यदि ्रन्वयानुपपत्ति को लक्षणा का कारण माना जायगा तो काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम इत्यादि वाक्यों में 
“ लक्षणा न हो सकेगी, क्योंकि (हां काक पद के श्रम्बय में कोई ञ्रनुपपत्ति नहीं है । 
यद्यपि प्रयोजन लक्षणा के श्रनन्तर व्यञ्जना से ज्ञात होता है, “'गंगायां घोषः” इत्यादिक स्थल में शेत्य, 
पावनत्वादि के अतिशय रूप प्रयोजन का लक्षणा के पूर्व ज्ञान हो जाना संभव नहीं, क्योंकि बह लक्षणा का फल 
है और फल, कारण से पीछे होता है, श्रत; प्रयोजन-ज्ञान को रूढि की तरह लक्षणा का कारण नहीं मान सकते, 
तथापि “अवाचक पद का प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिये किया जाता है? इस सामान्यरूप से प्रयोजन-ज्ञान 
पहले रहता है, वही लक्षणा का कारण होता है, और शेत्यातिशय ्रादि बिशेषरूप से उसका ज्ञान लक्षणा के 
अनन्तर ही होता है । यह श्रीतकंबागीशजी का nae | 
मुख्यार्थ से श्रसम्बद्ध अर्थ की भी उपस्थिति यद्वि लक्षणा के द्वारा मानी जाय तो "गङ्गा? शब्द से यमुना 
का तट भी उपस्थित होने लगे; ञ्रतएव मुख्यार्थ के साथ लच्याथं के सम्बन्ध का ज्ञान भी लक्षणा का कारण 
' माना जाता है। 
| इस कारिका में श्रन्य' शब्द मुख्याथ से श्रन्य का बोधक नहीं है । ऐसा मानने से उपादान लक्षणा में 
यह सामान्य लक्षण श्रव्याप्त रहेगा, क्योंकि वहाँ लक्ष्याथ के साथ सुख्याथ भी लगा रहता है, इस कारण यहाँ 
‘ge? शब्द का अर्थ है “गुख्यार्थताबच्छेदकातिरिक्तधर्मावच्छिन्न” | 'काकेभ्यो ge waaay इत्यादिक उपा- 
दान लक्षणा में मुस्यार्थतावच्छेदक है “काकत्व', उससे अन्य धम है 'दध्युपघातकत्व”, तदवच्छिन में काक शब्द 
' की लक्षणा है । एवं 'रामो$स्मि सरं सहे’ इस उदाहरण में मुख्याथंतावच्छेदक रामत्व दै, तदतिरिक्त धर्म हे न 
दुःखसहिष्णुत्त्र, तदवच्छिन में राम शब्द को लक्षणा cal छ 
i इस कारिक, में लत्तणा के चार कारण बतलाये हैं--मुख्य श्र्थ का बाध ओर उसके साथ TRAN का 
` सम्बन्ध, एवं रूढि और प्रयोजन | इनमें से पहले दो तो सर्वत्र आवश्यक हैं, और पिछले दो में से किसी एक 
(रूढि या प्रयोजन ) का होना आवश्यक है | इसी बात को सूचित करने के लिये कारिका में “वा” शब्द के द्वारा 
` इनका पथक प्रथक्‌ निदेश किया है | 
रूढि और प्रयोजनमूलक उदाहरणों में उक्त लक्षण का समन्वय करते हैं--कलिङ्ग हति--कलिक् 
साहसी है? इत्यादिक वाक्यों में देशादि के वाचक कलिङ्जादि शब्द अपने मुख्य श्रथ के दारा श्रन्वय में अनु- 
` पन्न होकर, जिस शब्द-शक्ति से अपने ad ( देशविशेष ) के साथ संयुक्त पुरुषादि की प्रतीति कराते हैं, 
_ अथवा “गंगापर कुटी हे? इत्यादि वाक्यों में प्रवाहादि के वाचक गङ्गादि शब्द, अन्वय में अनुपपन्न होकर, 
सामीप्यादि सम्बन्ध से अपने ed के सम्बन्धी तटादि का, जिस शक्ति के द्वारा बोधन करते हैं, वही 'श्रर्पित' 
वू श्रर्थात्‌ ग्रस्वाभाबिक श्रथवा ईश्वरानुद्धावित शब्द-शक्ति लक्षणा कहलाती है। 


धळे BN 


i? 


तात्पय यह दै कि “कलिङ्गः साहतिकः” इस वाक्य में कलिङ्ग शब्द का श्र्थ है देशविशेष श्रोर साहसिक | 
का अर्थ हे साहसी, परन्तु साहस, जड़ पदार्थों में नहीं रहा करता, श्रतः देश के वाचक कलिङ्ग शब्द का साहसिक | 
के साथ श्रभेद सम्बन्ध होना श्रसम्मव है, श्रतः यह शब्द श्रन्वय में अपने मुख्याथे (देश) के बाधित होने के ह 


ne 


है... SRY, संयोग सम्बन्ध से उस देश के सम्बन्धी पुरुष का लक्षणा से बोधन करता है। ; ioe 


+ 
७ 


bs 
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तरे घोषः इति प्रतिपादनालभ्यस्य शीतत्वपाबनत्वातिशयस्य बोधनरूपं प्रयोजनम्‌ | हेतुं fark. 
यस्य कस्यचित्संवन्धिनो लच्चणे5तिप्रसङ्घः स्यात्‌, इत्युक्तम्‌ रूढेः प्रयोजनाद्वाउसो! इति। | तदन्ये ` 
केचित्तु कर्मणि कुशल? इति रूढाबुदाहरन्ति। तेषामयममिप्रायः--कुशांज्लातीति व्युत्पत्तिलभ्य; | व्युत्पत्ति 
कुशग्राहिरूपो FANS प्रकृतेडसंभवन्विवेचकत्वादिसाधम्यसंबन्धसंबन्धिन॑ TARTS बोधयति| स्यात्‌। 
छ कालेऽप् 


इसी प्रकार, “गङ्गायां घोषः? इस वाक्य में गङ्गा पद का मुख्य ग्रथ है प्रवाहविशेष | उसके ऊपर बुद 
का होना ग्रसम्मव है, अतः गङ्गा शब्द, मुख्यार्थ का अन्वय बाधित होने के कारण, सामीप्य सम्बन्ध से ग्रपने' 
सम्बन्धी तट का लक्षणा से बोधन करता है | | 
bs कारिका के “रपिता? शब्द का ग्रथ करते हें = “स्वाभाविकेतरा'' अथवा 'ईश्वरानुद्धाविता? | कोई लोग 
6 श्रभिधा को स्वाभाविक शक्ति मानते हैं, उनके मतानुसार लक्षणा को स्वाभाविकेतर' कहा है । और जो लोग एदी 
a) श्रभिधा को इ्वरोद्धावित ईश्वररचित ( ईश्वरेच्छारूप) मानते हैं, उनके मतानुसार लक्षणा को ईश्वरानुद्धावित जहर 
। कहा है | तात्यय यह है कि लक्षणाशक्ति कृत्रिम है, यह मनुष्पकल्पित है, अभिधा की भांति सिद्ध नहीं हे। _ 
वस्तुतः “अर्पितः शब्द के इन दोनों wat से कोई aye बात बोधित नहीं होती | इस दशा में यदि या उदाहरण 
विशेषण कारिका में से निकाल दिया जाय तो भी कोई हानि न होगी, aa: यह व्यथ है, क्योंकि इसका tae त्वादिसा' 
कुछ नहीं है । इसके अतिरिक्त व्यज्ञनावृत्ति भी 'स्वाभाविकेतर' और “ईश्वरानुद्धावित' होती है। उसमें भी य हैं--तद 
| अतिव्याप्त होगा । र्थ प्रा 
£ प्राचीन ्राचायों ने लक्षणा को “श्रारोपित' क्रिया कहा है। व्याख्याकारों ने इसे 'सान्तराड्थनिष्ठ' ah अन्य हो 
“व्यवहितलच्यार्थविषय’ बताया है | वस्तुतः लक्षणा ais ही होती दै, शब्दनिष्ठ नहीं, शब्द में उसका आरो! भी निमि 
करना पड़ता है | | 
'गङ्गायां घोषः इत्यादिक उदाहरणों में aay की अ्रनुपपत्ति शर्थ में ही होती है, शब्द में नहीं। गन्द में 
“गङ्गा? शब्द के मुख्य श्रर्थ (प्रवाह) में ही “घोष! की अ्धिकरणता अनुपपन्न होती हे । सामीप्य आदि सम्बन्ध गो शब्द 
` मी श्रय में ही देखे जाते हैं। तट के साय सामीप्य सम्बन्ध प्रवाह का ही होता है, 'गङ्गा' शब्द का नहीं | प्रवाह. माननी ५ 
El हो सामीष्य ब के द्वारा dear बर्थ को उपस्थित करता है। इसीसे इसे 'सान्तरा5्थनि8 _ es 
7 लिगा , ऋहा जाता है। लक्ष्य अर्थ मुख्य अर्थ से व्यवहित रहता हु यद्यपि लक्षण पे 
| › गङ्गा आदि शब्द मुख्य ae को उपस्थित करके चीण हो जते हैं, उसके अनन्त ० 
i 
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गव्य A i = व्य © | 
मुख्य अर्थ ही अपने सम्बन्धी व्यवहित gel को उपस्थित करता है, Fa: उसी में अशक्यार्थप्रतिपादकत्व रहत. ह 
| ८ 


» परन्ठु स्ववाचकत्व सम्बन्ध से इस व्यापार ( ग्रशक्यार्थप्रतिपा 5 ae a 
5 दकत्वरूप ) का शब्द में रोप किया जात. 
है। इसी आरोप के कारण लक्षण को प्राचीन आचायों ने “आरोपिता क्रिया? कहा है । “अर्पित! शब्द की हो तर 
भी यही wet होना चाहिये, स्वाँभाविकेतर आदि नहीं | ae 
= "नहीं, क्य 
कि बाकि 3 यदि ब्द में आरोपित न किया जायतो लक्ष्य wel का शाब्द-बोध में भान नहीं है श्रीमम्मट 
१ क जा अथ शब्द के द्वारा उपस्थित नहीं होता उसका शाब्द-बोध में । इसी लिये 
कारण लक्षणा को शब्द व्यापार मानना ary उसका शाब्द-बोध में भान नहीं हुआ करता | २ लिये पुर 
लक्षणा का देठ है। कलिज्ञादि शब्द तततदेशवाहि 1 _ MAB. उदाहर. a पहले 6 | 
हेतु प्रयोजन है। “गङ्गा के किनारे कुटो है” "म प्रसिद्ध हैं। उत्तर्रेति--दूसरे उदाहरण में लक्षणा क में न्त 
होता (क्योंकि किनारा बहुत दूर इस वाक्य से जो शीतता और पवित्रता का श्रतिशय बोधित नह होता, तो 
इत दूर तक माना जाता है ) बह बात “ में के कन्तो के 
श्रनन्तर व्यञ्जना से प्रतीत होती त गङ्गापर कुटी है” इस वाकय में लक्षया * ६ 
; प्रतीत होती है । यही श्रतिशय-बोधन get 
हेतुं बिनेति--हेतु के विना यदि हि जिन तप AR हबया का प्रयोजन है । 
लगें तो श्रनेक स्थलों में अ्रतिव्याप्ति होगी, श्रतः (a का लक्षणा' श्रर्थात्‌ लक्षणाशक्ति के बोधन कर“ 
किया हे | लक्षणा के लिये रूढि या प्रयोजनरूप देठ ० रा aie से कारिका में हेतु का निद 2 
काव्यप्रकाशकार ने जो रूढि का उद रक 
“$ुशब्षः? इसे रूटि का उदा के दिया है, उसका निराकरण करते हें-केचितु--कोई लोग “कर्म ; 
re a र हूर बताते 9 उनका यह aly 7 = x a 
अथ होता है 'कुशों को ग्रहण करनेवाला? | « प्राय है कि कुशल पद की व्युलत्ति करने से इस 
- इशान ज्ञातीति gua: यह इसकी व्युत्पत्ति दै, किन्तु 
In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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नारि | द्वितीयः परिच्छेदः | ३१ 


| ~ न्यन्ते < 
_ (तदन्ये न मन्यन्ते । कुशम्राहिरूपाथस्य व्युतपत्तिलभ्यत्वेऽपि दन्नरूपस्यैव मुख्याथत्वात्‌। अन्यद्वि शब्दानां ' 
Tam  व्युत्पत्तिनिमित्तम्‌, अन्यच्च प्रवृत्तिनिमित्तम्‌। व्युत्पत्तिलश्यस्य मुख्याथत्वे गौ; शेते इत्य्रापि लक्षणा के 


त्‌ ~ >€ ८० ne 
Tah], स्यात्‌। गमेडाँ” ( उणादि-२।६७) इति गमूधातोर्डोप्रत्ययेन व्युत्पादितस्य गोशब्दस्य शायन- 
| कालेऽप्रयोगात्‌॥ 


पर gel! तद्गदानाह्‌— 

न मुख्याथेस्येतराक्षेपो वाक्यार्थेऽवय सिद्धये | 
ह स्यादात्मनोऽप्युपादानादेषोपादानलक्षणा ॥६॥ 
) qT 


a. रूढाघुपादानलक्षणा यथा --श्वेतो धावति' । प्रयोजने यथा--कुन्ताः प्रविशन्ति’ । अनयोहिं 
ह । शवेतादिभिः कुन्तादिभिश्चाचेतनतया केवलेर्धावनप्रवेशनक्रिययोः केतयान्वयमलभमानैरेतत्सिड्धये 
ड * आत्मसंवन्धिनोऽश्वाद्रयः पुरुषादयश्चा्तिप्यन्ते | पूर्वत्र प्रयोजनाभावाद्‌ रूढिः | उत्तरत्र तु कुन्तादीना- 


यदि या उदाहरण में इस व्युत्पत्ति से लभ्य ( कुशग्राहकरूप ) ws का सम्बन्ध होना असम्भव है, अतः यह पद विवेचक- 
mae त्वादिसाधर्यसम्बन्ध से अपने सम्बन्धी चतुररूप अर्थ का लक्षणाद्वारा बोधन करता है | इस मत का खण्डन करते 
tila हे~तदन्ये इति--इस बात को और लोग नहीं मानते, क्योंक्रि कुशलपद की व्युत्पत्ति से यद्यपि कुशग्राहकरूप | 
अर्थ प्रात होता है, तथापि उसका मुख्यार्थं चतुररूप अर्थ ही है, कुशग्राइक नहीं । शब्दों की व्युत्पत्ति का निमित्त | 
[छः ah अन्य होता है और प्रबृत्ति का निमित्त अन्य | यह आवश्यक नहीं है कि जो व्युत्पत्ति का निमित्त है वही प्रवृत्ति का | 
rare भी निमित्त हो । 
व्युत्पत्तिलभ्य a में जो प्रकारतया भासित होता है, वह थ्युसत्तिनिमित्त' कहता है--जेसे कुशल 
` नहीं। शब्द में 'क्रुशग्राहित्वः--और शक्तिज्ञान में जो प्रकारतया भासित होता है वह प्रदत्तिनिमित्त' कहाता दै--जैसे 
सम्बन्ध गो शब्द में Sika’ । यदि व्युत्बत्तिलभ्य श्रर्थ को ही मुख्यार्थ मानें तो “गौ सोती हे' इस वाक्य में भी लक्षणा 
। प्रवाह माननी पड़ेगी, क्योंकि गमनार्थक गम्‌ धातु से “गमेः” इस औणादिक सूत्र के द्वारा डो प्रत्यय करने पर बने 
sofas इए गो शब्द का शयनकाल में प्रयोग श्रनुपपन्न है। शयनकाल मै गमन तो नहीं, फिर उस समय वह गौ (गमन- 
लक्षण कर्त्री) केसे होगी ! ग्रतः व्युसत्तिनिमित्त को ही प्रव्वत्तिनिमित्त मानना ठीक नहीं | एवञ्च “कमेणि gua: इस 
'उदाहरण में भी कुशग्राहकरूप श्रर्थ को मुख्यता नहीं दै । 
जरती लक्षणा के भेद दिखाते हैं--मुख्या्थस्थेति--वाक्याथ में, ager से अपने अन्वय की सिद्धि के लिये, 
'जहाँ मुख्य ad अन्य अर्थ का श्राक्षेप कराता है वहां आत्मा? श्रर्थात्‌ मुख्याथ के भो बने रहनेछे, उस लक्षणा 
या जा । को उपादानलक्षणा कहते हैं । यहाँ भी पूर्ववत्‌ न्य’ का Wd 'सुख्य़ाथतावच्छेदकातिरिक्तधर्मावच्छिन्न' है | 
वद इस कारिकामे, श्रौतकैवागीशजी ने “अन्वयसिद्धये” का अर्थ “दरस्याप्यम्बयसिढये” लिखा है । यह ठीक 
नहीं, क्योंकि अपनी अन्वयसिद्धि के लिये ( श्रन्य की नहीं ) ्रन्य के श्राक्षिप का नाम ही “उपादान? है | यही 
नहीं हे श्रीमम्मटाचर्यजी ने लिखा है “स्वसिद्धये पराचेपः...उपादानम”। प्रकृत उदाहरण में भो कुन्त की अन्वयसिद्धि के 
tI el लिये पुरुष का ग्राक्षेप किया गया है, पुरुष का श्रन्वय सिद्ध करने के लिये कोई यत्न नहीं किया गया हे | पुरुष 
प्रसिडि) का श्रन्बङग तो स्वयं सिद्ध है, बाधित तो है ही नहीं, फिर उसके लिये यत्न की क्या श्रावश्यकता है! जैसे प्रवेशक्रिया 
तणा १ में कुन्त का अन्वय बाधित होकर लक्ष्यार्थ का उपस्थापक होता है, इसी प्रकार यदि पुरुष का भी श्रन्वय बाधित 
धित नह a ता, तो उसके श्रन्वय की सिद्धि की चिन्ता होती | इसके अतिरिक्त लक्ष्यार्थ लक्षक होता भी नहीं । जिस प्रकार 
at वे oral के ग्रन्वय के लिये कुन्तधारी पुरुष लक्षित हुए हैँ, इसी प्रकार इन पुरुषों के लिये यदि कुछ और भ्राचित्त 4 
था लक्षित होता तो “अन्यस्याप्यन्वयसिद्धये” कहना कुछ ठीक भी होता | है 
qe) पहले कह चुके हैं कि रूढि श्रौर प्रयोजन लक्षणा के हेतु होते हैं । उसी क्रम से उदाहरण देते हैं-- 


ip 


aed 


। निर्देश केढाविति--रूढि में उपादानलक्षणा जैसे “शवेतो धावति” घुड़दौड़ या किसी श्रन्य श्रवसर में किसी ने पूछा कि | 

कीनसा घोड़ा दौड़ रहा है? इसके उत्तर में किसी ने कहा कि “सफ़ेद दौड़ रहा है” | प्रयोजन में उपादान ०! 
“कर्म OSU जेसे “कुन्ता; प्रबिशन्ति” ( भाले भ्रवेश कर रहे हैं ) | ध्रनयोरिति--इन उदाहरणों में रवेत (वण) | 1 
` शिर कुन्त ( भाले ) जड़ होने के कारण, दौड़ने और प्रवेश करने में ( इन क्रियाश्रों में) कर्ता होकर ai | 
ae नेही हो सकते, रतः बाक्याथ में पने श्रन्वय की सिद्धि के लिये 'शवेत? शब्द yaa रंगवाले श्रश्वादि का और 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj Luc, 
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| सतिराहनत्वं प्रयोजनम्‌। अत्र च मुख्यार्थैस्यात्मनोऽप्युपादानम्‌ | लक्षणलक्षणायां तु परस्येचोपलन्नण- 
ट्‌ 3 
मेत्यनयोभेंद वार्थे त्युच्यते ॥ 
मित्यनयोभेंदः | इयमेवाजहर्स्वाथत्छुच्य = ae 
अर्पणं स्वस्य वाक्यार्थे परस्यास्वयसिद्धये । 
उपलक्षशहेतुत्वादेषा लक्षणलक्षणा ।॥७॥ क 
रूढिप्रयोजनयोलेक्षणलक्षण! यथा--'कलिङ्गः साहसिकः, “गङ्गायां घोषः इति च। अनयो 


~= 


ये कहि ब्दावात्मानसर्पयतः रस्य द 
पुरुषतटयोोक्याथेऽन्वयसि द्वय कलिङ्गगङ्गाहाब्दावात्मानमपयतः | क. 

यथा वा-- न 
“उपकृतं बहु तत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम्‌ | 

| विदधदीदशमेव सदा सखे, सुखितमास्स्व ततः शारदां शतम्‌ । | युध 
अत्रापकारादीनां वाक्यार्थेऽन्वयसिद्धये उपकृतादयः शब्दा आत्मानमर्पयन्ति, जपा — 
ख्या i वैप रीत्यः $ | बेन ६ सपकार शय | ठ्य 'व 

प्रत्युपकारादिप्रतिपादनान्मुख्याथेबाधो रीत्यलक्षणः संबन्धः | फलसपकारातिशयः । इ — 


जहत्स्वार्थत्युच्यते ॥ 


कुन्त शब्द कुन्त धारण करनेवाले पुरुषों का श्राच्चेप कराता है । पूर्वत्रेति--पहले उदाहरण ( श्वेत; ) में लक्षणा ज्य 
का कुछ प्रयोजन नहीं, रूढि ही उसका निमित्त है । दूसरे में कुन्तों की अतिगहनता व्यन्जित करना प्रयोजन है। * aS 
वैयाकरण लोग गुणवाचक श्वेत श्रादि शब्दों से मतुपप्रत्यय करके उसका लुक्‌ करते हैं। रसादिभ्यरच HUF 
Aj ५।२।६५ इस पाणिनिसूत्र से मतुपप्रत्यय होता है और “गुशवचनेभ्यो agi छुगि्ः' इस वार्तिक से उसका लुक 
होता है | इस प्रकार श्वेत: का बाच्य. श्रर्थ ही श्वेत गुणवान्‌ होता है । जहाँ मतुप्‌ प्रत्यय और उसका छुर निदेश 
नहीं होता वहाँ यह शब्द केवल श्वेत गुण का वाचक रहता है । इससे यह स्पष्ट है कि श्वेत गुण और इ्वेत-गुण छिपा । 
वान्‌ दोनों ही श्वेत शब्द के वाच्य ग्रथ होते हैं। इसी अभिप्राय से अमरकोषकार ने इन शब्दों को गुण श्रौ. के ap 
गुणी इन दोनों का वाचक बताया है | “गुणे शुझ्लादयः पुंसि गुणिलिंगास्तु तद्वति' । परन्तु नेयायिक लोग मत! ' (माण 
श्रौर उसके लुक को स्वीकार नहीं करते, अतः वेतो धावति’ इत्यादिक स्थलों में उन्हें लक्षणा माननी पड़ती आरोप 
है। इसी मत के श्रनुसार ANH उदाहरण जानना | : 

अत्र चेति--इस उपादान-लक्षणा में मुख्यार्थं के अपने स्वरूप का भी लच्यार्थ के साथ उपादान अप्रेद 
( (अहण ) रहता है, किन्तु लक्षण-लक्षणा में मुख्याथ , लक्ष्याथ॑ का उपलक्षणमात्र होता है, स्त्रयं नहीं भाग है औ 
॥ होता, यही इन दोनों का भेद दै । इसी लक्षणा को श्रजहत्स्वार्था वत्ति भी कहते हैं, क्योंकि इसमें स्वार्थ r vet aft 
| का परित्याग नहीं होता | : 
'लक्षण-लक्षणा' का लक्षण करते हँ-अपेणमिति--वाक्यार्थ में मुख्यार्थ से भिन्न अर्थ के अ्रन्वय-बोध 
9 लिये जहाँ कोई शब्द अपने स्वरूप का समर्पण कर दे ग्रर्थात्‌ मुख्य अर्थ को छोड़कर लच्य अर्थ का उपलक्षण 
बन जाय, उस लक्षणा को लक्षणलक्षणा कहते हैं, क्योंकि यह उपलक्षुण का ही हेतु होती है, इसमें मुख्या 
का वाक्य में ग्रन्वय नहीं होता | इसका रूढि और प्रयोजन में क्रम से उदाहरण देते हैं--कलिंग इस्यादि। © 
उदाहरणों मे an पुरुष और तट के अन्वय को सिद्ध करने के लिये ‘alae’ और ae शब्द अपने खर 
का SHAY करते हैं अर्थात्‌ TATA में पुरुष और तट का बोध कराने के लिये अपने स्वरूप क्रो उपयोगी व 
हैं | ग्रथवा “ाव्मानम्‌ मुख्यार्थम्‌ अपैयतः परित्यजतः | ये दोनों पद अपने मुख्यार्थ का परित्याग करते हैं । 

अन्य उदाहरण देते हैं“-उपझतमितरि--श्रनेक अपकार करके भी श्रपने को उपकारी बतलानेवाले विन 
कुटिल पुरुष के प्रति किसी सहृदय की मार्मिक उक्ति है। ग्ररथ--य्रापने बहुत उपकार किया है! उसके 


कहने हैं !! श्रापने श्रत्यन्त सज्जनता का बिस्तार किया है ||| हे मित्र ! श्राप इसी प्रकार कार्य करते हुए पी 


तक जीते रहिये | अन्नेति--यहाँ वाक्यार्थ में ग्रपकारादिको का अन्वय सिद्ध करने के लिये 'उपकृत? ‘3% न 6 


हि शब्द अपने स्वरूप का समपंण करते हैं। ्पकारी के प्रति उपकारादि के कथन से मुख्यार्थ का ard © 
on मुख्याथ ae साथ लच्याथ का वेपरीत्यरूप सम्बन्ध है, एवम्‌ अपकार कीं अधिकंतो का बोधन रिती 
लक्षणा का प्रयोजन है । इसी 'लक्षणलक्षणा' को “age? त्ति मी कहते ह ; 


apr ५ 


उसका 
उसके 
कारण 
tees 
रूढि रे 


पुरुषों 
के साः 
अत; २ 
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= _ आरोपाध्यवसानाभ्यां प्रत्येकं ता अपि द्विघा । 
ताः पूर्वोक्ताश्चतुभदलच्षणाः। १ न 
विषयस्यानिगोर स्पान्यतादात्म्यप्रतीतिकृत्‌ ॥८॥ जहा 
सारोपा स्यान्निगीणस्य मता साध्यवसानिका | 
नयो विषयिणा ative विषयस्य तेनैव सह तादात्म्यप्रतीतिकृत्सारोपा। इयमेव रूपकालंका- 


रस्य बीजम्‌ | रूढावुपादानलच्षणा सारोपा यथा--अश्वः शवेतो धाबति?। अत्र हि श्वेतगुणवानश्वो- 
ऽनिगीणीस्वरूपः श्वसमवेतगुणतादात्म्येन प्रतीयते । प्रयोजने यथा--'एते कुन्ताः प्रविशन्ति’ | अत्र 
CAAA कुन्तधारिपुरुषनि्देशात्सारोपत्वम्‌। रूढौ लक्षणलक्षणा-सारोपा यथा-“कलिङ्गः पुरुषो 
युध्यते’ | अत्र पुरुषकलिङ्गयोराधाराधेयभावः संबन्धः | प्रयोजने यथा-'आयुषतम्‌ः | अत्रायुष्कारण्‌- 


कारिणं 


तेत लक्षणा के और भेद दिखाते है - आरोपेति--श्रारोप और श्रध्यवसान के कारण पूर्वोक्त चारों प्रकार की 
ये, 


लक्षणाओं के फिर दो भेद होते हँ । 
a श्रारोप और अध्यवसान के स्वरूप का निर्देश करते हुए सारोपा और साध्यवसाना लक्षणा का स्वरूप 
लक्षणा दिखाते हैं--विषयस्येति--अनाच्छादित स्वरूप विषय ( उपमेय ) का अन्य (उपमान ) के साथ ate | 
जन है। कॅरानेवाली लक्षणा को “सरोपा? कहते हैं और निगीणस्वरुप (अआ्राच्छादित) विषय का विषयी के साथ श्रभेदज्ञान | 
दिभ्यः, करानेवाली लक्षणा को साध्यवसाना' कहते त 
[का लुक “अनिगीणंस्वरूपस्य पदार्थस्याउन्यतादाए्म्यप्रतीतिरारोप:” | वावय में जिस पदार्थ के स्वरूप का स्पष्टतया 
का Gi निर्देश किया गया है--जिसका स्वरूप श्रप्रधान ( श्रप्रकृत ) उपमानभूत चन्द्रादि ( विषयी ) से निगीण श्>रर्थात्‌ 
वेत गुण, छिपा हुआ नहीं है, उसी saa ( वण्यंमान ) उपमेय मुखादि (विषय) की अन्य अर्थात्‌ प्रकृत चन्द्रादि विषय 
गुण श्र के साथ तादात्म्य प्रतीति ( अभेदज्ञान ) को थरोप कहते हैं | जेसे “सिंहो माणवकः” । यहां बालक का स्वशब्द 
तग म! ( झाणवक ) से निर्देश करके उसका सिंह के साथ श्रभेद दिखलाया गया है, श्रतः यहां बालक में सिंहत्व का 
गी पढ़ती. आरोप है । यही सारोपा लक्षणा “रुप अलंकार का बीज है। 

| 'च्चिषयनिगरणेन विषयिणोऽभेदप्रतिपत्तिरध्यवसानम्‌' | विषय का निगरण करके उसके साथ विषयी का 
उपादा अपेद प्रतिपादन करना अध्यवसान कहाता है। जेसे “सिंहः? | यहाँ बालक का वाक्य में प्रथक निदेश नहीं 
ह भागि) हे रौर सिंह के साथ उसका whe प्रतिपादन किया गया है | यह साध्यवसाना लक्षणा 'ग्रतिशयोक्तिः अलंकार 
(दुस्य का बीज है। 

| रूढि में सारोपा उपादानलक्षणा का उदाहरण--थश्च इति-यहाँ aya श्रनिगीणंस्वरूप' है, क्योंकि 
au उसका प्रथक्‌ निर्देश किया गया है श्रौर अपने में समवेत (समवाय सम्बन्ध से विद्यमान) जो गुण (श्वेत वण) 

t 


Bh PSI AS PA HEN OIC aa 2 


> CST 


उसके साथ उसका (aaa का) श्रभेद प्रतीत होता है । यहाँ श्वेत शब्द की श्वेतगुणविशिष्ट में प्रसिद्धि होने के 
कारण रूढि है। इवेत गुण wa स्वरूप को भी लक्ष्यार्थ के साथ बोधित करता दै, श्रत यह उपादानलक्षणा 
| sik श्रनिगीरांस्वरूप अश्व के साथ श्वेत का तादात्प प्रतीत होता है, अतः आरोप है । इस प्रकार यह 
| रूढि में सारोपा उपादानलज्षणा हुई | 

इसी का प्रयोजन में उदाहरण देते हैं--एते कुन्ता इति--शब्रेति--यहोँ “एतत्‌? सर्वनाम से कुन्तधारी 
| पुरुषों का निर्देश किया है और कुन्तों के साथ उनकी श्रमेद प्रतीति होती है, श्रतः यहाँ श्रारोप है, श्रौर लच्यार्थ 
@ के साथ कुन्तो की भी प्रतीति होती है, श्रतः उपादान है, एवं कुन्तों का श्रतिगहनत्व सूचन करना प्रयोजन है, 


७०८४ Fae 


RRR 


oe अतः यह्‌ प्रयोजनवती सारोपा उपादानलक्षणा है | । 
ye | रूढि में सारोपा लक्षणलक्षणा का उदाइरण--कबिङ्ग इति--पहाँ कलिज्ञ शब्द क 9 
सु ; ' उपलचण है, रतः यह लक्षणलक्षणा है, ५थक्‌ निर्दिष्ट पुरुष के साथ श्रमेद प्रतीति होने से सारोपा हैं, रीर 
बाध सम्बन्ध 


„८ मयोजनामाव तथा प्रसिद्धि के कारण रूढि है । अत्रेति=-पुरुष श्रौर कलिङ्गदेश का श्राधाराधेय-माव सम्बन्ध 
© गहा लक्षणा का प्रयोजक है । ee 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Haz! 
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साहित्यदप छ 
सपि घृतं कार्वकारणभावसंवन्धसंवन्ध्यायुस्तादाल्येन प्रतीयते | आन्यवैलच्षण्येनाव्यभिचारेणांयुष्करत्यं ` 
प्र्यो Sh a | a ° गजर 4 
os बा-राजकीये 'पुरुपे गच्छति राजाऽसौ गच्छति’ इति । अत्र स्वस्वासिभावलक्षणः संबन्धः| 
यथा वा - अग्रमात्रेडबयवभागे 'हस्तोडयम' अत्रावयवावयविभावलक्ञणः संवन्ध; । 'त्राह्मणोऽपि » 


> संब ei 
तन्षासो' | त्र तात्कर्म्यलक्षणः | “इन्द्राथीसु स्थूणासु च्प्र्सां इन्द्राः | अत्र ATs aA aU: न्ध; | 


एवसन्यत्रापि। निगीणँस्य पुनर्विषयस्यान्यतादात्म्यप्रतीतिकृत्साध्यवसाना । अस्याश्चतुड भेदेषु बता 
पूर्वोदाहरणान्येव ॥ : «al 
साच्य्येतरसंबन्धाः शुद्धांस्ता। सकला अपि ॥ & ॥ 


A 
al 
«ol 


साना. 
= ते है--“आयुधतस्‌” यद्यपि घृत आयु का कारण है दै औ 
प्रयोजन में सारोपा लक्षणलचणा का उदाहरण देते हैँ-- आयुध्तस्‌ यद्यपि घृत आयु हि ततर 
आयु नहीं, तथापि कार्यकारणभाव सम्बन्ध से आयु का सम्बन्धी घृत यहाँ आयु के साथ त्रभिन्न प्रतीत होता है, है 
ga: यह लक्षणलक्षणा है, एवमू श्रन्य वस्तुओं की श्रपेक्षा, घृत विलक्षण रीति से श्रायु पैदा करता है और oe 
q a इस ९ € 

अव्यभिचार से आयुष्य का कारण दै--अर्थात्‌ अवश्य ही आयु का हितकर है, यह वात द्योतन करना इ 
लक्षुणा का प्रयोजन है, अतः यह प्रयोजनवती है | गा 


शक्यार्थ के साथ अनेक प्रकार के सम्बन्ध लक्षणा के प्रयोजक होते हैं, यह दिखलाने के लिये अनेक ग्रादि 
प्रकार के उदाहरण देते हैं--यथावेति--राजसम्बन्धी किसी बड़े आदमी के गमन समय में भी “राजाऽसौ गच्छति 
यह प्रयोग होता है । यह मी सारोपा प्रयोजनवती लक्षणलक्षणा है। श्रसौ' पद से विषय का पथक निदेश aT 
है और राजा के.साथ उसका aie प्रतीत होता है, अतः सारोपा है। राजशब्द राजसम्बन्धी का उपलक्षण है तिलभ 
और उस पुरुष की समत्ति श्रादि की श्रधिकता द्योतन करना इस लक्षणा का प्रयोजन है । अन्न स्वस्वामीति _ व्यङ्गय 
यहाँ स्वस्वामिभावसम्बन्ध लक्षणा का प्रयोजक है | : a 
अन्य उदाहरण देते दै--भ्रम्नेति--हाथ के केवल श्रग्रभाग को 'हस्तो5यम? कहा जाता हैं | यह SE सारोप 
में सारोपा लक्षणलक्षणा का उदाहरण है । यहाँ अ्वयवावयविमावसम्बन्ध है । अयम्‌? पद से निर्दिष्ट श्रग्रमाग | | 
का हाथ के साथ ग्रमेदारोप दे और “हस्त” शब्द उपलक्षण है, एवम्‌ इस लक्षणा का कारण प्रसिद्धि दी है | Re 
प्रयोजन कुछ नहीं | wea सम्बन्ध का उदाहरण--ब्राह्मणो$पीति--बढई का काम करनेवाले ब्राह्मण को मी ह होती ` 
“तक्षाऽसौ? कहा जाता है। यह प्रयोजनवती सारोपा लक्षणलक्षणा का उदाहरण है । बढ़ई के सब कामों में प्रवी- | शब्द 
णता सूचित करना इसका प्रयोजन है । यहां 'तात्कम्ये' सम्बन्ध है, क्योंकि ब्राह्मण बढई का काम करता है| § 
अन्य उदाहरण -इन्द्रेति--यज्ञ में इन्द्र के लिये गाड़ी गई स्थूणां (anil) को 'थमी gear’ कहा जाता दै i 
यह प्रमेजनवती सारोपा लत्षणलक्षणा का उदाहरण है। यहाँ इन्द्र के समान पूज्यस्व द्योतन करना प्रयोजन दै 
और तादथ्य सम्बन्ध है | इसी प्रकार श्रन्य उदाहरण भी जानना | | 
उक्त सब सारोपा लक्षणा का उदाहरण दिये हैं, अब साध्यवासाना के विषय में कहते है--निगीणंस्येति- | 
निगीण ( पूर्वोक्त ) विषय का ग्रन्य ( विषयी ) के साथ ग्रमेदज्ञान करानेवाली लक्षणा 'साध्यवसाना' कहाती | 
है । इसके इन चार भेदों के उदाहरण पूर्वोक्त ही जानना। यथा--रूढ़ि में साध्यवसाना उपादानलबणा 
5 हात ति और प्रयोजन में कुन्ताः प्रविशन्ति? | एबं साध्यवसाना लक्षणलक्षणा का रूढि " 
: साहसिकः रर प्रयोजन में "गङ्गायां घोषः' यह उदाहरण है। इनका वर्णन पहले ही हो चुका दै | 
व किसी का मत है कि श्र्वः शवेतो धावति’ इस उदाहरण में उपादानलक्षणा मानना ठीक ने) | 
os के के । जसे 'कुन्ताः प्रविशन्ति’ में लक्षणा करने, पर grat का भी प्रवेश 56 
< होता 2 असे इस उदाहरण में नहीं होता, क्योंकि yaa गुण है और गुणों में किया. 
रहती नहीं--गुणादिनिर्गुणक्रिय:'--श्रतः साधन क्रिया में वेत का श्रन , इसलिये ई 
लक्षणलक्षणा मानना चाहिये और उपादा कक मा a0 यी शोभा 
गुणों में भी रहती है । गमनादि "षणा का उदाहरण “टवेत। शोभते’ हो सकता है। 
eee नादि क्रिया ही गुणों में नहीं रहती। 
क ft ire पूर्वोक्त आठ प्रकार की (चार सारोपा और चार साध्य. 
` AE 


_CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow . CE | 
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रत्व ः साइश्यात मता गौण्यरतेन पोडश भेदिता; | 
_ ताः पूर्वोक्ता अष्टभेदा लक्षणाः | साहश्येतरसंवन्थाः कार्यकारणभावादयः। अत्र शुद्धानां 
उर पूर्वोदाहरणान्येव | रूढावुपादानलक्षणा सारोपा गोणी यथा--एतानि तेलानि हेमन्ते मुखानि' | 
| अत्र तेलशव्दस्तिलभवस्नेहरूपं झुख्यार्थमुपादायेच aay स्नेहेपु वर्तते। प्रयोजने यथा-- 
दे । राजकुमारपु SHENG च गच्छत्सु 'एते राजकुमारा गच्छान्त' । रूढावुपादानलच्षणा साध्य- 
बसाना गोणी यथा--तेलानि हेमन्ते सुखानि’ । प्रयोजने यथा--राजकुमारा गच्छन्ति’ । 

रूढो लक्षणलक्षणा सारोपा गोणी यथा--राजा गोडेन्द्रं कण्टकं शोधयति? । प्रयोजने यथा-- 


---- साना) लक्षणायें यदि साहश्य से इतर ( भिन्न ) किसी सम्बन्ध के द्वारा सिद्ध हुई हों तो “शुद्धा? कहलाती 
द, हैं और यदि साहश्य सम्बन्ध ही इनका प्रयोजक हो तो इन्हें 'गौणी' लक्षणा कहते हें । इस प्रकार 
1%, सोलह भेद होते हें । सादृश्य से भिन्न -कायकारणभाबादि- सम्वन्ध भी लक्षणा के प्रयोजक होते हैं। 
ग्रौर इनके उदाहरण अभी दिये जा चुके हैं। इनमें से Yar लक्षणा के पूर्वोक्त “wa: श्वेतो धावति” 
| हुस्‌ इत्यादिक ही उदाहरण हैं । 
छ रूढि में गोणी सारोपा उपादानलक्षणा का उदाहरण देते हैं। एतानि तैलानीति--अग्नेति-- 
अनेक ` पदँ तल शब्द तिलों से उसन्न स्नेह (तिल का तेल ) रूप मुख्य अर्थ का उपादान करके ही सरसों 
ति” आदि के स्नेह का बोधन करता है, WA यह उपादानलक्षणा हे । तात्पर्य-यह है fe 'तेल' शब्द्‌ 
किया का aqua है 'तिलों से उलन्न स्नेह” | इस कारण .तिलतेल ही इस शब्द का मुख्य अर्थ है, किन्तु 
साहश्य होने के कारण सरसों आदि के स्नेह को भी तेल ही कह देते हैं। उक्त उदाहरण में 
तिलभव स्नेह. का परित्याग नहीं gar है, wa: यह गोणी उपादानलक्षणा हे । लक्षणा का यहाँ. कोई 
aga प्रयोजन नहीं, da शब्द की प्रसिद्धि ही इस प्रयोग का कारण है, श्रतः यह रूढिमूलक लक्षणा 
है । 'एततू! शब्द से विषय का निर्देश है, अतः यह सारोपा है | इस प्रकार यह उदाहरण रूढिमलक 
रूढि सारोपा गौणी उपादानलक्षणा का है | 


ग त्रस ८ I टु 
न प्रश्‍न--यदि तिलभव स्नेह भी यहाँ सम्मिलित है तो वाक्यार्थ में मुख्य अर्थ का ग्रन्वय भी बना 
! भी रहा, उसका बाध नहीं हुश्रा, श्रतः यहाँ लचणा नहीं होनी चाहये, क्योकि मुख्यार्थ के बाध में ही 'लक्षणा 
7 


होती है । उत्तर--यहा एतत्‌ शब्द से तिल, सरसों अलसी ale के ग्रनेक तेल बिवन्षित हैं श्रोर तेल 
प्रवी- शब्द से केवल तिल का तेल बोधित होता है, ग्रतः इन दोनों पदाथा का सामानाधिकरण्य से न्या 


1है। नहीं हो सकता- यही यहाँ मुख्याथ का वाथ हे । यद्यपि एतत्‌ पद के aed का एकंदेश तिलतेल भी 
| २ ~ ¢ = ० 

pel ' है, परन्तु केवल उसी के साथ तेल पदके ग्रर्थ का ग्रन्वय होना असंभव है | इस प्रकार का एकदेशा- 

मन्‌ है चय व्युत्पत्तिसिद्ध नहीं है | श्री, रा. च. त. वा. | 


प्रयोजन का उदाहरण देते हैं राजकुमारेति--राजकुमार और उनके सदश ्रन्य कुमारों के साथ 


रेति साथ जाने पर “एते राजकुमारा गच्छुन्ति” यह प्रयोग होता हे । यहाँ एतत्‌ शब्द से Aga का निर्देश 
कहाती | होने के कारण आरोप है,। राजकुमारों का भी इसमें उपादान है और अन्य कुमारो का राजकुमारों 


के तुल्य आदरणीय होना इस लक्षणा का प्रयोजन है । सादृश्य सम्बन्ध इसका प्रयोजक हे । इस प्रकार 
यह प्रयोजनवती सारोपा गौणी उपाद।नलक्ञणा है। इन्हीं दोनों उदाहरणों में से विप्रयवाचक एतद 
| के निकाल देने से ये साध्यवसाना के उदाहरण हो जायेंगे--यही दिखलाते ह--रूढावित्यादि-प्रथो जने इति । 
रूढि में सारोपा गौणी लक्षणलक्षणा का उदाहरण देते है-राजा ग्ौडेच्द्रमिति--कण्टफ' शब्द का 
| ग्रर्थ है कांटा-इसका गौडेन्द्र शब्द के श्रर्थ-( राजविशेप ) के साथ सामानाधिकरण्य से सम्बन्ध श्रनुपपन्न 
| है, अतः कण्टक शब्द्‌ सादृश्य सम्बन्ध से, काँटे की तरह दुःख देनेवाले छुद्र शत्रु का उपलक्षण है= 
यहाँ मुख्य श्रथ का उपादान नहीं है । गौडेन्द्र शब्द से विषय का पृथक निर्देश होने के कारण श्रारोप है | 
' कण्टक शब्द्‌ की लुद्र शत्रु में प्रतिद्धि होने से रूढि हू । 

प्रयोजन में इसी लक्षणा का उदाहरण देते हैँ-गौर्बाहदीकः-पञ्जाब्र का माम बाहीकदेश हे=-“'पञ्चाना 


ay 
= 
प्र 


242! 
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aida? | रूढो लक्षणलक्षणा साध्यवसाना MA थथा-- राजा कण्टकं शोधयति’ | प्रयोजने न द्वि 
यथा--'गौजेल्पति' | oS संगतं 
अत्र केचिदाहः--गोसहचारिणो गुणा जाड्यमान्थादयों लक्ष्यन्ते। ते च गोशब्दस्य 
पार मब तद्युक्तम्‌ । We SINS कायम मत | बाहीर 
त्वात्‌। गोशब्दार्थमात्रबोधनाच्चाभिधाया विरतत्वादू, बिरतायाश्च पुन्रुत्थापनाआवात्‌। _= | पूर्वा 
अन्ये च पुनर्गोशब्देन बाहीकार्थो नाभिधीयते। किन्तु स्वार्थसहचारिगुणसाजात्येन बाही. ' साहः 
कार्शगता गुणा एव लच्यन्ते। तदप्यन्ये न मन्यन्ते | तथाहि-अत्र गोशव्दाद्वाहीकाथ; प्रतीयते, नवा! नात्यन 
आद्ये गोशब्दादेव वा ९ लक्षिताद्वा गुणादविनाभावद्वारा ? तत्र न प्रथमः | बाह्ोकाथस्यासक तितस्वात्‌। 
न द्वितीयः | अविनाभाबलभ्यस्यार्थस्य शाब्देऽन्वये प्रवेशासंभवात्‌। शाव्दी ह्याकांक्षा शब्देनैव पूर्यते। 


सिन्धुषशनामन्तरालेपु ये स्थिताः । वाहीका नाम ते देशा न तत्र दिवसं वसेत्‌? ॥ यहाँ बाहीकदेशनिवासी .. नहीं हूं 

किसी पुरुष की मूर्खता भरी क्रियाओं को देखकर किसी ने कहा कि ‘Wade ~ बाहीक बेल है | aN’ नियम 
यी | Sn 

शब्द साइश्यसम्बन्ध से बाहीक को लक्षित करता हे, अतः यह गौणीलक्षणा हे। aes की ग्रत्यन्त द्वारा: 


र Ly = 
मूर्खता का द्योतन करना प्रयोजन है । शेष वणन पूववत्‌ जानना। लब्धः 


+ | उक्त दोनों उदाहरणों में से विषयवाचक पदो--गौडेन्द्र रौर बाहीक -के निकाल देने से ये वाहीक 
| साध्यवसाना के उदाहरण होते हैं, यह दिखाते हें--रूढावित्यादि । क्रिया के बिना केवल गौ" कहने से. तो गो' 
लक्षणा का भान नहीं होता और न वाक्य ही बनता है, wa: क्रियासहित उदाहरण देते हैं 'गौजेल्पति' 

जल्प घाठ का ad है व्यक्तवाणी बोलना, उसमें कतृत्वरूप से गौ का सम्बन्ध नहीं हो सकता, श्रतः गो श 
लक्षणा होती है | बाहीक 


ia maida: इत्यादि वावयों से श्रर्थश्ञान के विषय में मतभेद दिखाते हैं--श्रत्न केचिदिति | ae 
Lt किसी का मत है कि “बाहीक गौ है? इस वाक्य के सुनने पर गौ शब्द से बेल का ज्ञान और बाहीक परिः 
ia शब्द से वाहीकदेशवासी का ज्ञान अभिधा शक्ति के द्वारा होता है, किन्तु इन दोनों का सामानाधिकरण्य काप्र 
| से श्रन्वय अनुपपन्न होने के कारण गो शब्द अपने सहचारी जडत्व, मन्दत्वादि गुणों को लक्षणा से बोधन _ 
i= करता है श्रौर फिर वे ही गुण गो शब्द से श्रमिधा के द्वारा बाहीकरूप ae का बोधन करने में निमित्त | ae 
( प्रदृत्तिनिमित्त ) होते हैं। इसका खण्डन करते हे--तदयुक्तमिति--यहद टीक नहीं, क्योंकि एक al सादश 
2 गो शब्द का संकेत ( शक्ति) बाहीक में ग्रहीत नहीं हे, अतः ग्रगहीतसंकेत wel ( बाहीक ) का गो शब्द । होः 
| हे से अभिधान करना श्रशक्य है, बिना शक्तिज्ञान के कोई शब्द किसी शर्थ का अभिधान नहीं करता-- | 
दूसरे यहाँ गो शब्द श्रपने पशुरूप अर्थ को श्रमिधाशक्ति के द्वारा पहले बोधन कर चुक्रा दै, aa उसकी | केवि 
i i वह शक्ति विरत हो चुकी और विरतशक्ति का फिर उत्थान adi हो सकता, क्योंकि “शब्दुबुद्धिकर्मेण समान 
ड ~ वह a नियम है । अत; जब यहाँ गो-शब्द पहले श्रभिधा के द्वारा पशुविशेष किसी 
| मर चुका इतो फि से गु न्तर दूर डु र 
न ag as ey से जाड्यादि गुणों का बोधन करने के श्रनन्तर दूसरी बार उस ` होते। 
ae BN मत दिखाते इँ--थन्ये चेति--दूसरे लोगों का यह मत है कि गोशब्द से अमिधा | 
0 क्र अथ क धु zs डौ च f | 
ह क ह ae) किन्तु गोशब्द अपने अर्थ--पशविशेष--के साथ ee, | पनः 
Jag oT पल हक गत जाड्यादि गुणों का ही लक्षणा से बोधन करता हे । इ जोल 
खण्डन करते हैं--अन्रेति--यह Se त TSS aes मत का ति | i 
aR AON सही होती tes ॥शब्द से बाहीकरूप mel की प्रतीति है 
ते बाहीक के जाड्यादि गु शब्द से लक्षित गुणो से ग्रंविनाभाव के कारण ! गोश“ FR + 
ड ॥द गुण लच्षित होते हैं श्रौर गुण गुणी के बि र सकते । यही aad 
द्रव्य के साथ अबिनाम गु ना रह नहीं सकते । यही गुणों का गुणी ग्रथ; | 
: ब कहाता है । तत्रेति--इनमैं पहला मत ( गोशब्द से ही बाहीक की प्रतीति होती दै उनमें 


यह ) तो इस लिये टीक नहीं कि गोशब्द का बाहीक में संदेतम्रह ही नहीं है। और दूसरा मत (wa 


n Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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(द्वितीय: परिच्छेद; | ३ ? 


जने द्वितीय ड ~ पद 0 क ~ oN ~ o 
ने न द्वितीयः । यदि हि गोशब्दाद्वाहीकार्थों न प्रतीयेत, तदास्य बाहीकशव्दस्य च सामानाधिकरण्यम- 
संगतं स्यात्‌ | 
दस तस्मादत्र गोशब्दो मुख्यया वृत्त्या बाहीकशब्देन सहान्वयमलभमानोऽन्नत्वादिसाधर्म्यसँचन्धाद 
क्यः  बाह्रोकाथ लक्षयति । वाहीकस्यानज्ञत्वाद्यतिशयबोधनं प्रयोजनम्‌। इयं च गुणयोगाद गोणीत्युच्यते | 


€ > > ON 
| पूर्वा तूपचारामिश्रणाच्छुद्धा। उपचारो हि नामात्यन्तं विशकलितयोः शब्दयोः ( १-पदार्थयोः ) 
हीः साहृश्यातिशयसहिम्ना भेदग्रती तिस्थगनमात्रम्‌ | यथा-अर्निमाणवकयोः' । शुक्लपटयोस्तु 
वा!  नात्यन्तभेदप्रतीतिः | तस्मादेवमादिषु शुद्धेव लक्षणा | 


गत्‌ | व्यङ्गयस्य गूढागूढ ay 

ae | „ __ व्यङ्गयस्य गूढागूढत्वाद्‌ TAT स्युः फललक्षणाः ॥ १० ॥ 

— द्वारा बोधन ) भी ठीक नहीं, क्योंकि जो अर्थ अ्विनाभाव के द्वारा लब्ध होता है उसका शाब्दबोध में प्रवेश 
वासा | नहीं होता । इसमें हेतु देते हैं-- शाब्दी हीति--'शब्दसग्बन्धिनी आकाङ्क्षा शब्द से ही पूर्ण होती है? यहु 
रगो नियम है । यह बात शब्दाध्याह्दारवादी के मतानुसार कही दै--अर्थाध्याहारवादियों के मत में तो अविनाभाब 


त्यन्त द्वारा लब्ध पदार्थों का भी सम्बन्ध शाब्दवोध में होता ही है, ग्रतएव उपाधि-शक्तिवाद में अविनाभाव द्वारा 
> लब्ध व्यक्ति का शाब्दबोध में श्रन्वय होता है । प्रथमबार किये हुए विकल्पों में से द्वितीय विकल्प ( यो शब्द से 
से ये वाह्दीक की प्रतीति नहीं होती ) का खण्डन करते हँ--न द्वितीय इति--यदि गोशब्द से वाहीक की प्रतीति न हो 
ने से तो गोपदार्थ के साथ बाहीक का सामानाधिकरण्य ही असंगत हो जाय | 
इपति? इस प्रकार श्रन्य मतों का निराकरण करके अपना सम्मत पक्ष दिखाते हें-तस्मादिति--इस लिये न तो 
ga: गो शब्द से पहले जाड्यादि गुणों को लचणाद्वारा उपस्थित करके फिर उन्हे प्रवृत्तिनिमित्त बना के श्रभिधाद्वारा 
बाहीक का उपस्थापन करना ठीक दै, और न बाहीक के गुणों का लक्षणा के द्वारा बोधन करना ही युक्तियुक्त 
हे, किन्तु उक्त उदाहरण ( गौबांदीकः ) में गोशब्द मुख्य वृत्ति ( भिधा ) के द्वारा बाहीक के साथ सामाना- 


ति--  विकरण्य से न्वित न हो शकने के कारण मूखस्वादि सादृश्य ( सम्बन्ध ) से बाहीकलूप अर्थ को लक्षणाद्वा ; 
गाहीक उपस्थित करता है । व्यञ्जना के द्वारा वाहीक की मूर्खता आदि का आधिक्य द्योतित करना इस लक्षणा ी 
कर का प्रयोजन है। - ; 4 
ह. इयं चेति--यह लक्षणा “गुणः wai जडत्वादि साधारण wat का “योग? aii, सम्बन्ध होने के 4 
aa कारण 'गोणी' कहाती है । तालय यह है कि इस प्रकार की लक्षणायें, जिनमें साधारण धर्मा के सम्बन्ध अर्थात्‌ ‘ 
शरद CERT द्वारा लचवार्थ का भान होता है वे गोणी कहाती हैं ओर पहली (“गज्ञायां घोषः इत्यादि ) उपचार i 
शा न होने के कारण gar कहाती हैं | उपचार ही गौणी लक्षणा का मूल है। १ 
a उपचारका लक्षण करते हैं--उपचारो हीति--श्रत्यन्त भिन्न अ्रथांत्‌ प्रथकरूप से भिन्न भिन्न प्रतीति 
ज _ के विषय--एक दूसरे के साथ रन्त निराकाझ्च--दो पदार्थों के भेदज्ञान का, साहश्यातिशय ( ग्रत्यन्त 
विशे > समानता ) के. कारण छिप जाना ही उपचार कहाता है--जेसे “अग्निर्माणबकः” “सिंहो माणवकः? इत्यादि | 


' किसी ने कहा कि यह बालक सिंह है'--यहाँ बालक और सिंह इन दोनों पदों से भिन्न भिन्न श्रर्थ प्रतीत 
' होते हैं। इनका श्रापस में सामाताधिकरण्य नहीं हो सकता | जंगल का क्रूर मुगराज और मनुष्य का छोटा सा 

_ बालक ये दोनों भिन्न भिन्न प्रतीतियों के विषय होते हैं। इनमें से कोई एक दूसरे के लिये साकाङ्च नहीं, 
aa | परन्तु श्रत्यन्त भिन्न होने पर भी क्रूरता, शूरता श्रादि समान गुणों के द्वारा श्रतिशय सादृश्य होने के कारण 
इन दोनों की भिन्नता की प्रतीति यहाँ दब गई है । इसी भेदप्रतीतिस्थगन' को उपचार कहते हें-श्रौर इससे 
५ लक्षणा होती है उसे गौणी लक्षणा कहते हैं । उपचार के लक्षण में आये हुए wea’ शब्द की व्याइत्ति 

दिखाते दे--शुक्क्षपटयोरिति--'शुक्‍लः पट” इत्यादि प्रयोगों में यद्यपि शुक्ल गुण श्रौर पटरूप द्रव्य भिन्न भिन्न 
है- परन्तु वे सिंह और माणवक की भाँति श्रत्यन्त भिन्न नहीं, wa: यहाँ उपचार नहीं है | १स्मादिति--इसलिये 


mae इस प्रकार के प्रयोगों में शुद्धा लक्षणा ही जानना | 
a इस प्रकार इन पूर्वोक्त सोलह प्रकार की aqua में श्राठ रूढिमूलक हैं और श्राठ प्रयोजन 
होती 


उनमें से प्रयोजनमलक लक्षणाश्रो के ale भेद दिखाते हु--ब्यङ्गप्यस्येति। प्रयोजने ६ति--प्रयोजन ( फल 
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प्रयोजने या अष्टभेदा लक्षणा दर्शितास्ताः मी गूहागूढतया प्रत्येक दविधा 
भूत्वा पोडश भेदाः। तत्र गूढः, वाक्यार्थभावनापरिपकबुद्विविभवमात्रवेदय यथा--उपकत बहु 
तत्र-- इति | अगूढः, अतिस्फुटतया सबं जञनसंवेद्यः | यथा-- 
“उपदिशति कामिनीनां यौवनमद एव ललितानि ।' २ 
अत्र उपदिशति' इत्यनेन आविष्करोति' इति लक्ष्यते । आविष्कारातिशयश्‍चासिघेयवत्स्फुट | 
Rais 
a धमिधर्मगतत्वेन फलस्येता अपि द्विधा | | 
एता अनन्तरोक्ताः पोडशभेदा लक्षणाः फलस्य धर्मिगतत्वेन धर्मगतत्वेन च प्रत्येकं द्विधा भूत्व 
वातरिशद्भेदाः | दिङमात्रं यथा-- 
"र्निग्धश्यामलकान्तिलिप्रवियतो वेल्लदूबलाका घना 
वाताः शीकरिणः पयोदसुहृदामानन्दकेकाः कलाः | पद दुःख 
Ff कामं सन्तु, दृढं कठोरहृदयो रामोऽस्मि, सवं सहे ` होता है, 
। | वैदेही तु कथं भविष्यति, हहा हा देवि धीरा भव ॥! ( 'पयोद 
अत्रात्यन्तदुःखसहिष्णुरूपे रामे धर्मिणि लक्ष्य तस्यैवातिशयः फलम्‌ । “गङ्गायां घोषः? इत्यत्र इस पद्म 
तटे शीतत्वपावनत्वरूपधमंस्यातिशयः फलम्‌ | लक्ष्य हैं 


PS 


जो आठ प्रकार की लक्षणायें दिखाई हैं वे प्रयोजनरूप व्यङ्गय के गूढ और was होने के कारण दो प्रकार 
की होती हैं, अतः इनके इस प्रकार सोलह भेद होते हैं | तब्रेति-उनमें “गूढ? उस व्यङ्गय को कहते हैं जो 
वाक्यार्थ के विचारने में परिपक्वबुद्धि के विभव अर्थात्‌ सूदमार्थदर्शनसामर्थ्य से ही जाना जा सकता है, साधारण 
बुद्धि से ज्ञातव्य नहीं होता | यथेति--जैसे ‘saad बहु तत्र? इत्यादि पूर्वोक्त पद्य | 'ग्रगूढ? उस व्यङ्गय को कहते 
हैं जो अत्यन्त स्फुट होने के कारण सबकी समझ में आ सके | जेसे--उपदिशतीलि--'ललनाश्रों को यौवन का 
मद? ही "ललित? ग्रर्धात्‌ हाव, भाव श्रादि का उपदेश कर देता है । उपदेश देना चेतन का ही काम है और 
मद जड़ दै, wa यहाँ लक्षणा से 'उपदिशति’ का ग्रथ 'आविष्करोति’ ( प्रकट करता है ) होता है। और हू गज 
आविष्कार का भ्रतिशय, जो यहाँ व्यज्ञय प्रयोजन है वह ग्रमिवेय ग्रथ की भाँति स्फुट रूप से प्रकाशित SVE 
होता है | ही लक्ष्य 
इन्हीं सोलह भेदों में श्रौर भेद दिखाते हैं | घमिधमेंत्वादिना-एता इति-ये ग्रमी कही हुई सोलह हिरा छ 
प्रकार की लचणाये फल ( व्यज्ञनागम्य प्रयोजन ) के धर्मिगत ale धर्मगत होने के कारण फिर दो प्रकार की ह 5 
(प्रत्येक ) होती हैं, श्रतः इनके बत्तीस भेद होते हैं | कुछ थोड़ा (दिङमात्र) उदाहरण दिखाते हैं | स्विग्वेति- + गे 
वर्षा के विलासों को ,उमड़ता देख, सीता के विरह से कातर भगवान्‌ रामचन्द्र की उक्ति दै--स्निग्ध, श्याम & त: 
कान्ति से ्ाकाश को व्याप्त करनेवाले, और बलाका जिनके पास विहार कर रही हैं ऐसे मेघ भले ही उमड़े तथा [3 उव ९ 
शीकरी ( छोटे छोटे जलकणों से युक्त ) मन्द मन्द समीर स्वच्छुन्दतापूर्वक चले और मेघों के मित्र मयूरॉ की | ( 
श्रानन्द भरी मनोहर कुहक भी यथेच्छ सुनाई दें ! में अत्यन्त कठोर हृदय “राम? हं | सब कुछ सहन करूंगा | चणा वै 
परन्तु Ald सुकुमारी कोमलहृदया वेदेही की क्या दशा होगी ? हा देवि ! धेय रखना । | 
आकाश निराकार है, उसपर लेपन नहीं हो सकता, wa: इस पद्य में "लिप्त! पद का लक्षणा से “व्या रह 
अर्थ होता है । । और सोहाद ( मित्रता ) चेतन का धर्म है | वह जड़ मेघों में नहीं हो सकता, wa: यहाँ “बुढा | 
का र्थ, आनन्ददायक है । इन दोनों में वाच्यार्थ अत्यन्त तिरस्कृत है । टु 
इसके वक्ता स्वयं राम ही हैं, श्रतः केवल ‘afew कहने पर भी “अहम! पद की प्रतीति के द्वारा रामे | 
का बोध a ही जाता, इस लिये प्रकृत में राम पद का मुख्य शर्थ अनुपयुक्त होने से, लक्षणा के द्वारा GS 
SEAM रूप श्रथ का बोधक होता है । में राम हुँ? अर्थात्‌ पिता के ग्रत्यन्त वियोग, राज्यत्याग, वनवा, 


का अ्रतिः 
घमंगत प 


PF 


कथन से 
“गङ्गायां 


a 
i 


ae धारण, खरी-ह्रण आदि अनेक grat का सहन करनेवाल। ( अत्यन्त कठोर हृदय ) राम हुँ कई थै f 
SA इछ सहन कर सकूंगा ! यहाँ ‘ed कठोरहदुयः' यह पद उक्त लक्ष्यार्थ की उपस्थिति में सहायता देते दै। CU 
_ राम' पद अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य है, क्योंकि ! शब्द, बु 


यह दुःखसहिषणुत्वरूप विशेष शर्थ का बोधन करता हवै । यहाँ रिम 
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द द्वितीयः परिच्छेदः | ३६ 
द्धा avs S 
बु 4 तदेवं लक्षणामेदाश्चरवारिंशन्मता बुधैः ॥ ११॥ .,, 
रूढावष्टौ फले द्वात्रिंशदिति चंत्वारिंशल्लन्षणाभेदाः | कि च-- 
4 पदवाक्यगतत्वेन प्रत्येक ता अपि द्विधा | 
स्फुट | etl अनन्तरोक्ताश्चत्वारिशद्धदाः | तत्र पदगतत्वे यथा--गङ्गायाँ घोष: | वाक्यगतत्वे यथा--- 
| उपकृत बहु तत्रः इति | एवमशीतिप्रकारा लब्चणा॥ 
WA व्यक्षना । 
त्वा ८ विरतास्वभिधाधयासु ययाऽर्थो बोध्यते परः ॥ १२॥ 


सा वृत्तिव्यञ्जना नाम शब्दस्यार्थादिकस्य च। 


पद दुःखसहिष्णुस्वेन रूपेण श्रीरामचन्द्रजी को ही बोधित करता है और व्यञ्जना से उन्हीं का श्रतिशय प्रतीत 
होता है, श्रतः इस लक्षणा का फल धर्मिगत (धमी रथात द्रव्य में स्थित) है । पहले कही हुई दोनों लक्षणाश्रों 
( पयोद सुहृत्‌'--'लिस्तवियत्‌' ) में लक्ष्य धर्मी का ही अतिशय बोधन होता है | यह सब लक्षणामूलक व्यङ्गय, 
त्यत्र इस पद्य से प्रतीयमान विप्रलम्भ vee अङ्ग हैं | ञत्रेति-यहाँ अत्यन्त दुःखसदिष्णुत्वविशिष्ट राम (धर्मी) 
लक्ष्य हैं और उन्हीं का श्रतिशय व्यञ्जनाद्वारा बोधित फल ( प्रयोजन ) है । 

ae TATE फल का उदाहरण देते हैं- गङ्गायां घोषः इत्यादि--इस उदाहरण में शीतत्व पावनत्वरूप धर्म 
का झतिशय व्यञ्जना के द्वाय बोधित होता है | यह व्यङ्गय ग्रतिशय, शीतत्व-पावनत्वरूप धर्म में रहता है | रतः 
धमगत फल का उदाहरण जानना | 
कहते वस्तुतः विइवनाथजी का यह कथन ग्रसंगत हे । प्राचीन ग्राचाया से भी विरुद्ध है और इनके अपने 
कथन से भी दिरुद्ध है, अतः इसे इन्हीं के अपने शब्दों में “स्ववचनविरोधादेवाऽपास्तम्‌? समझना चाहिये। 
‘agai घोषः' इस उदाहरण में धर्म लक्ष्य है ही नहीं, प्रत्युत तट रूप धर्मी लक्ष्य है | काव्यप्रकाश में लिखा 
आर t—‘agiat घोष इस्यादौ ये पावनस्वादयों धर्मास्तटादौ प्रतीयन्ते' और स्त्रयं विश्वनाथजी भी (गङ्गादिशब्दो जल- 
मयादिरूपार्थवाचकत्वात्कृते$संमवन्‌_ '* तटादिं बोधयति’ लिख चुके हैं | इससे स्पष्ट है कि इनके मत में भी तट 
ही लक्ष्य है, जो कि धर्मिरूप है, धर्म नहीं। इस धर्मी ( तट ) में शीतत्व पावनत्वातिशयरूप धर्म व्यज्ञना के 
द्वारा बोधित होता दै | यह बात भी विश्वनाथजी स्वयं लिख चुके हैं । “गङ्गातटे घोष इति प्रतिपादना$लभ्यस्य 
शीतत्वपावनत्वा तिशयस्य बोधनरूपं प्रयोजनम्‌? इस प्रकार “गङ्गायां घोषः? इस उदाहरण में न तो शीतत्वादि 
धमं लक्ष्य हैं और न उनका अतिशय मात्र व्यङ्गथ फल ही है, प्रत्युत शीतत्वातिशय फल है और वही age 
है, ग्रतः धर्मगत फल के उदाहरण में इसे रखना ग्रसंगत है.। इसके उदाहरण में “उपदिशति कामिनीनां यौवन- 
- तथा मंद एव ललितानि? इत्यादिक पद्म रखने चाहियें। 
रॉकी | तदेवमिति-रूढाविति- इस प्रकार रूढि में ग्राठ मेद और प्रयोजन में बत्तीस भेद होने से सब मिलाकर 
च्या | लक्षणा के चालीस मेद होते हैं | रट 

` और भेद दिखाते हैं। पदेति--ता इति--ये सब अभी कही हुईं चालीसो प्रकार की लक्षणायें पद में भी 
व्याप्त! | । हैँ श्रौर वाक्य में भी रहती हैं, ग्रत; फिर प्रत्येक दो प्रकार की होती हैं। तत्रेति--उनमें पदगत के उदाहरण 
gen गङ्गायां घोषः? इत्यादिक हैं और वाक्य के 'उपकृतं बहु तत्र' इत्यादिक हैं । एवमिति-इस प्रकार सब मिलकर 
लक्षणाश्रों के श्रस्सी मेद होते हैं । 
1 रॉम 
"दुख । 
नवा, 


शित 


सोलह 
[र की 
घेति- 
श्याम 


इति लक्षणानिरूपणम्‌ | 
AY व्यञ्जना 


ae विरतात्विति--श्रपना श्रपना श्रर्थ बोधन करके श्रभिधा ग्रादिक बृत्तियो के शान्त होने पर जिससे श्रन्य 
ते Z| अर्थ का बोधन होता है, वह शब्द में तथा श्रर्थादिक में रहनेवाली बृत्ति (शक्ति) व्यज्ञना' कहाती है । शब्दे ति- 


धाम |). PR, बुद्धि और कर्म इनमें बिराम के श्रनन्तर फिर व्यापार नहीं होता । जैसे देवदत्त ने किसी के थप्पड़ मारो- | 
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es रा गेनाभिधालक्षणातात्पर्याख्य । 
/ धाब्दबुद्धिकर्मणां विरम्य व्यापाराभावः afa ety Sa सु तिसु वृत्ति ह 
स्व स्वस्थ बोधयित्वोपक्षीणासु यया5न्यो थो बोध्यते सा शब्दस्याथेस्य प्रकृतिप्रत्ययादेश्व gy, | इति 


ध्वननगमनप्रत्यायनादिव्यपदेशविषया व्यञ्जना नाम, | तत्न-- र | a 
/ अभिधालच्षणांमूला शब्दस्य व्यञ्जना दिया ॥: १२ ॥ | oe 
अभिधामूलामाह-- दु चित्रर 
अनेकार्थस्य शब्दस्य संयोगादेनियन्त्रिते । | वेद ` 
एकत्रा्ेऽन्यधीहेतुव्यञ्जना साऽभिधाश्रया ॥ १४ ॥ उ 
अआदिशब्दाद्विप्रयोगादयः | उक्तं हि आ 


/ 'संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्य विरोधिता | अर्थः प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य संनिधिः॥ ` 
सामर्थ्यमौचिती देशाः कालो व्यक्तिः स्वरादयः | शब्दाथस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः ॥! इति। 
“सशङ्कचक्रो हरिः इति शङ्कचक्र्‍योगेन हरिशाब्दो विष्णुमेवासिधत्त । 'अशाङ्कचक्रो हरिः 


| 
hl 


अत्र थप्पड़ लगने के वाद लाख यत्न करने पर भी वह थप्पड़ बे लगा नहीं किया जा सकता । उस विरत-क्रिया उच ! 
2 को फिर कोई बापिस नहीं कर सकता । एवं रस्सी को देखकर करिसी को सपेबुद्धि हो गई और बह डर गया तो | 
| “फिर चाहे. कुछ यत्न किया जाय पहला ज्ञान निकल नहीं सकता । यह दूसरी बात है कि रस्सी का ज्ञान होने फ WA 
पहले ज्ञान की ्रसत्यता प्रतीत हो जाय और श्रपने डर जाने पर हँसी भी आये, परन्तु उस पहले ज्ञान में शरव | 
कोई व्यापार नहीं हो सकता--वह नहीं निकाला जा सकता । इसी प्रकार शब्द भी एक बार ही व्यापार कसा पदका 
है | श्रतएव श्रपना पना श्रथ उपस्थित करके “अ्रभिधा' “लक्षणाः और तासर्य' नामक शब्द की तीन aha र| ग्र 
(न्यापारों) के उपक्षीण हो जाने पर जिसके द्वारा और अर्थ बोधित होता दै वह शब्दनिष्ठ, अर्थ निष्ठ, प्रकृतिनिष्. 
प्रत्ययनिष्ठ तथा उपसर्गादिनि्ठ शक्ति व्यञ्जना कहाती है और वही व्यञ्जना, ध्वनन, गमन, प्रत्यायन आदि नामे प्रकरण 
से भी व्यवद्वत होती है । | 
| aad यह हे कि जेते :पदार्थोगस्थिति के अनन्तर अभिधा के विरत होने पर "गङ्गायां घोष? इत्यादि है (5 
| स्थलों पर तट आदि Bet का बोधन करने के लिये दूसरी शक्ति ( लक्षणा ) माननी पड़ती है। उसी Aw पितो 
| | | अभिधा को फिर से नहीं उठाया जा सकता । इसी प्रकार जब यह पूर्वोक्त तीनों शक्तियाँ अभिधेय, लक्ष्य श्री मै नही 
तासयार्थ का बोधन करके विरत हो चुक्रीं तो उसके श्रनन्तर प्रतीत होनेवाला अर्थ za तीनों में से किसी हे 
द्वारा उसन्न हुग्रा नहीं कहा जा सक्रता ; क्योंकि “शब्दबुद्धिकस्मंणां विरम्य ब्यापारामाव; यह नियम है, श्र 
उक्त AA को बोधन करने के लिये कोई चौथी वृत्ति श्रवश्य माननी पड़ेगी उसी को व्यज्ञना कहते हैं | | 
व्यञ्जना श्रनेक प्रकार की होती हैं, यह कह चुके हैं-उनमें शान्दी व्य्जना के सेद कहते है, 
तत्रेति--अमिधेति--शब्द की व्यञ्जना दो प्रकार की होती है। एक अभिधामूलक और दूसरी लच आमर्थ्य 


PR पद 


ee 


ROOM ७000” 


i 

3 मूलक | उनमे श्रामधामूला का स्वरूप दिखाते हैं--अनेकार्थस्येति--संयोग आदि के द्वारा waa 

१. शब्द के प्रकृतोपयोगी एक ae के निर्णीत हो जाने पर भी जिसके द्वारा अन्य अर्थ का ज्ञान होता घो af 
Se. ag हि ्रमिधाश्रया ( श्रभिधाशक्ति के आश्रित ) समझनी चाहिये । आदीति-इस कारिका में श्री खिन्न पु 
(अथवा (थाच?) पद से विप्रयोग आदि का ग्रहण है । : | परित्राण 

ह संयोगादि का निरूपण करते हैं उक्त हीति--सं ° | 

८ र त संयोग ग र्थ, प्रक तब तो 

लिङ्ग, श्रन्य शब्द का संनिधान, i TE का 


सब्र शब्द के शर्थ का “ages ses औचिती ( श्रोचित्य ), देश, काल, व्यक्ति श्रौर स्वरादिर्क ' 

न - हक Area (तासय का अनिर्णय श्रथवा तालय॑ में सन्देह ) होने पर चला: 
Sie कारण होते हैं । अर्थात्‌ जब कही किसी अनेकार्थक शब्द का ताल सन्दिग्ध होता रै 
` प्रकरणादि के द्वारा विशेष ज्ञान हुआ करता दै । a 


संयोगादिको के क्रम से उदाहरण दिखाते हैं। सशंखचक इत्यादि--श्रनेकार्थक शब्द के 


एक ही श्र्थ के साथ प्रसिद्ध संबन्ध को संयोग Giga | 
| aay कंविष्णुसिहां! नट ग कहते हैं। हरि शब्द के श्रनेक शर्थ हैं--जैसे “बरगी 
रि । धार हा करे निह” इत्यमरः, परन्तु शंख, नी. 


8 bali Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


es paca ४ हि 


_ नारा खावा 
> Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


| द्वितीयः परिच्छेद: | ४१ 


= = — 


sigy, ` इति तद्वियोगेन तमेव । भीमाजुनौ' इति अजुनः पार्थः। कर्णोजुँनौ' इति कर्णः सूतपुत्रः | “स्थाणुं 
। बन्दे’ इति स्थाणुः शिवः। सर्व जानाति देवः इति देवो भवान्‌ । “कुपितो मकरध्वजः' इति 
मकरध्वजः कामः। देवः पुरारिः इति पुरारिः शिवः । "मधुना मत्तः पिकः’ इति मधुर्वसन्तः | 

| “पातु बो दयितासुखम्‌’ इति ad सांमुख्यम्‌ | “बिभाति गगने चन्द्रः? इति चन्द्रः शशी । “निशि 
चित्रभानु? इति चित्रभानुवहिः। 'भाति रथाङ्गम्‌? इति नपुंसकव्यक्त्या रथाङ्गं चक्रम्‌ । स्वरस्तु 
वेद एव विशेषप्रतीतिकृत्‌, न काव्य इति तस्य विषयो नोदाहृतः । 


संबन्ध केवल विष्णु ही के साथ प्रसिद्ध है, अतः 'सशंखचक्रो हरि” यह कहने पर शंख चक्र के संयोग से 


हरिपद विष्णु का ही बोधन करता है। 
॥ पर is वि 3 ay > [aS ५ 
) इति। | वियोग का अर्थ विश्लेष है और विश्लेष वहीं होता है जहाँ संयोग हो, ग्रतः “ग्रशंखचक्रो हरि” कहने 


|| हरि ) पर भी हरिपद वियोग के कारण विष्णु को ही कहता है । 

1 ह्‌ 4 Re Pte 6 थि 

पा, साथ १ नाम साहचय है | यद्यपि भीमपद का ग्रर्थ भयानक है और श्रजुन का श्र्थ एक जङ्गली 
रत-क्रिया रेस ४, परन्तु “भीमाजुनो' कहने से दोनों सहचारी पाणडवों का ही बोध होता हे | 


; ३. fe x rx 
' गया तो प्रसिद्ध वेर का नाम विरोधिता हे | 'कर्णाजुनौ' कहने पर प्रसिद्ध विरोध के कारण “कर्ण” शब्द से 
होने पर झन महावीर कण का ग्रहण होता है, कान का नहीं। 
tit प्रयोजन को 'श्रथ' कहते हैं और चतुर्थी विभक्ति आदि से उसका ज्ञान होता हे । यद्यपि “स्थागु- 


गर करता का खम्भा और शिव दोनों हैं, परन्तु 'स्थाएं बन्दे मबच्छिदे' इत्यादिक उदाहरणों में संसारोच्छेद 
न वृत्तिय। सप ग्रथ शिवजी से हो सिद्ध होता है, खम्मे से नहीं, श्रतः स्थाणुपद का अर्थ net शिव ही | 
[कुतिनिष। वक्ता और श्रोता की बुद्धिस्थता को प्रकरण कहते हैं। ‘ad जानाति देवः? यहाँ 'देव' पद्‌ का अर्थ 
दि नागे पकरणगत राजा आदि है, छप्रकृत नहीं । 

| र रथो में से किसी एक ही के साथ wane और साक्षात्‌ शब्द से बोध्य धर्म का नाम ‘fag 
” इत्यादि, है ( alee, ल्ग आदि को “अक्ति शब्द से कहेंगे ) | wat मकरध्वज का शर्थ समुद्र भी है, परु 
सी विस कृषितो मकरध्वजः इस वाक्य में इस पद से कामदेव का ही ग्रहण है, क्‍योंकि कोपरूप लिङ्ग समुद्र 
लक्ष्य ait. में नहीं रहता । 
` किसी १ श्रनेकाथक शब्द के किसी एक ही ग्रथ के साथ रहनेवाले पदार्थ के वाचक शब्द का सामीप्य 
है, श्र अन्यशब्दसन्चिधि' से aie है। यद्यपि पुर का अर्थ देह भी है, पुर देहेपि दृश्यते'- परन्तु “देव” पद 
॥ के संनिधान से “पुरारि? का ae} शङ्कर ही लि) देहादि नहीं | 


BURBS Ae Ei 


| धु १ व्यि छ सु 
oc ea दत, वसन्त, मद्य आदि अनेक अथाँ का वाचक है, परन्तु कोकिल को मस्त करभे का 
। लष मध्ये वसन्त ऋतु में हो है, अतः (मधुना मत्तः पिक!” इस वाक्य में मधुपद का अर्थ वसन्त ही हे | 
अत प्रियतमा के कुपित हो जाने के कारण खिन्न पुरुष के प्रति किसी मित्र या सखी को उक्ति हे “पातु 
T 


रा घो दयितामुखम्‌” यहाँ औचित्य के कारण मुखपद का श्रथ" सामुख्य (अनुकूलता ) है |" पतिका हे 

(खिन्न पुरुष का खेद श्रनुकूलता ही दूर कर सकती. है, अतः उसी का ग्रहण उचित है | कामात पुरुष के | 
| पर्ला की योग्यता दिता के सांगुख्य ( श्रानुकूल्य ) में ही है, केवल मुख में नहीं । मुख, यदि कुपित हो, 
प्रक्ष तब तो उलटा भयावह दै | ह 
श्रोचिती का श्रथ योग्यता है । यद्यपि “चन्द्र” का श्रथः कपूर आदिक भी है, परन्तु 'विभाति गगने 


पर A पन्त: यहाँ चन्द्रमा का ही बोध होता है, क्योंकि श्राकाश (देश ) में वही रहता है। 'निशि Seam,’ 

rat १ यहाँ चित्रभानुः का श्रर्थ अग्नि है, सूर्य नहीं । रात्रि (काल ) में वही होती है । a. 
pe का शर्थ खीलिज्ध पुल्लिज्ञ श्रादि व्यक्ति है। भाति came’ Madera के कारण पहियै 

: के कि का हो ग्रहण होता है, चक्रवाक का नहीं | ह 


“यमा TR उदात्तादिक वेद में ही विशेष शर्थ के निर्णायक होते हैं। जैसे ‘gama’ यहाँ पूर्व: 


| टर Digitized by Sarayu Foundation ९३४५ Delhi and eGangotri | 
इदं च केऽप्य्सहमाना आहुः--'स्वरोऽपि काकादिरूपः काव्ये विशेषप्रतीतिकृदेव । उदात्ताः | 
दिरूपोऽपि सुनेः पाठोक्तदिशा श्टङ्घारादिरसबिशेषप्रतीतिकृदेव इत्येतद्विपये उदाहरणमुचितसेज' इति, | 
qa) तथाहि-स्वराः काकादयः उदात्तादयो वा व्यङ्गयरूपमेव विशेष प्रत्याययन्ति, न खलु । 
प्रकतोक्तमनेकार्थशान्दस्यैकार्थेनियन्त्रणरूपं विशेषम्‌ । किं च यदि यत्र कचिदनेकार्थशब्दानां | 
प्रकरणादिनियमाभावादनियन्त्रितयोरप्यथयोरनुरूपस्वरवशेनैकत्र नियमनं वाच्यं तदा तथाविधस्थले 
शलेवानङ्गीकारप्रसङ्गः । न च तथा | अत एवाहुः श्लेषनिरूपणप्रस्तावे--काव्यमाग स्वरो न गण्यते | 
इति च नयः?--इत्यलमुपजीव्यान| मान्यानां व्याख्यानेषु कटाक्षनिक्षेपेण । आदिशाब्दात्‌ 'एताव- | 
। न्मात्रस्तनी- इत्यादी हस्तादिचेष्टादिमिः स्तनादीनां कमलकोरकाद्याकारत्वम्‌ | 
/ एवभेकस्मिन्नर्थेऽभिधया नियन्त्रिते या शब्दार्थस्यान्यार्थेुद्भिहेतुः शाक्तिः साऽभिघामूला 


व्यञ्जना | ) 


बहुब्रीहि का और ्रन्तो दात्त, तत्पुरुष समास का निर्णायक होता है, परन्तु काव्य में इससे अर्थ का निर्णय नहीं 
होता, अतः इसका उदाहरण नहीं दिया | 
इदञ्चेति--कोई लोग इसको सहन न करके कहते हैं कि स्वरोपीति--काकु आदि कणठस्वर काब्य में | 
विशेष अर्थ की प्रतीति कराता ही है और उदात्त आदि स्वर भी भरत मनि के कथनानुसार शृङ्गारादि रस | 
का प्रत्यायक होता ही है | नाय्यशाख्र में भरत मुनि ने-“शङ्गार और हास्य में स्वरितीदात्त तथा करुणादि 
रस में श्रनुदात्त स्वरित करना चाहिये'--इत्यादि स्वरनियम लिखा है। इसलिये इसका भी उदाहरण देना 
ही चाहिये | इसका खण्डन करते हैं । तन्नेति--यह बात ठीक नहीं! क्योंकि काकु आदि अथवा भरतोक्त 
उदात्तादि स्वर केवल व्यङ्गय अर्थ की ही विशेषता बताते हैं। इस प्रकरण में कहे हुए ग्रनेकार्थक शब्द | 
के किसी एक अथ को निर्णीत करना इनका काम नहीं है। ये स्वर अनेकार्थक शाब्द को किसी एक श्रथ | 
में नियन्त्रित नहीं करते । किल्नेति--इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त प्रकरणादि का नियम न रहने के कारण जहाँ | 
श्रनेकार्थक शब्दों के दो अथवा अधिक अर्थ अनियन्त्रित ( अनिवारित ) रूप से प्रकट होते हैं बहाँ श्रनुकूल 
स्वर के कारण यदि एक ही श्रथ की उपस्थिति मानी जायगी तो ऐसे स्थलों में श्लेष का परित्याग a 
पड़ेगा । नचेति--परन्तु ऐसा है नहीं। स्तरभेद होने पर भी श्लेष माना जाता है। तएव श्लेषालङ्कार | 
नि ५ t 
111110 ती गवार आती । सरोग होने प 
हा 3 र व्य भूत ) श्रीर मान्य लोगों की की हुई 
पूर्वोक्त व्याख्या पर कटाक्ष करना ठीक नहीं | । 
“कालो व्यक्ति: स्वरादयः” यहाँ पर श्रादि पद से हाथ श्रादि की चेष्टाये ली जाती हैं 


डु 
क्य 
1 


i अर्थ के ज्ञान का कारण जो शक्ति है उसे श्राः 


ff का बनाया उदाहरण देते हैं। यथा ममेत्यादि --'सारि ey 
उ द्‌ ~ सान्धिविप्रहिक' उस मन्त्री को क # 
४ ° पि क ed जो ही 

के साथ व्यबहाय नीति का निर्णय करे रौर उनके साथ सन्वि या विग्रह करा शो अय सन 


प्रकरण के नियमन से उन्हीं का. 
भी व्यञ्जना से प्रतीत होता है. 
(राजा और शिव) को उपमानोपमेयभाव फलित होता है | दुर्गेति- दुर्ग | 
) जिसका sete जो nat 
त्‌ जा राजा किलों को तोड़कर शत्रु को परास्त 


+ न में श्राकर युद्ध क ae ¢ | 
कामदेव को भी तिरस्कृत करता हुआ, श्र भ्युदय से ts ae करता है--तेजसा श्रर्थात्‌ श्रपनी देहच्छवि से 1 


क' ग्रर्था ; 

os अनुचररूप से राजसमूह को रखनेवाला, aan अथातू राजसमूह को ‘a’ ग्रहण करनेवाला + 
ft T i ; 

Ss au ae पर मी नजर नहीं डालनेवाला, गिरि (हिमालय ) है गुर (gaye ) मै 

बिभृति ( ऐर यवा ‘ge wei गिरि बाएयाम्‌' गोरवयुक्त वाणी an pe a 

विभूति ( ऐश्बय ) a श्रल॑कृत है शरीर जिसका 3 प्रगाढ प्रेम रखनेवाला, ु 


ये । दुर्गेत्यादि--यह पद्य उमा क र 


यया ३ 
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द्वितीय; परिच्छेदः | ४३ 
दत्ताः | > मम + र 
इति यथा सस तातपादानां महापात्रचतुदेशभाषाविलासिनीभुजंगमहाकवीश्‍वरश्रीचन्द्ररोखरसांधि- 
खलु ` बिग्रहिकाणामू-- 


'दुर्गालद्वितविग्रहो मनसिजं संमीलयंस्तेजसा प्रोद्यद्राजकलो गृहीतगरिमा विष्वग्वृतो भोगिभिः | 
स्थले | नचत्रशाक्तेक्षणो गिरिशुरो गाढां रुचि धारयन्‌ गामाक्रम्य विभूतिभूषिततन्‌ राजत्युमाबल्लभः | 
ण्यते | अत्र प्रकरणेनाभिधेये मावल्ल भशव्द्रयोमानाममहादेवीवहलभभानुदेवनृपतिरूपेऽथ नियन्त्रिते 
गताव-  ग्यञ्जनयंव गोरीवल्लभरूपोऽर्थो बोध्यते | एवमन्यत्‌ ।लक्षणामूलामाह-- 

लक्षणोपास्यते यस्य कृते तत्तु प्रयोजनम्‌ | 
[मूला यया प्रत्याय्यतै सा स्याद्वयञ्जना लक्षणाश्रया ॥१५॥ 
गङ्गायां घोष? इत्यादौ जलसयाद्यथेबोधनादभिधायां तटाद्यर्थबोधनाञ्च लक्षणार्य विरतायां 


य नही यया शीतत्वपावनत्वाद्यतिशयादिर्बोध्यते सा लक्षणामूला ASAT | » 
# एवं शाब्दीं ब्यञ्जनामुक्त्वा55यीसाह-- 
व्य में वक्तृवोद्भवयवाक्यानामन्यसंनिधिवाच्ययोः । 
दि रस ्रस्तावदेशकालानां काकोरचेष्टादिकस्य च ॥१६॥ 
sd (0५ ७ 
शादि _वेशिश्यादन्यमथ या बोधयेत्साउथेसंभवा । / 
aa व्यज्ञनेति संबध्यते | 
तोक तत्र वक्तृवाक्यप्रस्तावदेशकालपै शष्टये यथा मम-- 
gs “कालो He: कुपित एष च पुष्पधन्वा धीरा वहन्ति रतिखेदहराः समीराः | 
; ग्रथ केलीबनीयमपि वञ्जुलकुञ्जमञ्जुदूरे पतिः कथय किं करणीयमद्य ॥' 
[ जहाँ 


जीतकर शोभित होता है । इस पद्य में दुर्ग fang, Haz, राजकल, भोगि, नच्चत्रेश, गिरिगुरु, गाम्‌, 
उकल विभूति, उमा? इत्यादिक पदों से शंकरपरक अर्थ भी भासित होता है। इनमें ‘sar पद सबसे प्रधान है । 
करना यथा- जिनका ग्राधा “विग्रह” ( देह ) दुर्गा! (पार्वती ) से ‘aga ( आक्रान्त ) है और तुतीयनेत्र के तेज 
TE से कामदेव को भस्म करनेवाले, “राजा? अर्थात्‌ चन्द्रमा की कला जिनके मस्तक पर उदय हो रही है, चारों 
पर मी ओर “भोगि? ( सपों ) से ग्राबृत, चन्द्रमा के द्वारा देखनेबाले, हिमालयख्प अपने ge ( मान्य ) में प्रगाढ़ 
1 हुईं प्रीति रखते हुए, भस्म ( विभूति ) से मूषित है देह जिनका वे “उमा? ( पावती ) के प्रियतम भगवान्‌ शक्रर 

“गौ? ( बैल = नन्दीश्वर ) पर चढ़कर शोभित होते हैं। अन्रेति-यहाँ प्रकरण के द्वारा 'उमावल्ल॑भः? शब्द 
हैं-- का “उमा नामक महादेवी के वल्लभ भानुदेवड्पति” यह अभिधेय अर्थ निश्चित होने पर भी व्यञ्जना ही के 
' द्वारा गौरीवल्लम ( शंकर ) रूप श्रथ बोधित होता है । इसी प्रकार श्रौर उदाहरण भी जानना | 


) ग्न्य ze 
दिता अभिधामूलक व्यञ्जना हो चुकी । अब लच्षणामूलक्र व्यञ्जना' का निरूपण करते हैं | लक्षणोपास्यते 
जाओ इृति--जिसके लिये लक्षणा का आश्रयण किया जाता है बह प्रयोजन, जिस शक्ति के द्वारा प्रतीत होता हे बह 


व्यञ्जना लक्षणाश्रया ( लक्षणामूलक ) कहाती है। इसी को स्पष्ट करते हें-गंगायामिति--'गगायां घोषः? 
` इत्यादिक स्थलों में श्रभिधा के द्वारा गङ्गा” पद से जलमय ( प्रवाह ) रूप मुख्य अर्थ को बोधित करके अभिधा 
के शान्त होने पर आर तटादिरूप लक्ष्याथ का बोधन करके लक्षणा के विरत होने पर शीतलता और पवित्रता 
को आधिक्य जिस शब्दशक्ति के द्वारा प्रतीत होता है उसे लक्षणामूलक व्यंझना कहते हें । 
एवमिति--इस प्रकार शब्द की व्यञ्जना का निरूपण करके wines व्यञ्जना कहते हें वक्त्रिति--- 
वक्ता, ( कहनेवाला ) बोद्धव्य ( जिससे बात कहदी जाय ) वाक्य, श्रन्य का सन्निधान, वाच्य, ( अर्थ ) प्रस्ताव, 
( प्रकरण ) देश, काल काकु, ( गले की विशेष ध्वनि ) तथा चेष्टा आदि की विशेषता के कारण जो शब्दशक्ति 
न्य ae का बोधन करती है, बह श्रथंमूलक व्यञ्जना है । वक्ता, वाक्य, प्रकरण, श्रौर देश काल की विशेषता के 
कारण उत्पन्न हुई व्यज्ञना के उदाहरण में श्रपना ही बनाया पद्य लिखते हैं--यथा ममेति--काक्ष इत्यादि-- 
नायिका अपनी सखी से कहती है। वसन्तुऋतु का उन्मादक समय दै और फिर यह कामदेव कुपित है, रतिश्रम 
को इरनेवाला धीर समीर मन्द मन्द चल रहा है | wale के कुञ्जो से रमणीय, Mar के योग्य यह छोटा-सा 
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` 


` बदली हुई करठध्वनि को काकु कहते हैं। एतदिति- इसकी (क 


A 


म 
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: aad देशं प्रति शीघ्र प्रच्छन्नकामुकस्त्बया प्रेष्यतामिति सखीं प्रति कयाचिद्‌ व्यज्यते । बोद्धव्य- 
शिष्टय यथा-- 
“निःेषच्युतचन्दनं स्तनतटं निर्भृष्टरागोऽधरो नेत्रे दूरमनञ्जने पुलकिता तन्वी तवेयं तनुः। | 
मिथ्यावादिनि दूति वाम्धवजनस्याज्ञातपीडागमे वापीं स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम्‌'। 
अत्र तदन्तिकमेव गतासि इति विपरीतलत्षणया लक्ष्यम्‌। तस्य च रन्तुमिति व्यंग्य प्रतिपाद्यदूती- 
वैशिष्ट यादू बोध्यते | | 
अन्यसंनिधिवेशिष्ट्ये यथा-- 
'उअ ण्च्चल णिप्फन्दा भिसिशीपत्तम्मि tes बलाआ | 
शिम्मलमरगगभाअणपरिद्धिआ सङ्घसुत्ति a ॥ 
अत्र बलाकाया निःस्पन्दत्वेन विश्वस्तत्वम्‌ तेनास्य देशस्य विजनत्वम्‌ , अतः संकेतस्थान- | 
सेतदिति कयापि संनिहितं प्रच्छन्नकासुकं प्रत्युच्यते । अत्रे स्थाननिर्जनत्वरूपं व्यङ्गयार्थ Ret 
प्रयोजनम्‌ । 
__ भिन्नकण्ठध्वनिौरेः काकुरित्यभिधीयते’ इत्युक्तप्रकारायाः काकोर्भेदा आकरेभ्यो ज्ञातव्याः | 
wager यथा— 


वन है ale पति Kel हे सखी, बता तो सही, ग्रब क्या करना चाहिये ? छत्रेति==इस पद्य में “यहाँ शीघ्र | 
्रच्छुन्नकामुक को तू भेज” यह बात व्यञ्जना के द्वारा सूचित की है। 


बोद्धव्य को विशेषता का उदाहरण देते हैं | निःशेषेत्यादि--नायक को बुलाने के लिये प्रेषित, किन्तु 


नायकोपभुक्त और अपने को वापीस्नान करके ग्रा हुई हूः त 
0.0 नेको ला ई बताती दुई ती के प्रति कुपित नायिका की उक्ति है-- | 
ees रन सब छूट गया हे, ग्रधरोष्ठ का रंग बिल्कुल साफ हो गया है, नेत्रो के प्रान्त 
: oa Ss ६, शरोर तेरी दुबंल दइ, पुलकित हो रही है, बान्धवजन की ( मेरी ) व्यथा को न समभनेवाली 
लगा नी दूती, तू यहाँ से वापी में स्नान करने गई थी और उस श्रधम ( नायक ) के पास नहीं गई थी। 
अत्रेति तड का र उनस्तस्याधमस्यान्तिऽम्‌' इस अंश से विपरीत लक्षणा के द्वारा 'तदन्तिकमेव गतासि' | 
( उदी के पास गई थी ) यह शर्थ लक्षित होता है और उसका egy ( रमण करने को ) ae we व्यङ्गथ 
है, जो क्रि प्रदिपाद्य दूती की विशेष दशा के कार 
विपरीत लक्षणा नहीं मानी है, यह विश्वाथजी 
र T 9 का ही मत है, परन्तु इस मत त्त्व 
नष्ट हो गया । चित्रमीमांसा? और 'रसगज्ञाधर' में इसकी विशिष्ट ae en यो प 


Be ae a 2 का उदाहरण देते. हैं--उश्र fea इति--“पश्य निश्चल, निष्पन्दा बिधिनी" 

में हि नि तभाजनपरित्थिया शंखशक्तिरिब”--निर्जन वनकुञ्ज में सरोवर के किनारे अपने, 
ee sy aS ae कि हे. हे निश्चल, देख, कमलिनी के पत्ते पर बैठा हुश्रा 
eee? याला मे रक Kc ~ बगले. 
को शंख को तरह ( एक जड़ पदार्थ की भांति व र तमात सहर Get अत्रेति-- यहाँ बगले. 


दु 2 ) “निष्पन्द! कहने से उ | 
निःशङ्क वेठा है, इससे मालूम होता है कि यह स्थान निर्ज ह आ ता बोतल दो 


ह 


। छ व्यञ्जना के द्वारा कहती है | ' । 

गी a bt = ~ el a) He 3 ‘| 
ह ग्रौर रत पद्य सकतस्थानस्व का बोध ्रभिधा के द्वारा नहीं होता, व्यञ्जना के पा : मूल' 
ग्रन्थ में 'उच्यते' के स्थान पर “बोध्यते? कहना श्रधिक उपयुक्त था | Me i ae | 
स्थान ) का निर्जनत्वरूप वेशिष्टय यहाँ प्रयोजन है | और यह प्रयोजन अत्रेवेति--इसी पद्य में व्यङ्गयाथ ( संकेतः | 


वक्ता और बोद्धव्य इन दोनों से 'श्रन्य! है बलाका 


'भिन्नकणठे' त्यादि पद्य में कही हुई काकु के मेद, ्राकर प्रन 


थ ( नाम्यशास्र श्रादि ) से जानने i 


ण बोधत होता है | प्राचीन तथा नवीन आचायाँ ने इस पद्य में: 


न है और निर्जनता के कारण यह संकेतस्थान है, 


ह 'श्रन्यसन्निधिवेशिष्टथ' के द्वारा होता tle 
2 jf 2 कास ह q SE उ ~ ~ Re 
` यहाँ इस स्थान का निर्जनत्व व्यक्षित होता है । नधि बशिष्ट्य है निःस्पन्द्त्व | उसी के द्वार, 


| | | कु की ) विशेषता क! उदाहरण RAE 
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| द्वितीयः परिच्छेद; | डप 
द्रव्य | 'गुरुपरतन्त्रतया बत दूरतरं देशमुद्यतो गन्तुम्‌ | 
| अलिकुलकोकिलललिते नैष्यति सखि, सुरभिसमयेऽसौ ॥ 
SR अन्न नैष्यति, अपि तहिं एष्यत्येवेति काक्का व्यज्यते । चेष्टावेशिष्ट्ये यथा-- 
कम्‌ "संकेतकालमनसं विटं ज्ञात्वा विदग्धया | हसन्नत्रार्पिताकूतं लीलापद्मं निमीलितम्‌ !!' 
दूती । अत्र संध्या संकेतकाल इति पद्मनिमीलनादिचेष्टया कयाचिद्दयोत्यते | 


एवं वक्त्रादीनां व्यस्तसमस्तानां वेशिष्ट्ये बोद्धव्यम्‌ | 
` प्रेबिध्यादियमर्थानां प्रत्येक त्रिविधा मता ॥/१७ ॥ 
४ अर्थानां वाच्यलच्यव्यङ्ग यत्वेन es सवाँ अप्यनन्तरोक्ता व्यञ्जनास्त्रिविधाः ल्ल 
वाच्यार्थस्य व्य्जना यथा--'कालो मधु£--इत्यादि | लच्यार्थस्य यथा--निःशेषच्युतचन्दन- 


ट ` इत्यादि । व्यङ्ग्यार्थस्य यथा--'उञ णिच्वल- इत्यादि । परकृतिप्रत्ययादिव्यञ्जकत्वं तु प्रपञ्चयिष्यते | 
2 | शब्दबोध्यो व्यनक्त्पथेः शञ्दोऽप्यर्थान्तराश्रयः | 
याः | एकस्य व्यञ्जकत्वे तदन्यस्य सहकारिता ॥ १८ ॥ 

यतः शाब्दो' व्यज्ञकत्वेड्थान्तरमपेक्षते, अर्थोऽपि शब्दम्‌, तदेकस्य व्यञ्जकत्वेऽन्यस्य सह- 
___* कारितावश्यमङ्गीकतेव्या | 
| शीघ्र _ अभिधादित्रयोपाधिवेशिष्टयास्त्रिविधो मतः | 

शब्दोऽपि वाचकस्तद्वल्लक्षको व्यञ्जकस्तथा ॥१६ ॥ 

किन्तु ` ieee 
aS गुरुपरेति--सखी से नायिका की उक्ति है-गुरु ( पिता आदि ) के ग्रधीन होने के कारण श्रत्यन्त दूरदेश में 


प्रान्त जाने के लिये उद्यत, यह मेंर। प्रियतम हे सखि, भ्रमरसमूह और कोकिलों से मनोहर, वसन्त ऋतु में नहीं 
ati ख्रायेगा १ जो गुरुजनों के श्रधीन दै वह अपने मन में उत्कण्ठा उसन्न होने पर भी उनके आगे न कह सकेगा 
र थी । और देश अत्यन्त दूर है, अतः अकेले आने की अनुमति भी न पा सकेगा--एवम्‌ बिना अनुमति के आ भी 
तासि! न सकेगा | यह बात नायिका की उक्ति से अभिव्यक्त होती है। सखी ने इसी पद्य को श्रपने गले को दूसरी 
व्यङ्गय ध्वनि से पढ़ दिया तब यह शर्थ व्यञ्जित होने लगा कि गुरुपरवश होने ह रारा इहा है ( अन्यथा जाता 
पद्य में | . भी नहीं ) फिर वसन्त समय में, व्षेष्यति ?? क्या नहीं आयेगा ? अर्थात्‌ श्रवश्य WAT | यह बात काकु से 
ee ee का उदाहरण देते हैं । संकेतेति--चतुर सखी ने विट को संकेत काल का “जिज्ञास' जान- 
fat कर विकसित नेत्रों से भाव बताते हुंए लीलाकमल बन्द कर दिया -घतरेवि पा कमल के मूँद देने से किसी 
अपने, ने यह सूचित किया कि संध्या ( जब कमल मुकुलित होते हैं ) संकेत का समय है । एवमिति - इसी प्रकार वक्ता 
हुश्रा रादि की बिशेषताश्रों के एथक प्रथक््‌ तथा मिले हुए उदाहरण जानना | थे | 
याले] दिध्यादिति- अर्थानामिति--्रथै--वाच्य, लक्ष्य और व्यङ्गय इन तीन भेदों म होवा x ae 
बगल भी कही हुई अथेमूलक व्यञ्जनाये भी तीन प्रकार की होती हैँ | उनमें es HA क ew के a 
[न हे . इत्यादि पद्य में दिखाई हैं । लक्ष्य र्थ की व्यञ्जना ( विपरीत श्रथ क द्वारा ) निःशेष च्युते त्यादि श्लोक ती 
न मॅ. गई है श्रौर aga wa की व्य्जना “ठग्न णिच्चल' इत्यादि प्राकृत के पद्य में बताई दै | प्रकृति, प्रत्यय आदि 


' मूल... cage का विस्तार श्रागे करेंगे | 


Tele ले करता है, रतः sq ग्रथवा Wel ) जहाँ 
` ` 7 . लेकर ही व्यञ्जन करता दे, श्रतः एक ( शब्द ee 
कारण रहता है । यत एताहि रोगा ad की और अर्थं शब्द की ata ( व्यज्ञन में ) करता है | श्रत; पक. 


: ह । 
|... की व्यक्षकता में दूसरे की सहकारिता श्रवश्य माननी पढेग : oi बंद weg 
fe । eae ane आदि तीन उपाधियो ( ब्यापारों ) के सम्बन्ध से शब्द भी वाचक, लचक 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj Lucknow 


f fra है fie ्रौर शब्द भी श्रर्थ का श्राश्न | 
शब्दबोध्य इति--श्र्थ, शब्द से बोधित होने पर श्रमिव्यज्ञन करता हद ; ॥ ठर 
ola व्यक्षक होता है वहाँ दूसरा सहकारी (साथी). 


| हि a 
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अभिधोपाधिको वाचक! | लक्षणोपाधिको लक्षकः | व्यज्ञनोपाधिको व्यञ्ञकः । किव्व--- 


९ परर्याख्य ७ ~ इ | परि 
तात्पर्याख्यां वृत्तिमाहुः पदार्थान्वयबोधने | । परिण 
९ ९ ७ ७ '| प्रतीय 
तात्पर्यार्थं तदर्थं च वाक्यं Teas परे ॥२०॥ प्रतीर 
अभिधाया एकेकपदार्थबोधनविरमाद्‌ वाक्याथेरूपस्य पदार्थान्वयस्य बोधिका तात्पर्य नाम | भाव ६ 
बृत्ति, तदर्थश्च तात्पर्याथः | तदूबोधकं च वाक्यमित्यमिहितान्वयवादिनां मत्तम्‌ ॥ के सुः 
इति साहिव्यदपेणे वाक्यस्वहूपनिरूपणो नाम द्वितीय; परिच्छेद: । । निर्वेद 
ae ee । हास, 
तृतीयः परिच्छेद; । क्षारिर 


अथ कोऽयं रस इत्युच्यते 
विभावेनानुभावेन व्यक्त; संचारिशा तथा। ह र 
रसतामेति रत्यादिः स्थायिभावः सचेतसाम्‌ ॥१॥ 


शर्थ 
निल र —— यहन 

व्यज्ञक इन तीन भेदों में विभक्त माना जाता है । ग्रमिघाशक्ति जिसका व्यापार है वह वाचक, लक्षणोपाधिक | 
लक्षक और व्यञ्जनोपाधिक शब्द--व्यज्ञक कहलाता है | विद्यम 
ह किञ्चेति-कोई लोग ( श्रीकुमारिलभट्ट प्रभृति मीमांसाचार्यं ) पदों से एथक्‌ प्रथक्‌ उपस्थित पदार्थों के, विषय 
कतृत्व कमत्व आदि रूप से परस्पर अन्वय ( सम्बन्ध ) के बोधन के लिये, वाक्य में तात्यय॑ नाम की शक्ति काम 
मानते हैं और तात्ययाथ को उस वृत्ति का प्रतिपाद्य अथ मानते हैं--एवं वाक्य को तासर्य-बोधक मानते हे । दूसरे 
। अभिधाया इति-श्रमिधाशक्ति के एक एक पदार्थ को श्रलग २ बोधन करके ea a जाने पर उन बिखरे हुए बिमार 
| पदार्थों को परस्पर संबद्ध करके वाक्र्याथे का स्वरूप देनेवाली तासर्यनामक बृत्ति ( शक्ति) है | उस बृत्ति का होकर 
Hi प्रतिपाद्य ग्रथ ही तासर्याथे कहलाता है अर उसका बोधक वाक्य होता है | ng अभिहितान्वयवादियों का मत स्वाद्‌ 
i है । प्राचीन नेयायिक तथा कुमारिलमडइ प्रभृति जो लोग “गौः? ग्रादि पदा से पृथक्‌ पृथक अत्रस्थित अनन्वित अर्थ होने ५ 
| की उपस्थिति मानते हैं और उपस्थित होने के पीछे उन पदार्थों का बाक्यार्थरूप से परस्पर अन्वय मानते हैं, वे pis 
| लोग श्रमिहितान्वयवादी' श्रर्थात्‌ अ्रमिहित (ग्रमिधा से उपस्थित) att का श्रन्वय (संबन्ध) माननेवाले कहलाते Fo 
| हैं । और जो प्रभाकरगुरु आदि, पदों से क्रियान्वयी अर्थ की उपस्थिति मानते हैं-जिसके मत में पदार्थ एक ह. तके 
i दूसरे संबद्ध ही उपस्थित होते हैं, श्रसंबद्ध नहीं--वे 'अ्न्वितामिधानवादी? अर्थात्‌ सब पदों से अन्वित ग्रर्थका फंमीत 
| ही अभिधान माननेवाले कहलाते हैं। ये इस बृत्ति को नहीं मानते, अ्रलङ्कार शास्त्र में तात्य बृत्ति मानी जाती » लि 
| हे । श्रधिकांश चाय इसके TAT हैं | विश्वनाथ कविराज भी इसके पक्षपाती हैं, अतएव पद के लक्ष्ण : us 
में 'अनन्वितैकार्थवोधकाः' लिखा है । श्रनन्वित श्रर्थ की उपस्थिति श्रभिह्रितान्वयवादी ही मानते हैं। मूल में इसी | : = 


मत का निर्देश किया है, दूसरे का नहीं | 
इति विमनायां द्वितीयः परिच्छेद: | 


पादाच 

8 i “साव 

तृतीय; परिच्छेद; | i oe 

. ४ रस नि 

भाव भाव भावना बल्लवीनां नन्द नन्द नीदय्तं |. । 

न निल “नाना नन्द नन्द नोदयन्तं कराक्षे; | | कीमां 

“रसा : खु » रसानां देवं, वन्दे कञ्चिदानन्दकन्दम्‌ ॥१॥ डू यहाँ सं 
रसात्मक वाक्य, काव्य होता दै?, यह प्रथम परिच्छेद में कहा है उसमे Sa ea ड 4 

श्रब रस के निरूपण के लिये जिज्ञासा पैदा करते हॅ-'अथ कोऽयं रस इति'-यह रस क्या बर tie ठ मिः क तमो 

व्यक्ति का प्रकार बतलाते हॅ--बिमावेनेत्यादि--सहुद. वदे! रस की अभि- ९३ 


य पुरुष के हृदय में स्थित, वासनालूप, रति श्रादि स्थायि 
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तृतीयः परिच्छेद; | 


विभावादयो वच्यन्ते | सात्त्विकाश्‍्चानुभावरूपत्वान्न प्रथगुक्ताः । व्यक्तो दध्यादिन्याधेन रूपान्तर 

रि व्य Lo aa bss 2S ss 
परिणतो व्यक्तीकृत एव रसः।न तु दीपेन घट इव पूर्वसिद्धो व्यज्यते। तदुक्तं लोचनकारे:--'रसाः 
प्रतीयन्त इति त्वोदनं पचतीतिवदू व्यवहारः? इति । अत्र च रत्यादिपदोपादानारेच स्थावित्वे oe पुनः 


भाव ही विभाव, अनुभाव और सञ्चारीत्रावों के द्वारा afters होकर रस के स्वरूप को प्राप्त होते हैं | काव्यादि 
के सुनने से श्रथवा नाटकादि के देखने से लम्बन, उद्दीपन विभावों, भ्रविक्षेप, कटाक्षादि अनुभावों और 
निवेद, ग्लानि आदि संचारी भावों के द्वारा श्रभिध्यक्त होकर सहृदय पुरुषों के हृदय में स्थित, वासनारूप रति, 
हास, शोक आदि स्थायीभाव, शङ्कार, हास्य और करुणा आदि रसों के स्वरूप में परिणत होते हैं | 

विभावेति--विभाव wana श्रादि का लक्षण आगे कहेंगे | सास्तविकेति- यद्यपि “विसावा अनुमावाश्र 
सात्त्विका ज्यभिचारिणः” इत्यादि प्राचीन कारिकाओं में विभावादि के साथ सात्तविकों को रस का व्यञ्जक माना 
है, परन्तु वे श्रनुभावों के ही ग्रन्तगत हैं, अतः उन्हें यहाँ पृथक्‌ नहीं कहा है । प्राचीनो ने स्तम्भ, स्वेद आदि 
वच्त्यमाण सात्त्विको का प्रधानतया निर्देश 'गोबक्षोवदे' न्याय से कर दिया है | 

व्यक्त इति--प्रकृत कारिका में दूध से दही आदि की तरह दूसरे रूप में परिणत होना “व्यक्तः पद का 
शर्थ है । रति आदि स्थायीभाव, ज्ञान के विष्य होने पर ही रस कहलाते हैं--अन्य समय में नहीं | नतु इति 
यह नहीं है कि जेसे दीपक से घट प्रकाशित होता है इसी प्रकार पहले से स्थित रस, व्यक्त होता हो | 

तात्पय यह कि “व्यक्तः पद का अर्थ है प्रकाशित, और प्रकाशित वही वस्तु होती है जो वहाँ पहले से 
विद्यमान हो, ae किसी स्थान पर रक्खा हुआ ast दीपक के आने पर प्रकाशित हो जाता है | परन्तु रस के 
विषय में यह बात ठीक नहीं बेठती, क्योंकि विभावादि की भावना से पहले रस होता ही नहीं, फिर असत्‌ वस्तु 
का प्रकाश केसे होगा १ यदि घड़ा पहले से न रखा हो तो दीपक लाने पर भी केसे व्यक्त होगा? इस आक्षेप का. 
दूसरे दृष्टान्त के द्वारा परिहार करते हैं-दध्यादीति--जिस प्रकार दीपक से घट व्यक्त होता है-उसी प्रकार 
विभावादिकों से रस व्यक्त होता हो, यह बात नहीं हे - किन्तु जेसे aes! डालने से दूध दूसरे रूप में परिणत 
होकर दही के स्वरूप में व्यक्त होता है इस प्रकार यहाँ रस व्यक्त होता है। दूध में डालने से पहले aad का 
स्वाद पृथक प्रतीत होता है श्रौर दूध का प्रथक्‌ । एवं स्वरूप में भी भेद रहता है ग्रौर इन दोनों के मेल 
होने पर भी कुछ देर तक यह बात रहती है, परन्तु कुछ देर के बाद न मट्ठा ही दीखता है, आर न दूध ही, 
किन्तु उन सबका मिलमिलाकर एक पदार्थ दही ही दृष्टिगोचर होता है। इसी प्रकार दुष्यन्त शकुन्तला आदि 
श्र [लम्बन विभाव और चन्द्र, चन्द्रिका श्रादि उद्दीपन विभाव, तथा भ्रविक्षेपादि श्रनुभाव एवं निवे दादि संचारी -- 
जिनको मदूठे की तरह रस का साधन कहा जा सकता है-वे सब तथा दूध के सदृश रति आदि स्थायीभाव 
तभी तक प्रथक्‌ र प्रतीत होते हैं और इनका ्रास्वाद भी तमी तक ऐथक प्रतीत होता है जब्र तक भावना की 
प्रबल धारा से ये सब रसरूप नहीं हो जाते । पीछे तो न विभाव पृथक रहते हैं न अनुभाव और न अन्य कुछ । 
ये सबके सब श्रखण्ड, श्रद्वितीय, आनन्दघन, ब्रह्मास्वाद सहोदर, चिन्मय रस के रूप में पूर्वोक्त दही की तरह परिणत 
हो जाते हैं | विभावादिकों की साधनता और रस की व्यक्तता का यही प्रकार है। व्यक्त पद का यहाँ यही श्रर्थ 
है । दीपघट की भांति व्यक्त होना नहीं है । 

इसमें प्रमाण देते हैं--तदुक्तमिति--यही बात लोचनकार (ध्वन्यालोक के टीकाकार श्रीमदभिनवगुप्त- 
पादाचायं ) ने कही हे?। रसा इति-“रस प्रतीत होते हैं” यह व्यवहार तो इस प्रकार का है. जेसे कहते हैं कि 
“सात पकाते हैं? | श्रभिप्राय यह है कि जेसे पकने के बाद 'भात? या ओदन संज्ञा होती है, पकने से पूर्व नहीं 
होती । पहले तण्डुल ही होते हैं । व्यवहार “भात पकाते हैं? यह भी होता ही है । इसी प्रकार यद्यपि प्रतीति से ही 
रस निष्पन्न होते हैं । प्रतीयमान ही रस होते हैं प्रतीति के पूत्र नहीं होते, तथापि यह व्यवहार भी पूर्व व्यवह्दार ही 
की भांति होता है । इससे यह स्पष्ट है कि प्रतीति के पूव रस की स्थिति नहीं होतो, श्रतएव दीपघट का दृष्टान्त 
यहाँ संगत नहीं है | किन्तु पूर्वोक्त दधि का साहश्य ही संगत होता है | 

यहाँ प्रशन करनेवाले का यह श्रभिप्राय है कि “हरिम्मजति-ग्रामं गच्छति, घटं जानाति’ इत्यादिक 
स्थलों में पहले ते विद्यमान वस्तु ही कर्म देखी गई हे । कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिससे सम्बन्ध करना चाहता | 


है उसे पूर्व से ही विद्यमान होना चाहिये -जेसे इरि, ग्राम-्यौर घट, पहले से विद्यमान हैं--तभी उनका भजन | 
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स्थायिपदोपादानं रत्यादीनासपि रसान्तरेष्वस्थायित्वप्रतिपादनाथ्रेम | ततश्च हासक्रोधादयः शरङ्गार- 
वीरादो व्यभिचारिण एव । तढुक्तम्‌-- 
¢ ८ Theat 3 
रसावस्थः परं भावः स्थ प्रतिपद्यते’ इति | 
पस्य स्वरूपकथनगर्भ आस्वादनप्रकारः कथ्यते 
सखोद्रेकादखण्डस्वप्रकाशानन्दचिन्मयः | 
~ iv 
वेद्यान्वरस्पर्शशून्यो ब्रह्मास्वादसहोदरः ॥ २ ॥ 


शान आदि होता है | यदि घट हो ही नहीं तो उसका ज्ञान भी नहाँ हो सकता । इसी प्रकार “रसाः प्रतीयन्ते” | 
इत्यादि व्यवहार से भी रस की पहले से सत्ता प्रतीत होती है । यदि रस पूर्व से ही घटादि की भांति अवस्थित न ' 
हो तो उसकी प्रतीति ( ज्ञान ) भी नहीं हो सकती । 
समाधान करनेवाले का यह तात्पर्य है कि यह कोई आवश्यक बात नहीं कि पहले से विद्यमान वस्तु / 
को ही कमंत्व होता हो । घट करोति, ओदनं पचति -- इत्यादि स्थलों में क्रिया से उत्पन्न वस्तु को भी क्म. | 
देखा गया है। उसी प्रकार सा; प्रतीयन्ते' में भी जानना चाहिये | कर्म सात प्रकार का होता है, अतः कोई 
दोष नहीं | 
कम के सात भेद पदमञ्जरी में लिखते हैं-- 
निवत्येज्ञ fas प्रापयञ्चेति त्रिधा मतम्‌ । तन्चेप्छिततमं कर्म चतुर्धान्यत्तु कल्पितम्‌ ॥१॥ 
्दासीन्येन aod यच कतुंरनीप्सितम्‌ | संज्ञान्तरेरनाख्यांतं यद्‌, यः्वाप्यन्यपूर्वकम्‌ ॥२॥ 
यदसजायते यद्वा जन्मना यत्प्रकाश्यते | तज्निबरत्य बिकार्यन्तु कर्म द्वेधा व्यवस्थितम्‌ ॥२॥ । 
प्रकृत्युच्छेदसंभूतं किश्ित्काष्टादि भस्मवत्‌ | कि्चिद्गुणान्तरोत्पत्त्या सुवर्णादि विकारवत्‌ ॥४॥। | 
क्रियाकृतविशेपाणां सिद्धियंत्र न गम्यते | दर्शनादनुमानाद्दा तत्प्राप्कमिति कथ्यते Te 
श्रीशङ्कराचाय ने शारीरक भाष्य में चार प्रकार के कर्म बताये हैं। १ कार्य ( घटादि ) २ विकायं ( दूध | 
का दही ) ३ आप्य ( आमं गच्छति इत्यादि ) और ४ संस्कार्यं ( दपंण प्रमार्ष्टि इत्यादि )। रस में दध्यादि की न 
as विशेषता हे कि वह प्रतीति-काल में हो रहता है। दध्यादि की भांति प्रतीति के श्रनन्तर न 
‘ Ber श्रादिक स्थायीभाव ही हैं, कुछ और तो हैं ही नहीं, अतः उनका नाममात्र कह देने 1 
हे स्थायित्व प्रतीत हो सकता था, तथापि उक्त कारिका में जो 'स्थायी' पद का उपादान किया है उससे यह 
ela हि जो रति आदि, एकरस के स्थायी हैं वे ही दूसरे रस में जाकर अस्थायी हो जाते हैं, रतः | 
र oh Les ae रो हास्य a रीद्रादि रसों के स्थायी हैं--सश्जारी ( अस्थायी ) . 
जो भाव रस की शरवस्या को प्राप्त हो के = Hie यहाँ परम्‌ वयय (एव! शब्द के श्रय में आया ह| 
: होता है, अरन्य नहीं | 
अस्थेत्यादि--रस के स्वरूप का निरूपण sit उसके रास्वा 


रौँ 'सस्वोद्रे लाग? हि दन का प्रकार बताते हैं। सत्वोद्रेकादिति-- , 
यहा सस्वौद्रकात्‌ इस पद से हेतु का निर्देश क्रिया गया है है द्रेकादि 


ओर अखण्ड-स्वप्रकाशानन्द चिन्मयः? i j 
/ इन पदों से रस का स्वरूप बतलाया गया है| एवं 
और 'केश्चि्तमातृमिः से रसास्वाद के अधिकारियों कां. 
aK तमोगुण को दबाकर सत्त्वगुण के सुन्दर स्वच्छ 
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। ७ तृतीयः परिच्छेद; । . ४९ 


| लोकोत्तरचमत्कारप्राण! केश्रिलामातृभिः | 


स्वाकारदभिन्नस्वेनायमास्ताद्यते रस! ॥:३॥ 

“रजस्तमोभ्यामस्पष्टं मनः eager” इत्युक्तप्रकारो बाह्ममेंयविमुखतापादक; कश्चा- 
| नान्तरो धर्मः सत्त्वम्‌ । तस्योद्रेको रजस्तमसी आभमूय आविर्भाबः | तत्रः हेतुस्तथाविधालीकिक- 
| काव्यार्थपरिशीलनम्‌। अखण्ड इत्येक एवायं विभावादिरत्या दिप्रकाशसुखचमन्कारात्मकः। sa हेतुं 
। वद्धयामः-स्वप्रकाशत्वाद्यपि वक्ध्यमाणरीत्या | चिन्मय इति स्वरूपार्थे मयट्‌। चमत्कारश्चित्त- 

विस्ताररूपो विस्मयापरपर्यायः | Tae चास्मदूवृद्धप्रपितामहसंह्ृदयगोष्ठीगरिष्ठकविपरिडतमुख्य- 


ते” श्रीसन्ारायणपादैरक्तम्‌ | तदाह धर्मेदत्तः स्वग्रन्थे-- 

ae “रसे सारश्चमत्कारः सर्वेत्राप्यनुभूयते | 
तञ्चमत्कारसारत्वे सर्वेत्राप्यद्सुतो रसः। 

| तस्माददूभुतमेवाह कृती नारायणो रसम्‌ ॥? इति । 

a कैश्चिदिति प्राक्तनपुण्यशालिभिः | यदुक्तम्‌ 

तः कोई | “पुण्यवन्तः प्रमिण्वन्ति योगिवद्रससन्ततिम्‌ ।' इति | 


यद्यपि “स्वादः काव्यार्थसंभेदादात्मानन्दसमुद्धव* इत्युक्तदिशा रसस्यास्वादान तिरिक्तत्वम्‌ , 


ज्लोकोत्तरेति--अलौकिक चमत्कार है प्राण ( ठार ) जिसका उस रस का, कोई ज्ञाता जिसमें पूर्व जन्म 
के पुण्य से वासनाख्य संस्कार है, वही अपने आकार को भांति भिन्नरूप से आस्वादन करता है | जेसे आत्मा 
से भिन्न होने पर भी शरीरादिकों में “गौरोऽहम्‌' 'काणो5हम! इत्यादि का श्रमेद प्रतीत होता है, इसी प्रकार 
आत्मा से भिन्न होने पर भी आनन्द चमत्कारमय रस आत्मा से अभिन्न प्रतीत होता है । aia यह है कि जेसे 
। घटादिको के ज्ञान के अनन्तरं ‘send जानामि' इत्यादि प्रतीति में ज्ञाता आर ज्ञाम का भेद प्रतीत होता दै उस 
प ( दूध प्रकार रसास्वाद के पीछे भेद नहीं भासित होता । श्रथवा जिस प्रकार क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध के मत में घट 1 
पादि की आदि विज्ञान के रूप ही माने जाते हैं, उसी प्रकार विज्ञानरूप श्रात्मा से अभिन्न रस को प्रतीति होती है | र 
अनन्त. इन कारिकाओं का व्याख्या ग्रन्थकार स्वयं करते हैं । रजस्तमोभ्यामित्यादि--'सत्त्वोद्रेकादि' पदों क | 
| अर्थ करते हैं । “रजोगुण और तमोगुण से श्रसंस्पृष्ट अन्तःकरण को सत्त्व कहते 2” , इस. प्राचीन श्राचार्यों की 
ह देने उक्ति के अनुसार बाहरी विषयों से चित्तबृत्तियों को हटानेवाला कोई अन्तःकरण का धम सत्त्व कहता है । उसका 
ससे यह रजस श्रौर तमस को दबा के उन्हें कार्याक्षम बनाके-प्रकाशित होना 'उद्रेक' पद का ग्रथ है । किसी मार्मिक 
(at ` महाकवि से उपनिवद्ध ग्रलौकिक काव्य के ग्रथ ( विभाव श्रनुभाव' आदि ) की भावना ( परिशीलन ) इस | 
स्थायी) ' सत्त्वोद्रेक का कारण होता है । अखयड इति--अ्रखण्ड” पद्‌ का यह अभिप्राय है कि विभाव आदि तथा रति | ‘ 
या है। आदि का प्रकाश, एवं सुख और चमत्कार इन सबसे श्रभिन्न-पतदात्मा-रस एक ही TI 
॥ प्रश्‍न--जब बिश्याव आदि अनेक पदार्थ रस के श्रन्तगंत है. तो यह ‘aH’ श्रथवा रख एड कैसे हो 
दिति-- सकता दै ! इसका समाधान करते हैं। अत्रेति--इस विषय में हेतु ( समहावलम्बनात्मकज्ञानस्वरूपत्व ) श्रागे 
reat कहेंगे | स्वप्रकाशत्व आदिक भी वच्यमाण रीति से जानना । “चिन्मय? इस-शब्द सें. स्वरूप श्रथ में मयट्‌ 
| | एवं प्रत्यय हुश्रा है | विस्मय नामक चित्त का विस्तार ( विकास ) चमत्कार कहलाता हे । रस में यही चमत्कार 
tat का. प्राणखूप होता दै । इस बात में अपने बृद्ध प्रपितामह का प्रमाण देते हैं । अस्मादित्यादि--यह्दी बात धमदत्त ने 
। पने ग्रन्थ में कही है-रसेस्यादि--सब रसों में चमत्कार, साररूप से प्रतीत होता है। और चमत्कार (विस्मय) 
य श्रोर के साररूप ( स्थायी ) होने से सब जगह श्रद्सुत रस ही प्रतीत होता है, श्रतः पण्डित नारायण केवल एक 
रे वेदर अदभुत रस ही मानते हैं । ; — 
ग्रतख ` . रस के लक्षण में 'कैशिचखमाठमिः आया है। उसके Sav पद की व्याख्या करते pees! es 
आनन्दै पुय्यबन्त इति--जेसे कोई कोई विशिष्टयोगी ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं इसी प्रकार कोई कोई पुण्यवान्‌ अर्थात्‌ 
 बासनाख्य संस्कार से युक्त सद्ददय पुरुष रस का आस्वाद लेते हैं। सबको रस का साक्षात्कार नहीं होता । . 
रस की प्रमेयता पर आचेप करके समाधान करते हैं। थच्पीति--यद्यपि “काव्याथ की भावना के द्वारा 


Hazratganj. Lucknow ae 
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Yo साहित्यदपणे 


। तथापि रसः स्वाद्यते’ इति काल्पनिकं भेदसुररीकृत्य, कर्मकतेगि वा प्रयोगः। तदुक्तम--रस्य- | 

(| मानतामात्रसारत्वात्प्रकाशशरीरादनन्य एच हि रसः $? इति । एवमन्यत्राप्येवंविधस्थलेषूपचारेण सत्य 

प्रयोगो ज्ञेयः | |. सत 

नन्वेतावता रसस्याज्ञेयत्वसुक्तं भवति । व्यञ्जनायाश्च ज्ञानविशेषत्वाद हयोरेक्यमापतितम्‌ | । क 
ततश्च— 1 
| 


'स्वज्ञानेनान्यधोहेतुः सिद्धेऽथे ्यञ्जको सतः | यथा दीपोऽन्यथाभावे को विशेषोऽस्य कारकात्‌ ।? | विस्व 


आत्मानन्द का ्रास्वाद होता है” इस कथन के अनुसार रस आस्वादरूप ही है | आस्वाद से अतिरिक्त कोई प्राची: 

आस्वाद्य वस्तु रस नहीं हे । तथापि "रसः स्वाद्यते”--( रस आस्वादित होता है ) इत्यांदक प्रयोग कल्पित भेद 

मानकर किये हुए समभने चाहिये | श्रथवा इन्हें कर्मकर्ता का प्रयोग समझना चाहिये | “रः wade निषा 

स्वाद्यते = स्वामिन्नास्वादविषय इत्यर्थः ।? इत्या। 
रस के आस्वादरूप होने में प्रमाण देते हैं-तदुकमिति-रस्यमानतेसि--रस में रस्यमानता ही साररूप 

होती है, श्रतः रस, प्रकाश शरीर ( ज्ञानरूप ) से अन्य नहीं है | एब्बमिति--इसी तरह इस प्रकार के अन्य 

स्थानों में भी उपचार से किया हुआ गौण प्रयोग जानना । हीतो 
नन्विति--प्रश्न-- श्रकाशशरीरादनन्य एव रस:?/--इस कथन्न के अनुसार यदि रस को ज्ञानस्वरूप ही. हीं ' 


मानते हो तब तो वह waa हुआ । शिय' अर्थात्‌ ज्ञान का विषय नहों रहा । क्योंकि ज्ञान अपने विषयभूत | दी 
घटादिको से सदा भिन्न होता है, अतः आस्वादरूप अथवा प्रकाश ( ज्ञान) स्वरूप रस मी आस्वाद और न 
"प्रकाश का विषय नहीं हो सकता। एवश्च व्यज्ञना अर्थात्‌ व्यज्ञनाजन्य प्रतीति और रस ये दोनों एकही 7 
| हो गये, क्योंकि व्यड्जनाशक्ति के द्वारा उलन्न हुई प्रतीति भी ज्ञानविशेष ही होती है और पूवोक्त रीति से मानोः 
| रस भी ज्ञानविशेष ही सिद्ध हो चुका है। इस प्रकार रस, व्यज्ञनास्वरूप ही सिद्ध हुआ । वह व्यञ्जना से होता 
| उत्पन्न ज्ञान का विषय न सिद्ध हो सका । ततश्चेति-तो फिर रस को जो crea ( व्यज्ञनाजन्यबोध विषय ) न 
सिद्धान्तित किया है, सो केसे बनेगा ! क्योंकि पूर्व कथनानुसार वह व्यञ्जक शब्द की व्यापारभत व्यञ्जना से आते 
उत्पन्न प्रतीति से अभिन्न सिद्ध हुआ हे । यहाँ 'ततश्च' इस हेतुवाचक पद का ‘ed रलस्य ब्यङ्गयता' इस | रेप 
श्रगल्ले ग्रन्थ के साथ सम्बन्ध है। र कास 
श्रीतकंवागीशजी ने इस पंक्ति की व्याख्या में लिखा है कि fer 

ननु विमावादिमेलकाजायमानानन्दसंव लितमिलितविमावा दिसं बिद्रस इत्युक्तं मवति। विभावादीनां 
vasa बिमावादिविशिष्टवेशिष्टयावगाह्येकज्ञानविषयरव मित्य वश्यं वाच्यस्‌ । प्रकारान्तरेश तच्चिरूपणस्याशक्य- | ae 
स्वात्‌। तादृशज्ञानं च विभावादीनां प्रत्येकज्ञानादेव भवति | एवं च तादृशज्ञानानन्तरं रसास्वाद: कर्थं | ति) 


जायतामुपायामावादित्यमिप्रायेण शङ्कते--नन्विति ।- 
कारेण । अश्ेयत्वमिति । उपायत्वामावादित्यर्थः | 


एतावता रसस्य विभावादिससुदायप्रकारस्य रसत्वाङ्गा- | वहाँ 
स्वप्रकाशस्य स्वाचुत्पत्येवाज्ञेयत्वामिति भावः। ननु | 

ज्य रसास्वादो जायतामित्यत आह--व्यञ्नायाश्रेति | विमावादिससुदायसामधथ्येस्य चेत्यथः । ज्ञानः | थव 

बत्वाद्‌ विशिष्टवेशिष्टयज्ञानरूपस्वात्‌ | विशेष 

. विशेष 


४ 
E 


WR मन eee 
faa 
& 'अर्वाचीनसाहित्यविवेचना? नामक निबन्ध में हमने रस के विषय में भी विचार किया है । उसका 


कुछ अंश बुद्धिमान्‌ पाठकों के विनोदार्थ यहाँ उद्धृत करते हें-- [| 
AX कोऽसौ रसो यद्रधानोऽयमधस्तादावेदितः शब्द्‌ इति रसं किञ्चिद्‌ विवेचयिष्यामः | तत्र gaa काव्य! 
| | 


हित्यः न्द्‌ ia 
उपलभ्पमानेषु साहित्यसन्दभषु भरतवाक्यानामुपष्टम्मकतया उद्धरणात्‌ भरतप्रणीता एव प्रबन्धाः प्राचीनतमा, 
प्रामाणिकाशचेति सुशकं प्रमाणीकतुम्‌ | भरतेन तु साहित्यसूत्रेष्वेवमसूत्रि रसविषये । | । 
बिभावानुमावव्यभिचारिसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्ति” इति | 


 रसप्रवीणः श्रीमद्भिनवगुप्तपादाचायंस्तदनुसारिण श्र, 


>. 


एतद्व्याख्यातृषु श्रलङ्कारशोस्रे श्रलङ्कमींणो 


भटटलोल्लटस्त दनु सांसयेषु sera थ्रीभट्टनायक:, मीमांसामांसलप्रशे | 
FF मइ्टलोल्लटस्तद्नुगामिनश्च, न्यायनयनिष्णातः ATER, श्रन्ये च उ ee GE 
न्मेषितं विविधमिदं विवृए्वते-- ङक, च SA अति बहवो नेकविधाभिः शेमुषीमिद- 
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इत्युक्तदिशा घटग्रदीपवत्‌ व्यङ्गय व्यञ्जकयोः पार्थक्यमेवेति कथं रसस्य व्यङ्गयतेति चेत, 
सत्यमुक्तम्‌ । अत एबाहु+--विलक्षण एवायं कृतिज्ञप्रिभेदेभ्यः स्वादनाख्यः कश्चिद्‌ व्यापारः इति | 
अत एव हि रसनास्वादनचमत्करणादयो विलक्षणा एव व्यपदेशा इति । अभिधादिविलक्षणव्यापार- 
मात्रप्रसाधनम्रहिलेरस्माभी रसादीनां व्यज्ञ-यत्वमुक्त भवतीति । 


DRAM के सिद्धान्तानुसार यह नितान्त असंगत प्रलाप हे | हम ग्रन्यविस्तर के मय से इसकी 
विस्तृत आलोचना नहीं करते | बुद्धिमान्‌ पाठक इन दोनों व्याख्याश्रों के तारतम्य की परीक्षा कर लें । 

व्यङ्गयव्यञ्ञकभाव, पार्थक्य में ही हो सकता है, अभिन्नता में नहीं, इस बात को पुष्ट करने के लिये 
प्राचीन कारिका लिखते हें 'स्वज्ञानेने ति! | 

हेतु दो प्रकार के होते है, एक कारक, दूसरे ज्ञापक अथवा व्यज्ञक । जो पहले से श्रसिद्ध वस्तु को 
निष्पादित करते हैं वे कारक अर्थात्‌ उत्पादक हेतु कहलाते हैं--जेसे चक्र, चीवर, दण्ड, Hara, कपाल 
इत्यादि | ये सब पहले से अविद्यमान घट को उत्पन्न करते हैं । 

ज्ञापक हेतु का लक्षण करते हैं--स्वज्ञानेनेति--अथै--“जो श्रपने ज्ञान के द्वारा सिद्ध वस्तुओं का 
ज्ञान कराता है वह व्यज्ञक (ज्ञापक ) हेतु कहलाता है-- जेसे दीपक | यदि घटादि वस्तु पहले से विद्यमान 
हो तो दीपक अपने ज्ञान के द्वारा उनका प्रकाश करता है। कुलाल की तरह अविद्यमान वस्तु को उसन्न 
नहीं कर सकता, इसलिये यह ज्ञापक हेतु है। अन्यथामावे-यदि यह न मानें कि सिद्ध वस्तु का प्रकाशक 
ही wena हेतु होता है तो इस व्यञ्जक हेतु का पूर्वोक्त कारक हेतु से भेद ही क्या रहेगा १” इत्युक्तेति--इस 
कथन के अनुसार घट और दीपक की aE aga श्रौर व्यज्ञक का भेद सिद्ध होता है | व्यङ्गय ( घटादि ) 
व्यज्ञक ( दीपकादि ) से श्रमिन्न कभी नहीं हो सकते। परन्तु पूर्वकथनानुसार यदि रस को व्यज्ञनास्वरूप 
मानोगे तो रस व्यङ्गध केसे कहलायेगा ! व्यञ्जना व्यज्ञक का व्यापार है और व्यङ्गथ उस व्यापार का विषय 
होता है--व्यापारस्वरूप नहीं हो सकता । 

समाधान करते हैं--सैत्यमिति--बात तो टीक है। “सत्यम? यह श्रव्यय आधे स्वीकार में राता है | 
झतएवेति-इसी आशङ्का के कारण श्रीमदमिनवगुप्तपादाचाय ने लिखा है कि विलक्षण इति--कारक श्रोर 
ज्ञापक हेतुओं के व्यापाररूप कृति और शप्ति से विलक्षण एक अनिर्वचनीय स्वादनाख्य व्यापार है-जो रस 
का साक्षात्कार कराता है, श्रतएव इस विषय में रसन, आस्वादन, चमत्करण श्रादिक शब्दों का व्यवहार भी 
विलक्षण ही होता है। कृति अ्रथवा शक्ति शब्द से व्यवहार नहीं होता | 

तो क्या श्रलङ्कारशाख्र में TAs स्थानों पर जो रस को व्यङ्गय कहा है वह ठीक नहीं ! इस आक्षेप 
का समाधान करते हैं। भअमिधादीति-जो लोग ( नैयायिक आदि ) अ्रभिषा श्रौर लक्षणा के अतिरि 
किसी शब्दशक्ति को स्वीकार नहीं करते उनके प्रति, ्रभिधा लक्षणा श्रौर तासर्याख्य saat से विलक्षण भी 
कोई शब्द-व्यापार (बृत्ति) है- इस बात के साधन में सयत्न (ग्रहिल) हम लोग रस को व्यंग्य कहते हैँ । 
get रस को व्यंग्य कहने से यह तात्यये है कि after ्रादि पराभिमत बृत्तियो से रसोद्वोध शक्य नहीं हे, 
अतः उसके लिये कोई अतिरिक्त बृत्ति अवश्य माननी पड़ेगी। प्रदीप घट की तरह उसको आस्वाद 
अथवा व्यन्जना से भिन्न सिद्ध करने का वहाँ तासयं नहीं है, अतः रस या श्रास्वाद को व्यंजना का स्वरूप- 


बिशेष मानने में अथवा उससे विलक्षण मानने में भी कोई चति नहीं है । 


१--तत्र विभावानुभावव्यभिचारिणां “संयोगात्‌? समुदायात्‌ “रसनिष्पत्तिः रसपदव्यवहार इति 
सूत्राशयं मन्वानाः कतिपये विभावादयस्त्रयः समुदिता रस इति रसस्वरूपं निरूपयन्ति 1 एतानेब निराकतु' 
काव्यप्रकाशे चतुर्थोल्लासे, “न खलु विभावानुभावव्यभिचारिण एब रसः-श्रपि तु रसस्तेरित्यस्ति क्रम/-स त 
लाघवान्न लक्ष्यते” इत्युक्तं श्रीमता मम्मठाचार्येण | । 

२--बहवः पुनः “विभावादीनां? “संयोगात्‌? सम्पग्योगात्‌---चमत्कारात्‌ रसनिष्पत्तिरिति gard पश्यन्तो 
विभाबादिषु यः प्रधानतया चमत्कारी स एव रस इति बणंयन्ति। इदमपि न विभावादय एब र इति 
पूर्वण प्रत्युक्तम्‌ | 

३०--केचित्तु “भाव्यमानो विभाव ga रस? बति मन्यन्ते । 
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ननु सतहि करुणादीनां रसानां दुःखमयत्वाद्रसत्वं न स्यादित्युच्यते 
करुणादाचपि रसे जायते यत्परं सुखम ॥ ४ ॥ 
सचेतसामनुभवः प्रमाणं त्त्र केवलम्‌ | | जो 
आदिशब्दाद्‌ बीभत्सभयानकादयः | तथाऽप्यसह्ृदयानां मुखमुद्रणाय पक्षान्तरमुच्यते | तेझ्यः 
किंच तेषु यदा दुःखं न कोऽपि स्यात्तदुन्युखः ॥ ४ ॥ | शोकः 
2 नहि कश्चित्सचेतन आत्मनो दुःखाय प्रवतेते | करुणादिषु च सकलस्यापि साभिनिवेशप्रवृत्ति- | जायरे 
दर्शनात्सुखमयत्वमेव । उपपत्त्यन्तरमाह-- - 


तथा रामायणादीनां भविता दुःखहेतुता । इत्युच 


करुणरसस्य दुःखहेतुत्वे करुणरसप्रधानरामायणादिप्रबन्धानामपि दुःखहेतुताप्रसङ्गः स्यात | 
ननु कथं दुःखकारणभ्यः सुखोत्पत्तिरिव्याह-- 


हेतुत्वं शोकहर्षादेगतेम्यी लोकसंश्रयात्‌ ॥ ६ ॥ 
शोकहर्षादयो लोके जायन्तां नाम लौकिका! | 


ति मेर ४ काढी 
अलोकिकविभावतवं प्रापेभ्यः काव्यसंश्रयात्‌ ॥ ७ ॥ तन्नः 
~ नन्विति-यदि श्रांनन्दमय की ही रस मानते हो तो करुण बीभत्स आदि रस नहीं कहलायेंगे, परन्तु 


क्योंकि ये तो Se et इसका समाधान करते हैं। करुणादाविति--करुण दि रसों में भी जो PA 
परम श्रानन्द होता है उसमें केवल सह्दृदयों का अनुभव ही प्रमाण है | श्राढीति 
x इस में 
। से बीभत्स, भयानक श्रादि रसों का ग्रहण होता है | इस कारिका में SIR हवे 
3 


लो स. नहीं हैं उनका में ह बन्द करने को दूसरा पक्ष ae हैं। किन्चेति--यदि 0 “अल 
करुणाद रसा मं दुःख होता हो तो करुणादिरसप्रधान काव्य, नाटकादि के श्रवण, दर्शन आदि में कोई | उदी 


भी प्रवृत्त हुश्रा करे। नहोति-क्यॉकि कोई भी समझदार अपने | श्रमी 
2 र दुख के लिये प्र 2 
या aE में सभी लोग आग्रहपूवक प्रवृत्त होते हैं, अतः वे रस भी सुखमय a ah a ae 

देते हं--तथेति--यदि करुण रस को दुःख का हेतु मानोगे तो करुण्रसप्रधान रामा दिक अन्ध भी | उसे 

दुःख के ही हेतु मानने पड़ेंगे । Belts ES कारण 

नन्विति-प्ररन--पिता, पुत्र आदि का बियो हो 


+ 

| 

i; ग, राज्यत्याग, वनवास ay 9 aa 

|; करुण रस में उपन्यस्त होते हैं उनसे सुख की उत्पत्ति कैसे होगी ! ae > wee ee दुःख के ह an 
. दीउसत्ति होनी चाहिये। इसका उत्तर देते हैं। saat SEES SE नरा 

= शोक हर्षांदि के कारणरूप से प्रसिद्ध वनवासादि से लोक में ह पा) क ध (न) 

fe eee क लोक में लौकिक शोक आदि मले ही पैदा हुआ करें, 


Jd 


esr I i SI NTR 2 77 77८77: 
१०५ Gal 
as 
~ Dy 


४--प्रन्ये भाब्यमानो5नुभावस्तथा इति कथयन्ति | 

५--तदितरे च सञ्चारी एव ताद्दशस्तथा परिणमतीत 

मतन्रयमपी दमुत्पूत्रमिति प्रामाणिकाः 

2 : OTR | तथाहि- | म 
वौराष्द्भुतरौद्राणामपि | यथा च ग्रश्रुपाताद्‌ वि I 


यः - 
समानं wart शटङ्गारबीरादिषु | एवञ्च श्र (पा स ना |, Caen 
रण्येन  नियतरसव्यंजकतानषपृत्त; सूत्रे 


. (मरतध्य  ग्रिलितानामुपादानम्‌ इति स्फुट न 
स्वीकुवता सूत्रविरोधः | 


2 wer चिदानन्दविशष्टस्य- स्थायिनो, रत्याद्य 
ह B प दयं विशदीकुत्रतां मार्मिकाणाः | 
वी रसः स्मृतः? इति प्रकाशो(त्या कारिकया 


aaa | 


Bae रसान्तासाध 
न एब अन्यतमेन रसनिष्पत्ति 
oe ईन विभावानुभावम्पमिचारिभि;" “संयोगात? 
= पहितैस्य चिदानन्दात्मनो वा “निष्पत्ति/ स्वरूपेण प्रका 

= मालझारिकाणां तु मतम्‌ व्यक्ता स तैर्विभावारी: 
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सुख संजायते तेम्यः सर्वेभ्योऽपीति का क्षति! | 
ये खलु वनवासादयो लोके 'दुःखकारणानि? इत्युच्यन्ते त एवं हि कान्यनाट्यसमर्पित्ा 
अ्लोकिकविभावनव्यापारवत्तया कारणशब्दवाच्यतां बिहायालौकिकविभावशब्दवान्य्रत्वं भजन्ते । 
तेभ्यश्च सुरते दन्तघातादिभ्य इव सुखमेब जायते | अतश्च 'लौकिकशोकहषादिकारणे्यो लौकिक 
शोकहूषोद यो जायन्ते इति लोक एव प्रतिनियमः । काव्ये पुनः “सर्वेभ्योऽपि विभाबादिभ्यः सुखमेव 
जायते? इति नियमान्न कश्चिद्दोषः । 
कथं तहिं हरिश्चन्द्रादिचरितस्य काव्यनाट्ययोरपि दशेनश्रबणाभ्यामश्रुपातादयो जायन्त 
इत्युच्यते 
अश्रुपातादथस्तइद्‌ दुतत्वाचेतसो मता; ॥८।? 
तर्हि कथं काव्यतः सर्वषामीदशी रसाभिव्यक्तिने जायत इत्यत आह-- 
न जायते तदास्वादो विना र्यादिवासनाम्‌ | 
वासना चेदानोन्तनी प्राक्तनी च रसास्वादहेतुः | तत्र यद्याद्या न स्यात्तदा श्रोत्रियजरन्मीसांस- 
कादीनामपि सा स्यात्‌। यदि द्वितीया न स्यात्तदा यद्वागिणामपि केषांचिद्रसोदबोधो न इश्यते 


परन्तु काव्य से सम्बन्ध ( संश्रय ) होने पर वे कारण श्रलोकिक विभाव कहलाते हैं । अतः उन सबसे सुख 
ही होता हे, यह मानने में क्या चति है ! द्‌ 

इसी बात को स्पष्ट करते हैं ये खल्विति--लोक मे जो वनवास श्रादिक दुःख के कारण कहे जाते 
हैं, वे यदि काव्य और नांटक में निबद्ध किये जाये तो फिर उनका कारण शब्द से व्यवहार नहीं होता, किन्तु 


- “अलौकिक विभाव? शब्द से व्यवहार होता है । इसका कारण यह है कि काव्यादि में उपन्यस्त होने पर 


उन्हीं कारणों में “विभावन” नामक एक श्रलौकिक व्यापार उसन्न हो जाता है। 'विभावन' का वर्णन 
अभी आगे चलकर करेंगे | हि नन 
जिस प्रकार लड़ाई झगरडो में दन्ताघात, नखक्षतं रादि दुःख के ही कारण प्रसिद्ध हैं, परन्तु सुरत में 


| उनसे सुख ही होता दै । इसी प्रकार वनवासादिक भी काव्य नाट्य में सुख के जनक होते हैं | इसलिये शोक के 


कारणों से शोक के उत्पन्न होने और हर्ष के कारणों से हषं के saa होने का नियम लोक में ही किसी eq तक 


' हो सकता है। काव्यसमर्पित श्रलौकिक विभावों में नहीं। बहाँ ( काव्य में ) तो चाहे लौकिक दुःख के कारण 
. हों और चाहे सुख के, oa उन सबसे सुख ही होता है, यह नियम मानने में कोई दोष नहीं है। 


प्रश्न--कथमिति--यदि सबसे सुख ही होता है तो हरिश्चन्द्र श्रादि के करुणरसमय चरित को काव्य 


| । श्रादिक में देखने सुनने से आँसू गिरना आदि दुःख के कार्य क्‍यों दीख पड़ते हैं ? इसका उत्तर देते हैं। थरश्रु 
¦ पातेवि--उस समय चित्त के द्रुत हो जाने के कारण श्रश्नुपातादिक होते हैं | चित्त के द्रुत होने का कारण केवल 
` दुःखोद्रेक ही नहीं है-क्योंकि श्रानन्द से भी श्रशुपात देखा जाता है | तर्हीति--श्रच्छा तो फिर काव्य से सबको 


इस प्रकार रस की श्रमिव्यक्ति ( प्रकाश ) क्यों नहीं होती १ इसका समाधान करते हैं- न जायते इत्यादि--रति 
' ग्रादि की वासना (संस्कारविशेष) के विना रस का श्रास्वाद नहीं होता । और वह वासना इस जन्म की तथा 


| पूं जन्म की दोनों मिलकर रसास्वाद कराती हे । 


दोनों वासनाश्रों के मानने की ्रावश्यकता बतलाते हैं | तत्रेवि-उनमें यदि पहली (इस जन्म की ) 


| वासना न माने तो रूबहृदय वेदपाठियों श्रौर खुरटे मीमांसकों को भी रसास्वाद होना चाहिये | आर. यदि द्वितीया 


'की कारणता न हो तो श्राजकल जो कई रागियों को भी रसास्वाद नहीं देखा जाता बह नहीं होना चाहिये । 
उक्त चेति--धमंदत्त ने कहा भी है | 


“हे? रिति कथनेनापि त्रयाणां प्रतीतौ amare ‘fama’ रित्युपादानं मिललितानारेत तेषां कार्यकरत्व- : 


j ` सूचनार्थम | 
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'सवासनानां सभ्यानां रसस्यास्वादनं भवेत्‌ । 
निर्वासनास्तु रङ्गान्तः काष्ठकुङ्याश्मसंनिभाः।।? इति | | 
ननु कथं रासादिरत्यायुद्बोधकारणैः सामाजिकरत्याद्युद्बोध इत्युच्यते-- । 
व्यापारोऽस्ति विभावादेर्नाम्ना साधारणी कृति! ॥६॥ = 
तत्मभावेण, यस्यासन्पाथोधिप्लबनादयः | | 
प्रमाता तदभेदेन स्वात्मानं प्रतिपद्यते ॥ १० || | 
ननु कथं मनुष्यमात्रस्य समुद्रलङ्घनाढावुत्साहोह्वोध इत्युच्यते-- | 
उत्साहादिसमुद्बोधः साधारण्याभिमानतः | 
नृणामपि सपुद्रादिलड्धनादो न दुष्यति ॥ ११ ॥ 
रत्यादयो5पि साधारण्येनैव प्रतीयन्त इेत्याह--- 


. अलुभा 


च से — यु को 
सवासनेति--वासना से युक्त सम्यों को हा रसास्वाद होता है । वासनारहित पुरुष तो नाव्यशाला में सम्यक 


लकड़, दीवार और पत्थरों के समान (जडवत्‌ ) ही पड़े रहते हैं | 
= yee man में सीता आदिक का चरित-वर्णन तथा अभिनय किया जाता है श्रौर सीता. रामच 
oo eo अनुराग ) का 7 हो सकते हैं । उनसे सामाजिकों (द्रश तथा श्रोता) की होते | 
उद्‌ * उत्तर--व्यापार इति--जो सीता आदि 

उद्दीपन EE काव्यादि में निबद्ध होते हैं वे काव्यानुशीलन तथा 2 bas 5 उ | 

a a ह्‌ 1 र द्रष्टा | 

न oa ही प्रकाशित करते हैं | यही साधारणीकरण ( साधारणीक्कति ) अर्थात्‌ रामचन्द्रादि भी अर 

मा साथ समानरूप से सम्बन्ध रखना-इनको अपना साधारण आश्रय बनाना--ही fea : 

Jn ae क am है | इसी के प्रभाव से उस समय प्रमाता (द्रश श्रोता) श्रपने को समुद्र को विभावा 

हनुमद्‌दि के साथ site re oe समझने लगता हे । यद्यपि समुद्र लांघना मनुष्य से साध्य नहीं, तथापि से "रिच 
ग “ASG के बल से सामाजिकों के हृदय में मी थे उत्स a | 

इस कारिका में “तर्प्रा? छ वसा उत्साह होने लगता है । a 

हनुमतः oo roe प्रमाता के साथ है । इसका अन्वय इस प्रकार दै | “यस्य यह FE 

; तदृभेदेन प्रमाता स्वासानं » कत्व, २ 

नाम्ना प्रसिद्धो बिभावादेर्यापारो स्ति, तखमावेण्‌ |”? ली 0 वास्य Re 

श्रीतकवागीशजी ¥ ८ र की | 

HAA समुद्र के | गी | De jp किया है। बह ठीक नहीं है, क्योंकि श्रीरामचनद्रजी FR a 

र न पाथो(धेप्लवन' नहीं किय १ 'च्या 

ERAT = é व्यापार 
जन का श्रय कूदना हे । इसके आगे ही 'कथं मनुष्यमात्रस्थ समु ee et ne «अन्य मा 
मनुष्य के द्वारा समुद्रलंघन की जो ग्रसम्मावना दिखाई है वह भी जादा उत्सादोदवोध, इस नल 


होकर समु र ‘aay में ही संगत मे १ कारणों 
हो ह पार करना तो मनुष्यों के लिये भी सुकर है। ही संगत होती है | सेठ के ऊपर | ae 


नन्विति-श्रल्प नुष्यमात्र पतन स 4 
oe तशात a उपुद्रलंघन जेस दुष्कर कार्य में केसे उत्साह होता है, यह कहते हैं? | लौकिक 
याभिमान श्रर्थात्‌ श्रभेदज्ञान के हो जाने परमा ह यी ; रस की 


4 
ई । 
|: 
ज्य 
4 
५ 
5 
3 
i 


ee eee ee Eee TR 


नादि में उत्साहित होना दूषित नहीं है | 
शङ्गारादि रसों के स्थायी भाव रति श्रादिक भी काव्य नाव्यादि में सामा 
रि या ' व्यक्तिविषयीकृत; 


Das nn ae ee eS 9८ ei rE 


न्यरूप से प्रतीत होते हैं। ! 
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| तृतीयः परिच्छेदः | पूपू 


साधारण्येन रत्यांदिरपि तदत्मरतीयते । 
रत्यादेरपि स्वात्मगतत्वेन प्रतीतौ सभ्यानां व्रीडातङ्कादिभवेत्‌ । परगतत्वेन त्वरस्थतापातः। 
j विभावादयो5पि प्रथमतः साधारण्येन प्रतीयन्त इत्याह-- 
| प्रस्य न परस्येति ममेति न ममेति च ॥ १२ ॥ 
नदास्वादे विभावादेः परिच्छेदो न विद्यते | 
ag तथापि कथमलौकित्वमेतेषां बिभाबादीनामित्युच्यते- 
विभावनादिव्यापारमलौकिकम्ुपेयुषाम्‌ ॥ १३ ॥ 
लौ किकत्वमेतेषां भूषणं न तु दूषणम्‌ | 
आदिशब्दादनुभावनसंचारणे | तत्र विभावनं रत्यादेर्विशेषेणास्वादाङ्कुरणयोग्यतानयनम्‌। 
__ अनुभावनमेवम्भूतस्य रत्यादेः समनन्तरमेव रसादिरूपतया भावनम्‌ । संचारणं तथाभूतस्यैव तस्य 
शाला में सम्यकचारणुम्‌ | 


गैर सीता “रामचन्द्र का सीता में अनुराग है” अथवा “मेरा इस नायिका में अनुराग है” इत्यादि विशेषरूप से प्रतीत नहीं 
ता) at होते | यह कहते हैं--साधारण्येनेति--रत्यादेरिति--यदि wea में बेठे सम्यों को श्रपने में विशेषरूप से 
स ञ्रादि त्यादि का ज्ञान होतो लज्जा, भय आदि उत्पन्न हो जायें श्रौर यदि रामांदे त्रन्यपुरुषगत रति आदि का विशेष- 
शाश्रों के रूप से ज्ञान होता हो तो Ta लोक में दूसरों का रहस्यदशन अरसनीय होता है इसी प्रकार काव्य नाट्य के रस 
चन्द्रादि भी अरस्य हो जाय | इसलिये रत्यादिक साधारणता से ही प्रतीत होते हैं | ; 
। विभा- विमावादय इति-विभावादिक भी पहले साधारणतया प्रतीत होते हँ । परस्येति--रसास्वाद के समय 
मुद्र को विभावादिको का ये (विभावादि, मेरे हैं अथवा मेरे नहीं हैं--श्रन्य के हैं श्रथत्रा अन्य के नहीं हैं, इस विशेषरूप 
से एरिच्छेद अर्थात्‌ सम्बन्धविशेष का स्वीकार अथवा परिहार नहीं होता । 
। नन्विति - तथापि राम, सीता, चन्द्रोदय आदि लोकसिद्ध विभावादिकों की श्रलौकिकता कसे होती है, 
“धयस्य यह कहते हे--विभावनेति--'विभावन' आदि अलौकिक व्यापार को प्राप्त हो जाने पर विभावादिकों का श्रलौकि- 
तिरिति- कत्व, भूषण दी दै, दूषण नहीं। तात्पय यह दै कि यद्यपि राम सीता तथा चन्द्रोदयादि ्रालम्बनोद्दीपन विभाव 
और कटाक्ष, अविक्षेपादि ग्रनुशाव एवं ब्रीडा आदि सञ्चारी लोकसिद्ध ही होते हैं, परन्तु काव्यादि में fag होने 
चन्द्रजी से उनमें 'विभावन? आदि अलौकिक व्यापार Al जाता है] इसी का नाम “साधारणीकृति' भी है। इसी ग्रलौकिक 
7 था। प्यापार से युक्त होने के कारण विभावादि अलौकिक कहाते हैं | = Pe. 
ग्रन्थ में | प्रश्न--यदि विभावादि अलौकिक 2 तो उनसे लौकिक रस की सिद्धि कसे होगी १ कि श्रलौकिक 
' कारणों से कहीं भी लौकिक कार्य की उत्पत्ति नहीं होती | उत्तर-यह ठीक है कि अलौकिक कारा से लौकिक 


3 


ऊपर 'कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, परन्तु अलौकिक कारण से अलौकिक कार्य की उत्पत्ति तो होती हो है | अतः इन 
ते है, लौकिक विभावादिको से श्रलौकिक रस की उत्पत्ति होती है, श्रतएव इनका श्रलौकिकत्व भूषण ही हे-दूषण नहीं। 
a, रस की अलौकिकता गे सिद्ध करेंगे। 
he झादीति--इस कारिका में आदि पद से अनुभावन और सञ्चारण का ग्रहण है। उक्त व्यापारों का 
_ लक्षण करते हैं । तत्रेति--रत्यादिकों को ्रास्वादोसत्ति ( रसोद्बोध ) के योग्य बनाना “विभावन' कहलाता 
| ह O21 और विभावन के द्वारा आस्वादोसति के योग्य हुए उस रत्यादि को तुरन्त ही रसरूप में परिणत कर 
pret | देनेवाले व्यापार का नाम श्रनुमावन' है । एवम्‌, इस प्रकार GTA Sik zt ae ay | क 
दीन्‌. । दैने का नाम सिञ्चारण' है। ये ही क्रम से तीनों विभाव, अनुमा ओर वनमा 0 
4 po. Gar च वर्शनित्यतावादिनां वैयाकरणानां नये व्यक्षकताल्यादिव्यापारत्य Fast सन्नपि नित्यो5कारादिन 
[दीनां प्रकाशते-एवमच्रापि विभावादिचर्वशावधित्वादावरएभज्ञस्य निदृत्तायां तस्यां प्रक।शस्याऽऽदृतस्वाद्विद्यमानोऽपि 
म इति स्थायी न प्रकाशाते | 
यथा वा सबिकल्पसमाघौ वितर्कविचाराद्यालम्बनेन तदाकारा योगिनशिचित्तवृत्तिरपजायते-तथा SEIT 


, तथापि 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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ek ५६. साहित्यदप | 
` विभावादीनां यथासंख्यं कारणकार्यसहकारित्वे कथं त्रयाणामेव रसोद्बोधे कारणात. . 
_ सित्युच्यते-- 
कार्यकारणसश्चारिरुपा अपि हि लोकतः॥ १४ ॥ 
_ रसोद्बोधे बिभावाद्याः कारणान्येव ते मता; | 
ननु तहिं कथं रसास्वादे तेषामेकः प्रतिभास इत्युच्यते-- 
प्रतीयमानः प्रथमं प्रत्येकं हेतुरुच्यते ॥ १४ ॥ | 
ततः संमिलितः सर्वो विभावादिः सचेतसाम्‌ | । क्य 
i ~ i 
प्रपानकरसन्थायाचन्यंमाणो रसो भवेत ॥ १६॥ 
यथा खण्डमरित्रादीनां सम्मेलनादपूर्वे इव कश्चिदास्वादः प्रपानकरसे संजायते, विभावादि. 


ns 


सम्मेलनादिहापि तथेत्यर्थः | | 
नह ate विभावानुभावव्यमिचारिभिमिलितैरेव रसस्तत्कथं तेषाभेकस्य योवा सद्धावेडप,स 
स्यादित्युच्यते | = 
सद्धातशेद्विमावादेइयोरेकस्य वा भवेत्‌ । | नहं 
झटित्यन्यसमाच्षेपे तदा दोषो न बिद्यते ॥ १७ |। । देल 


Thee OSS ee | 

बिभाबादीनासिति-लोक में सीता आदि त्रिभाव रामादि की रति के कारण होते हैं और अवित्तेपादि | स्तनो 

उस रांत के कार्य होते हैं एवं हास्य, लज्जा आदि रति के सहकारी मात्र होते हैं, परन्तु रसोदबोध में इन तीनों. नहीं 

को करण कसे मान लिया गया, यह कहते हैं| कार्येति--लोक में कार्य, कारण तथा पदरात होने पर,भी | पेर < 

( रसोद्बोध में बिभावादिक कारण ही माने जाते हैं, क्योंकि पूर्वोक अलौकिक तिभावनादिक व्यापार के द्वारा सभी. इसक 

; रत को उद्बोषित करते हें | इस कारिका के 'कारणानि' गद मे बहुवचन विवद्धित नहीं हे । कारणतामात्र बोध] की र 
करने में oes है | विभावादिकों में प्रथक्‌ एथक्‌ कारणता नहीं है । सब मिलकर हा कारण होते हैं । | 

नन्विति--अच्छा तो फिर रसास्त्राद में उन सभ विभावादिकों का एक प्र [] | उदो 

aoe =e a ao मिन्न कारणों से तो भिन्न मिन्न कार्य am ee पर त्र 

प्रतीयमान इति--पहले विभावादि हहे i ३ 

2 as त 8 es oc होते हैं | उसी समय उन्हें हेत कहा जाता है | इसके | की र 

' महमा से चव्यमाण ( आस्वाद्यमान ) सब सम्मिलित विभावादि | आ 


| 
| 
जव क हड में, ee की मति, अखण्ड एक रस के रूप में परिणत हो जाते हैं । यथेति--जै वादि, 
नि सं अथवा और किसी प्रपानक में खांड, मिर्च, जीरा | 
न 2 » जीरा, हींग, काला नमक, पोदीना, नीबू , इमली 
es a अपूर्व उन सबके wR एयक स्वाद से विलक्षण श्रास्वाद पैदा होता दै उद र| पारि 
सम्मलन से एक अपूर्व रसास्वाद पे 
| (| द पदा होता है जो विमावादिकों के प्रथक्‌ एयक आस्वाद है| सकता 
स्विति-- 
a आ a ect और सञ्चारी इन तीनों के मिलने पर ही रसास्वाद होता है तो जहाँ शुन 
[oan का वणन है वहाँ वह कैसे होगा ! उत्तर--सदभाव इत्यादि--विभावाहिकों में से दौ | WF 
eR जशो माहि के कारण शेष का मट से सेप हो जाय वहाँ कळ दोष 
हृदयतावशो न्मिषितेन विमावादिचवेणामहिग्ना स्थादित्था 11. | रत्यादय 
| ना रत्यादिस्था य्युपह्ितस्वस्वरूपा55नन्द : सम्पद्यते 
` तत्मयीभवनश्च रस. इति । शत एवाय ce ees पाऽऽनन्दाकारा चित्तवृत्तिः सम्पद्य 
Maral हयं न लौकिकसुखान्तरसाधारणः-शरन्तकर | समाध 
मिनवगुसपादाचा्य-राजानक-शीमम्मटमटटप भृतीनां ग्रन्थस्वारस्यात्‌ मत reins | न er 
भावो रस इत्यास्थितं भवति । 2 खया, न 


७--रसो वे स; "रसँ ह्येबाऽयं १ धष हो त 
| अनचारडनन्हीमवति? “ON ह्येवाऽऽनन्दयाति’ इत्यादीनां तैत्तिरीयेप्वास्तात 
२ CC-O. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow = 
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| द तू धे च्छे 0 
एस तृतीय: परिच्छेदः | et 
| अन्यसमाच्षेपश्च प्रकरणादिवशात्‌ | यथा-- 
y घं ive’ (5० ~ > 
| 'दीघाक्षं शरदिन्दुकान्ति वदनं बाहू नतावंसयोः 
का संक्षिप्त _निविदोन्नतस्तनमुरः पाश्वे प्रमृष्टे इव | 
मध्यः पाणिमितो नितम्वि जघनं पादावुदम्ाङ्गुली 
| छन्दो नरतेयितुयेथेब मनसः ES तथास्या वपः ॥' 
| & द Gs सनसः Es वपुः ॥ 
ee अत्र मालविकामभिलषतो5गिनमित्रस्य माल बिकारुपविभावमात्रवणनेनाऽपि संचारिणामोत्सु- 
| नामनुभ[वानां च नयनविस्फारादीनामोचित्यादेवाक्षेपः । एवमन्यात्तेपेऽप्ूह्यम्‌ । 
अनुकायगतो रस इति बदतः प्रत्याह-- 
भवाहि] पारिमितयाज्ञौकिकतात्सान्तरायतया तथा | 
— अनुकायंस्य रत्यादेरुदबोधो न रसो भवेत्‌ ॥१८॥ 
ञ्च [a > ७५ दि ~ aN 
Sma) सीतादिदर्शनादिजो रामादिरत्यायुद्"ोथो हि परिमितो लौकिको नाट्यकाव्यदर्शनादेः सान्त- 
उ हें रे र गै जो 
। नहीं। इसका उदाहरण देते हें | यधैति--रंगस्थल में गणदास के द्वारा नचाने को लाई गई मालविका को 
| ue राजा अग्निमित्र की उक्ति हे । दीर्घाक्षमिति--शरचन्द्र के समान कान्तिवाला इसका मुख बड़े बड़े नेतरो 
८ | ae हे । दोनों बाहु कन्धो से कुछ फुके हुए हैं । संक्षिप्त वक्षःस्थल, निबिड ( आपस में सटे हुए ) उन्नत 
fami स्तनों से रमणीय है | दोनों पाश्व॑ चिकने तथा एक से हैं । नीची ऊँची पसलियों नहीं दीखती । अतएव विषम 


इन तीनों | नहीं हैं, सुन्दर समान हैं। कमर, मुट्ठीमर की ( पाणिमित ) हे । जघनस्थल विशाल नितम्ब से युक्त है और 
ने पर.भी पर उन्नताग्र अंगुलियों से सुभूषित हँ । इसको नचानेवाले ( गणदास ) के मन का जैसा अभिलाष है उसी प्रकार 
रारा समी, इसका शरीर रचा गया है । मानो ब्रह्माजी ने इसके नचानेवाले गणद।स की इच्छा के अनुसार ही इसके शरी 
त्र बोध की रचना की है । mata है । हैक 

i श्रीरामचरणतकवागीश ने “मनसो नतंयितुश्चपलीकतुंः कामस्य’ यह ग्रथ लिखा है | मालूम होता है 
उ.के रु! | उन्होंने “मालविकाग्निमित्र” नाटक देखा नहीं था, अतएव यह भूल हुई | अत्रेति--इस पद्य में यद्यपि मालविका 
गान करते । पर अनुरक्त राजा अग्निमित्र का किया हुआ केवल ग्रालम्बन विभाव (मालविका) का ही वर्णन है, तथापि ग्रनुरागी 
| इसके | को उक्ति होने के कारण ओ्रौत्सुक्य आदि सञ्चारी भाव तथा नयनविस्फार आदि श्रनुभावों का औचित्य से at 
माबादिक  आ्राक्षेप हो जाता है एवमिति--जेसे यहाँ अनुभाव और सञ्चारी का aaa हुआ है इसी प्रकार अरन्य (विभा- 
वादि) के आक्तेप में भी सबसे मिलकर ही रस की सिद्धि जानना | 

अलुकार्येति--जो लोग रस को अनुकरणीय (रामादि) निष्ठ मानते हैं उनका प्रतिवाद करते हैं। 
। पारिमित्यादिति--परिमित, लौकिक श्रौर सान्तराय होने के कारण अनुकायनिष्ठ रत्यादि का उद्बोध रस नहीं हो 
| सकता | सीतादीति--सीता आदि के दशन श्रादि से उत्पन्न रामादि कीरतिका उद्बोध परिमित होता है | 
। श्रुतीनां स्वारस्याद्‌ aia रस इत्यवसीयते। तेन रत्याद्रवच्छिन्ना भग्नावरणा चिदेव रसः-इति आंशिकं az: 
नायकमतानुसारि परिडतेन्द्रस्य मतम्‌ | 

उभयत्रापि चात्र विशिष्टात्मनो5स्य विशेषणं विशेष्यं वा चिदंशमादाय नित्यत्वं स्वप्रकाशत्वं च सिद्धम्‌ | 
स्यादयंशमादाय तु श्रनि्रस्व/मितरभास्यत्वञ्चेति | 
तान चबणा चास्य चिदृगतावरणभज्ञ एव । प्रागुक्ता तदाकारा ग्रन्तःकरणदत्तिर्वा । इयञ्च परतरहमास्वादात्‌ 
| Sega, विभावादिविषयसंवलितचिदानन्दालम्बनत्वात्‌ ; भाव्या च काव्यब्यापारमात्रात्‌। ननु च रस्याः 
१ सुखांशे कि मानमिति चेत्‌ , समाधावपि gait करिं मानमिति समानः पर्यनुयोगः, यदि तु तत्रास्ति शब्दः 
¦ *माणमित्युच्यते, तदात्रापि पूवॉक्तश्रुतीनां प्रामाग्यं Galata | किं च सकलसद्ृदयमरयचछमप्यव्य भवतीलस्ति _ 
| TARGET इति | 5 = 


5 महुनायकासु पूर्वोक्त अस्याथमेवमाह = ee 
CC-0. In Pu कसय State Museum, Hazratganj. Lucknow | 


ne 
es a pass = 
Ct wey GS RTE 


fe ee साहित्यदर्पणे | 
रायश्च, तस्मात्कथं रसरूपतामियात्‌ ! रसस्येतडर्मत्रितयविलक्षणधरमैकत्वात्‌ | अनुकतेगतत्व॑ चास्य 
3 


निरस्यति-- 


शिक्षाभ्यासादिमात्रेण राघवादेः सरूपतास | | 
दशयन्न्तको नेव रसस्यास्वादको भवेत्‌ (LEI 


किं च । ह 
काव्याथेमावनेनायमपि सभ्यपदास्पदस्‌ । 
यदि पुनर्नटोऽपि काव्यार्थभावनया रामादिस्वरूपतामात्मनो दर्शयेत्तदा सोऽपि सभ्यमध्य 
एव गण्यते | | 
नायं ज्ञाप्यः स्वसत्तायां प्रतीत्यव्यभिचारत) Ro), | 
यो हि ज्ञाप्यो घटादिः स सन्नपि कदाचिदज्ञातो भवति न ह्ययं तथा, भतीतिमन्तरेणाभावात्‌ ay 
यस्मादेष विभाव दिसमूहालम्बनात्मकः | तस्मान्न कायः 
यदि रसः कार्यः स्यात्तदा विभावादिज्ञानकारणक एव स्यात्‌ । ततश्च रसग्रतीतिकाले विभावा- 
gal न प्रतीयेरन्‌ | कारणज्ञानतत्कार्यज्ञानादीनां युगपददशेनात्‌। नहि चन्दनस्पर्शज्ञानं तञ्जन्यसुखज्ञानं 


अर्थात्‌ केवल रामादि में ही रहता हे और रस अनेक द्रष्टा श्रोताओं में एक ही समय समानरूप से विद्यमान होने 
१ के कारण श्रपरिमित होता है रामादिनिष्ठ रति लौकिक होती हे और रस वच्यमाण रीति के अनुसार अलौकिक 
; होता है | एवं उक्त रति, काव्य तथा नाट्य दशेनादि में प्रतिकूल होती है । क्योंकि ्रन्यदीय रहस्पदर्शन सभ्यों 
। को श्ररस्य होता है श्रौर रस उनके अनुकूल होता है, अतः इन तीनों धर्मा से विलक्षण रस के रूप में रामादि- 
निष्ठ रति कैसे परिणत हो सकती है! अजुकतृंगतत्वमिति--रस अ्रनुकर्ता (नटादि) मेँ रहता है, इस बात का भी 
निराकरण करते हैं--शिक्षेति--अमिनय की शिक्षा तथा अम्यासादि के कारण रामादि के रूप का अभिनय 
करनेवाला नट, रस का श्रास्वादयिता नहीं हो सकता | काब्याथंति- यदि काव्याथ की भावना के द्वारा ( केवल 
शिंचाम्यास से नहीं ) नट भी अपने में रामादि की स्वरूपता दिखलाये तो वह भी रसास्वादक होने के कारण 
सभ्यों के मध्य में गिना जा सकता हे | ss 
रस की अलौकिकता और स्वप्रकाशता सिद्ध करने के लिये अन्य जयों से उसकी विलच्षणता सिद्ध करते 
हैं। नायमिति- रस ज्ञाप्य नहीं, क्योकि श्रपनी सत्ता में कभी प्रतीति से व्यभिचरित नहीं होता । जब होता है 
तब श्रवश्य ही प्रतीत होता है । यो हीति--जो घटादि ज्ञाप्य होते हैं श्रर्थात्‌ पूवोक्त ज्ञापक देतु = दीपादि से 
प्रकाश्य होते हैं वे कभी २ विद्यमान होने पर भी प्रतीत नहीं होते | जैसे ढका हुआ घड़ा अथवा गड़ी हुईं कील | 
परन्तु रस ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रतीति के विना रस की सत्ता ही नहीं होती | 
छु होता, क्योंकि विभावादिज्ञान के aaa ही रसनिष्पत्ति होती है। 
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: 'विभाबानुभावव्यभिचारिणां' 'सम्यक' साधारणात्मतया 'योगात्‌' भावकरत्वव्यापारेण भावनाद्‌ TWH 

| सत्तवोद्रेकप्रकाशितस्थाय्युपहितस्वाच्मामन्दरूपस्य “निष्यत्ति! भोंगाख्येन साज्चाप्कारेण विषयीकृतिः, इति | 
Garret निष्कर्ष--यदि काव्यनाटकादौ “रामः सीताविषयकानुरागवान?” जला ही तदस्या 
रसभानं स्यात्‌, तदा न स्वाद्यत्वमस्य सम्भवेत्‌ प्रत्युत लोके ग्रन्यदीयरहस्यदर्शनमिव नितरां परिहरणीयत्व स्यात्‌ । | 
pa सीताविधयकानुरागवान्‌--इत्याकारेण तु पर्ययो दुर्घटः । यतो न खलु सीताद्याः सामाजिकान्‌ प्रति लम्पनः | 
साबा भवन्ति | विना च ond निरालम्बनस्य रसस्याप्रतिपत्तिः | नच सामाजिकान्‌ प्रत्यपि साधारणं कान्तां | 
| ह मातिर श्रगम्यात्वप्रकारकञ्ञानविरहस्य विशेष्यता | 
ciara Gnd ss झा स्वखादेरपि षहा ४ 
४ in. UP State गो जना fan TT 2 
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एव | स्वस्मिन्‌ रामाद्रभेदबुद्विरेव तथा स्यादित्यपि नोपपद्मते | नायके धराधौरेयत्ववीरत्वादेः श्रात्मनि च आधुनिकित्व- | 
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चेकदा संभवति | रसस्य च विभावादिसमूहालम्बनात्मकतयैव प्रतीतेन विभावा दिज्ञानकारशकत्वः 
मित्यभिप्रायः | 
नो नित्यः पू्वसंवेदनोज्मितः | 
असंवेदनकाले हि न भावोऽप्यस्य विद्यते ॥ २१ ॥ 
न खलु नित्यवरतुनोऽसंवेदनकालेऽसंभवः 
नापि भविष्यन्सात्तादानन्द्मयप्रकाशरूपत्वात्‌ | 
कायज्ञाप्यबिलच्षणभावान्नो वतमानोऽपि ॥ २२॥ 
विभावा दिपरामशविषयत्वात्सचेतसाम्‌ | 
परानन्दमयत्वेन संवेद्यत्वादपि स्फुटम्‌ ॥ २३ ॥ 
न निर्विकल्पक ज्ञानं तस्य ग्राहकमिष्यते | 
तथाऽभिलापसंसर्गयोग्यत्वबिरहान्न च ॥ २४ ॥ 


एकञ्च रख की प्रतीति के समय विभावादिक प्रतीत न हुआ करते, क्योंकि कारण का शान आर उसके काका 
ज्ञान एक समय में कहीं नहीं देखा जाता | चन्दन के स्पर्श का ज्ञान और चन्दन स्पर्श से उन्न सुख का 
शान एक काल में नहीं हो सकता, परन्तु रस के प्रतीतिकाल में विभावादि की प्रतीति होती है। विभावादि के 
समूहालम्बनात्मकज्ञानरूप से ही रस प्रतीत होता है, wa: विभावादिज्ञान रस का कारण नहीं, और इसके सिवा 
अन्य किसी की कारणता सम्भव नहीं, wa: रस किसी का कार्य नहीं हो सकता | 

नो नित्य इति--रस को नित्य भी नहीं कह सकते, क्योंकि विभावादि ज्ञान के पूर्व उसका संवेदन 
(ज्ञान) होता ही नहीं) यदि कहो कि विभावादि का ज्ञान ही रस का ग्राहक है, wa: उसके पूब स्थित 
होने पर भी रस प्रतीत नहीं होता, यह भी ठीक नहीं, क्योंकि असंवेदन के समय रस की सत्ता ही नहीं होती । 

न खल्विति--यह नहीं है कि नित्य वस्तु (आत्मा आकाश आदि ) श्रपने ज्ञान के ही समय रहते 
हों और न्य समय में नष्ट हो जाते हों, परन्तु रस ऐसा ही है। वह ज्ञानकाल में ही रहता है, श्रन्य काल | 
में नहीं, अतः नित्य भी नहीं हो सकता | a 

नापीति--रस भविष्यत्‌ ग्रथात्‌ भविष्यत्काल में होनेवाला भी नहीं कहा जा सकता, क्‍योंकि ae 
श्रानन्दघन और प्रकाशरूप साक्षात्कार ( अनुभव ) का विषय होता है । यदि भविष्यत्‌ होता तो अनुभव में 
कसे श्राता ! कल होनेवाली वस्तु ्राज नहीं दींखा करती । a 

कार्यज्ञाप्येति--संसार की सभी वस्तुर या तो. कार्य होती हैं, या ज्ञाप्य । परन्तु उक्त रीति के श्रनुसार | 
रस न काय है, न ज्ञाप्य, अतः उसे वर्तमान भी नहीं कह सकते | 

त्रिभाबादीति --रस को निर्विकल्पकशान का विषय भी नहीं कह सकते । निर्विकल्पकज्ञान में सम्बन्ध | 
का भान नहीं होता aie रस में बिभावादि का परामर्श wale बिशिष्टबेशिष्ट्य सम्बन्ध प्रतिभासित होता है। 
दूसरे निर्विकल्पकज्ञान निष्प्रकारक होता है। उसमें किसी धमं का प्रकारतारूप से भान नहीं होता, परन्तु 
रस परमानन्दमय हे, wa: उसमें Marque, प्रकारता से भासित होता है, इसलिये विर्विकल्पकज्ञान . 
रस का ग्राहक नहीं । 


कापुरुषत्वादेः स्फुटमुपलम्भादभेदबोघ एव MAC दुल भः | 

किंच केयं प्रतीतिः! प्रमाणान्तरेण रनुपस्थापनात्‌ शाब्दीति चेत्‌, श्र्यताम्‌=यथा काम्या दन्येब्याः 
हारिकशब्दैर्जायमाना नायकबृत्तान्तसंबिदः श्रह्ृद्या भवन्ति, एबमितमपि स्यात्‌ । मानसीयं प्रतीतिरित्य। 
शक्यं वक्तुम । चिम्तोपनीतानां तेषामेब पदार्थानां मानसप्रतीतेः श्रस्याँ वैलक्षण्यस्य स्फुटमुपलब्धेः। ना 
स्मत्ति सम्मबति, तथा प्रागनतुभवात्‌। तस्मादिदं प्रतिप्ततामू, यद्‌--अ्रम्िधबा निवेदिता; पदा 
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| सबिकल्पक्तसंवेद्य! | 
| सविकल्पकन्नानसंवेद्यानां हि वचनप्रयोगयोग्यता । न तु रसस्य तथा । Eee 
साक्षातकारतया न च | ' लक्षण 
| परोक्षस्तत्रकाशो नापरोक्षः शब्दसंभवात्‌ ॥ २४ ।! जि 
तत्कथय कीदृगस्य तत्त्वमश्रुतादष्टपू्वेनिरूपणप्रकारस्येत्यांह--- | 


तस्मादलौकिकः सत्यं TT सहृदयेरयय | . | कार्य 
तत्कि पुनः प्रमाणं तस्य सद्भाव इत्याह 
७ CS aN ¢ 
प्रमाण चबणक्षात्र स्वाभिन्ने विदुषां सतम्‌ || २६ I 


— > 


तथेति--इसी प्रकार रस को सविकल्पकज्ञान से संवेद्य मी नहीं मान सकते, क्योंकि सविकल्पकज्ञान 
के विषयभूत सभी घट पटादि, शब्द के द्वारा प्रकाशित किये जा सकते हैं, परन्तु रस में 'अमिलाप-संसर्ग! 
(वचन-प्रयोग ) की योग्यता नहीं, अर्थात्‌ रस को शब्द से नहीं कह सकते | वह ग्रनिर्वचनीय है । 

साक्षात्कारेति--रस का प्रकाश AAT ज्ञान Wat नहीं, क्योंकि उसका साक्षात्कार होता हे आर ' तादाल 
amg भी नहीं, क्योंकि काव्यादि के शब्दों से वह उत्पन्न होता है। यद्यपि बहुत से वेदान्ती लोग शब्द 7 
से भी श्रपरोच्ज्ञान की उत्पति मानते हैं, परन्तु यह सिद्धांत सर्वसम्मत adit) यदि शब्द सेः ही ade | सह 
ज्ञान हो जाय तो श्रुतिद्वारा ग्रात्सस्वरूपबोधन के श्रनन्तर निदिध्यासन आदि की कोई आवश्यकता हीन | दाद; 


1 ५ 


( रहे | यही वात सर्वतन्त्रस्वतन्त्र श्रीवाचस्पतिमिश्र ने लिखी है | क. 
2223 - _ संचारी 


; तत्कथयेति--श्रच्छा तो फ्रि तुम्ही बतलाओ, कि नित्य, afte, ज्ञाप्प् आदि संसार की देखी सुनी व्यापार : 

सब वस्तुओं से बिलक्षण इस रस का तत्त्व ( स्वरूप ) क्या है! जिसका निरूपशप्रकार ace और शरुतं शब्द गं 
है उसका तत्त्व तो कहो | “७ 

तस्मादिति--सच पूछो तो, रस का स्वरूप अलौकिक, अ्रनि्बचनीय है । केवल सहृदय पुरुष इसका के कारण 

अनुभव कर सकते हॅ | का लाच 

= ee रस इस प्रकार ग्रलोकिक है और उसका ज्ञान भी सबको नहीं होता तो उसकी सत्ता _: 

ही सणा प्रमाण ३ ! प्रमाणमिति सव’ अर्थात्‌ चर्वणा से अभिन्न ( आस्वादस्वरुप ) उस रस की सत्ता में | 

pee आओ 
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नामकेन व्यापारेण - श्रगम्यातत्रादिरसविरोधित्ञानप्रतिवन्बद्वारा 

प्यन्ते | एवं साघारणीकृतेपु रामसीतादेशक्ालवयोऽवस्थादिषर 
. व्यापारस्य महिम्ना निगीणंयोः रजस्तमसोः उद्रिक्तसत्त्वजनितेन 
कारेण विषयीकृतो भावनोपनीतो साधारणात्मा रत्यादिः 


कान्तात्वादिरिसानुक्रूलधर्म पुरस्कारेण श्रवस्थाः | 
0 ~ र 

ङ्गौ पूर्वव्यापारमहिमनि तृतीयस्य भोगङ्कत्वः | 

निजचित्स्वभावनिद्वंतिविश्रान्तिलक्षणेन साक्ता- से व्यङ्गथ 


i स्थ ; i वि i 
ब्रह्मास्वादसविधत्रतीत्युच्यते | वी रस: । sisi मोगो विभावादिविषयसंवलनाद्‌ 1 : 
वं च त्रयोंञ्शा; काः ५ | व्याक स्व 
टक ae Se eee य चेव तद्भोगीकृतिरेव च” इति | मतेऽस्मिन्‌ भावकतव- सेर 
oe ‘ ae Ts गस्तु व्य त डे Fe ग 
मम्मटादिवदेव इति | Ral भोगकृत्वं च व्यञ्जनान्न विशिष्टम्‌ | अन्यत्सव तु स्वरूप 


wing भावनाविशेषरूपददोपाद्‌ रसस्य? अनिर्वचनीयः ' 

न्ने न त fe अनिय॑चनीयख्यातिं स्वीकुर्बते | भरही है, क 
सुलद्यमानोऽनिवचेनीयो रजतखणडः साक्तिभास्यों 

ay दिमाबादिषु व्यञ्जनाव्यापारेण दुष्यन्तादौ शकुन्तलादिरतौ | 

लिप दोषध्य महिम्ना कल्यितदुष्यन्तत्वावच्छादिते स्वात्मनि | 

यकरत्यादिरेव रस; | ञ्रयं च कार्यो दोप्रविशेषस्य | नार्यश्च [ 4 bs: 


भेदाग्रहात सु भवति 
वहाल सुखपदव्यपदेरयो भवति | श्वपर्वोपस्थितेन च रत्यादिना 
UP State Museum, Hazratganj. Lucknow र 
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क न | उच स्वादः कान्याथेसम्भेदादात्मालन्दसमुद्धब/ इत्युक्तमक्वारस्‌ | 
pees उ याद रसी न कायस्तत्कथ महर्षिणा 'विभावाजुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रस निव्य निः? 
त मित्युच्यते br 
I ye es है “२ 
ace निष्पत्यां चवंणस्यास्य निष्पत्तिरुपचारत; | 
यद्यापे रसामिन्नतया चवणस्यापि न कार्यत्वं, त कादाचिः 
ठवन ee त्वं, लथापि तस्य कादाचित्कतया उपचरितेन 
अवाच्यत्वादिक तस्य TY व्यञ्जनरुपणे || २७ || 
तस्य रसस्य | आदिशब्दादलच्यत्बाढि | 
| ननु यदि मिलिता रत्यादयो रसस्तत्कथसस्य स्वप्रकाशत्व' कथं वा5खर्डत्वमित्याहू-- 
त्री | रत्यादिज्ञानतादात्स्यादेच यस्माद्रसो भवेत्‌ । 
संती ती ततोऽस्य सवप्रकाशस्वमखण्डत्वं च सिध्यति ॥ 
यदि रत्यादिकं प्रकाशशरीरादतिरिक्तं स्यात्तदैवास्य स्वप्रकाशत्व न सिध्येत्‌ । न च तथा। 
है और | तादात्म्याङ्गीकारात्‌। यढुक्तम्‌--'यद्यपि रसानन्यतया चर्वणापि न कार्या पि 
काया, तथापि कादांचित्कतय 
Ae ; ARR UR 
ग्रपरोच्- 
ता- at A 
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' सहृदय विद्वानों की चवंणा ही प्रमाण Safa —ad $ 
है उदय विदानो की चनणा a wt | चबणेति - चर्वणा का ad ग्रास्वादानुभव है ¦ और उसका स्वरूप 
स्दादः काव्याथेत्यादि? पूर्वोक्त लंज्णानुसार जानना | न : 
`. नलु यदीति-यदि रंस काय नहीं है तो भरतमुनि ने यह केसे लिखा है कि. विभाव, अनुभाव और 
: संचारी क्रे संयोग से रस की उत्पत्ति होती है ! उत्पत्ति तो कार्य की ही होती है ! निष्पस्येति--चर्षणा दात 
वी सुनी व्यापार को उसत्ति होती है, sat का उपचार से रस में भी प्रयोग कर देते हैं, अतः रस के. विषय में “उत्पत्ति? 
र श्रश्रुत , शब्द गौण है | वस्तुतः रस की उत्ति नहीं होती | यद्यपि रसेति--वस्तुतः देखा जाय तो रह से श्रभिन्न होने 
के कारण चकणा भी कारय नहीं है, परन्तु वह कभी कभी होती है, सदा नहीं रहती, और कार्य भी श्रनित्य होने 
प्र इसका के कारण सदा नहीं रहते। बस, इसी एक साधारणधर्म के सम्बन्ध से चर्बणा में भी उपचार से 'कार्य' शब्द 
_ का लाक्षणिक प्रयोग होता है और इसी उपचरित कार्यत्व के द्वारा रस में भी कार्यत्व उपश्वरित होता है। चबंण 
की सत्ता से अभिन्न होने के कारण, चबंण में उपचरित कार्यत्व का, रस में भी, उपचार से प्रयोग होता हे । कादाचित्कत्व- 
सत्ता में 'रूपकधमसम्बन्धात्‌ चवंणे उपचरितेन 'कायेस्वेन', रसे कार्यरवं कायपदव्यपदेश्यत्वमुपचर्यते गौ: 
; न व्यपद्श्य॒त्वः ax 
|इत्यर्थः | oR शयत्वमुपचयेते गौणवृत्त्या55श्रीयते 
ATCA | अवाचग्ररदा दिकमि ति-- च्यत्व व्यञ्ञना हेंगे | यहाँ aur 
naa | = १ तो : भि ae i के प्रकरण में कहेंगे | यहाँ sue पद से श्रलच्यत्ब 
का ग्रहण हे । रस न तो श्रभिधाशक्ति के द्वारा वाच्य होता है और न लक्षणा से लक्ष्य होता केवल व्यञ्जना 
साक्षा से व्यङ्गय होता है | | 
To उ नस्बिति--यदि रत्यादिक मिलकर रस होते हैं तो रस का स्वप्रकाशत्व और ग्रखण्डत्व . केसे सिद्ध होगा ? 
_ iw कि स्वप्रकाशता तो aia में ही होती है । रत्यादिको में वह श्रसम्भव है | एवोरति तथा श्रत्यो के अम्मिभ्रित 
क रहने से रस में सखण्डता भी स्पष्ट है । इसका समाधान करते हॅ-रत्यादिति--रस की निष्पत्ति, रत्यादि के शान 
wig ® स्वरूप से ही सम्पन्न होती दै । रस रत्यादिज्ञानस्वरूप ही है और ज्ञान की स्वप्रकाशता तथा श्रखण्डता सिद्ध 
| || i है। अ्रतएव रस भी स्वप्रकाश श्रौर खणड सिद्ध शेता है । बदीति--यांद wales प्रकाश शरीर श्र्थात्‌ 
चनीय गन के स्वरूप से अतिरिक्त माने जायेँ तभी रस की स्वप्रकाशता और श्रखणडता सिद्ध न हो सके | परन्तु ऐसा 
¢ अश lot 
pad! नहीं हे, क्योकि रस के सम्पादक स्य़ादिकों का ज्ञान साथ तादाल्य ( ade ) माना है ।' इसमें प्रमाण देते 


ges! pass त्वाध्यवसानाद्वा व्यंग्यो वर्णनीयश्चोच | अवरछावक दुष्पन्तलमप्यनिवचनीयमेव। | | 
दिरतौ प वेत एकत्या ताति अलो ह नीयश्चोच्यते | श्रवच्छादकं दुष्यन्तत्वमप्यनिवचनीयमेव | | 
यावि दिकत्व॑ च रत्यादिवि शिष्टत्रोषे विशेव्यतावच्छेदकत्वम्‌ | sie a 
वथ क. एतेन ताटस्थ्येन रसप्रतीतौ श्रनात्वाद्यत्वम | अनात्मसम्बन्धिमिः शकुत्तलादिमिरात्मगतत्वेन वु प्रत्ययो | 
aka | स्वस्मिन्‌ दृष्यन्ताद्यमेदबुद्धिस्तु बाधबुद्धिपरादतेत्यादिक पूवोक्त वूषणमप्यपास्तेमवति| oo 
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र । 4 ६९ Digitized by Sarayu Foundations Delhi and eGangotri | 
| कार्येत्वमुपकल्प्य तदेकात्मन्यनादिवासनापरिणतिरूपे रत्यादिभावेऽपि व्यवहार इति भाव? . इति, 

a LN (> द्व्यं ७ क ७ | 
सुखादितादात्म्याङ्गीकारे चास्माकीं सिद्धान्तशय्यामधिशय्य द्व वषसहस्रं प्रमोदनिद्रामुपेया शी SIR 
च। “अभिन्नोऽपि स प्रमात्रा वासनोपनीतरत्यादितादाल्येन गोचरीकृतः’ इति च | जञा. रत्य 


€ ° डी —= 

हं । यदुक्तमिति-- यद्यपि रस से अभिन्न होने के कारण चवंणा भी कार्य नहीं दै, तथापि वह कादाचित से ज्ञान व 
(कभी कभी होती है) ae: लक्षणा से उसमें कार्यपद का प्रयोग होता है और उस चवेणा से अभिन्न (एका॥ स्वीकार न 
तथा अनादि वासना के परिण्गमस्वरूप रत्यादि भाव में भी कार्यपद का लक्षणा से व्यवहार होता है | च से मानोगे 
अर्थात्‌ रस्ताद से रत्यादि की अभिन्‍नता उक्त प्रमाण से स्पष्ट सिद्ध है। इसी से यह भी सिद्ध है कि चवणाचौथे के | 
` कार्येत्व का उपचार होता है और चत्रणा से after होने के कारण रस में मी कार्यत्व उपचरित होता है। श्रनवस्था 
इस प्रकार रत्यादिभाव चवंणा से अभिन्न और चर्वणा रस से श्रभिन्न सिद्ध हुई । अब रस (विषय पर 
सुखस्वरूपता श्रौर चमत्कारप्राणता में प्रमाण देते हैं--सुखादीति--सुख और mae से चमत्कार | a 
साथ ग्रभेद मानने में हमारी ( त्रालज्ञारिकों की ) सिद्धान्तरूप गय्या का आश्रय लेके देवताओं केह, र्र 
वर्षपर्यन्त सुख-नींद से सोइये । के हृदय में 
तात्पर्य यह है कि ग्रालङ्कारिकों के सिद्धान्तानुसार रस अलौकिक हे, यह बात श्रमी सिद्ध की जाझ 

है। अतएव उसमें ज्ञानस्वरूपता, ग्रानन्दमयता और चमत्कारप्राणता श्रादि सब धर्मों का समावेष १ 
सकता हे। इस मत में हजारों वर्ष तक भी कोई दोष नहीं दे सकता, अतः निश्चिन्त रहिये । 'इदमेषामाः 
अभिन्नोऽपीति--क्यवि रस आत्मा के स्वरूप से अभिन्न है, चिन्मय है, तथाऽपि अनादि वासनांदितादात्म्य 

द्वारा उपनीत श्रथात्‌ ज्ञान में `प्रतिमासित जो रत्यादिक उनके साथ अमिन्‍नरूप ( तादात्म्य ) से गहीत हसः । स्वा 


है। इस प्रकार रस की जञानस्वरूपता' और उसके साथ रत्यादि का ग्रमेद सिद्ध हुआ। ज्ञान स्वयंप्र न्‌ 
७ डर 

है, Ad: रस भी स्वयप्रकाश है । परन्तु नयायिक लोग ज्ञान को स्वयं प्रकाश नहीं मानते | वे aan र्त्या 
2७7-६०; ae fe विषः 


१ यच्चापि विभावादीनां सामाजिकान्‌ प्रति साधारणीकरणं प्राचीनैरुक्तम्‌ तदपि काव्येन शकुन्तलालध्वात्मत्ववि। 
प्रकारकेबोधजनकेः शकुन्तलादिशब्दे: प्रतिपाद्यमानेषु नायिकादिरूपेषु पदार्थेषु दोषविशेषकल्पनं बिना हुबिषयकरस्यो 
पादम्‌ एवञ्च अवश्यकल्यनीये दोषविशेषे तेनेव स्वात्मनि ढुष्यन्ताद्यमेदबुद्धिरपि सपपादेव इति | प्रतीतत्वाद्‌ 
_ स्यादेतत्‌, रतेहिं सुखजनकतया दुष्यन्तादाविव सहृदयेडपि आस्तां नाम सुखकरत्वम्‌ | करुणरस [१ 

ठु स्थायिनः शोकादेदु:खजनकतया प्रसिद्धस्य कथमिव सह्ृदयाह्वादकत्वम्‌ ! प्रत्युत नायक इव सदवदरैपते- इः 
GINA ओऔचित्यातू। न च सत्यस्यैव Weg खजनकत्वं प्रतिनियतम्‌, न पुनः see ` १२ 
नायकादीनामेत दुःखम्‌, न तु सहृदयस्येति शक्यं वक्तुम्‌, रज्जुसर्पादीनामपि मयकम्पाचनुत्पा दकग्रसङ्गीवद्‌ रम्य 
सहृदये रतेरपि कल्पितत्वेन सुखजनकतानुपपत्तेश्चेति चेद्‌, ्रवधीयताम्‌-शङ्गारप्रधानकाब्येभ्य इव यदि | त्रिमतया 
लाह्वाद एव श्रत्रापि सद्भदयहुदयप्रमाणकस्तदा कार्यानुरोधेन कारणस्य कल्पनीयत्वात्‌ लोकोत्तरकाम्यव्यापार एते 
आह्वादजनकल्वमिव दुःखप्रतिबन्धकत्वमपि कल्पनीयम्‌ । ay यदि श्राह्न।द इव दुःखमपि प्रमाणपिड॑ ष्पत्तिः? श्र 
प्रतिबन्धकत्वं तः कल्पनीयम्‌ | स्वस्वकारणवशाचचोमयमपि भविष्यति । अ्रथ तादृशे काव्ये कवीन! कह श्रत् 
सददयाना श्रोतु कर्थ प्रदत्त? श्रनिष्टसाधनत्वेन निदृत्तेरचितत्वाद्‌ इति चेन्न, इष्टस्याधिक्याद्‌ श्रनिष्टय अनुब्यवस 
gate | केवलाह्वदवादिनान्तु प्रवृत्तिरप्रत्यूदेब । ्रश्रुपातादयश्च तचारा | क्‌ 
1000 anes भगवद्भक्तानां भगवद्वणनाकर्णनादश्रुपातादय उपपद्यन्ते | न हि तत्र पे जात 
“शी os करणरसादो स्वात्मनि शोकादिमद्दशरथादितादाल्यारोपे$पे यद्याह्वादर्स्ताह स्वप्नादी सलि चायं 
स्यात्‌ | श्रातुभविकं च तत्र केबलं दुःखमिति इहापि तदेव युक्तमिति वाच्यम्‌--श्रयं द्वि लोको एवम 
oe महिमा यत्प्रयोज्या श्ररमणीया श्रपि पदार्था; शोकादयः गैकिक जनयन्ति | विलर्बिडतानि, न 
` मायर रसादः प्रमायान्तरजाद ' शांकादयः भ्राह्नादमलोकिकं जनयन्ति | विल ", 
भवातू | 


3 
( 
१ 
॥। 
t 
f 


क wan) 3 जन्यत्वञ्ज स्वजन्यभावनाजन्यरत्यादि^ द्वप 
कत्वम्‌ । पने रसास्वादस्य काव्यव्यापाराऽजन्यत्वेऽपि यापि बिसं 
_ दुष्यनतामेदर भुः ड पिन क्तिः | शकुन्त म्यात्वद्वानोत्यादस्त स्वार्त पे बिसं 
दुष्यन्तामेड़बुद्धथा प्रतिबध्यते इति | ome रुप, द्र 
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तीयः परिच्छेद: 
भावः? ay च छदः 


२५, ९ 
द्रामुपेया शी खप्रकाशत्वमनङ्गीकुवतामुपरि वेदान्तिभिरेब पातनीयो दण्ड; । 


द्र | oa म तादात्म्यादेवास्याखण्डत्य 
च। sy रत्यादयो हि प्रथममेकेकशाः प्रतीयमानाः सर्वउप्येकीभूताः स्फुर a 
+ 


न्त एव रसतासापद्यन्ते | तदुक्तम- 


' कादाचिल से ज्ञान का ज्ञान मानते हे । उनके उ हे मात हि 

Be रि) he 02 हैं। उ उपर aa कर्ते . है--ज्ञानस्येति-जो लोग शान की स्वप्रकाशता 

र (एक स्वाकार नहा कर नके ऊपर तो वेदान्ती लोग ही SST फटकार ait | यदि शान का ज्ञान अनुव्यवसाय 
t नउ an दि > 0 

गा है। ह मानो ती अनुव्यवसाय के ज्ञान के लिए एक तीसरा ज्ञान चाहिये। एज तीसरे के ज्ञान को चौथा और 

है कि चबण चौथे के ज्ञान को पाँचवाँ ज्ञान चाहिये । इस प्रकार अनन्त परम्परा के कारण श्रनुब्यवसाय मानने में 


रोता है। श्रनवस्था दोष आयगा, Aa: प्रथम ज्ञान को ही स्वतःप्रकाश मानना चाहिये, इत्यादिक विस्तृत विचार इस 
अब स्स धविषय पर वेदान्त ग्रन्थों में उपन्यस्त हैं | 


` चमार | तादास्म्यादेवेति ज्ञान के साथ तादात्म्य होने के कारण ही रस अ्रखण्ड है। 

TUT के ह, wags इति--पहले एक २ करके रत्यादिक प्रतीत होते हैं और फिर सब भावना के बल से सहृदयों 
के हृदय में देखते २ एकाकार होकर रसरूप में परिणत हो जाते हैं। यही कहा भी है--विमावा इति-विभाव 

द्ध की जा हु 

का समावे १०--भड्टलोल्लटप्रभृतयस्तु विभावादीनां सम्बन्धाद्‌ रसस्य निष्पत्तिरारोप इति पूर्वो क्तूत्रस्यारथमाहुः । 


| इृदमेघामाकूतम--यद्‌ व्यंजनाव्यापारस्य ग्रनिवेचनीयख्यातेश्वानभ्युपगमे पि आगुक्तदोषमहिम्ना स्वात्मनि दुष्यन्ता- 
'नादि वासनादितादात्म्यावगाही शकुन्तलादिविषयकरत्यादिमदभेदबोधो मानसः काव्यार्थभावनाजन्मा विलक्षणुविषयताशाली 
से गीत (रस; | स्वाप्नादिरतु बोधो न काव्याथभावनाजन्मा इति न रस! तेन तत्र न ताइशाह्वादापत्ति; | 
तान स्वयंप्र नचेबमपि स्वस्मिन्‌ श्रविद्यमानस्य रत्यादेरनुभवः कथ नाम स्याद्‌ इति वाच्यम्‌ । नह्ययं लौकिकसाच्षा- 
व ्रनुव्यबत्कारो रत्यादेः, येनावश्यं विषयसद्‌्भावो&पेक्षणीयः स्यात्‌ | alt was) ग्रास्वादनस्य रसविषयकत्वव्यवहारस्त 
-रत्पादिंविषयकत्वालम्बनः | एतैश्च स्वात्मनि ढुष्यन्तत्वधर्मितावच्छेदकशकुन्तलादिविषयकरतिवैशिष्ट्थावगाही, 
शकुन्तलातवित्मस्वविशिष्टे शकुन्तलादिविषयकरतिविशिष्टदुष्यन्ततादात्म्यावगाही, स्वार्मत्व विशिष्टे दुष्यन्तशकुन्तलादि- 
नं विना दुविषयकरल्योबेशिष्ट्यावगाही वा त्रिविधोडपि बोधो रसपदार्थतयाउभ्युपेयः। तत्र विशेषशीभूताया रतेः शब्दाद- 
7 प्रतीतस्वाद्‌ व्यंजनायाश्र अस्वीकाराद्‌ आदौ चेष्टादिलिङ्गकमनुमानम्‌ विशेषणज्ञानारथमभ्युपंगन्तव्यम्‌ | 
| करुणा. ११--दुष्यन्तादिगत एव रसो रत्यादिः कमनीयविभावाद्यभिनयप्रदशनकोविदे नटे समारोप्य साक्षा- 
इव सह्ृदरेकैयते¬ इति केचित्‌ । 
कल्पितस्याः । १२-श्रीशंकुकप्रभृतयस्तु-मतेऽस्मिन्‌ साचात्कारो--दुष्यन्तोऽयं शङ्गुम्तलादिविषयकरतिमानित्यादिः 
दकत्वप्रसज्ञारबद्‌ धर्म्यशे लौकिकः । श्रारोप्यांशे त्वलौकिकः | दुष्यन्तादिगतो रत्यादिनंटे पक्षे दुष्यग्तत्वेन ग्रहीते कृत्रिमैर्‌- 
इव यदि येकृत्रिमतया हीतेरविभावादिभिर्मिन्नेऽपि विषये श्रनुमितिसामग्रथा बलवत्त्वादनुमीयमानो रस इत्याहुः | 
का्यव्यापार एतेषां मते 'विभार्वीदिभिः? कृत्रिमेरप्यकत्रिमतया शहीतेः ` संयोगाद्‌? श्रनुमानाद्‌ “रसस्य' रत्यादेः 
प्रमाणत erate? श्रनुमानम्‌ इति सूत्रा्थो भवति | wa च “नटे? पक्षे इति वाक्यशेषो भवति | 
कवीन लौ रत्र मतेषु प्रत्यक्षमेव ज्ञानं चमत्कारकं भवति, नानुमानम्‌ | किं च सत्यनुमाने “रसं साच्षात्करो- 
दू श्रनिष्ट अचुव्यवसायानुपपत्तिरिति | नटे बाघज्ञानेऽपि उक्तानुमितिविरदेऽपि च श्रास्वादोदयो हश्यते इत्यादिकमरुचिबीजं 
पल | क्वचित्तु, न खलु रतिरेब रसः, नापि रामादौ रसः, रामादौ रतिः, सामाजिकेषु रस इति स्थितेः | 
तत्र जा उ्यया Sear carat रसस्वीकृतिरेवारुचित्रीजम्‌ | क्वचिच्च व्यापारोन्तरकल्पनमेव गौरवम्‌ | क्वचिच्चा- 
का प्येबंजातीयकमरुचिनिमित्तम्‌ । तस्मात्‌ काव्यप्रकाशकारिकया प्रकाशितम्‌ श्र॒लंकारशाख्रह्नृद्यशत्य श्रभिनव- 
दौ arama मतमेव सकलालंकारिकमौलिमालालालितम्‌ | । 
हि लोको, एवमत्र रसतिषये द्वादश विकल्पाः प्रदर्शिताः | बिकल्यान्तराणि तु प्राय एतेषामेत्र रूपात्तराणि, fare 
न्त। en न च हृदयज्ञमानि इत्यातविस्तृतिभयादुपेद्यम्ते | eo 
न्य्रत्यादि. | ' यैद्यप्पत्र प्रपश्ने नानाजातीयाभिः शेमुषीमिरनेकधाऽध्यवसितो रसः, तथापि तस्य परमाह्न।दजनकतायां न॑ | 
दस्त स्वार्कस्यापि बिसंवाद्‌; | अवान्तरप्रकारे च नास्ति satu संवादोऽपि | इदमेव genet प्रमाणं रसस्य सचे, ` रानन्‌ 
वे, अनिवचनीयत्वे च | एतेनेव चास्य श्रात्मस्वरूपता साधु साधिता भवति | श्चात्मनश्च ATES 
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धवेभावा अनुभावाश्च सास्विका व्यभिचारिणः | प्रतीयमानाः प्रथमं खण्डशो, यान्त्यखण्डताम्‌ | AT | 
धपरमार्भतस्त्व खरड एवायं वेदान्तप्रसिद्धब्रह्मतत्त्ववद्वेदितव्यः? इति च । | 
अथ के ते विभावानुभावव्यमिचारिण इत्यपेक्षायां विभावसाह-- | 
रत्याद्यद्वोधका लोके बिभावाः काग्यनालयो; | र | 
ये हि लोके रामादिगतरतिहासांदीनामुद्ठोधकारणानि सीतादयस्त एव काव्ये नाट्ये च निवे- 
शिताः सम्तः “विभाव्यन्ते आस्तादाङ्कुरप्राढुभावयोम्याः क्रियन्ते सामाजिकरत्यादिभावा cha इति | 
विभावा उच्यन्ते । | 
उढुक्तं भतेहरिणा-- . ee =a | 
"शब्दोपहितरूपांस्तान्वुद्धेविषयतां गतान्‌। प्रत्यक्षानिव कंसादीन्साधनत्वेन मन्यत ॥ 
अनुभाव, सात्त्विक तथा संचारीमाव पहले खण्डशः प्रतीयमान होते हैं और फिर अखणड रसरूप को प्राप्त होते हे । 
और भी कहा है--परमार्थेति--त्रास्‍्तव में रस, वेदान्तप्रसिद्ध ब्रह्म की तरह, अखण्ड ही है | 
इति रसनिरूपणस्‌ | 
अथेति--रस के निरूपण में विभाबादिको की चर्चा बार बार आई है, अतः उनके लक्षण की जिज्ञासा | 
दिखाके पहले विभाव का स्वरूप कहते हैं । रत्यादीति--लोक में जो रत्यादि के उद्बोधक हैं वे ही काव्य और | 
नाटकादिकों में विभाव कहलाते हैं । थे हीति--लोक में सीता आदिक जो रामचन्द्रादि की रति आदि के | 
उदबोधक प्रसिद्ध हैं, वे ही यदि काव्य और नाट्य में निवेशित किये जाये तो “विभाव? कहलाते हैं, क्योंकि | 
वे सहृदय द्रश तथा श्रोताश्रों के रत्यादिभावों को विभावित करते हैं अर्थात्‌ उन्हें रसास्वाद की उत्पत्ति के योग्य । 
बनाते हैं । सीता श्रादि के दशन या श्रवण से ही, सहृदयों के हृदय में वासनारूप से स्थित रत्यांदिभाव रसरूप | 
में परिणत होते हैं | यही “विभाव” शब्द का अक्तरार्थ है । ० 1 
तदुक्तमिति--भतृहरि ने यही कहा है शब्देति--काव्यानुशीलन के समय शब्दों से उपस्थापित और ज्ञान | 
में प्रतिमासित कंसादिकों को सहृदय पुरुष प्रत्यक्षवत्‌ वीरादि रसों का साधन समभने लगता है। तात्पर्यं यह है कि । 
यद्यपि काव्य में कंसादिक विभाव शब्द से ही बोधित होते हैं, साक्षात्‌ उपस्थित नहीं होते, परन्तु पूर्वोक्त विभावन | 
व्यापार के बल से सहृदयों को वे सामने asa दिखाई देते हैं । श्रीतर्कवागीशजी ने यहाँ ge’ शब्द को | 


% 


गोचरूबम्‌ ्रनित्रचनीयत्वम्‌ श्रानन्द्घनखञ्च “न तत्र मनो गच्छुति न वाग्‌ गच्छुति” “एष एव ह्यात्मा श्रार्नः | 
न्द्मयः? इत्यादिवे दान्तवाक्यैरुद्धोषितमेव | | 

सोऽयं रसो नामिधया5मिघेयः | स्वशब्देन श्रङ्खारादिशब्देन च उच्यमानः प्रत्युत दोषाय | नापि : 
लक्षणीयः | न चापि तालर्याख्यया वृत्या विनिवेदनीय$ । किन्तु ग्रलंक्रारशास्रप्राणया चमत्कारजीवातुभूतया 
व्यज्ञनादृत्त्या प्रकाशितो भवति । इयमेव ( व्यज्ञनेव ) रसाङ्गभूतो व्यापार इत्युच्यते । एतद्विशिष्टश्न शब्द 
कांव्यमित्याख्यायते | 

इयञ्च सकलार्थमौलिमालायमानं रसं भासयन्ती वस्त्वलङ्कारादिकमपि द्योतयति । एतावांस्तु विशेषः 
यछ ग्रजड्भारादयः शक्तथन्तरेणापि शक्याः प्रतिपादयितुम्‌ | रसं पुनरेतां मह्दाशक्तिमन्तरेण न काप्यन्या aie 
शक्ता सम्पादयितुम्‌ । दोषामावगुणालझ्डाररीतिप्रश्वतयस्तु रसस्य उपस्कारका राज्ञ इव पार्षदा:| यथा चरा 
बिरहेपि केवलाः समुदिताश्च तस्य पारिषद्याः क्षमन्ते जनानावजयितुम्‌, प्रभावञ्च सम्पादयितुम्‌ , एवं ४ aa 
काव्ये सम्मूय वतमानाः गुणालङ्कारादयः सहृदयानावजयन्ति, चमत्कारञ्च जनयन्ति । रसेन सह वत क्ष 
तस्योक्कर्षातिशयमापादयन्ति । एतेषु दोषाभाव एव सवप्रधानः | दोषो हि श्रनौचित्याय जायमानो रसमपक ` 
कदाचित्तं समूलमप्युन्मूलयति | श्रतस्तदभावोऽवश्यमेषणीयः सर्वात्मना च यतनीयं कविना तदपाकरणे। इद 
प्रथम सोपानं सरसकवितासम्पत्तये | थ्रनौचित्यपरिहारेखीव हि श्रौचित्य॑ सम्यक्‌ aad | शब्दार्थयोरौचित 
समर्थ स्वात्मनि व्यञ्जनामाधातुम्‌ wa प्रकाशयितुम्‌ | यदुक्तमभियुक्तेः- 

“नौचित्याद्‌ ऋते नान्यद्‌ रसभङ्गत्य कारणम्‌ । ्रौचित्योपनिबन्धस्ठु रसस्योपनिषसरा |” 
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| पुल बाँचनेवाला नायक 'धीरोद्धतः कहाता है, जेसे भीमसेन प्रभृति। | 
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तद्वेदावाह— , 
आलम्बनोद्दीपनाख्यौ तस्य भेदावुभौ स्मृतौ | f 
स्पष्टम्‌ | तत्र-- 
आलम्बनो नायकादिस्तमालम्ब्य रसोद्गमात्‌ ॥ २६ |i 
आदिशब्दाज्नायिकाप्रतिनायकादयः | अत्र यस्य रसस्य यो विभावः स तत्स्वरूपवर्णने वक्ष्यते। 


तत्र नायकः-— गे 
त्यागी कृती कुलीनः सुश्रीको रूपयोवनोत्साही | 
च्छ 
ददोञनुरक्तलोकस्तेजोवेदरध्यशीलवान्नेता || ३० ॥ 
दक्ष: क्षिप्रकारी | शीलं सदूवृत्तम्‌ | एवमादिगुणसम्पन्नो नेता नायको भवति । 
तड्भदानाह-- 
धोरोदात्तो धीरोद्भतस्तथा घीरललितश्च | 
घीरप्रशान्त TIGR प्रथमश्नतुर्भदः ॥ ३१॥ 
स्पष्टम | तत्र धीरोदात्तः-- 
अविकत्थनः ज्ञप्तावानतिगम्भीरों qe: | 
स्थेयानिगूढमानो धीरोदात्तो इढत्रतः कथितः ॥ ३२ ॥ या 
अविकत्थनोऽनात्मश्लाघाकरः । महासत्त्वो हषेशोकाद्यनभिभूतस्वभावः। निगूढमानो विन- 
यच्छन्नगवः | हृढत्रतोऽङ्गीकृतनिर्वाहकः | यथा--रामयुधिष्ठिरादिः | Me यती 
अथ धीरोद्धतः BN 
मायापरः प्रचण्डश्चपलोऽहंकारदप भूयिष्ठः । 
क ay शि 
आत्मश्लाघानिरतो धीरधीरोद्भधत! कथितः ॥ ३३ ॥ 
यथा--भीमसेनादिः | अथ धीरललितः-- 


लाक्षणिक मानकर उसका श्र्थ “यञ्जनाजन्य ज्ञान? किया है | बुद्धेव्येभ्नाजन्यबोधस्य-यह व्यर्थ भी है और | 
mana भी । व्यर्थं इसलिये कि यहाँ लक्षणा का प्रयास ग्रनावश्यक है श्रौर असंगत इसलिये कि व्यक्षनाजन्य | 
बोध का विषय रस होता है विभावादिक नहीं। इनका बहुधा अभिधा से awa होता है श्रोर कहीं श्राक्षेप होता | 
है | यदि सीता और राम आदि का नाम न लेकर इन्हें व्यञ्जना से व्यक्त किया जाय तो रस ढुरूह, बल्कि 
“निरूह? हो जाय | उसकी किसी को प्रतौति ही न हो सके । र 
विभाव के भेद बतलाते हें--आलम्बनेति--बिभाव के दो भेद हैं, आलम्बन और उद्दीपन। aafoe— | 
उनमें आलम्बन विभाव नायक ( श्रीरामचन्द्र ) आदि होते हैं, क्योंकि उन्हीं का श्राश्रय लेके रस की निष्पत्ति | 
होती है | यहाँ “आदि? पद से agree में सीता आदि नायिकाश्रों और वीररस में रावण आदि प्रतिनायकों का 
ग्रहण होता है | जिस जिस रस का जो जो विभाव है वह उसी रस के वर्णन में श्रायेगा । क 
नायक का लक्षण करते हैं--श्यागीति-दाता, कृतज्ञ, पण्डित, कुलोन, लक्ष्मोबान लोगों के AAT 
का पात्र, रूप यौवन और उत्साह से युक्त तेजस्वी, चतुर और सुशील पुरुष काव्यं में नायक होता है। _ 
नायक्रो के भेद कहते हैं--धीरेति--धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीरललित तथा धीरप्रशान्त ये नायक के प्रथम 
चार भेद हैं । धीरोदात्त का लक्षण करते हैं--श्रविकत्थन इति- अविकत्थन Bad अपनी प्रशंसा न करनेवाला, 
THAT, श्रति गम्भीर स्वभाववाला, महासत्व अर्थात्‌ हर, शोकादि से पने स्वभाव को नहीं बनवाला) 
स्थिर-प्रकृति, विनय से प्रच्छन्न गर्व रखनेवाला श्रौर दृढव्रत श्रपनी बातका पक्का AN श्रानका पूरा पुरुष धीरोदात्त”. 
कहाता है, जैसे भगवान्‌ रामचन्द्र ale महाराज युधिष्टिरादिक | ihe! 
धीरोद्धत का लक्षण करते हैं--मायापर इति--मायावी, प्रचण्ड, चपल, घमण्डी, शर, अपनी तारीफ 


= 


१६ eae 

| निद्चिन्तो agua कलापरो धीरललितः स्यात्‌ | 

कला इत्यादिका | यथा-रल्लावल्यादौ बत्सराजादिः | अथ धीरप्रशान्तः 
सामान्यशुणभूयान्द्रिजादिको धीरशान्तः ATT ३४ ॥ | 

यया मआालतोमाधवादौ माधवादिः | एषां च श्ङ्गारादिरूपत्वे भेदानाह 
एभिदेद्िणशष्टानुकूलशठरूपिभिस्तु पोडशधा | 

तत्र तेषां धौरोदात्तादीनां प्रत्येकं दक्षिणधृष्टानुकूलशठत्वेन षोडशप्रकारो नायकः | 
एषु खनेकमहिलासमरागो दक्षिण; कथितः ॥ ३४ ॥ 

याखिचतुंःप्रष्वतिएु नायिकासु तुल्यानुरागो दक्षिणनायकः। यथा-- 


रमाता WAST कुन्तलश्‍वरसुता, बार 5ङ्गराजखसु- कायां 
द्यते रात्रिरियं जिता कमलया, देवी प्रसाद्याध च । k 


इत्यन्तःपुरसुन्दरीः प्रति मया विज्ञाय विज्ञापिते र 
देवेनाप्रतिपत्तिमूढमनसा द्वित्राः स्थितं नाडिकाः ty 
क्रतामा अपि निःशङ्कस्तजितोऽपि न लज्जितः | 
दश्दोपोऽपि भिथ्यावाकथितो श्रष्टनोयकः ॥ २६ ॥ 
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अथा मम-- 
“शोणं वीच्य मुखं विचुम्बितुमहं यातः समीपं, तत 
पादेन ved तया, सपदि तं ge सहासे मयि । 
| किंचित्तत्र विधातुमक्षमतया वाष्पं रूजन्त्याः सखे, ` पीठमदे 
। ध्यातश्चेतसि कोलुकं वितनुते कोपोऽपि वामश्रुवः ॥' वि 


| धीरललित का लच्षण्‌--निश्चिन्त इति--निश्चिन्त, ग्रति-कोमल स्वभाव, सदा नृत्य गोतादि कलाग्रो में ! 
| प्रसक्त नायक 'धीललित' झहाता है, जेसे रत्नावली नाटिका में वत्सराज | शस्सा्का 
| श्रथ धारपरशान्त--लामान्यांति-त्यागी क्षती इत्यादिक कहे हुए नायक के सामान्य गुणों से अधिकांश WT सा 
| युक्त ब्रान्‍्मणादिक धीरप्रशात' कहाता है, जसे “मालतीमाधव” में माधव । एमिरिति-ये पूर्वोक्त चारों नायक. को रिका 
दक्षिण, इ, अनुकूल रौर शठ इन चार भेदों में विभक्त होते हैं, wa प्रत्येक के चार भेद होने त | स्वरूप हो 
सोलह भेद ET) 

एषु इति--इनमें से अनेक पत्नियों में समान अनुराग रखनेबाले को 'दच्षिण? नायक कहते ca में 
$दाहरण--स्नातेव्यादि--प्रतीद्वारी की किसी से उक्ति है-मैंने अन्तःपुर की सुन्दरियों का समाचार जानकी 
जब अद्वाराज से यह निवेदन किया कि ्राज कुन्तलेश्वर की पुत्री ऋतुस्नान करके निवृत्त हई है, और दिग 
आज श्रङ्गराज की बहिन के यहाँ जाने का नियत हे | एवं कमला ने आप ते आज की रात्रि जुए में जीत ली. 
है AK रूठी हुई महारानी को श्रोज मनाना भी हे तो इन बातों को सुनकर वे किकतंव्य विसूढ हीरक यह 
दो तीन घड़ी तक चुप बेठे रहे । इस पद्य से राजा का सब रानियों में समान अनुराग प्रतीत होता है । 
प्रदि किसी में विशेष श्रनुराग होता तो इतने सोच विचार की आवश्यकता नहीं थी। कारण ऐसे हैं 
सभी के यहाँ जाना चाहिये, परन्तु अकेले राजा कहाँ कहाँ जायें, इसी की चिन्ता है | मेद्‌ होते । 


: श्रथ धष्--छठागा इति--जो श्रपराध करके भी निःशङ्क रहे, भिड़कियों खाने पर भी लज्जित * pas x 
RR दोष दीख जाने पर भी झूठ बोलता जाय, बहू नायक 'धृ'” कहाता है । उदाहरण--शोणमिर्ति _ Len | 


= कोई धृष्ट नायक अपना रहस्य किसी मित्र को सुना रहा हे | बोध में मरी उस कामिनी का लाल मुख : 
मैं चुम्बन करने के लिये उसके पास गया । तव उसने लात wir) में कढ से उसे ( केक है 


£ CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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अनुकूल एकनिरतः 
एकस्थासेब नायिकायासासक्तोऽनुक्रलनायकः | यथ्रा-- 
“अस्माकं सखि वाससी न aft, ग्रेवेयक॑ नोज्ज्यल 
| .. नो वक्रा गतिरुद्धतं न हसितं, नेबास्ति ates: : 
कि त्वन्येऽपि जना वदन्ति सुभगोऽप्यस्याः प्रियो नान्यतो 
दृष्टि निक्षिपतीति विश्वमियता मन्यामहे दुःत्थितम ty 
शाठोऽयमेकत्र बद्धभावोयः| | 
दशितबहिरतुरागो बिभियमन्यत्र गूढमाचरति ॥ ३७ || 


यः पुनरेकस्यामेव नायिकायां बद्धभावों हयोरपि नायिकयोईहिठ शि 
व Ie योहि दैशित।लुरागो - 
कायां गूहं बिप्रियमाचरति स शाठः। यथा-- र पति 


ल 'शठान्यस्याः काञ्चीमण्रिण्तिमाकण्य सहसा यदाश्लिष्यन्नेव॒ प्रशिथिलभुजभ्रन्थिरभजः | 
तदेतत्काचक्षे, घृतमधुसयत्वाद्‌ बहुवचोबिषेणाघुणन्ती किमपि न सखी मे गणयति ॥' 
एषां च नेदिध्यादुत्तममभ्याधमत्वेन । 
उक्ता नायकभेदा$चत्यारिशचथाष्टौ च॥ ३८॥ 
एषामुक्तपोडशभेदानाम्‌ | अथ प्रमङ्कादेतेणां सहायानाह-- 
mata wae प्रासब्विकेतिवृत्ते हु । 
किचिचद्णुणहीनः सहाय एवास्य पीठमर्दारूयः ॥ ३३ ॥ 
सस्य नायकस्य बहुत्यापिनि प्रसङ्गसगते इतिवृत्त5नन्तरोक्तेनायकसामान्यगुणीः किंचिदूनः 
पीठमदेनामा सहायो भवति | यथा--रामचन्द्रा दीनां Saree: | अथ शद्भारसहायाः-- 


हसने लगा । हे मित्र, उस समय कुछ न कर सकने के कारण ale बहाती हुई उस कुटिल भूकुटिवाली 
1 सुन्दरी का क्रोध भी याद आने पर बड़ा कौतूहल पैदा करता दै | ह 
कलाश्ों में अनुकूलेति--जो नायक एक ही नायिका में श्रनुरक्त रहे उसे अनुकूल कहते हँ---उदाहरण-- 
अस्साकमिति--सखी के प्रति नायका की उक्ति है-हे सखि, न तो मेरे वस्त्र ही रमणीय हैं और न गले का 
अधिकांश: भूषण साफ सुथरा है। न श्रट्खेलियों की चाल है और न उद्धत हँसी ही है--( mead यह कि प्रियतम 
रो नायक को रिक्रानेवाली कोई बात नहीं हे ) किन्ठ और लोग भी यही कहते हैं ( मैं तो जानती ही हुँ) कि “सुन्दर 
र होने तै स्वरूप होने पर भी इसका प्रियतम दूसरी eet की ओर दृष्टि .भी नहीं डालता” बस, मैं तो इसी से संसारभर 
|| को ( अपने सिवा ) दुःख में समकती हूं। इससे नायक का अनुराग इस एक ही नायिका में प्रतीत होता है | 
शठो$यसिति--वह नायक 'शठ” कहलाता है जो अनुरक्त तो किसी अन्य में हो, परन्तु प्रकृत नायिका 
बाहरी अनुराग दिखलाये और प्रच्छन्नरूप से उसका अप्रिय करे। उदाहरण--शठेति--नायिका की 
और दिन सखी का वचन नायक से । हे शठ, दूसरी नायिका की काञ्ची-मणियों ( करधनी के रत्नों , के शब्द 
हः | STR, इस नायिका के maa के समय ही जो तू ने भुजबन्ध शिथिल किया था--यह बात किससे 
| हक * मिले हुए शहद और घी के समान चिकनी चुपड़ी, मीठी मीठी किन्तु विषमय तेरी बातों से बिमोहित 
पुट ६. | मेरी सखी कुछ नहीं समझती । घी और शहद बराबर मिलाने से बिष हो जाता है। बह यद्यपि खाने 


कहते tl क भी 
र जात चतुर स 


| 
होता है। सें मीठा और स्निग्ध होता है, परन्तु परिणाम में मादक या मारक होता है! पषामिति-इन सोलह प्रकार 


रसे हं 6 के नायकों के उत्तम, मध्यम तथा श्रधम ये तीन मेद और होते हैं। इस प्रकार aval के श्रड़तालीस 
भेद होते हैं ee 


लउिजित 4 अथेति--श्रत्र नायकों के सहायकों का निरूपण करते हैं । दूरेति-तश्येति--उस नायक के बहुदूरव्यापी - a 
शमिति ETT चरित में पूवोक्त नायक के सामान्य गुणों से कुछ न्यून णुशोंवाला, नायक का सहायक “पीठम 
व देखकर हाता दै। जैसे श्रीरामचन्द्रजी के सुग्रीव । यह श्रवान्तर चरित के नायक हैं और रामचन्द्रजी के सुदूर 


ह.“ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 7 
६८ साहित्यद॒पणो 4 


रृङ्गारेऽस्य सहाया विटचेटविद्पकाद्याः स्युः |. | 
भक्ता नर्मसु निपुणाः कुपितवधूमानभज्ञनाः शुद्धाः ॥ ४० ॥ 
` आदिशब्दान्मालाकाररजकताम्वूलिकगान्धिकादयः | तत्र बिटः— 
संभोगहीनसम्पद्विटस्तु धूर्त कलेकदेशज्ञः | 
वेशोपचारकुशलो वाग्मी मधुरोऽथ बहुमतो गोष्ठ्याम्‌ ॥ ४१ ॥ 
चेटः प्रसिद्ध एव । ae 2 ह 
कुसुमवसन्ताद्यमिधः कमपूर्वेषभाषाद्यः । | 
हास्यकरः कलहरतिबिंदूषक! स्यात्स्वकर्मज्ञ! ॥ ४२ ॥ 
स्वकर्श भोजनादि | अर्थचिन्तने सहायमाह-- |! 
मन्त्री स्यादर्थानां चिन्तायां 
गर्थास्तन्त्राबापादयः | यत्त्वत्र सहायकथनम्रस्तावे “मन्त्री स्वं चोभयं चापि सखा तस्यार्थः 
चिन्तने'इति केनचिल्लक्षणं कृतम्‌, तदपि राज्ञोऽर्थचिन्तनोयायलक्षणप्रकरणे लक्ञयितव्यम्‌। न तु 
सहायकथनम्रकरणे | “नायकस्यार्थचिन्तने मन्त्री सहायः’ इत्युक्तेऽपि नायकस्यार्थत एव सिद्धत्वात्‌ । ` 
यदप्युक्तम्‌ “मन्त्रिणा ललितः शोपा मन्त्रिष्वा[यत्तसिद्धयः' इति, तदपि स्वलक्षणकथनेनेव लक्षितस्य | 
. धीरललितस्य मन्त्रमात्रायत्ता्थेचिन्तनोपपत्ते्तार्थम्‌। न चार्थचिम्तने तस्य मन्त्री सहायः | कि तु 
. स्वयमेव संपादकः, तस्यार्थेचिन्तनाद्यभावात्‌ | अथान्तःपुरसहायाः-- 


चरित ( रावण वघ आदि ) में सहायक हैं एवं श्रीरामचन्द्रजी के कई गुण न्यूनमात्रा में इनमें मिलते भी हैं। 
TH के सहायक शङ्गारे इति--स्वामिभक्त, बात-चीत तथा हुँसी-मजाक करने में चतुर, कुपित वधू 
के मान को दूर कर सकनेवाले और aaa लोग बिट, चेट तथा बिदूपक श्रादि श्हज्ञाररस में नायक के सहायक 
होते हैं | इस कारिका में ग्रादि शब्द से माली, धोबी, तमोली ate गन्धी ्रादि का ग्रहण है । 
विट का लक्षण करते हैं-सम्भोगेति-मोग-बिलास में अपनी सम्पत्ति खो चुकनेवाला, धूर्त, दत्य | 
गीतादि कलाग्रों के एक sig को जाननेवाला, वेश्याश्रों की श्रावभगत करने में होशियार, बातचीत करने में | बौने, न 
i चतुर, मधुरभाषी और गोष्टी में समाहत पुरुष ‘fae’ कहाता है | चेट इति-चेट wala दास तो प्रसिद्ध ही है | 


इस “थडक्लास' श्रादमी का लक्षण करने की भी श्रावश्यकता नहीं समझी गई | कुसुमेति--किसी फूल श्रयया कहता 

 वसन्तादिक पर जिसका नाम हो श्रौर जो श्रपनी क्रिया, देह, वेष और भाषा आदि से हँसानेवाला हो, दूसरों ) मित्यादि 

4 को लड़ने में प्रसन्न रहता हो और श्रपने मतलब का पूरा हो श्रर्थात्‌ अपने खाने पीने की बात कभी न भूले वह होने के 

पुरुष 'विदूषक' कहाता दै | ` क्रेजामे 

x = ue 

राज्य की चिन्ता में राजा का सहायक बताते हैँ--मन्त्रीति-थर्थी इति--तन्त्र श्रर्थात्‌ श्रपने राज्य की. ये : 
चिन्ता और आवाप श्रथात्‌ शत्रु आदि के राज्य की चिन्ता ( विचार ) में मन्त्री नायक का सहायक होता हैं| | 

यु इात-सहायकों के निरूपणावसर में यह जो किसी ने ( दशरूपककार ने ) कहा है कि “नायक के ग्रथ, ` “मूच्छुक 

. चिन्तन में भ ह यश ह “सखा? ( सहायक ) होते हैं” सो यह राजा के श्रर्थचिन्तनोपार्य _ प्रविष्ट वि 

लक्षण करने के ATE में कहना चाहिये था-- सहायकों के कथनावसर में नहीं । राजा के सहायकों के बीच ' पद्य वान 


जा का भी नाम गिनाना टीक नहीं है । यदि इतना ही कहा जाय कि “अर्थचिन्तन में मन्त्री नायक की , 
Lg होता हे” तो भी नायक ( राजा ) ada: सिद्ध है, उसके प्रथकू कहने की कोई आवश्यकता नहीं दै | | 
ह में 'स्वंच' इतना श्रंश व्यर्थ है । इसके सिवा यह जो कहा है कि-- मन्त्रिणेति--इसमे | 
बतः यह AY श्रनावश्यक है, क्योंकि धीरललित का जो लक्षण किया है उसी से यह गता 
रललित के श्रर्थ की चिन्ता मन्त्री ही करता है । उसके राज्य का भा 

“Arata का मन्त्री उसके अर्थचिन्तन ( र 


i, 
ot Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
तृतीयः परिच्छेद! | ६९ 


तद्वदवरोधे | 4 
| वामनषणढकिरातम्लेच्छाभीराः शकारकुञ्जाद्याः || ४३ || | 
मदमूखंताभिमानी दुष्कुलतैश्वयसंयुक्तः | 

सो$यमनूाभ्राता राज्ञः श्यालः शकार इत्युक्तः ॥ ४४ ॥ 


आद्यशब्दान्मूकादयः | तत्र षणढवामनकिरातकुव्जादयो यथा र्त्नावल्याम्‌-- 
नष्ट वर्षबरेमनुष्यगणनाभावादपास्य त्रपा- 
5 सन्त;कञ्चुकिकञ्घुकस्य विशति त्रासादयं वामनः | 
पयन्ताश्रयिभिनिजस्य Gest नाम्नः किरातैः कृतं 
i कुब्जा नीचतयेव यान्ति शनकेरात्मेक्षणाशङ्किनः ॥' 


८ शकारो म्रच्छकटिकादिषु प्रसिद्ध: | अन्येऽपि यथादशन AAA | अथ दण्डसहायाः-- 
स्यार्थः ` दण्डे सुहृत्कुमाराटविकाः सामन्तसेनिकाद्याअ | 
नतु दुष्टनिग्रहो दण्ड; । स्पष्टम्‌। र र 
वात्‌ | ऋत्विकपुरोचसः सयुत्रह्मविदस्तापसास्तथा धर्म || ४५ ॥ 
क्षितस्य ` ब्रह्मविदो वेदविदः, आत्मबिदो वा । अत्र च- 
किंतु उत्तमाः पीठमर्दाद्या! 


आद्यशब्दान्मन्त्रिपुरोहितादयः | ‘ 
: मध्यौ विटविदूषकों | 

_ तथा THAI अधमाः परिकीतिताः ॥ ४६ ॥ 

पेत वधू aes bp 7. 
सहायक नहीं होता, बल्कि अपने आप सब कार्यों का सम्पादक होता है । धीरललित स्वयं तो कुछ ्रथचिन्तनादि 


करता ही नहीं ! 


दत्य | | अब अन्तःपुर ( रनवास ) के सहायकों का निरूपण करते हैं---तद्व दवरोधे इति--इसी तरह रनवास में 
करने मै बौँने, नपुंसक, किरत, म्लेच्छ ( जंगली ), श्रहीर, शकार, कुबड़े आदि राजा के सहायक होते हैं। शकार-- 
Ati ' मदेति-मदान्ध, मूख, अ्रभिमानी, नीचकुलोसन्न, सम्पत्तिशाली राजा क्री श्रविवाहितास््री का भाई शकार 


gual हाता है । ' कुन्जाद्याः यहाँ श्राद्य शब्द से मूकादिको का ग्रहण है | षण्ढादि का उदाहरण रत्नावली में- नष्टः 
मिस्यादि--बन्दर छूटकर रनवास मे घुस गया था, उस समय का वणन है--श्रथं-- मनुष्यों में अपनी गिनती न 
होने के कारण नपुंसक ( वर्षबर ) तो लज्जा छोड़कर भाग निकले और वामन ( बौने ) डर के मारे कब्चुकी _ 
के जामे -- अंगरखे में दबकने लगे । किरातों ने कोनों में घुस के अपने नाम के समान ही काम किया। किरात 
शब्द का श्रर्थ है जो कोने में छिपे या रहे-“किरम्‌= कोणम्‌ शवच्ति = ग॑छन्तीति किराताः” कुबडे श्रपते 
दीख जाने की श्राशङ्का से. श्रौर भी कुककर चलने लगे | : 
शकार मच्छुकटिक आदि प्रकरणों में प्रसिद्ध है। इसी प्रकार ग्लेच्छादि भी जानना | श्रीतर्कवागीशजी ने 
“मृच्छुकटिका नाटिकाविशेषः” लिखा दै श्रौर नष्ट बषंबरेः? इत्यादि श्लोक के श्रवतरण में “वानरवेष्रेयास्त/पुरः कु 
प्रबिष्ट विदूषकमाज्लोक्य” इत्यादि लिखा है, परन्तु मृच्छकटिक प्रकरण! है, नाटिका नहीं । और नष्टम्‌ इत्यादि 
पद्य वानर के ही वर्णन में राया है, वानर-वेषधारी विदूषक का यह वर्णन नहीं है । र 


दणड के सहायक--द॒यडे इति--मित्र, राजकुमार, “आटविकः, ( जंगलों में घूमनेवाले पासी, भी 


ऋत्विंगिति-- 
Re 
y 
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आद्यशव्दात्तम्वूलिकगान्धथिकारयः | अथ प्रसङ्गाद्‌ दूतानां विभागगर्भलक्षणमाह-- 
निसष्टा्थों मिताथ1 तथा संदेशहारकः | 
कायंगरेष्यस्निधा दूतो दत्यआपि तथाविधाः ॥ ४७ ॥ 
तत्र कार्यप्रेष्यो दूत इति लक्षणम्‌ | तत्र-- 
. उभयोमावधुन्नीय स्वयं रदति चोत्तरम्‌ । 
सुदिलष्टं कुरुते काय निसृष्टाथस्तु स स्मृतः ॥ ४८ ॥ 
उभयोरिति येन प्रपितो यदन्तिके प्रेषितश्न । 
सितार्थभापी कार्यस्य सिद्धकारी मितार्थक: 
यावड्रापितसंदेशह!रः संदेशहारकः ॥ ४६ 
अथ सात्विकनायकगुणा;-- 
शोभा विलासो माधुयं गाम्मीयं भेर्यतेजसी | 
ललितोदायमित्यशी gas: पोरुपा गुणा; || ५० ॥ 


तत्र-- 
Wa FFM सत्यं महोत्साहोश्नुरागिता | 
वीचे प्रणाधिके स्पर्धा यत; शोभेति तां विरः ॥ ५१॥ 
तत्रानुरागिता यथा-- र 
अहमेव मतो महीपतेरिति सर्वः प्रकृत्ति्वचिन्तग्रत | 
उदधेरिव निम्नगाशतेष्वभवन्नाम्य विमानना क्वचित्‌ |! 


दूतों का लक्षण श्रौर विभाग करते दै--निखशर्थ इति-कार्यों में प्र : 
दूतियों के तीन भेद होते हैँ--१ निसप्रार्थ २ मितारथै और : 0 ae क गोल) वत 
शेष उसका विभाग है । उमयोरिति - जिसने भेजा है और जिसके पास भेजा दे न ine ae 
ऊहापोह करके जो श्रप्रने श्राप उत्तर दे दें श्रौर ठीक ढीक काम बना लावे उसे लि : पा दू छ र 
सिताथेंति--जो परिमित बातें बोले और कार्य ठीक कर लाये वह “मिताथे' दूत और के लन र 
यथाक्त्‌ पहुँचा देनेवाला 'सन्देशद्वारक' दूत कहाता है | eS आत 
श्त नायकों के सात्त्विक ( सत्त्वसमुद्भूत ) गुण क मे 
धेय, तेज, ललित तथा dart ये a पुरुषों के ae Sie ee माइक, गाम्मीरय, 
होते हैं, परन्तु वे ett पुरुष साधारण हँ | शूरतेति--शूरता, चतुरता, सत्य, महा उत Be See है 
घृणा, उच्च में स्पधा इन सत्रको उत्पन्न करनेवाले अन्तःकरण के धर्म को a a हॅ ताणत 
अनुरागिता का उदाहरण -- भहसेवेति - महाराज ( ञ्ज CE | ह हैं । 
आदि समझते थे। जेते समुद्र हव नदियों के जल को अपने में लेता हे इसी oo ह लात Sra 
बात श्रादरपूबक सुनते थे । किसी की श्रवहेला नहीं करते थे | ae ae ot सहाराज अज भी सबकी 
द घीरेति--'बिल स में इष्टि धीर होती है, गति मृगेन्द्र के स र ता 
. मुसकुराइट के साथ निकलती है | उदाहरण -इष्टिरिति--महर्ति वाट 4 
श्रीरामचन्द्रजी को उक्ति हे | अथ--इसकी दृष्टि Senay के बल श्रौ 
` समक रही है और इसकी धीर तथा उद्धत गति पृथ्वी को भी दबाये देती है 
गौरव है । क्या यह ety वीररस चला ग्रा रहा हे! श्रथवा 


| लहकपन होने पर भी इसमें 
ताचात्‌ गव है? श्रीतकंवागीशजी ने 
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तृतीय; परिच्छेद: । ७१ 
एवमन्यदपि | अथच विलासः-- 
घी fe iy) fates शि ~ से ५ छि 
रा दॉ्टगॉतार्चत्रा विलासे सस्मितं वचः | 
यथा~ 
दृष्टिस्वृणीकृतजगत्त्रयसत्त्वसारा धीरोद्धता नमयतीव गतिधरित्रीम्‌ | 
कौरमारकेशपि गिरिवद गरुतां दधानो वीरो रसः किमयंमेत्युत दर्प एप; |p 
संचो मेष्मप्यनुद्रेशो भाधुय परिकीतितश ॥ ५२ ॥ 
ऊह्यमुदाहरणम्‌ | 
मीशोक oA गीयं ~ विंकारता 
क्रोधहचेगाम्भोयं नि | 
यथा-- 
आहूतस्याभिषेकाय विसृष्टस्य वनाच च्‌ । न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोऽप्याकारविश्नमः || 
व्यवसायादचलनं धेय विघ्ने -महत्यपि ॥ ५३ ॥ 
यथा— 
श्ुताप्सरोगीतिरपि क्षणेऽस्मिन्हरः प्रसंख्यानपरो बभूव | 
आत्मेश्वराणां नहि जातु विघ्नाः समाधिभेदप्रभवो भवन्ति || 
आधिक्षेपापमानादेः प्रयुक्तस्य परेश थत्‌ | 
प्राणात्ययेष्प्यसहन तत्तेजः सञ्चदाहृतम्‌ || १४ ॥ 
SN x ७ a 
वाग्वेषयोमधुरता तहच्छुज्ञारचेष्टितं ललितम्‌ | 
त्र ९८ य 
दानं संम्रिवभाषणमोदाय शत्रुमित्रयो; समता ॥ ४४ || 
एषाझुदाहरणान्थूद्यानि । 
अथ नायिका त्रिभेदा स्वाऽन्या सा ear स्रीति । 
ao FS 
नायकसामान्यशुणभवति यथासंमत्रयुक्षा ॥ ४३ ॥ 


इस पद्य पर लिख है कि “अत्र नायकस्य (? ) उत्साहदपंयोरतिशयसूचनाय बोररसखेच gaa चोब्लेब?? न 
जाने श्राप भ्रमवश इसे कित “नायक” का वणन समभे हैं । 

pee ( घबराहट ) के कारणों के उपस्थित होने पर भी नहीं घबराना “माधुर्यः कहाता cal 
मीशोकेति-भय, शोक, क्रोध, हर्ष आदि के उपस्थित होने पर भी निर्विकार रहने को “गाग्मीरय? कहते हैं | 


`. उदाहरण--आहूतेति--राऽथाभिषेक के लिये बुलाने के समथ और वनवास के लिये प्रवासित करने के समम 


मैंने उनके ( श्रीरामचन्द्र के ) आकार में जरा भी फरक नहीं देख! ! 

ब्यवसायाँदिति--बड़े से बड़ा विघ्न उपस्थित रोने पर भी श्रपने काम में डटे रहने का नाम “Gy 
है । उदाहरण--श्रुतेति--अ्रप्सराश्रों का गाना सुनकर भी उस समय भगवान्‌ शङ्कर अपनी समाधिभावना 
में तत्पर रहे । श्रन्तःकरण को वश में रसनेवाले ( श्रात्मेश्वर ) पुरुषों की समाधि का भङ्ग करने में विध्न 
कभी समर्थ नहीं होते । कुमारसंभव में शिवजी को मोहित करने के लिये इन्द्र के भेजे कामदेव ने जब अपनी 
माया केलास पर फैलाई है उस समय का यह वर्णन है। 

अधिच्ेपेति---श्रन्य के किये हुए श्राक्षेप श्रौर श्रपमानादि का प्राण जाने पर भी सहन न करना 'तेज! 
काता है । बागिठि--वाणी, वेष और vere की चेष्टाग्रो में मधुरता का नाम "ललित? है। प्रिय भाषण 
के सहित दान, और शत्रु, मित्र में समानता को ‘ata? कहते हैं | इनके उदाहरया ऊहित कर लेना | 

अथ नायिकाभेद 
कका तीन प्रकार की होती ईैं--श्रपनी खी, श्रन्य की जरी तथा साथारग़ारभी अथात्‌ 
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नायिका. पुनेनीयकसामान्यगुरेस्त्यागादिभि्येथासंभवेयुक्ता भवति । सा च स्वस्ी F 2 
साधारणख्रीति त्रिविधा | तत्र स्वस्थी- 2 3 
विनयाजवादियुक्का गृहकमपरा पतिव्रता स्वीया । 


यथा-- = = 
“लजापञत्तपसाहणाइँ परभत्तिशिप्पिवासाइ' । अविणअदुम्मेधाई धण्णाणं घरे कलत्ताइ' || 


सापि कथिता त्रिभेदा युगधा मध्या प्रगल्भेति ॥ ५७ ॥ 
q— ) 


प्रथमावतीणेयोवनमदनविकारा रतौ वामा । 
कथिता मृदुश्च माने समधिकलज्जावती मुग्धा || ५८ ॥ 


तत्र प्रथमावतीणेयोवना यथा मम तातपादानाम्‌ 
“मध्यस्य प्रथिसानमेति जघनं, वक्षोजयोर्मन्दता 


दै दूरं यात्युदरं च, रोमलतिका नेत्रार्जवं धावति । | | 
॥. कन्दर्प परिवीक्षय नूतनमनोराज्याभिपिक्त॑ क्षणा- र 
ह दङ्गानीब्र परस्परं विदधते निर्लुण्ठनं सुश्रृवः ॥' 
ह प्रथमावतीणेमदनविकारा यथा मम प्रभावतीपरिणये-- 
: “दत्त सालसमन्थरं भुवि पद्‌, निर्याति नान्तःपुरान्‌ , ; री 
> नोदाम॑ हसति, क्षणात्कलयते होयन्त्रणां कामपि । | 
टि किंचिद्रावगभीरवक्रिमलवस्टरष्टं मनाग्भाषते, q 

: i सश्रभज्ञमुदीक्षते प्रियकथामुल्लापयन्ती सखीम्‌॥' es 


वेश्या | नायिका भी नायक के सामान्य गुणों 'त्यागी की” इत्यादि से युक्त होती है । विनयेत्ि--विनः , हर क 
सरलता श्रादि गुणों से संयुक्त, घर के कामों में तत्पर पतित्रता स्री "स्वकीया? नायिका कहलाती है | उदाहरण- जाती है, 
बिज्जापर्यातसाधनानि परभदृनिष्पिपासानि । अविनयदुर्मेधांसि धन्यानां गृहे कलत्राणि ॥? लज्जा ही जिता ली जो 
यात भूषण है, जो परपुरुष की तृष्णा से शून्य हैं, अविनय करना जिन्हें आता ही नहीं ऐसी सौभायबा प । 
रमणी किन्हीं धन्य पुरुषों के घर में होती हें | 3 
सापीति--मुग्धा, मध्या और प्रगहमा इन तीन भेदों से स्वकीया तीन प्रकार की होती है। उगम 
मुग्धा के भेद दिखाते हैं | प्रथमेति--१ “प्रथमावतीणयौवना', (जिसमें नवीन यौवन की छटा पह 
विकसित हुई हो) २ प्रथमावतीणमदनविकारा” ( जिसमें कामकलाओं के विलास पहले-पहल आवि 
हों) ३ 'रतिवामा (जो रति में झिझके और संकोच करे ) ४ “मानमृदु' ( जिसका मान चिरस्थायी न 
पै समधिक-लज्जावती (जो श्रत्यन्त लज्जा करे) ये पांच भेद मुग्धा के होते हैं । 
डु 2 प्रथमावतीणंयौवना के उदाहरण में ग्रन्थकार अपने पिता का बनाया पद्य उपस्थित करते हैँ--मध्य 
जैसे किसी नवीन राजा के श्रभिषेक के समय उसके “ङ्ग! ( मन्त्री, पुरोहित आदि ) ्रानन्द में तिमर 
दूसरे की वस्तुश्रों की छोनाझपटी करने लगते हैं उसी प्रकार नवीन मनोराज्य में कामदेव को 
र इस सुन्दरी के 'श्रङ्ग' ( नयन जघन श्रादि ) एक दूसरे के गुणों की लूट मचाने लगे हैं । देखे 
egal ( मुटाई ) नितम्ब ने ले ली है अर्थात्‌ बाल्यकाल में जो मुटाई कमर में थी वह श्राज 
दीलती है और कमर पतली होगई हे । एवं स्तनों को मन्दता सुदूरवती उदर में पहुँच १ 
रोमलता ने ग्रहण कर लिया है अर्थात्‌ बचपन में स्तन मन्द थे और आँखों में सीवाप 
उदर मन्द है और नाभि के ऊपर से निकली हुई रोमावलि सीधी है एवं स्तन ET 
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रतौ वामा यथा-- 
; वी 
दृष्टा दृष्टिमधो ददाति, कुरुते नालापमाभाषिता, 
े का छ शय्यायां प्रिवृत्य तिष्ठति, बलादालिङ्गिता बेपते । 
त्ताइ'॥ | नियान्तीषु सखीषु वासभवनान्नि्गन्तमेवेहते, 
| जाता वामतयैव संप्रति मम प्रीत्यै नवोढा प्रिया || 
| माने मदुर्यथा-- 
'सा पत्युः प्रथमापराधसमये सख्योपदेशं चिना 
नो जानाति सविश्रमाङ्गवलनावक्रोक्तिसंसूच | 
स्वच्छैरच्छकपोलमूलगलितेः पयेस्तनेत्रोत्पला 
बाला केवलमेव रोदिति लुठल्लोलालकैरश्रुभिः ॥!? 
समधिकलज्जावती यथा -“दत्ते सालसमन्थर॑--? इत्यत्र श्लोके | 
| | अत्र समधिकलज्ञावतीत्वेनापि लब्धाया रतिवामताया विच्छित्तिविशेषवत्तया पुनः कथनम्‌ | 
| अथ मध्या-- 
र | मध्या विचित्रसुरता प्ररूढस्मरयोवना | 
॥ | इपत्मरगल्मववना मध्यमत्रीडिता मता ॥४६॥ 
विचित्रसुरता यथा-- दि 
| . “कान्ते तथा कथमपि प्रथितं amen चातुयेमुद्धतमनोभवया रतेषु । 
| तत्कूजितान्यनुवदद्विरनेकवारं शिष्यायितं गृहकपोतशतैयेथास्याः 1p 
र हू 
प्ररूढस्मरा यथात्रेवोदाहरणे । प्ररूढयौबना यथा मम-- 


येति--विन हर नहीं निकलती, खिलखिलाकर अब हँसती भी नहीं, जरा देर में ही विचित्र लज्जा से निःस्तन्ध्र हो 
| उदाहरण- जाती है, गम्मीरमाव भरे वक्रोक्तिमय कुछ थोड़े से वचन धीरे से बोलती है और प्रियतम की कथा कहती हुई 
गा ही ली को भूकुटिमज्ञ से देखती है । ट ु त 
| “रतिवामा? का उदाहरण--दृष्टेति--श्रपने मित्र के प्रति किसी की रहस्योक्ति है--देखने पर नीची दृष्टि 
कर लेती है ML बार बार कहने पर भी वार्तालाप नहीं करती | पलंग पर मुंह फेर कर बेठती है | यदि बल- 
है। उन (पूर्वक आलिङ्गन किया जाय तो कॉपने लगती है। सखियाँ जब निवासस्थान से निकलने लगती हैं तो उनके 
टा पहि आप भी जाने की चेष्टा करती है। इस समय नवीन विवाहिता प्रिया इन सब उलटी बातों ( वामता ) से 
निम ही मेरी परम प्रीति को उत्पन्न करती है। 
गन हो मानमृदु' का उदाइरण-सा फ्थ्युरिति--बह सुन्दरी पति के प्रथम अपराध ( श्रन्यनायिकासंसग ) के 
। समय सखी के ठिखायै विना सविलास 'ग्रजबलन? ( मुंह hear रादि) और वक्रोक्ति के द्वारा अपनी ईर्ष्या 
र सूचन करना भी नहीं जानती । किन्छु चञ्चल कुन्तलों से dom और सुन्दर कपोलों के ऊपर गिरते हुए, 
gical के समान स्वच्छ algal से व्याकुल नयनकमलवाली वह बाला केवल रोदन करती है। समधिकलजा- 
/पतीति--इसका उदाहरण ‘ad सालसमन्थरम्‌? यह पूर्वोक्त पद्य जानना | यद्यपि श्रधिक लज्जा होने से रति में 
| संता भी अवश्य होती है, तथापि चमत्कार-विशेष फे कारण इन दोनों नायिकाश्रों को एयक २ कहा है। 
a मध्या के भेद कहते हैं--१ विचित्रसुरता, २ प्ररूढस्मरा ३ प्ररूढयौवना, ४ हेषतूप्रगल्भवचना, ५ 
ध्यमब्रीडिता ये मध्या के भेद हैं | 
| बिचित्रसुरता का उदाइरण--कान्तै इति--सुरत के समय प्रद्बद्वकामा मृगनयनी ने इस प्रकार की पूर्व 
` तरता दिखाई कि श्रनेक बार उसके रति कूजित का श्रनुकरण करते हुए धर के कबूतर उसके शिष्य से प्रतीत 
et थे । जिस प्रकार वेदपाठियों के शिष्य श्रपने गुरु का उच्चारण सुनकर उसका श्रनुकरण करते हैं इसी 
श्र प्रकार रतिकूजित सुनने के बाद उसी तरह गुटरगू करते हुए पालतू कबूतर शिष्यं के समान प्रतीत होते Rh 
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नेत्रे खञ्जनगञ्जने सरसिजप्रत्यर्थि पाणिद्वयं 
वक्षोजौ करिकुम्भविश्रभकरीमत्युन्नतिं गच्छतः | 
कान्तिः काञचनचम्पकप्रतिनिधिबौणी सुधास्यन्दिनी 
द स्मेरेन्दीवरदामसोदरवपुस्तस्याः कटाक्षच्छटा A’ 
एवमन्यत्रापि | अथ प्रगल्भा-- ` 


स्मरान्धा गाढतारुण्या समस्तरतकोविदा | 


भावोत्रता दरव्रीडा प्रगल्माक्रान्तनायका ॥ ६० ॥ 
स्मरान्धा यथा-- =: 
'धन्यासि या कथयसि प्रियसंगमेऽपि विश्रव्धचाटुकशतानि रतान्तरेषु | 
नीवीं प्रति प्रणिहिते तु करे प्रियेण सख्यः शपामि यदि किञ्चिदपि स्मरामि ॥' 
गाढतारुण्या यथा-- 
अत्युन्नतस्तनमुरो नयने सुदीर्घं वक्र भ्रुवावतितरां वचनं ततोऽपि। 
मध्योऽधिकं तनुरनूनगुरुर्नितम्बो मन्दा गतिः किमपि चादूभुतयोबनायाः WV 
f समस्तरतकोविदा यथा-- 
| क्वचित्तास्बूलाक्तः क्वचिदगरुपङ्काङ्कमलिनः 
; क्वचिच्चूर्णोदूगारी . क्वचिदपि च सालक्तकपदः | 
वलीभङ्गाभोगैरलकपतितैः शीर्णकुसुमैः 
स्त्रियाः सर्वावस्थै कथयति रतं प्रच्छदपटः |)’ 
भावोन्नता यथा— 
| ‘मधुरवचनैः सञ्रुभङ्ग: क्रताङगुलितजेनै रभसरचितैरङ्गन्यासैमहोत्सवबन्धुभ। | 
प्ररूढयौवना--नेत्रे इति--उस सुन्दरी के नयन, खज्जनपक्षी का aaa ( पराभव ) करनेवाले द --- 
"अजन रक्षन हूँ विना खक्षनगक्ञन नैन हो रहे हैं। श्रौर दोनों कोमल कर, कमलों के प्रतिस्पर्धी हैं एवं स्तम | तजैन १ 
 करिङुम्भकेविलास को धारण करनेवाली अत्यन्त उन्नति को प्राप्त हुए हैं। उसके देह की कान्ति सुवर्ण ae तिरछी | 
चम्पा के पुष्प की स्थानापन्न है और मधुरवाणी सुधारस बरसानेवाली है एवं उसके कटाच्षों की ger खिले हुए | उदाहरण 
नीले कमलो की माला के समान सुशोभित है | इसी प्रकार और उदाहरण भी ऊहित कर लेना । १ 
श्रप यगल्भा--! स्मरान्धा, २ गाढतायण्या, ३ समस्तरतकोविदा, ४ भावोन्नता, ५ दख्रीडा श्रौर “हे विर 
६ श्राक्ान्तनायका ये छु; मेद प्रगल्मा के हैं | यथाक्रम उदाहरण देते हॅ--धन्येति-_हे सखि, . तू धन्य है, जी. स्तनतट 
प्रिय के समागम में सुरत के समय विइत्रास श्रौर धेयं के साथ--बड़े इतमीनान से--सेकड़ों नम॑ वचन क | के स्पश 
कर a ees त प्रियतम का करस्पश होते हो, हे सखियों, शपथ खाती हूं, जो कुछ याद | 
= 'गाढतारुण्या' का उदाहरया--अत्युन्नतेति--उस सुन्द 
है श्रौर नेत्र सुन्दर विस्तीण हैं। भौंहें कामदेव के धनुष के 
अधिक वक्र है । कमर श्रत्यन्त पतली और नितम्ब ( कमर से 
` कै समान मनमोहनी मन्द-मन्द गति है। डस श्रदूभुत यौवन वाली क naa 
गि 'ताझुण्य ( यौवन ) “प्रगाढ” ( सविशेष पूर्ण ) है, श्रतएव यह MS ae Ue 
SRST का उदाह्रण-- कचचिदिति--'प्रच्छदपट' = पलंग पर बिछाने की चादर, कहीं 
तो कहीं महावर से रेगे पैर का चिह बना है। एक ओर निवलीमङ्ग के निशान हैं तो दुसर क 
रिरे LAPS इस प्रकार aes Be श्रनेक प्रकार की कामकेलिकलाश्रों की 


न 


ह 


री का वचषास्यल अत्यन्त उन्नत स्तनों से 98 | प्रियमिति 
समान ( टेढ़ी ) हैं और बचनावली उनसे 


कातड ॥ 
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तृतीय; परिच्छेद: | 
असकृदसकृत्स्फारस्फारेरपाडुविलोकितैख्रिभुबनजये सा पञ्चेषोः करोति सहायत्ताम्‌। 
। स्वल्पत्रीडा यथा--- ना 
| 'धन्यासि या कथयसि- इत्यत्रेव | 
आक्रान्तनायका यथा-- 

| 'स्वामिन्भङ्कुरयालकं सतिलकं भालं विलासिन्कुरु, 
प्राणेश, त्रुटितं पयोधरतले हार पुनर्योजय । 
|. इत्युक्त्या सुरतावसानसमये संपूर्णचन्द्रानना 

स्पृष्टा तेन तथैव जातपुलका प्राप्ता पुनर्मोहनम्‌ ॥' 
सध्याप्रगल्भयोभेदान्तराण्याह-- 


ते धीरा चाप्यघीरा च धीराधीरेति षड्विधे । 


ते सध्याप्रगल्मे | तत्र-- 
परियं सोखासवक्रीक्त्या मध्या धीरा दहेद्रषा ॥ ६१ ॥ 
घीराधीरा तु रुदितेरधीरा परुषोक्तिभिः | 
तत्र मध्या धीरा यथा-- 
तदबितथसबादीयन्मम त्वं प्रियेति प्रियजनपरिभुक्तं यहकूल॑ दधानः। 
मदधिवसतिमागाः, कामिनां मण्डनश्रीत्रेजति हि सफलत्वं वल्लभालोकनेन | 1; 
मध्यैव धीराधीरा येथा-- 
बाले, नाथ, विमुञ्च मानिनि रुषं, रोषान्मया किं कृतं, 
खेदोऽस्मासु, न मेऽपराध्यति भवान्‌, सर्वेऽपराधा मयि | 
तत्किं रोदिषि गद्गदेन वचसा, कस्याम्रतो eae, 
नन्वेतन्सम, का तवास्मि, दयिता, नास्मीत्यतो रुद्यते ॥' 


RN 
: 


नेवाले हैं। | 
हैं एवं स्तन ` तजेन करने, महोत्सव के सहायक 'रभसरचित? ( झर से किये गये ) सविलास अ्ङ्गन्यासों और बार बार की 
सुवण और ! तिर्छ चितवनों से वह रमणी त्रिभुवन के विजय में कामदेव की सहायता किया करती है। “स्वल्पन्रीडा? का 
खिले हुए  उदाहरण--'धन्यासि?--पूर्वोक्त । 
“आक्रान्तनायका ग्रर्थात्‌ नायक का श्रतिक्रमण करनेवाली नायिका का उदाइरण--स्वामिन्निति-- 
/ “हे विलासी स्वामी, अलकों को सम्हाल दीजिये श्रौर भाल पर तिलक लगा दीजिये। हे प्राणनाथ, 
| ऱतनतट पर टूटे हुए हार को फिर जोड़ दीजिये” सुरत के श्रन्त में चन्द्रमुखी ने इस प्रकार कहा aK नायक 
के स्पर्श करते ही रोमाञ्चित होकर फिर मोहित हो गई | aE; 
मध्या श्रौर प्रगल्भा के ग्रन्य मेद कहते हैं--ते धीरेति--वे दोनों ( मध्या और प्रगल्भा) धीर, 4 
अधीरा और धीराधीरा इन तीनों मेदों में विभक्त हैं--इस प्रकार छः मेद होते हैं। इनके लक्षण करते हैं | 
प्रियमिति--मध्याधीरा, क्रोध करने पर, प्रियतम को सपरिहास बक्रोक्ति के द्वारा विद्ध करती है एवं श्रीराधीरा 
रोदन से श्रौर श्रधीरा परुष भाषण. से खिन्न करती है | 
मध्याधीरा का उदाइरण--तदवितथेति--श्रापने यह ठीक ही कहा था कि “तुम मेरी प्रिया हो" i 

इसी लिये तो प्रियजन ( सपत्नी ) से उपभुक्त वस्न को पहन कर मेरे यहाँ उसे दिखाने ये हो । कामियों 
का मण्डन प्रिया के देखने पर ही सफल होता है। “धीराधीरा? मध्या का उदाहरण - बाले इति---यह 
_ नायक और नायिका का प्रश्नोत्तर है। एक ag से चिह्वित नायक की उक्ति है और दो (२) से अङ्कित 
र. नायिका की | १ हे बाले, २ हे नाय, १ मानवति, क्रोध छोड़ दो,--९ क्रोध करके मैंने क्या कर लिया ! 1१ 

a उमने क्रोध करके मुझे खिन्न कर दिया | २ ठीक है, पका कोई दोष नहीं है, सब श्रपराध मे 

` | शतो फिर गद्गद्‌ होकर रोती क्यों हो ?। २ मला मैं किसके आगे रोती हूँ !। १ देखो, श्रभी मेरे 
; रो रही हो । २ मैं तुम्हारी कौन हूँ! । १ दुम मेरी प्रिया हो। २ प्रिया नही हूँ, इसीलिये तो 


>> 


1 ; tel 
_CC-0. In Public Domain. UP State Mu: 
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| इयसेवाधीरा यथा-- | 
“साध मनोरंथशतैस्तव धूते, कान्ता Sa स्थिता सनसि कृत्रिमहावरम्या | | 
अस्माकसस्ति नहि कश्चिद्हावकाशस्तस्मात्कतं चरणपातविडम्बनाभिः ॥! 
प्रगरभा यदि धीरा स्याच्छ्नकोपाळृतिस्तदा ॥ ६२ ॥ 
उदास्ते सुरते तत्र दर्शयन्त्याद्रान्बहि! | 
तत्र प्रिये । यथा= 
“एकत्रासनसंस्थितिः परिहता प्रत्युदूशमाद्‌ दूरत- 
स्तास्बूलानयनच्छलेन रभसाश्लेषोऽपि संविष्नितः | 
आलापोडपि न मिश्रितः परिजनं व्यापारयन्त्या5न्तिके 
कान्तं ` प्रत्युपचारतश्चतुरया कोपः कृतार्थीकृतः ।।? 
धीराधीरा तु सोल्लुण्ठभाषितेः खेदयत्यञ्चम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अमुं नायकम्‌। यथा मम 
“अनलंकृतोऽपि सुन्दर हरसि मनो मे यतः प्रसभम्‌ | 
कि पुनरलंक्रतस्त्वं सम्प्रति नखरत्ततैस्तस्याः |i’ |. = - 
तजेत्ताडयेदन्या 6 


RIE SSPE 


अन्या अधीरा | यथा-'शोणा वीचय युखं- इत्यत्र । अत्र च सर्वत्र “हषा? इत्यनुवर्तते । oe 
प्रत्येक ता अपि द्विधा | क 


` कनिषज्येष्ठरूपत्वान्नायकग्रणयं प्रति ॥ ६४ ॥ । धूतत 
| अधीरा मध्या का उदाहरण-- लाधंमिति-दे धूत, सेकड़ों कामकेलि के मनोरथो के साथ वही बनावटी होती 
` हावभाव दिखानेवाली धूतं स्री तुम्हारे मन में बस रही है । इस ( तुम्हारे मन ) में हमारी जैसी को कोई | 
। जगह नहीं है--इसलिये जाओ, रहने दो, मेरे पैरों पर गिरने का नाटक दिखाने से कुछ लाम नहीं| | 57 
| : SEAR — ATT की तरह प्रगल्मा भी धीरा, अधीरा और धीराधीरा इन तीन प्रकारों की होती है। उ 
f उनमें से प्रगल्भा ae 7 धीरा होती है तो वह अपने क्रोध के आकार को छिपा के बाहरी बातों गे. 

बढ़ा आदर सत्कार दिखाती है, परन्तु वस्तुतः सुरत में उदासीन रहती है । उदाहरण--एकंग्रेति--प्रियतर_ 
को आता देखकर चतुर रमणी we खड़ी हो गई और दूर से प्रत्युत्थान करने के बहाने एक श्रासन पर बैठने | है ! हे 


i का a कर दिया, AAT अपने साथ एक आसन पर बैठने की प्रियतम की इच्छा को पूरा नहीं यहाँ । 

| दिया शरीर दूर से ग्रत्युत्थान करने में बाहरी रादर बहुत दिखाया। एवं ताम्बूल लाने के बहाने से श्रती = 
पूवक आलिङ्गन में भी विष्न डाला श्रोर पास खड़े हुए दासी-दासों-को श्राज्ञा देने के बहाने बात में वा aa र्व 
भी नहीं मिलाई । मतलब यह कि जब जब प्रियतम ने कोई बात कही तब तब उसको नत 0 
देकर किसी न किसी दास-दासी को किसी काम की श्राज्ञा दी। किसी से कहा पेर दबाश्रो, किसी से का जबज 
१ मजा कलो इत्यादि । जिससे बाहरी आदर सूचित हुआ, परन्तु सुरत में उदासीनता प्रकट हुई । come ९ 
बज उपचार के बहाने चतुर कामिनी ने कान्त के प्रति अपना कोप कृतार्थ कर लिया | = 
१. ला धीराधीरेति--प्रगल्भा नायिका यदि धीराधीरा होती है तो वह नायक को व्यद्धथ भरे वनों (al कक 
ही देत करती है | उदाहरण --धनलंृत इति--हे सुन्दर, तुम तो विना किसी आभूषण के भी मेरे मी करने 

त्यन्त छुमाते हो । फिर इस समय तो उसके ( सपत्नी के ) नखक्षतों से ' मूषित” हो | ग्रथ क्या करती Oy 

कळ च्या oe प्रगल्मा तजन भी करती है और ताडन भी करती है। उदाइरण--शीर्णी नहर 
ह ३ पह तेति" डन तब कारिकाग्रो में प्रिय सोझास' इत्यादि कारिका से ‘ear की श्र, शब्द 


होती है श्रर्थात्‌ क्रोध श्राने पर ही उक्त नायिकाश्रो 
नहीं मार बेठती हैं | oe 


Ly ql | 
तजन, ताडन,- परुष भाषण ्रादि होता है, ग | 


= 


वर्तेते | 


ही बनावटी | 
पी को कोई | 
हीं | | 
ही होती है। | 
री बातों में | 
त-- प्रियतम 
न पर बैठे | 
1 नहीं होते | 
से ana 

[त में ald 

1 उत्तर त 
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तृतीयः परिच्छेद; | ७७ 
ता अनन्तरोक्ताः षड्भेदा नायिकाः | यथा-- 

'दष्टवैकासनसंस्थिते प्रियतमे पश्चादुपेत्यादरा- 
देकस्या नयने पिधाय विहितक्री डानुन्धच्छलः | 

ईषद्ठक्रितकन्धरः सपुलकः प्रेमोल्लसन्मानसा- 
मन्त्हीसलसत्कपोलफलकां धूर्तोऽपरां चुम्बति i’ 

मध्याप्रगरभयोभेंदास्तडद्‌ द्वादश कीतिताः | 


मुग्धा त्घेकैब तेन स्युः स्वीया भेदास्त्रयोदश ॥ ६५ ॥ 


परकीया द्विधा प्रोक्त परोढा कन्यका तथा | 
तत्र-- 
यांत्रादिनिरता$न्योढा कुलटा गलितत्रपा ॥ ६६ ॥ ` 
यथा 
स्वामी निःश्वसिते5प्यसूयति, मनोजिघ्रः सपत्नीजनः, 
श्वश्र्रिङ्गितदैवत, नयनयोरीहालिहो यातरः। 


प्रत्येकमिति--ये पूर्वोक्त get नाविकायें नायक के प्रेम की अधिकता और न्यूनता के कारण दो दो 
प्रकार की होती हैं | उदाहरण--दृष्टेति--एक श्रासन पर बेठी हुई श्रपनी दोनों प्रियाग्रों को देखकर धूत नायक, 
आदरपूवक पीछे से श्राकर, क्रीडा के बहाने एक at ate मूँद के, थोड़ी गर्दन घुमा के, प्रेमपुलकित मुसकुराती 
हुई दूसरी नायिका का चुम्बन करता है । यहाँ एक के प्रति श्रधिक प्रेम प्रतीत होता है। गून प्रेमवाली का 
धूतता से प्रतारण है । ' 

मध्येति--इस प्रकार, मध्या और प्रगल्भा के मिलकर बारह भेद होते हैं--श्रौर grat एक हौ प्रकार की 
होती है, इसलिये स्वकीया नायिका के तेरह भेद होते हैं । 

परकीयेति-परकीया नायिका दो प्रकार की होती है, एक अन्य-विवाहिता दूसरी श्रविवाहिता ( कन्या ) | 
उनमें से--यान्नादीति-यात्रा आदिक मेले तमाशों की शौकीन asm कुलटा 'श्रन्योढा! कहती है। 
उदाइरण--स्वामीति--“स्वामी' ( पति ) साँस लेने में भी खीभते हैं और सपत्नी सब मेरे मन को सूघती रहती 
हैं । सास इङ्गितों ( इशारों ) की श्रघिष्ठात्री देवी है और जिठानी देवरानी हर घड़ी नेत्रों की चेशश्रों को 
परखती रहती हैं । इस लिये आपको मेरा दूर से नमस्कार है। श्रव तुम्हारी इन भावभरी चित्मनों से क्या होना, 
है ! हे चतुर रसिक, इस विषय में तुम्हारा यह परिश्रम व्यर्थ है | 

माव--कोई भी पति, यदि पागल नहीं है तो अपनी खरी के साँस लेने में ग्रसूया नहीं कर सकता, अतः 
यहाँ “निःशवसित’ शब्द लक्षणा से निःश्वास विशेष का सूचक दै | इसे परपुरुष को श्रप्राप्ति से उत्पन्न विरह 
निःश्वास में तार्य है | मनोजिघ्र इति--प्रा/ aa का श्रथं है सूँघना श्रौर सूँधी बही वस्तु जा सकती है जिसमें 
गन्ध हो । परन्तु मन श्रपार्थिव श्रौर गन्धशून्य होने के कारण सूँघा नहीं जा सकता, wa: यहाँ 'लिप्न' शब्द 
लक्षणा से ज्ञानसामान्य का बोधंक दै और उस ज्ञान की विशेषता ब्रतलाना यहाँ व्यङ्गथ प्रयोजन है | 'सपल्नियाँ 
मन को दूँघती रहती हैं! श्र्थात्‌ मानसिक भावों को सबिशेषरूप से परखती रहती €1 जिस प्रकार शिकारी 
कुतिया चदे रादि के fat को dar करती हैं और उन बिलों में से निकलनेवाले जीवों पर सतक रहती हैं इसी 
प्रकार मेरी सपल्नियाँ मेरे 'मनोबिल' पर बराबर चौकन्नी रहती Se भावः' । Ta सूँघने से दूर से ही aq | 
की परीक्षा हो जाती है इसी प्रकार मेरे मन को सपलियाँ दूर से ही पहिचान लेती हैं। इसी विशेषता की ब्यक्त | 
करने के लिये यहाँ ‘fae’ शब्द का ग्रहण किया हैं | (८ क. 

इङ्गितद्वैवतमिठि=-सास इशारों की देवता है | जेसे श्रधिष्ठतृदेवी से श्रधिष्ठित विक्षय की कोई बात छिपी a 
नहीं रह सकती; इसी प्रकार सास से किसी इशारे का कोई भाव छिपाया नहीं जा सकता-यह me है। ara 
जि लक्षणा से दैवतसद्दश का बोधन करता है, क्योंकि सास साक्षात्‌ देवता तो है नहीं । श्रॉख रादि के सूदम 


इशारों का नाम “इङ्गित? है | 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow — = 
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तद्‌ दृरादयमञ्जलिः, किमधुना रम्भङ्गिभावेन ते, 
ु वैदग्धीमधुरप्रबन्धरसिक, व्यर्थोडयमत्र श्रमः ।।? F 
अत्र हि सम परिणेतान्नाच्छादनादिदाठतया स्वाम्र्येव, न तु वल्लभः | त्वं तु daira 
 प्रवन्धरसिकतया मम वल्लभोऽसीत्यादिव्यङ्गयाथवशादस्याः परनायकविषया रतिः प्रतीयते । र 
कन्या त्वजातोपयमा सलज्जां नवयौवना | | 
अस्याश्च पित्राद्यायत्तत्वात्परकीयात्वम्‌ | यथा मालतीमाधवादो सालत्यादिः । | 
धीरा कलाप्रगरभा स्याद्वेश्या सामान्यनायिका ॥ ६७ ॥ | 
निर्णुणानपि न द्वेष्टि न रज्यति शुशिष्त्रपि | 
वित्तमात्रं समालोक्य सा रागं दशेद्‌ बहिः ॥ ६८ ॥ 
काममङ्गीकृतमपि परि्तीणधनं नरम्‌ | | 
मात्रा निष्कासयेदेषा पुनः संधानकाङ्च्ञया ॥ ६६ ॥ j 
तस्कराः पएडका मूर्खाः सुखप्रापधनास्तथा | 
लिप्जिनछन्नकामादा आसां प्रायेण वल्लभा; ॥ ७० II 
एषापि मदनायत्ता क्वापि सत्यानुरागिणी । 
रक्तायां वा विरक्तायां रतमस्यां गुदुलेभम्‌ ॥ ७१ ॥ 
पण्डको वातपण्डकादिः । छन्नं प्रच्छन्नं ये कामयन्ते ते छन्नकामाः। तत्र रागहीना यथा | 
लृटकमेलकादौ मदनमज्ञयादिः | रक्ता यथा मृच्छकटिकादौ वसन्तसेनादिः। पुनश्च 
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नयनयोरिति--“लिह' धातु का ग्रथ चाटना है और चारी वही बस्तु जा सकती है, जिसमें रस हो और i 
जिसका जिह्वा से सम्बन्धहो सके । परन्तु आँख के इशारों में न खट्टा, मीठा आदि कोई रस होता है 
; श्रौर न उससे जिहा का सम्बन्ध हो सकता है, श्रतः यहाँ 'जिघ्र' के समान ल॑क्षणा जानना चाहिए. और ज्ञानगत | 
विशेषता को व्यङ्गय प्रयोजन समभना चाहिये । हाथ, पैर आदि asl की स्थूल चेष्ठाश्रों का नाम 'ईहा' है) 
Se अत्र हीति--इस पद्म में पति को 'स्वामी! कहने से यह तात्यये है कि वह भ्रन्न-वस्र आदि देने के | 

` कारण केवल मालिक ही है, प्रिय नहीं है और तुम काम कलाश्रों में विदग्ध ( चतुर) होने तथा रतिप्रवन्धों मे _ 


रसिक होने के कारण श्रत्यन्त प्रिय हो। इन सत्र बातों से इसकी परपुरुष में रति प्रतीत होती है। ` श्रौर ए 
कन्येति--श्रविवाहिता सलज्जा नवयौवना कन्या’ कहाती है । यह पिता श्रादि होने से | श्रमिस 
परकीया कहाती है-जेसे “मालतीमाधव” में मालती | र = माहि के तरर | 
Stet ea, नृत्य गीतादि ६४ कलाश्रों में निपुण, सबकी सामान्य स्री 'वेश्या? | 'स्वाधी 
कण Sah af न श्या? कहाती दै। बर्ह 
गुण पुरुषों से देष नहीं करती और गुणियो में अनुरक्त नहीं होती । केवल धन देखकर बाहरी अनुराग. १ 
ती है। श्रच्छे प्रकार स्वीकृत पुरुष भी, यदि घनहीन हो जाय, तो उसे अपनी माता के द्वारा निकलवा देती | “ड 
स्वयं नहीं निकालती, क्योंकि फिर धनागम होने पर उससे मेल करने की इच्छा रहती है। चोर, पडे 
i a सारिका 


संन्यासी आदि वेषधारी, प्रच्छन्न कामुक पुरुष प्रायः इन द 
म के वश होकर सत्य अनुराग से युक्त होती है | जैत समझ 
क मेलकादि में मदनमज्ञरी ्रादि। ये चाहे र 


इति--पण्डक' या पएडक का श्र्थ नपुंसक है | ये आठ 


श्रध्याय मे लिखा है-- प्रकार के होते हैं --चरक, शा 


¢ 
वाय्वग्निदोषाद वृषणौ तु यस्य नाशं गतौ वाठिकषयडकः सः 
| वातिक षणएडक और बातपण्डक पक ही दे) 


H Ja 
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ग्रवस्थामिभवन्त्यष्टावेता; षोडश भेदिताः | 
स्वाधीनभत का तडत्खणिडताथाभिसारिका ॥ ७२ || 
कलहान्तरिता विप्रलब्धा प्रोषितभर्तृका | 

थन्या वासकसज्जा स्पादिरहोत्कण्ठिता तथा || ७३ || 


Shes i 


ग्थीमधुर | 


कान्तो रतिगुणाकृष्टो न जहाति थदन्तिकम्‌ | 


विचित्रविश्रमासक्ता सा स्यात्स्वाधीनभत का ॥ ७४ ॥ 
यथा--'अस्माकं सखि चाससी- इत्यादि | 

पाश्वमेति प्रियो यस्या अन्यसंभोगचिह्ितः | 

सा खण्डितेति कथिता धीरेरीष्याक्षायिता || ७५ ॥ 
यथा~'तदवबितथमवादीः- इत्यादि | 

अभिसारयते कान्तं या मन्मथवशंवदा | 

स्वयं वाभिसरत्येषा धीरेरुक्ताभिसारिका | ७६ ॥ 


क्रमाद्यथा-- 
। “न च मेऽवगच्छति यथा लघुतां करुणां थथा च कुरुते स मयि। 
[ना यथा | निपुणं तयैनमभिगम्य वबदेरभिदूति काचिदिति संदिदिशे ॥' 
‘Stat करकङ्कणट्ठयमिदं बद्धा e¢ मेखला 
स यत्नेन प्रतिपादिता मुखरयोमैज्ञीरयोमूकता | 
ही वा आरञ्ये रभसान्मया प्रियसखि क्रीड़ाभिसारोत्सवे 
'होताहै | चण्डालर्तिभिराबशुर्ठनपटक्षेपं विधत्ते विधुः ॥' 
गत ` संली Da 
aa । ना स्वेषु गात्रेषु मूकीकृतविभूषणा | 
त अवगुण्ठनसंवीता कुलजाभिसरेद्यदि ॥ oo ॥ 
प्रबन्धो मैं ' और भेद कहते हैं | घुनश्चेति-अवस्थाभिरिति--पूर्वोक्त सोलहों (तेरह स्वीया, एक परकीया, एक कन्या. 
` श्रौर एक वेश्या ) नायिकायें श्रवस्थाभेद से फिर आठ प्रकार की होती हैं, यथा--स्वाधीनपतिका, खणिडता, 
त होने से | श्रभिसारिका, कलहान्तरिता, विप्रलब्धा, प्रोषितभर्तृका, वासकसज्जा और बिरहोत्कणिठता | 


कान्त इति-रतिगुण से aes प्रियतम जिसका संग न छोड़े वह विचित्र Rest से युक्त नामिका-- 


दे । ब्रह स्वाधीनपतिका' कहाती है । जेसे “रस्माकं सखि’ इत्यादि पूर्वोक्त पद्य । 


अनुराग. पाशवेमिति--श्रन्य खरी के संसगं-चिहो से युक्त नायक जिसके पास जाय वह ईर्ष्या से कल्नुपित : 
नवा देती । खिण्डिता' कहाती है । जैसे पूर्वोक्त “तदवितथम्‌? इत्यादि | 


काम के वशीभूत होकर जो किसी संकेत स्थान पर नायक को बुलाये श्रथवा स्वयं जाये वह “रभिः 


| पंडे= : 

गरः इनके. सारिका” कहाती है | पति को बुलानेवाली का उदाइरण--न च मे इति--हे दूति, जिससे वह मेरी लघुतान | 
| जैत | समभे और मेरे ऊपर कृपा भी करें इस प्रकार की उनसे बातचीत करना। यह किसी नायिका ने gat 

: रक्त ह ' संदेश दिया है । दूसरा उदाहरण--डस्शिसमिति-हाथ के कंकण ऊपर को चढ़ाये। ( जिससे बजें नहीं ) ढी 


तगढ़ी कस्त के बाँधी | मुखरगञ्जीरो ( छागलों ) का बजना जेसे तैसे रका, हे प्रिय सखि, इतना कहके २ 


ह. क्रीडा 'के लिये अमिसरण प्रारम्भ किया है, त्योही देखो, यह चण्डाल चन्द्रमा अन्धकार रूप 
deem! को हटा रहाहे | a क 
“4 संबीनेति--यदि कुलीन कामिनी श्रमिसरण करेगी तो भूषणों के शब्दों को बन्द करके, दवे 
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f विचित्रोज्ज्वलवेषा तु रणन्नुपुरकङ्कणा | 
) प्रमोदस्मेरवद्ना स्याद्वेइयांभिसरेद्यदि ॥ ७८ II 
मदस्खलितसंलापा विश्रमोत्फुन्नलोचना । 


0 | १ 
श्राविद्रगतिसंचारा स्याख्रेष्यामिसरेग्रदि || ७६ |] | त 


तत्राद्ये 'उत्त्रिप्त--' इत्यादि | अन्त्ययोरूह्यमुदाहरणम्‌। प्रसङ्घादभिसारस्थानानि कथ्यन्ते अना 
क्षेत्र वाटी भग्नदेवालयो दूतीगृहं वनस्‌ | | 
मालापश्चः इमशानं च नद्यादीनां तटी तथा || ८० | 
एवं कृताभिसाराणां पुश्ललीनां विनोदने । 
स्थानान्यष्टी तथा ध्वान्तच्छन्ने छुत्रचिदाश्रये || ८१ ॥ | 
चाहुकारमपि MUAY रोषादपास्य या | i 
पश्चात्तापमवाप्नोति कलहान्तरिता तु सा || ८२॥ । 

यथा मम तातपाद्दानाम्‌-- | 

` नो चाटुश्रवणं कृतं न च दृशा हारोऽन्तिके वीक्षितः 


4 
Bs 
a) 


vd > 


_ _ कान्तस्य प्रियहेतवो निजसखीवाचो5पि दूरीक्रताः | 
पादान्ते विनिपत्य तत्जणमसो गच्छन्मया मूढया 
पाणिभ्यामबरुध्य हन्त सहसा कण्ठे कथं नार्पितः ।।? 
प्रिय; sat संकेतं यस्या नायाति संनिधिम्‌ | 


विप्रलब्धा तु सा ज्ञेया नितान्तमवमानिता ॥ ८३ | 
यथा— 


‘shoe दूति यामो यामो यातस्तथापि नायातः। 


यातः परमपि जीवेजजीवितनाथो भवेत्तस्याः ॥' भ्रोषितप 
५ = > me . पता का 
ट घुँघट काढ के जायगी । यदि वेश्या ग्रभिसरण करेगी तो विचित्र और उज्ज्वल वेष से नूपुर और FIT | प्राणाधार 
ओ को भनकारती हुई आनन्द से मुसकराती हुई जायगी। दासी यदि अभिसरण करेगी तो नशे से wer | विधुरा च 
बात करती हुई विलास से प्रपुल्लनयन होगी और बहकी २ चाल से चलेगी |- aad इति--कुलकामिनी | दिलों में- 


का उदाहरण ‘sigan’ इत्यादि श्रा चुक्रा है। श्रन्तिम दो के उदाहरण अन्यत्र कहीं देख लेना | 


बाला को 
की और 


% मसङ्गाडिति--श्रभिसारिकाग्रों के प्रसङ्ग से अभिसरण के स्थान कहते हैं। खेत, बगीची, हू 
` देवालय, gate, वन, शूत्यस्थान, श्मशान तथा नदी आदि का तट ये ग्राठ तथा श्रन्थकाराइत कोई भी | 
स्थान अभिसरण के स्थान होते हैं | : 

कलहान्तरिता का लक्षण--चाटु इति--नो क्रोध के मारे, पहले तो ,प्राथना करते हुए प्रियतम की 
त करदे श्रीर फिर पीछे पछताये वह कलहान्तरिता? कहाती है । उदाइरण~-नो चाइश्रवणमिति- मगे 
थनावचन श्रनुने कर दिये, उनके दिये हुए पास रक्खे हार पर नजर भी न डाली । प्रियतम का प्रिय 
बाली श्रपनी सखी की बातों की भी परवाह न की। इन्त ! चरणों पर गिरकर जाते समय मूढवुदि 
को रोककर सह्या कण्ठशलेप क्यों न किया !! 
fir इति--संकेत करके भी प्रिय जिसके पास न आये वह नितान्त श्रपमानेत 'विप्रलब्धा? कहाती 
उदाहरण --उत्तिष्ठेति--हे दृति ! उठ, यहाँ से चलें । पहर बीत गया, फिर भी न श्राये 


जियेगी उसके वह प्राणनाथ होंगे। इस पद्य में यमकानुप्रास की रचना रस के प्रतिकू 
शङ्गारे यम्कादिनिवस्धनम्‌ | 


“वासकस 
का कुछ 
एक लड़ 


अच्छे नह 


है 

नायिका | 
अथवा मेः 
। इस 


जैसा कि ध्वनिकार ने कहा है--ध्वस्यात्मभूते 


4 
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११ तृतीयः परिच्छेद: 

तृतीय: परिच्छेदः | = 


0 देशं 
नानाकायंवशाद्यस्या दूरदेशं गतः पति; | 
सा मनोभवदुःखार्ता भवेद्ोषितभतंका ॥ ८४ ॥ 


|. यथा-- 
} Crs [oN 
| ता जानीथाः परिमितकथां जीवितं मे द्वितीयं दूरी भूते मयि सहचरे १ भिवैकाम्‌ 
ते | गाढोतकरठां गुरुषु दिवसेष्वेषु गच्छत्य बालों रोभूते मयि सहचरे चक्रवाकीमिवैकाम्‌ | 
यन्ते~ | उ दिवसष्वषु गच्छत्सु बालां जातां मन्थे शिशिरमथितां पद्मिनीं वान्यरूपाम्‌ |? 


Sed मण्डनं यस्याः सज्जिते वासवेश्मनि | 
सा ठु वासकसज्जा स्याद्विदितप्रियसंगमा || ८५ ॥ 
. यथा रांघवानन्दानां नाटके 
¢ विदूरे aN क्रु ७ 
रे केयूरे कुर, PURSE EG गुर्वी ग्रीवाभरणलतिकेयं, किमनया 2 
सयि त्वं Oe SUS re ७ पथ्यं ५ रमनङ्गोत्सववि $ 
मयि, मयि त विरचयेन नेप्रथ्यं बहुतरमनङ्गोत्सवविधौ ॥! 
आगन्तु कृतचित्तोऽपि देवान्नायाति चेखिय; | 
तदनागमदुःखार्ता बिरहोत्कण्ठिता तु सा॥ ८६॥ 
यथा-- 
कि रूद्धः प्रियया कयाचिदथवा सख्या ममोडेजितः 
व किंबा कारणगौरवं किमपि यन्नाद्यागतो वल्लभः | 
त्यालॉच्य मृगीहशा करतले बिन्यस्य वक्त्राम्बुजं 
दीघ निःश्वसितं चिरं च रुदितं Grates पुष्पस्रजः ||! 
. इति . साष्टाविंशतिशतशचत्तममध्याधमस्वरूपेश | 
चतुरधिकाशीतियुतं शतत्रयं नायिक्षामेदा; ॥ co ॥ 


नानेति--श्रनेक कार्यों में फंस कर जिसका पति में 

|. 1 ते दूरदेश में चला गया हो वह कामपीडि 

| प्रोषितपतिका? कहाती है । उदाहरण---तामिति--'मेघदूत' में मेघ को श्रपनी प्रेयसी का ह ae 
| यक्ष का वचन है | हे प्रियमित्र पयोद | उस पूर्वोक्त गुणवाली. परिमितभाषिणी कामिनी को तुम मेरी 


| 

| 
कंकण | प्राणाधार समझ ही मेरी 
अपी os 5 a मेरी जीवनाधार है। आजकल उसका सहचारी मैं दूर हो गया हूं, wa: बिरइ- 

॥ स थोड़ा समय शेष रहने के कारण--प्रगाढ उत्कण्ठा से sah 

मै ते व्यथित कोमलाङ्गी उस 
a, ae मैं TE के पाले आर ठरढी हवा की सतायी कमलिनी की भोति दुःख के मारे ड श्रौर 
कोई भी aN हो गई समभता हूँ तुम भी इसी दृष्टि से देखने पर पहिचान सकोगे, यह तासय है ! 

1 (ate EEE Li इए महल में सखी जिसे सुभषित करती हो, प्रिय समागम का जिसे निश्चय हो, वह 
तम की | का = उज्जा' कहाती है | उदाहरण--बिदूरे इति--दे सखि बाूबन्दो को दूरकर | हायो में रल जड़े कंकणों 
= | एक काम नहीं | गले में यह हुँसली बहुत भारी है। इसकी क्या श्रावश्यकता है ? श्ररी ! तू तो केवले 
का प्रिय | उ तिक का हार ( एकावलि ) मेरे गले में पहना दे। श्रनङ्गोत्सव के समय बहुत से भूषण 
मूढवुदि नद = 

ह गन्तुमिति--ग्राने का निश्चय करके भी देववश जिसका प्रिय न श्रा सके वह उसके न श्राने से खिन्न 

कहाती | ह ताः कहाती ६। उदाइरण--किं रुद्ध इति--क्या किसी श्रन्य प्रियतमा ने रोक लिया? 
1 जी राये रस सखी ने ६। अप्रसत्न कर दिया ! श्रथवा कोई विशेष काय श्रटक गया, जिससे प्रियतम श्रबतक नही | 
ल होने | रेषे मकार वितरक करके मृगनयनी ने करतल पर बदनारबिंद को रखकर एक लम्बी रॉस ली श्रौर देरतक 


| रोती रही । फिर फूलमालायें उतारकर फेंक दीं | 
शवीति--इस प्रकार नायिकाश्रों के एक सौ ग्रहाईस ( 1२८ ) मेर दोते ई | पूर्षोक्त सोनो 
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इह च परखियौ कन्यकान्योढे संकेतात्पूव विरहोत्करिठते। पश्चाद्विद्पकादिना 1 
सरन्त्यावभिसारिके | कुतोडपि संकेतस्थानमग्राप्त नायके विप्रलव्धे इति अवस्था एवानयोः । अस्वा- 
धीनप्रिययोरिवस्थान्तराथोगात' इति कञ्चिय | 
इवचिदन्योन्यसांकयमासा. लक्ष्येषु इश्यते | 
यथा-- ; 
“न खलु वयममुष्य दानयोग्याः ata च पाति च याऽसको रहस्त्वाम्‌ | 
बिट विटपमसुं ददस्व तस्ये भवति यतः सहृशोश्चिराय योगः ॥ 
तव कितव किसा हितेईथा नः क्षितिरुहपल्लबपुष्पकणेपूरे; | | 
ननु जनविदिवैमवद्वयूलीकेश्चिरपरिपूरितमेव कणयुग्मम्‌ ॥ | 
ई मुहुरुपहसितामिवालिनादैबिंतरसि नः कलिकां किसथेमेनाम्‌ | | 
4 वसतिमुपगतेन धाम्नि तस्याः शठ कलिरेष महांस्त्वयाद्य दत्त; ॥ | 
|. इति गदितवती रुषा जघान स्फुरितमनोरमपक्ष्मकेसरेण | । 
| | श्रवणनियमितेन कान्तमन्या सममसिताम्बुरुहेण चक्षुपा च ॥” | 
| £: इय हि वक्रोक्त्या परुषवचनेन कर्णोत्पलताडनेन च धीरमध्यताऽधीरमध्यताऽधीरप्रगल्भ- 


। तामिः संकीणी | एवसन्यत्राप्यूद्यम्‌ । | 
a इतरा अप्यसंख्यास्ता नोक्ता विस्तरशङ्कया || ८८ ॥ 2 
ता नायिकाः | अथासासलंकाराः-- 

यौवने सरबजास्तासामष्टाविश तिसंख्यका; । 

अलंकारास्तत्र भाषहापहेलाखयोडड्गजाः |] ८६ ॥ 

शोमा कान्तिश्च clea माधुय च प्रगरमता | 

औदार्य धेयेमित्येते सप्तैव स्युरयत्नजाः ॥ ६० ॥ 3 

लीला विलासो विच्छित्तिविंव्योक: किलकिञ्चितम्‌ | ह... 


प मोट्टायितं कुडमितं विभ्रमो ललितं मंद! ॥ 8१॥ a वक 


कहे ठ Fat से गुणा करने पर १२८ होते ह । और उत्तम, मध्यम तथा waa इन तीन भेदों से ये 
` तिगुने होकर तीन सो चौरासी ( ३८४ ) होते हैं । | 
alt —aet किसी का मत है कि परकीया श्रर्थांत्‌ कन्या तथा ग्रन्योदा संकेत से पूर्व विरहोत्कण्टिती 
__ रहती हैं| अरनन्तर विदूषकादि के साथ अभिसरण करने से श्रमिसारिका कहाती हैं | यदि किसी कारण 
` स्थान में नायक न पहुँचे तो 'विप्रलब्धा' होती हूँ | बस, ये तीन ही श्रवस्थायं इनकी हो सकती हैं | Wel 
पतिका होने के कारण श्रन्य पाँच श्रवस्थायें इनकी नहीं हो सकतीं | 
= क्वचिदिति--कहीं कहीं इन भेदों का सांकर्य भी उदाहरणों में देखा जाता दै । “न खलु” इत्यादि 

में महाकवि माघ ते जिसकी कथा कही है वह नायिकासंकीणता का उदाहरण है । इयं हीतिं 
1 में वक्रोक्ति के कारण धीरामध्या का और परुष बचन कहने के कारण श्रधीरामध्या का एवं कणो 
ने के os कारण श्रधीराप्रगल्मा का लक्षण मिलता दै इसी प्रकार उदाहरणांन्तर भी जानना 
के सिवा नायिका श्रॉ के श्रोर भी पञ्चनी, चित्रिणी श्रादि श्रसंख्य भेद होते हैं । उन्हें यहाँ: वित्त 


ee 
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तृतीयः परिच्छेदः | 


Ret तपनं मौर्य विक्तेषश्न इंतृहलम | 

att चकितं केलिरित्यष्टादशसंख्यका! || ६२ || 

। = : स्वभावजाऱच भावाद्या दश पुंसां भवन्त्यपि | 

| पूव भावादयो धेर्यान्ता दश नायकानामपि संभवन्ति | कित ates’ यिकाश्रि 

। एव विच्छित्तिबिशेष॑ पुष्णन्ति। तत्र भावः-- — क 
| निर्विकारात्मके चित्ते भाव; प्रथमबिक्रिया || 8३ | 

/_ जन्मतः प्रभृति निर्विकारे मनसि उद्बुद्धमात्रो बिकारो भावः | यथा-- 

स एव सुरभिः कालः, स एवं मलयानिलः | सैवेयमबला किंतु मनोऽन्यदिव दृश्यते । 


Te = 


| 
5 


सहासि. | 
| अस्वाः 


अथ हाबः-- 
भ्रनेत्रादिविकारेस्तु संभोगेरछाप्रकाशक! | 
हाव एवारप्संलक्ष्यविकागे हाव उच्यते ॥ ६४ || 
यथा-- 
र्गतः | 'विवृर्वती शेलसुतापि भावमङ्गैः स्फुरदूबालकदम्बकल्यै। | 


.  साचीकृता चारुतरेण तस्थो मुखेन पर्यस्तविलोचनेन || 
| अथ हेला--- ] 
। हेलात्यन्तससालक्ष्यविकार; त्यात्स एव तु । 
| स एव भाव एव । यथा-- 
त रह्‌ से ai पउत्ता बहुए सव्वडुविष्भमा सअला | 
. Saag होइ निरं जह ada fy 
अथ शोभा-- 
> 
रुपयौबनलालित्यभो गादेरङ्गभुषशम्‌ ॥ ६४ ॥ 


शोभा WAT 


नहीं होते । लीला, विलास, विच्छित्ति, Fede, किलकिश्ित विभ्रम ललित, सद, fea, तपन, मौग्ध्य 
4 SRR, कुतूहल, हसित, चकित और केलि ये अठारह स्वभाव सिद्ध है, किन्तु हिला होते हैँ । a इति 
| इनमें पहले दश पुरुषों में भी हो सकते हैं, परन्तु ये सबके सब fat में ही चमत्कारक होते हैं। 
भाव का लंक्षुण--निविकारेति--जन्म से निर्विकार चित्त में उद्बुद्धमात्र कामविकारकों भाव कहते हें। | 
यथा-स एवेति--वही वसन्त ऋतु है. वही मलय समीर है और वही यह रमशी है, परन्तु श्वाज इसका मन | | 
कुछ ग्रौर ही दीखता है | ay 
अनेत्रेति--भूकूटी तथा नेत्रादि के विलक्षण व्यापारो से हता सूपक, मनोविकारा का 
| अल्यप्रकाशक भाव ही ea’ कहाता है। उदाहरण --विव्वृरततीति-- इन्द्र के ओदेशाऽनुसार हिमालय में 
दवा] शिमदेव के मायाजाल फैलाने पर जश्न पार्वती को देखकर शिलजी का चित्त चन्चल हुआ उस समय खिलते | 
| इए कदम्प्र के फूल के समान ( रोमांच युक्त ) अपने कोमल wel से मनोगत भाव को सूचित करती et | 
तिरछी चितवन से युक्त वदनारविन्द से सुशोभित पार्वती कुछ तिरछी होकर खड़ी रही । इस पद्य में पावती का | 
हाव सूचित होता है | [ee 
हेलेति---नोविकार के श्रति स्फुटता से लक्षित हाने पर उसी 'भाव' का "हेला? कहते हे | यथा- 
a तस्या झरिति प्रवृत्ता वघ्वा: सर्वाङ्गविश्रमाः सकलाः | संशयितसुगधमावा भवति चिरं यथा सखीनामपि | ु 
र्‌ as % सब mal के सब विलास झट ही ऐसे प्रवृत्त हुए जिनसे उसकी सखिया की भो उसके मुग्धात्व 
"देह होने लगा ! ee 
रुपेति--लूप, यौवन, लालित्य, सुखनोग रादि से we शरीर की 
_CC-0. In Public Domain. UP State M 
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तत्र योबनशोभा यथा-- ८ 
असंभ्षत॑ मण्डनमङ्कयष्टरनासवाख्यं करणां सदस्य | 
कामस्य पुष्पव्यतिरिक्तमखं बाल्यात्परं साथ वयः प्रपेदे ॥' 

एवमन्यत्रापि। अथ कान्तिः द्‌ 
सैन कान्तिमन्मथाप्यायितद्युतिः । 
मन्मथोन्सेषेणातिविस्तीणौ शोभेव कान्तिरुच्यते | यथा--नेत्रे खञ्जवगञ्जने--? इत्यादि। 
अथ दीप्िः-- 

कान्तिरेबातिविस्तीर्णा दीप्तिरित्यभिधीयते || 8६ 1 | 
यथा मम चन्द्रकलानामनाटिकायां चन्द्रकलावणेनम्‌-- | 
तारुण्यस्य बिलासः समधिकलावण्यसंपदो हासः | | 
९५ धरणितलस्याभरणं युबजनमनसो वशीकरणस्‌ 1 ॥ 
अथ माघुयम्‌-- : ॥ 


। सर्वावस्थाविशेषेषु माधुर्य रमणीयता | । 
यर यथा-- चिड शेनलेन 
a 'सरसिजमनु [नापि रम्यं सलिनमपि हिमांशोलेदम लक्ष्मीं तनोति । १ 
4 इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ ॥' 
न अथ प्रगल्भता-- र 
| | निःसाध्वसत्वं प्रागटम्यम्‌ 
क यथा 9 sat} 
'ससाश्लिष्टाः श्चुम्बिताश्चुम्बनेरपि । 
5 ८ दष्टाश्च दंशनैः कान्तं दासीकुर्वन्ति योषितः? ॥ ˆ 
री अथोदार्यम्‌- 
ग 2 दाय विनय; सदा ॥ ६७ ॥ अथ 
Be न ब्रूते परुषां गिरं, बितलुते न Wa भङगुर॑, यथा- 
नोत्तंसं क्षिपति क्षितो^श्रवणतः सा मे स्फुटेऽप्यागसि | हि 
उनमें से यौवनकृत शोभा का उदाहरण देते हैं-- घसरूटृतमिति--जो, श्रङ्गलता का बिनगढा भूषण है, गे 2 = 
श्रासव ( सुरा रादि ) नहीं हे, परन्तु सद उसन्न करता है, जो पुष्प न होने पर सी कामदेव का श्रन्‌ “यु 
उसी उ अगले छु यौवन ) को पार्वती प्राप्त हुई । इसी प्रकार और भी जानना | a विरह 
ay Seats श्र्थात्‌ स्मरविलास से बढ़ी हुई शोभा को ही “कान्ति? कहते हैं--जैसे “ति | 
> ie यह्‌ a पद्य | कान्तिरेवेवि--य्रति विस्तीण कान्ति को ही ARP कहते हैं । इसके जप 
मे अन्थकार अपनी बनाई हुई चन्द्रकला नाटिका में से चन्द्रकला का वर्णन उपन्यस्त करते हैं | TIS न बच. 
चन्द्रकला तो यौवन का विलास है, बढ़ी हुई लावणयसंपत्ति का मधुर दास है, पृथ्वी का भूषण है श्री 
` नवडुबकों के मन को आकृष्ट करेला वशीकरण मन्त्र है | | +ल 
_____ सर्वेहि-सत्र दशाओं में रमणीय होने का नाम “मर्द है | जैसे--घरसिजसिति- राजा दुष्य re 


क हुए च के देष में शकुन्तला को देखकर यह पद्य कहा है। कमल, fra से लि 
श्र्च्छु ल होता है | चन्द्रमा में काला चिह्न भी शोभा बढ़ाता है | यह सुकुमारी बल्कल पहनने 

है | मधुर rete को कौन-सी वस्तु भूषित पहीं करती ! 
_ निःसाध्वसत्वमिति--निर्भता का नाम प्रागल्म्य है | aaa 
प्रियतम प x 
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कान्ता THe गवाक्षविवरव्यापारिताक्ष्या बहिः 
सख्या बकत्रमभि प्रयच्छति परं पर्यश्रुणी लोचने || 


| अथ धेयेमू-- 
|| ay 
| उक्तात्मइलाघना Ay मनोवृत्ति रचश्चला | 
स्या यथा-- 
इत्यादि | | Sag गगने रात्रौ रात्रावखण्डकलः शशी 
| दहतु मदनः किंवा wet: परेण विधास्यति । 
। मम तु . दयितः श्लाध्यस्तातों जनन्यसलान्बया 
कुलससलिनं न त्वेवायं जनो न च जीबितम्‌ ॥! 


अथ लीला-- 
33०१५ ० iN gc करो 
अड्रोवेषरलंकारेः प्रेमभिवंचनेरपि ॥ sc ॥ 
~ जिते ७ ७ 
प्रीतिप्रयोजितलीलां प्रियश्यानुकृतिं बिहः | 
यथा 
'मृणालव्यालवलया वेशीवन्धकपर्दिनी । 
परानुकारिणी पातु लीलया पावती जगत्‌ ॥! 
अध बिलासः- a 
यानस्थानासनादीनां पुखनेत्रादिकमणाप्‌ ॥ 88 ॥ 
° (९ 
विशेषस्तु विलास! स्यादिष्टसंदर्शनादिना | 
य॒था-= 


“अत्रान्तरे किमपि वाग्विभवातिवृत्तवेचित्यसुल्लसितविश्रममायंताच्याः | 

तदूभूरिसार्विकविकारसपाम्तधैरेपाचायेकं विजयि सान्मशसानिरासीत्‌ ॥| 
अथ विच्छित्तिः योप 
स्तोकाप्याकरपरचना विच्लित्तिः कान्तिपोषकृत | 


यथा-- | 
'स्वच्छाम्भःस्नपनबिधौतमङ्गमोष्ठस्ताम्वूलद्युतिविशदो विलासिनीनाम्‌ | 


न कानों के भूषणों को उतार कर पृथ्वी पर Gad है । भीतर के घर में झरोखे से बाहर की ओर झाँकती हुई 
सखी के मुंह की ओर वह कामिनी केवल शसू भरी दृष्टि डालती है । 

उक्तेति-श्रात्मरलाघा से युक्त श्रचञ्चल मनोवृत्ति को “धेय? कहते हैँ । यथा saws इति--कामो द्वन 
विरहिणी की उक्ति है-प्रत्येक रात्रि में सम्पूर्ण चन्द्रमा प्रदीप्त होता रहे श्रौर कामदेव भी जलाता रहे। मृत्यु 
से श्रधिक और क्या कर लेगा ? मेरे प्रियतम श्रौर पिता तथा माता सभी जगत्‌ में प्रशंसित और निष्कलङ्क कुल 
बाले हैं । ये कुल निर्मल ही रहेंगे। इनमें कभी कलङ्क नहीं लगने पायेगा। हों, मैं न होऊँगी और मेरे प्राण 
न बच सकेंगे | 

अङ्गैरिति--श्रनुरागातिशय के कारण श्रङ्ग, वेष, श्रलङ्कार तथा प्रेमभरे वचनों से प्रियतम के श्रनुकरण 
को “लीला? कहते हैं । यथा- खणालेति--कमलनाल का सपे बनाकर उसे कंकण के स्थान पर धारण किये हूए . 
और वेणी का जटानूट बनाये हुए लीला से शङ्कर का श्रनुकरण करनेवाली पार्वती देवी जगत्‌ की रचा करे | 

यानेति--प्रिय वस्तु के दर्शनादि से गति, स्थिति श्रासन श्रादि की तथा मुख नेत्रादि के व्यापारो 
की विशेषता ( विलक्षणता ) को 'बिलास कहते हैं। उदाहरण--शव्रेति-इस श्रवसर में उस विशालनयनी 
का कुछ marie विलासों से युक्त, स्वेद, रोमाञ्चादि सात्त्विक विकारों से पूर्ण, धेरयरहित लोकोत्तर काम 


कशल प्रकट हुआ | निम 
whee कान्ति को बढानेवाली थोडी भी वेष-रचना बिश्छित्ति” कहाती है । स्वच्छेति--निमल जल | 


PE, 
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वासस्तु fag विविक्तमस्त्वितीयानाकल्पो यदि कुसुमेषुणा न शून्यः I 
अथ बिव्वोकः-- 


दिव्बोकस्त्वतिगर्वेण वस्तुनीऐ$प्यनादरः ॥१००॥ यथ 
यथा— 
'यासां सत्यपि सद्गुणालुस्ररे दोषानुवृत्तिः परा 
याः प्राणान्दरसरपंयन्ति न पुनः संपूर्णाटष्टि प्रिये | 
अत्यन्ताभिमतेऽपि वस्तुनि विधियासां मिषेधात्सक- 
स्ताेलोक्यविलत्तणप्रक्ृतयो वामाः प्रसीदन्तु ते ॥! 
अथ किलकिञ्चितम्‌ of: 
स्मितशुष्करुदितिहसितत्रासक्रोघश्रमादीनाम्‌ । | क 
i सांकयं किलकिञ्चितमभीष्टतमसंगमादिजाद्व्षात्‌ ।। १० १॥ हि यह मह 
i यथा-- | इनमें । 
'पाणिरोधमविरोधितवाळळं भर्त्सनाश्च सधुरस्मितगर्भाः | § 
कामिनः स्म छुरुते करभोरूहारि शुष्करुदितं च सुखे5पि ॥। महाकरि 
iF अथा मोट्टायितम्‌-- ' । यह की 
4 _ _ तद्धावमाविते वित्ते बल्लभस्य कथादिषु | aa 
= हे प्रोद्डायितमिति प्राहुः कर्णकण्ड्यनादिकम्‌ ॥१०२॥ dais 
सुभग, खत्कथारस्भे कणकण्ड्तिजालसा-। a 
= उञ्जम्भवदनाम्भोजा भिनत्त्यङ्घानि साऽङ्गना iy’ es 
अथ कुट्रमितम | | सबसेवः 
केशस्तनावरांदीनां ग्रहे हर्पेश्‍पि संभ्रमात्‌ । | “कर क 
~ == क्क विपरीत 


टर ` के स्नान से विशुद्ध ae और ताम्बूलराग से कमनीय ओष्ठ एवम्‌ सुन्दर स्वच्छ बारीक वस्त्र, बस इतना ही | सपक्ष ( 


आमूषण विलासवतो रमणियों के लिये बहुत है--यदि वह कामकलाओओं के चमत्कार से शून्य न हो | TEKS 
___ विब्दोक इति--श्रति गर्व के कारण अभिलषित वस्तु में भी अनादर दिखाना 'निव्वोक! कहाता है।  प्रतिरित्त 
“यालाम्रिति--मन में सदूगुणों का अनुसरण होने पर भी जो वाणी से प्रायः वसुर में केवल दोष ही |. अभी 

बताती हैं, जो प्राणों को भले ही दे दें, परन्तु प्रियतम की ओर पूरी दृष्टि नहीं देती, अत्यन्त अभिमत माघ ने 
भी जिनकी विधि निषेधरूप ही gar करती है अर्थात्‌ जो किसी वस्तु को i नहीं माँगती, निषेध के दवा | निम्नलि! 


` ही विधान करती हैं, वे तीनों लोको से बि 
/ स विलक्षण' प्रकृतिवाली वाम । > 
स्पितेति--श्रति प्रिय वस्तु के मिलने श्रा 1 ठम पर प्रसन्न हों । यह ग्राशीर्वाद दै | 


० दि के कारण उत्पन्न हए हृ से 
* अर्थात्‌ श्रकारण रोदनाभास, कुछ हुए इप से कुछ मुसकुराइट, कुछ 
खत? कहते x ५, $Y हात, कुछ त्रास, कुछ क्रोध, कुछ श्रपादि के विचित्र मिं 


उदाहरण -पाणिरोधमिति ~ जिसमें प्रियतम की Ee 


Eo 


ङ्ग में अनुराग (भाव) से 
“May कहते हैं | यथा--लुमगेति--हे सुः 
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> आहु; झुइमितं नाम शिरःकरविधूननम्‌ ॥१०३॥ 


न मिस रता दष्टचत्यधर विम्बमभी ्टे | 
TES सरुजेद तरुण्यास्तारलोलवलयेन करेण |) 
so लवलयेन PU || 
त्वरया हर्षरागादेदयितागमनादिषु | 
अस्थाने विश्रमादीनां बिन्यासो विभ्रमो मतः ॥ १०४ ॥ 


हाथों के विशेष परिचालन को 'कुट्टमित' कहते हैं । यथा--पद्लवेति--प्रियतम के द्वारा पल्लवतुल्य अधरबिम्ब 

के दष्ट होने पर तरुणी का मणि कंकणयुक्त हाय चञ्चल हो उठा। मानो--वह दर्द के मारे झनझना उठा | 

यह महाकवि माघ का पद्य है | इसमें 'उपमिति' ‘apa’ और ‘aga’ ये तीन पद श्रनावश्यक तथा पुनरुक्त हैं | 
इनमें से किसी एकसे ही काम चल सकता दै | | ५ 
mae के साथ ‘fey’ शब्द जोड़ देने से यहाँ अभीष्ट अर्थ और भी अस्पष्ट हो गया है | वस्तुतः 

महाकवि माघ जो बात कहना चाहते हैं उसे अनेक व्यर्थ शब्द जोड़ने पर भी ठीक २ कह नहीं पाते | 

। यह कविता की अप्नौढता का सूचक है | आपका तात्यय दै-पढ्जवोपमित्या यस्साम्यं तेन सपे । निरूपितत्वं 
| तृतीयार्थः । पल््ञवोपमितिनिरूपितं यस्साम्यं तन्चिरूपितसपक्षस्ववतीत्यर्थः । श्राप कहना तो यह चाहते हैं कि 'कर? 
रौर अधर” ये दोनों ‘ena’ ( एक पक्ष के = साथी ) हैं | क्योंकि इन दोनों को पल्लव की उपमा दी जाती 
है । करपल्लव' और 'आधरपलश्षब' कहाते हैं। इसी कारण जब भ्रधरपललव पर चोट पहुँची तो उसका साथी 
` करपल्लव भी मानों उसी बे दुःख से दुःखित होकर कराहने लगा | कंकण के MYA के व्याज से करपहलव 
| को वेदना का dare प्रकट हुआ | परन्तु इस भाव को प्रकट करने में महाकवि माघ के शब्द अत्यन्त शिथिल 
आर अपुष्कल हैं | 'पल्लवोपमितिसाम्यथपच्छम्‌' के 'द्राबिडप्राणायाम” से यह बात स्पष्ट प्रतीत नहीं होती। 

| सबसे बड़ी afe यहाँ अधर' के साथ 'बिम्ब' शब्द को जोड़ कर की है। जब उसे पल्लव की उपमा के कारण ही 
| “कर? का सपन्न बनाना है तो फिर 'बिम्ब' की उपमा के साथ उसके घसीटने से क्‍या लाम? यह तो और भी 
विपरीत हो गया !! 'अभीष्टे! पद श्रुतिकट भी है और अथ की दृष्टि से यहाँ अनुचित भी है। जिसने अपने 
इतना ही ४ सपक्ष ( अघर ) को घायल किया हो, और अपने को दुःखित किया हो, उसे “श्रमी! कौन कहेगा ! इस 
| | पकार की फौजदारी करनेवाले को पुलिस के हवाले किया जाता है या उसे ante’ बताया जाता हे ? इसके 


हाता रे अतिरिक्त "प्रिय! और प्रिया’ शब्द जिस प्रकार नायक-नायिका के बोधक होते हैं उस प्रकार “भी? और 


2 


| 
| 
| 
| 


त दोष ही |. “Wher न तो बोधक हैं, न इनका ऐसे अवसर पर प्रयोग ही कोई करता है । सारांश यह कि यहाँ महाकवि | 

[मत वँ | माष ने जिस ढंग से प्रथं का उपन्यास किया है वह कविता की दरिद्रता का सूचक है। इसी भाव को यदि 

1 द्वार | निम्नलिखित ढंग से प्रकट किया जाय तो वह सरलता से हृदयङ्गम हो सकेगा | 

है। | 2 मन्ये दन्तक्षतं वीक्ष्य सप'्ते$धरपल्ळवे | 

छु “शु | GAA कङ्कणक्काणेश्चुकूज करपल्लव? || 

a श्रथबा— 

खा | कान्तेन देटे$धरपल्लवे$थ दन्तक्षतं घीक्ष्य निजे ave । 

पद ait रुजेव शिक्षन्मणिकछ्णेन चिरं gen करपल्लवेन || oe 

( aaa ; "कर? और ग्रधर' में सपतता क्यों है, इस बात को श्रव अलग से समभाने की श्रावश्यक्रता नहा रही हे = 
` करपल्लव’ और 'श्रधरपल्लव' ये शब्द ही श्रपनी त समझाने कै लिये प्यास है | Xe Aut मे मा 

ma विर. त उपमिति', 'साम्य’ “fsa? और 'श्रभीष? पद भी निकल गये हैं । ‘wieder में “भमोष्टे' के समान दोष नहीं 

| आध काव्य की विशेष आलोचना हमने 'मह्दाकविमघ नामक निबन्ध में की है। A छ 

गद स्वरयेति--प्रियतम के आगमन श्रादि के समय ह रौर श्रनुराग श्रादि के a ल्दी के. 


भयादि का रौर की श्रोत जगह लगा लेना 'विभ्रम' कहता है। | 0 । 
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यथा-- 
रुत्वाऽऽयान्सं बहिः कान्तमसमाप्तविभूषया | 
भालेऽञ्जनं दृशोर्लाक्ता कपोले तिलकः कृतः ॥' 
अथ ललितम-- 
सुङुमारतयाङ्गानां विन्यासो लसितं भवेत्‌ | 
यथा-- 
'गुरुतरकलन्‌पुरानुनादं सललितनर्तितवामपादपद्मा | 
इतरदनतिलोलमादधाना पदमथ मन्मथमन्थर॑ जगाम ॥' 
र अथ मदः-- 
7 मदो विकारः सोभाग्ययौवनाद्यवलेपजः || १०४ ॥ 
टे यथा-- | 
ry “सा Tage कपोलतले चकास्ति कान्तस्वहस्तलिखिता मम मञ्जरीति | 
अन्यापि कि न खलु भाजनमीदृशीनां वेरी न चेद्भवति वेपथुरन्तरायः ॥' 
aq विह्ृतम्‌-- 
वक्तव्यकाले5प्यवचो व्रीडया led भतेभ्‌ | 
यथा-- 
दूरागतेन कुशलं पृष्टा नोवाच सा मया किंचित्‌ । 
पयश्रुशी तु नयने तस्याः कथयांबभूवतुः सर्वम्‌ ॥! 
अथ तपनम्‌ — 
तपनं प्रियविच्छेदे स्मरावेगोत्थचेष्टितम्‌ ॥ १०६॥ 
i यथा मम-- 


¢ 


शवासान्मुञ्चति, भूतले विलुठति, त्वन्मागेमालोकते, 
— __दीध रोदिति, विक्षिपत्यत इतः क्षामां भुजाबल्लरीम्‌ । | a 


उदाहरण - श्रुत्वेति--कान्त को बाहर आया SA सुनकर »ज्ञार करती हुई कान्ता ने जल्दी में घबरा राह देख 


हलो माथे पर लगा लिया और लाच्चा अर्थात्‌ अधरराग या महावर नेत्रों में अंज ली एवं तिलक कपोल ५९ ' ही तुम्हा 
लगा लिया | ३ 


सुङ्मारतथेति--्रङ्गों का सुकुमारता से रखना “ललित? 


a सः कहाता है। गुरुवरेति--नू पुर की गम्भीर मई | यथा- ३ 
नि करती हुई सुकुमारता से बायें पेर को नचाती हुई और दूसरे को भी धीरे से ( “अनतिलोलम्‌' ) रखती | क्रिस at 
वह हंसगामिनी कामिनी स्मरमन्थर (कामोद्दोपन के कारण मन्द्‌ ) गति से गई । र 

7 यौवन आदि के घमण्ड से उत्पन्न मनोविकार को 'मद' कहते हैं | मा गर्वेमिति” ' घोरे से 

Cn | मेरे कपोलतल में प्रियतम के हाथ की बनाई मञ्जरी सुशोभित है, यह समभर तू जा न ; 

ग ag ( सात्विक कम्प ) विघ्न न करता तो क्या तेरी जैसी मञ्जरी और के (मेरे) भी, 


q इस पद्म में “ल कान्त के स्पर्श के समय भी सात्त्विक 
व्यञ्जना के द्वारा गर्बित सपत्नी की श्रधन्यता 
धन्यता द्योतित होती है | 


लज्जा के कारण कहने के सम 
( जब मैंने कशल पूं छी तो 


-विकारशन्य, शिलाशकल की तरह बैठी रहत 
न्यता और वेपथु के कारण अपने कपोल पर श्रनुल्लिखित. 


य भी बात का न कहना “विद्वत” कहाता हे । यथा- 
बह्‌ कुछ न बोली, परन्तु उसकी श्रॉसू भरी ala" 
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१२ तृतीय! परिच्छेद; | ८६ 
किंच, प्राणसमान, काडक्षितवती स्वप्नेऽपि ते संगमं 
4 निद्रां वाव्छुति, न प्रयच्छति पुनर्दग्धो विधिस्तामपि |! 
अथ मोग्ध्यमू-- 
| अज्ञानादिव या एच्छा प्रतीतस्यापि वस्तुनः । 
। ART पुर; प्रोक्त मौग्ध्यं तत्तचरवे दिभिः ।। १०७ ॥ 


) यथा— 
हः क मास्ते क वा ग्रामे सन्ति केन प्ररोपिताः। नाथ, मत्कङ्कणन्यस्तं येषां मक्ताफलं फलम्‌ ।।? 
| अथ विक्षेप:-- > 
| भूषाणामर्घरचना मिथ्या विष्जगवेक्षणम्‌ । 
| रहस्याख्यानमीषच विच्षेपो दयितान्तिके || १०८ ॥ 
यथा-- 
| 'धम्मिल्ल मर्थयुक्त कलयति तिलकं तथाऽसकलम्‌ | 
। किंचिद्रदति रहस्यं चकितं विष्वग्विलोकते तन्वी ॥ 
| अथ कुतूहूलम-- 
| रम्यवस्तुसपालोके लोलता स्याकुपूहलम्‌ | 
यथा-- 
प्रसाधिकालम्बितमग्रपादमाज्षिप्प काचिद्‌ द्रवरागमेव | 
उत्स ट्रलीलागतिरागवाक्षादलक्तकाडीं पदवी ततान ॥' 
अथ हसितम्‌-- " 
हसितं तु वृथा हासो योवनोङ्भे संभवः ॥ १०६ ॥ 
यथा-- 


अकस्मादेव तन्वङ्गी जहास यदियं पुनः। नूनं प्रसूनबाणो5स्यां स्वाराज्यमधितिष्ठति। ! 


राह देखती है, देर तक रोती है और दुर्बल भुजलता को इधर उधर पटकती है। हे प्राणप्रिय | स्वप्न में 
ही तुम्हारा समागम हो जाय, इस अमिलाष से निद्रा चाहती है, परन्तु दुर्देव उसे सोने भी नहीं देता | 

अज्ञानादिति--जानी पू छी वस्तु को भी वल्लभ के आगे अनजानपने से पूँछना 'मौ्ध्य? कहाता है | 
यथा--के इति--हे नाथ, मेरे कङ्कण में जड़ा हुआ मुक्ताफल जिनका फल है, वे कौन से पेड़ हैं और 
किस गाँव में किसने लगाये हैं ! 

भूषेति--वल्लभ के समीप भूषणों की आधी रचना ्रौर विना कारण ही इधर उधर देखना, एबं 
धीरे से कुछ रहस्य कहना ‘Sy कहाता है। यथा-- 

भम्मिहलेति--केशपाश ( धम्मिल्ल ) को श्राधा ही भूषित करती है att तिलक भी श्रधूरा ही लगाती 
है। कुछ रहस्य कहती दै और बह रमणी चकित होकर इधर उधर देखती है । 


जब रघु के कुमार श्रज की बरात निकली थी उस समय उसे देखने के लिये mae नगरनारियों का वर्णन 
फविकुलगुरु श्रीकालिदास ने रघुवंश में किया है। उन्हीं में का यह एक पद्य है। अ्र्थ--किसी स्रीचे | 
“प्रसाधिका? ( ग्रलङ्कतरी = महावर लगानेवाली ) के हाथ से श्रपने गीले ही पैर को भटकं कर मन्दगति | 
छोड़कर जल्दी २ गमन करके जहाँ से बरात दीखती थी उस झरोखे तक मागं को लाच्चाराग से. 


अङ्कित कर दिया | 
हसितमिति--यौबनोद्‌गम से उन्न अकारक्ष हास को 'इसित? कहते हैं। भकस्मादिति=-यह 
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रग्येति--रमशीय वस्तु के देखने के लिये चञ्चल होना ‘gage’ कहाता है। यथा प्रसाधिकेति-- : 
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अथ चकितम्‌-- ee 
कुतोऽपि दयितस्याग्रे चकित भयसंग्रमः | 
यथा-- | 
त्रस्यन्ती चलशफरीविघट्रितोरूवामोरूरतिशयमाप विभ्रमस्य | 
लुभ्यन्ति प्रसभमहो बिनापि हेतोलीलाभिः किसु सति कारणे तरुण्यः |p 
अथ केलिः 
बिहारे सह कान्तेन क्रीडितं केलिरुच्यते ॥ ११० || 
यथा- 


“व्यपोहितुं लोचनतो सुखानिलैरपाशयन्तं किल पुष्पजं रज; । 
। पयोधरेणोरसि काचिदुन्मनाः प्रियं जघानोन्नतपीवरस्तनी ॥' 
i$ अथ युरधाकन्ययोरनुरागे ङ्गितानि-- 
zat दर्शयति तरीडां सम्पुखं नैव पश्यति | 


प्रच्छन्नं वा भ्रमन्तं वाऽतिक्रान्तं प्यति प्रियम्‌ ॥ १११ ॥ 
i |! बहुधा 'एच्छयमानापि मन्दमन्दमधोमुखी | 
|! 
| 
$4 
% 


सगद्गदर्वरं किव्वित्मियं प्रायेण भाषते ॥ ११२ ॥ 
9७ Ae 
अन्य; अतित शरवत्सावधाना च तत्कथाम्‌ | 


शृणोत्यन्यत्र दत्ताज्ञी प्रिये बालानुरागिणी ॥ ११३ ॥ 
अथ सकलानामपि नायिकानामनुरागेङ्गितानि-- 


चिराय सबिधे स्थानं प्रियस्य बहु मन्यते ।' ह 
विलोचनपथं चास्य न गच्छत्यनलंकृता ॥ ११४ ॥ 
marly इंन्तलसंव्यानसंयमव्यपदेशतः | | 


22 रमण ट न हि बु नज क्य प eo — 
SUAS ही जो हँस पड़ी, इससे विदित होता है कि निःसन्देह इसके मन में कामदेव का A 
राज्य हो रहा है। े 
= Sg के आगे ्रकारण ही डरना और घत्रराना 'चकित' कहाता है। यथाः द 
श्यन्ताति--जलविद्दार के समय चञ्चल छोरी मछली के जाँध पर टकरा जाने से डरी हुई रमणी वित्रम || करने 


८ a | प्‌ if q 
र can हुईं। एकदम तड़प गई | तंरुणियों विना 


3 करती 
& जुब्ध हो जाया करती हैं, कारण उपस्थित होने पर तो कहना ही क्या है! a न 
बिहार इति--कान्त के साथ विहार में का के टिप 
मिनी की क्रीडा को 'केलि wom SC] | fa 2६” 


ay हु को उस उत्करिठता उन्नत पीवरस्तनी तर कु | 

चा कन्याश्रो की अनुरागचेष्टाये 
नह देखती | प्रच्छन्न ( आँख श्रो 

र भी लाख 0९ ट ) श्रथवा घूमते इए यद्वा जाते हुए कान्त को 


हुई §ए गद्गद स्वर से घीरे धी प्रियतम से कुछ कह 
इई प्रियतम की चर्चा को श्रनुरागवती वाला बहुत नो वतस ते 
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तृतीय; परिच्छेद: | रे 


बाहुमूल स्तनो नाभिपङ्कजं दशयेत्स्फुटम्‌ ॥ ११४ || 
आहादयति WMA: प्रियस्य परिचारकान्‌ | 
विश्वसित्यस्य मित्रेषु बहु मानं करोति च ॥ ११६॥ 
सखीमध्ये गुणान्जूते स्वघनं प्रददाति च | 
सुपे स्वपिति दुःखेऽस्य दुःखं धत सुखे सुखम्‌ । ११७ |] 
स्थिता दृष्टिपथे शश्वत्पिये पश्यति दूरतः | 
आभाषते परिजनं सम्मुख स्मरविक्रियम्‌ ॥ ११८॥ 
यत्किचिदपि संबीच्य कुरुते हसितं ge । 

0 ° ७ गौ 
कणकण्ड्यनं तद्वत्कबरीमोचसंयमौ || ११६ ॥ 
जुम्भते स्फोटयत्यङ्गं बालमाश्लिष्य चुम्बति | 
भाले तथा बयस्याया रचयेत्तिलकक्रियाम्‌ ॥ १२० || 
अड्गुष्ठाग्रेण लिखति सकटाचं निरीक्षते । 
दशति स्वाधरं चापि त्रृते प्रियमधोपुखी ॥ १२१ || 
न मुञ्चति च तं देशं नायको यत्र दृश्यते | 
आगच्छति गृहं तस्य कार्यव्याजेन केनचित्‌ ॥ १२२ ॥ 
दत्त किमपि कान्तेन gears ुहुरीच्षते |) 
नित्यं हृष्यति तद्योगे वियोगे मलिना कृशा ॥ १२३ ॥ 
मन्यते बहु तच्छीलं तरित्रयं मन्यते प्रियम्‌ | 

Q las 
प्राथयत्यल्पमूल्यानि सुप्ता न परिबतते ॥ १२४ ॥ 
विकारान्सालिकानस्य सम्पुखीनाउधिगच्छति | 
भाषते wad स्निग्धमनुरक्ता नितम्बिनी ॥ १२४ | 
करने के वहाने अपने बाहुमूल, स्तन और नाभि को साफ साफ दिखा देती है| प्रिय के. परिचारकों ( नौकर 
चाकरों ) को मधुर वाणी आदि से संतुष्ट करती है और उसके मित्रों पर विश्वास करती है तथा उनका आदर 
करती हे | सखीमध्ये इृति--सखियों के मध्य प्रिय के गुणों का कीतन करती है ग्रौर श्रपना धन भी देती है | 
प्रिय के सो जाने पर सोती है | उसके दुःख में दुःखी श्रौर सुख में सुखी होती है। दूर से देखते हुए प्रियतम 
के दृष्टिपथ में ( नजर के सामने ) स्थित होकर श्रपने परिजन' ( सखी सहेली श्रादि ) के ग्रागे कामविकारों का 
कथन करती है । ( स्मरस्य विक्रिया यस्मिन्‌ तद्‌ यथा स्यातथां ) कुछ भी देखकर योंही हँस पड़ती है । कान 
खुजाती है तथा चोटी खोलती बॉधती है । जँभाई लेती है औरं ग्रॅगड़ाती है। एवं किसी बालक का ्रालिङ्गन 
करके चुम्बन करती है | ्रपनी सखी के ललाट पर तिलक लगाती है । पैर के ays से जमीन कुरेदती है | 
तिरछी नजर से देखती है। श्रपना होंठ चबाती है और नीची गरदन करके प्रिय से बात करती है। एवं उस. 
स्थान को, जहाँ से नायक दीखता दो, नहीं छोड़ती । किसी काम के बहाने नायक के घर श्राती है और उसकी 
दी हुई वस्तु को धारण करके बार बार देखती है । संयोग में सदा हर्षित रहती है श्रोर वियोग में मलिन श्रौर | 
रेश रहती हे । उसके स्वभाव को बहुत weg मानती है और उसकी प्रिय वस्तुओं को प्रिय समती है | यं i 
मूल्य की बस्तुएँ माँगती है श्रौर शयन में विमुख नहीं होती । कान्त के सामने आने पर सात्त्विक बिकारों | 
भाल होती है एवम्‌ श्रनुरागवती रमणी aaa ( प्रिय और सत्य ) तथा स्नेहपूर्ण भाषण करती है। | 
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एतेष्वघिकलसञानि चेष्टितानि नवस्रियाः | 
सध्यत्रीडानि मध्यायाः संसमानत्रपाणि तु ॥१२६॥ 
अन्यद्भियाः प्रगल्भायास्तथा स्युर्वारयोषितः | 
दिङस्मात्रै यथा मम-- 
“अन्तिकगतम्रपि मासियमनलोकयतीव हन्त दट्टापि | 
सरसनखक्षतलक्षितमाविष्कुरुत भुजामूलम्‌ | 


तथा-- 
लेखाप्रस्थापने! रिनग्यैवी क्षितैमदुआपितैः ॥१२७॥ 
fra च्छ - 
दूतीसंप्रेपणेनार्या भावाभिव्यक्तिरिष्यते | 
दूत्यश्च— 
दूत्यः सखी नटी दासी धात्रेयी प्रतिवेशिनी ॥ १२८॥ 
| iE बाला प्रब्रजिता कारुः शिरिपन्याद्या: स्वयं तथा | मकाः 
कारू रजकोप्रश्रतिः | शिल्पिनी चित्रकारादिस्री | आदिशव्दात्ताम्वूलिकगान्धिकख्ीप्रश्तयः। 
तत्र सखी यथा--शवासान्मुञ्चति--' इत्यादि | 3 
। | स्वयंदूती यथा सम-- 3 
9 पन्थिअ पिआसिओ विअ लच्छीअसि जासि ता किमण्णत्तो | 
ण मणापि वारओ इध अत्थि घरे घणरसं पिअन्ताणम्‌॥ 
एताश्च नायिकाबिषये नायकानामपि दूत्यो भवन्ति | “ 4 
एतेष्विति--इनमें नवोढा की चेष्टायें ग्रधिक लजा से युक्त होती हैं, मध्या की थोड़ी लज्जासे यु जरा + 
होती हैं और परकीया, प्रगल्भा तथा वेश्याकी चेशयें निर्लज्जता पूर्ण होती हैं। कुछ चेष्टां के उदाहरण से भी 
अन्यकार अपना ही बनाया शलोक देते हैं | अन्तिकेति--पास खड़े हुए मुझको देखकर भी यह कामिनी न देखती 


समभन 
ये दूतिः 
विभाव 
से उत्पः 
न [र भुजामूक्षम्‌ भी कुछ शिथिल दै। 
शब्द्‌ जीलिज्ञ में नई प्रयुक्त होता । 'भुजबाहू प्रविष्टो ढो इस श्रमरकोष श्रादि के अनुसार भिर्ज' न जैसे न 
Kj दै aK 'अजे सुजज्ञेन्दसमानसारे, 'सुजनिजितकातंवीर्य;' इत्यादिकों में पुल्लिङ्ग ही प्रयुक्त दै त 
SASH पदच्छेद करें तो भी श्रा' पद निरथंक होने से कविता में अ्व्युपत्ति सूचित करेगा । पूर्वा चन्द्रमा 


१ ६; : 
कगतमपि' 'दृष्टचापि' का 'डबल' “श्रपि' शब्द मी शेथिल्य सूचित करता है | सम्भव है वि. 


बाल्यकाल की कविता का यह नमूना हो, परन्तु विना सोचे सम न हीं 
शा ूर : मे इसे ग्रन्थ में रखना ठीक नहीं था। _ 
= लेखेति--लेख भेजने, स्नेह भरी दृष्टि से देः a 


होती है। 
क रवासान्‌ मुञ्चति? इत्यादि पूर्वोक्त प्य । स्वयं दूती य 


+ ee eS Le ee 23 ~ 


TTT: | | 


i 


ज्जासे Je 4 
उदाहरण गै | 
गी न देखती | 


` रख के जिससे अन्धकारपटलरूप वस्त्र ( घूँघट ) गिर गया है रौर कुमुदरूप नेत्र जिसमें विकसित हैं ऐसे 


` कारणो से रामादि के हृदय में उद्बुद्ध स्यादि को बाहर प्रकाशित करनेवाला, 
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तृतीयः परिच्छेद: | | 
दूतीगुणानाह-- रथ 
कलाकोशलगुत्साहो भक्तिश्रित्तज्ञता eal: ॥१२६॥ 

arya नमविज्ञानं बाग्मिता चेति तदगुणा | 


एता अपि यथोचित्यादुत्तमाघममध्यमाः ॥१३०॥ 
एता दूत्यः | अथ प्रतितायकः-- 


धीरोद्धतः पापकारी व्यसनी प्रतिनायकः | 
यथा--रामस्य रावणः । अथोद्दीपनविभावाः-- 
उद्दीपनविभावास्ते रसश्चुददीपयन्ति ये ॥१३१॥ 


ते च-- 
आलम्बनस्य ATTY देशकालादय स्तथा | 
चेष्टाया इत्याद्यशब्दाद्रपभूषणादयः । कालादीत्यादिशब्दाचन्द्रचन्दनकोकिलालापश्रमर- 
भंकारादयः | तत्र चन्द्रोदयो यथा सम-- 
'करसुदयमहीधरस्तनाग्रे गंलिततंमःपटलांशुके निवेश्य | 
विकसितकुमुदेक्तण विचुम्बत्ययममरेशदिशो मुखं सुधांशुः i 
यो यस्य रसस्योद्दीपनविभावः स तत्स्वरूपवर्णाने वह्यते । अथानुभावाः- 
उद्बुद्धं कारणेः स्वैः स्वेनेहिभावं प्रकाशयन्‌ ॥ १३२ ॥ 
लोके यः कार्यरूपः सोऽनुभावः काव्यनाट्ययोः | 


जरा भी रोकटोक करनेवाला-कोई नहीं । एसताश्चेति-ये ही पूर्वोक्त feat नायिकाश्रों के प्रति नायक की ओर”. । 
से भी दूती होती हैं । a 
दूती के गुण कहते हैं । कल्लेति--कलाओ्ं में कुशलता, उत्साह, स्वामिभक्ति, दूसरे के ग्रमिप्राय को 
समझना, Ast सुप्ति, वाणी में मधुरता, भावभरी वक्रोक्ति आदि में निपुणता, बोलने की श्रच्छी शक्ति | 
ये दूतियो के गुण हैं । दूतियाँ भी औचित्य से उत्तम, मध्यम श्रौर अधम gar करती है। हे 
श्रालम्बन विभाव के प्रसद्ध से नायक श्रौर afrepat का सपरिकर कथन करके वीररस के श्रालम्बन .. 
विभाव (प्रतिनायक) का वर्णन करते हैं--धीरोद्धव इति--धीरोद्धत ( पूर्वोक्त लक्षण ) पापी और काम क्रोधादि | 
से उत्पन्न व्यसनों में फँसा हुआ पुरुष “प्रतिनायक कहाता हे | जेसे श्रीरामचेन्द्रजी का रावण | aS 
उद्दीपन.विभाव बताते हैं। उद्दीपनेति--जो रस को उद्दीपित करते हैं वे उद्दीपन विभाव कहाते हैं। 
जेसे नायक, नायिका, प्रतिनायक प्रथृति की चेष्टा और उपयुक्त देश कालादिक ये सब उद्दीपक होने से उद्दीपन = 
विभाव कहाते हैं!। “Seren: इस त्राद्य पद से रूप, भूषण श्रादि जानना। 'कालादि? इस श्रादि पद से 
चन्द्रमा, चन्दन, कोकिलों का श्रालाप शरीर भ्रमरो की ऋकार श्रादि जानना | 
उदाहरण-करेति--यह चन्द्रमा उदयाचलरूप स्तन के श्रग्रभ।ग में कर (किरण श्रथवा हाथ ) 


इन्द्र की दिशा (पूर्व दिशा ) के मुख का चुम्बन करता'हे | श्रर्थात्‌ चन्द्रमा उदित होता है । यहां भागत्याग 
लक्षणा से 'मुख' का श्रथ आदि भाग और “चुम्बन? का शर्थ संयोगमात्र है । क्योंकि ou ai 
केपच में संगत नहीं होता | कर, स्तन, शरंशुक, रक्षण, मुख श्रौर चुम्बन श्रादि न से चन्द्रमा में ३ 
और पूर्व दिशा में परकीयात्व प्रतीत होता है। विशेष उद्दीपन बिभाव श्रागे कहेंगे | et 
अरब श्रनुभाव का लक्षण करते हँ. । शदूजुदमिति-सीता श्रादि श्रालम्बन तथा चन्द्रादि त 
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याय 
PS NP 


यः खलु लोके सीतादिचन्द्रादिभिः स्वैः स्वैरालम्वनोद्दीपनकारशै रामादेरन्तरुदूबुद्ध रत्यादि ५ 
बहिः प्रकाशयन्कायमित्युच्यते..स काव्यनाट्ययोः पुनरनुभावः। कः पुनरसात्रित्याह-- १ 
उक्ताः खीणामलकारा AHA स्वभावजाः ।। १३३॥ 
तद्रूपाः सात्विका भावास्तथा चेष्टाः परा अपि | 
सा अनुभावश्वरूपाः। तत्र यो यस्य रसस्यानुभावः स तत्स्वरूपवर्णने TIT | ay 
विकाराः सस्वसंभता: सात्विकाः परिक्रीतिवाः ॥ १३४ ॥ | 
सत्त्वं नाम स्वात्मविश्रामप्रकाशकारी कश्चनान्तरो धर्म; ॥ | भिचा 
सखमात्रोद्भवस्वात्ते भिन्ना अप्यनुभावतः | [eS 
गोबलीवर्दन्यायेन’ इति शेषः। के त इत्याह-- | 
स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाञ्चः स्वरभङ्गोऽथ वेपथुः । १३४ ॥ 
| THAT प्रलय इत्यष्टौ सास्तिकाः स्पृता; । | 
q तत्र-- स्तम्भःचेष्टाप्रतीघातो भगहर्षामयादिभिः ॥ १३६ ॥ न 
वपुजलोद्गम! स्वेदों रतिघर्मश्रमादिभि; । । 
हर्षाछुतभयादिभ्यो रोमाञ्चो रोमविक्रिया || १३७ || | 
सदसंमदपीडाद्येवेस्बय गद्गदं बिदुः | d 
रागद्वेषश्रपादिभ्यः कम्पो गात्रस्य TTY? ॥ १३८ || 
विषादमदरोपादयेवे्शान्यस्वं बिवणता | र । 
अश्रु ates वारि क्रोघदुःखप्रहपजम्‌ | | 
न _ उलपः सुखदुःसाम्यां वेशज्ञान सुखदुःसाम्यां चेशज्ञानानराक्रतिः ॥ १३६ ॥ ( आननद 
कहाता है, बही काव्य त्रौर नाट्य में अनुभाव कद्दाता हे |. बह कार्य क्या है, = pest 


Tis Ags तथा स्वभावज feat के अलङ्कार एवं सात्तरिकभाव आर रत x र 
टू आर रत्यादि से उत्पन्न अन्य चेष्टाये अनुभाव । RES 
कहाती हैं। जो जिस रस का ग्रनुभाव है उसे उसी के पते सन्न अन्य चेष्टायें AGHA | और मीः 


विकारा इति--सत्त्व गुण से उत्पन्न विकार सात्विक कहाते हैं। सत्त्वमिति में विश्रात ति 

ति रेस का प्रकाशक, अन्तःकरण का विशेष धर्म 'सत्त्व' कहाता है। घातक ae fe के गार CE 

ते प oy ही हैं, तथापि केवल सत्त्व से उत्पन्न होने के कारण गोबलीवर्द ae े वे श्रव॑ | we 

नु भिन्न भी कहे जा सकते हैं। जैसे लोक में “गानः समागता: Seas 7 थे a * मंद, ६ 
समागताः बल्लीवर्दोऽपि समागतः? ये al ) 


वाक्य बोले जाते हैं । यहाँ यद्यपि “गो? पद से ब्रि if 
जार ( साँझ , दस १५ अम 
ae oe cn (ate) का मी ग्रहण हो सकता हे, श्रत दू 
जाता है। इसी प्रकार जो वस्तु श्रन्तर्गत होने प 
यह eae’ संगत होता है | A 
स्तम्म इति--भय, हृ पम ; 
कहाता है | सुरत, श्रातप as 2: id EOS, पा आदि की Sere का ss गा न: 
oe 1, श्रातप) परिश्रम आदि के कारण शरीर से निकलनेवाले जल को स्वेद' (पसीना) १  ९,। तत्त्व 
। दै हष, श्राश्र्‍य तथा भय श्रादि के कारण रोंगटों के खड़े होने का नाम 'र ia 


पेता प्रधानता सूचन करने के लिये उसको gue कह | २४ संतरा 
भी किसी विशे बही २६ वितक 
WIT गुण के कारण प्रथक्‌ कही जाय वी 


नष्ट करके 
(aga 
UF और 
| श्र 


स्वा 


य ii 
ae 


9) omain. UP State Museum, Hazratganj. Lu 
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| तृतीयः परिच्छेद | ६५ 
5, Tay यथा मम-- 

“तजु ° hc 

WMT दरमुकुलिते हन्त नयने sea व्रज्ञति जडतामङ्ग॑मखिलम्‌ | 


४5 


कपोलौ TS घवमपरताशोषविषयं मनः सान्द्रानन्दं टि 
0 es rales स्प्रराति झटिति ब्रह्म परमम्‌ i 
बिशेषादामिश्षुर्येन चरशाद्वयभिचारिणः | 
2 स्थायिन्युन्मग्ननिर्मग्नाखयख्बिशच तद्भिदाः ॥ १४० ॥ 
Be an हि कळ (पोर प्रादुभोवतिरोमावाभ्यामाभिमुख्येन चरणाद्वथ- 
। निर्वेदावेगदेन्यअ्रममदजडता ओग्र्यमोही ale: 
स्वप्नापस्मारगर्वा मरणमलसतामर्षनिद्रावहित्था! | 
औत्सुक्योन्मादशङ्गा$ स्मृतिमतिसहिता व्याधिसंत्रासलज्जा 
इादयाविषादाः सतिचपलता ग्लानिचिन्तावितर्का; || १४१॥ 


ER 


| 


कयते \ 
प्यत | तत्र 


तत्र निवे दः-- 
तर दिनि AS 
'तज्ञानापदीष्यादेनिरवेदः स्वावमाननम्‌ । 
देन्य चिन्ता्रुनिःऽवासबेवण्योच्छ्वसितादिकृत्‌ ॥ १४ 
तत्त्वज्ञानात्निवंदो यथा-- ` 0000 171 
सृत्कुस्भवालुकारन्ध्रपिधानरचनाथिना | दक्निणावर्तशह्लो5यं हन्त चूर्णीक्ृतो मया || 
| अथावेगः-- 
} we ७ Oy 
| आवेग! सम्रमस्तत्र हषजे पिण्डिताङ्गता । 
MMM ७ | 
1... छ mda का स्पर्श करने से इस कामिनी के नयन-कमल कुछ मुकुलित 
या ) होने लगे हें । रोमाञ्चयुक्त सम्पूर्ण शरीर जडवत्‌ हो गया है और कपोलों पर पसीना 
आ गया है। मालूम होता है wer सब विषयों से विमुख होकर इसका मन ब्रह्मानन्द के समान किसी 
सान्द्रसुख में विलीन हो रहा है। इसमें रोमाञ्च स्वेद और प्रलय क 
दत द्‌ 1 उदाहरण है | इसी प्रकार 
दिशेषेति-स्थिरतयेति--स्थिरता से विद्यमान रत्यादि स्थायीभाव में उम्मग्ननिमग्न श्रर्थात्‌ श्राविर्भूत- 
Gi होकर निनदादिभाव अनुकूलता से व्याप्त होते हैं saga विशेष रीतिं से आभिमुख्यचरण के कारण 
इन्हें-व्यमिचारी? कहते हैं । ये संख्या में तेतीस होते हैं। निर्वेदेति--१ Ade, २ श्राबेग, ३ दन्य, ४ श्रम, 
| ५ मद, ६ जडता, ७ श्रौग्रथ, ८ मोह, ६ विबोध, १० स्वप्न, ११ अपस्मार, १२ गर्व, १३ मरण, १४ अलसता 
१५ श्रमष, १६ निद्रा, १७ ग्रवदित्या, १८ wha, १६ उन्माद, २० शङ्का, २१ स्मृति, २२ मति, २३ व्याधि, 
२४ संत्रास, २५ लज्जा, २६ हर्ष, २७ असूया, २८ विषाद, २६ धृति, ३० चपलता, ३१ ग्लानि, ३२ चिन्ता, 
३६ वितक ये तेतीस व्यभिचारी श्रथवा संचारी भाव कहाते हैं। 
: इनका क्रम से लक्षण करते हैं--त त््वेति--तत्त्वशञान, आपत्ति और इर्ष्या aie के कारण अपने को 
कारने का नाम fied) इससे दीनता, चिन्ता, ata, दीर्घशवास, बिवर्णता श्रौर उच्छवास आदि होते 
` | तत्त्वशानजन्य निवेद का उदाहरण--मृश्कुम्भेति--विषयभोग भर सासारिक gat के लिये oat ag 
( र करके पीछे किसी महात्मा के संसर्म से तत्त्वज्ञान उत्पन्न होने पर श्रपनी पिछली करतूतों से “निर्विश्ण” 
१... हुए ) किसी पुरुष की उक्ति है। कंकड़ी निकल जाने से gem मिट्टी के ध के छेद ( बालुकाः 
र को बन्द करने टो लिये हाम ! मैंने यह दक्षिणावर्त शङ्ख फोड़ डाला । यहाँ विषय gat को बालुका 
शर जीवन को दक्षिणाव्त शङ्ख बताया है | ; 
आवेग इति~-सम्भ्रम, ( घबराहट ) को वेग कहते. हैं | वह यदि हर्ष से उत्पन्न होता 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Luckn 
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उत्पातजे HIT धूमाद्याकुलताग्निजे ॥ १४३ li 
राजविद्रवजादेस्तु शम्ननागादियोजनम्‌ | 
गजादेः स्तस्मकम्पादि, पांस्वाबाकुलतानिलात्‌ ॥ १४४ ॥ 
SUIT: शुचोउनिष्टाज्जेयायान्ये यथायथम्‌ | 
तत्र शत्रुजो यथा-- 
“अर्घ्यमर्घ्यमिति वादिनं नृपं सोऽनपेच््य भरताग्रजो यतः । 
क्षत्रकोपदहदनाचिषं ततः संदधे दृशमुदग्रतारकाम्‌ ॥ 
एवमन्यदूह्यम्‌ । अथ देन्यम्‌ 
दौर्गत्याधैरनोजस्यँ देन्यं मलिनतादिकृत्‌ ॥ १४४ ॥ 


यथा-- ; 
बृद्धोञन्धः पतिरेष मञ्चकगतः, स्थूणावशेष॑ गृह, | 
कालोऽभ्यणीजलागमः, कुशलिनी वत्सस्य वार्तापि नो | । 
यत्नात्संचिततैलविन्दुघटिका भग्नेति पर्याकुला । 

दृष्ट्या गर्भभरालसां निजवधूं शवश्रूश्चिरं रोदिति ॥' | 

अंथ श्रमः | 
खेदो रत्यध्वगत्यादेः इवासनिद्रादिकृच्छ्मः | 1 

यथा-- | 


wa: पुरीपरिसरेऽपि,शिरीषमरद्वी सीता जवात्त्रिचतुराणि पदानि गत्वा । 


a न कियदित्यसक्कद्‌ ब्रुवाणा रामाश्रुणः कृतवती प्रथमावतारम्‌ ॥' अथ : 
| संमोहानन्दसंभेदो मदो भद्योपयोगज; ॥ १४६ ॥ 
ta = eee 
ih शरीर ल ( संकूचित ) हो शाता है और उत्पातजन्य आवेग में देह ढीली पड़ जाती है) एवम्‌ | —— 
अग्निजन्य आवेग में ge आदि से व्याकुलता होती है | राजपलायनादिजन्य श्रावेग में शस्त्र, हाथी आदि सेवन 
की rani, हाथी. ्रादि से उत्पन्न में स्तम्भ, कम्प रादि और वायुजन्य में धूलि आदि से व्याकुलता | फेलो 
होती है। Rest आवेग में हर्ष और अनिष्टजन्य में शोक होता है । इसी प्रकार और भी यथावत्‌ | की प्र 
समझ लेना चाहिये | > ole 
शत्रुजन्य श्राव्रेग का उदाहरण देते Ree ffs - 'श्रध्य॑ asi, qe! इस प्रकार अपने ्ादमियों 
से कहते हुए राजा दशरथ की ओर ध्यान न देकर, क्षत्रियों पर कोधाग्नि की ज्वालारूप, उदग्रतारका (प्रचण्ड  , 
पुतलीवाली ) श्रपनी दृष्टि परशुराम ने श्रीरामचन्द्र ) जडत 
ae शु मचन्द्र की ओर डाली । यह परशुराम के देखने से राजा वल 
emer म eras तसन्न gar हे। इसी प्रकार और भी जानना। दौगेत्येति--दुर्गति आदि से gad | पा 
ओ-  ओजस्विता के श्रभाव को 'देन्य' कहते हैं। उससे मलिनता आदि प्रेमियो 
a2 oe 1 आदि उसन्न होती हैं। उदाहरण--इंढ | 
इति--बूढ़ा और श्रन्धा पति टूटी खाट पर पड़ा है की | कैवल 
<<) शेष बची है : » घर में स्थूणा ( थुनिया = छुप्पर में टेक लगाने की 
` लकड़ी) मात्र शेष बची ईं। छप्पर पर फूंस तक नहीं है। बरसात सिर पर रही है और पुत्र का 
` कुशलपत्र तक नहीं श्राया। जसे-तैसे जोड़कर GA तेल की हँडिया फूट गई, इससे व्याकुल सास, wet | सिर व 


` प्रसवा पुत्रवधू को देख ges तक रोती है । 
खेद इति--रति और मागं चलने आदि से उन्न खेद का नाम श्रम है | 
१५ : eee | उससे साँस चढती है 
ग्रा होती हैं | उदा इति--शिरीपपुष्प के समान कोमलाङ्गी सीता ae a a 


on 
= तीन चार पग चल के बार बार श्रीरामचन्द्रजी से यह पूछने लगी कि श्रमी कितना चलना है--ब॒6 यही से पि: 
के श्रभुपात का प्रथम श्रवतरण हुआ | जो का 
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| 
BAYA चोत्तमः शेते, मध्यो हसति गायति | 
| अधमप्रकृतिश्चापि परुषं वक्ति रोदिति ॥ १४७ || 
यथा— 
| “प्रातिभं त्रिसरकेण गतानां वक्रवाक्यरचनारमणीयः | 
गूढसूचितरहस्यसहासः सुश्रुवां प्रववृते परिहासः ॥' 
अथ जडता 
अप्रतिपत्तिजेडता स्यादिष्टानिष्टदशनश्रृतिभिः | 
| ग्रनिमिषनयननिरीक्षणतूष्णींभावादयस्तत्र || १४८ ॥ 
। यथा मम कुवलयाश्वचरिते प्राकृतकाव्ये-- 
| “शबरि त॑ जुअजुअलं अण्णोण्णं णिहिदसजलमन्थरदिदट्रिम्‌ । 
अआलेक्खओपिं fra खणमेत्तं तत्थ संट्रिअ॑ मुअसण्णम || 
अथोग्रता-- 
शौर्यापराधादिभवं भवेच्चण्डत्वसुग्रता | 
तत्र स्वेदशिरःकम्पत्जेनाताउनादयः ॥ १४६ ॥ 


यथा-- 
'प्रणयिसखीसलीलपरिहासरसाधिगतैले लितशिरीषपुष्पह ननैरपि ताम्यति यत्‌। 

i वपुषि बधाय तत्र तव शस्रमुपक्षिपतः पततु शिरस्यकाण्डयमद्‌ण्ड इवेष भुजः ॥' 

| अथ मोहः-- : 

i मोही विचित्तता भीतिदुःखावेगानुचिन्तनेः | 

: 

| मूच्छनाज्ञानपतनभ्रमणादर्शनादिकृत्‌ ॥१५०॥ 

। एबम्‌ | भभभा 


सेवन से वह पैदा होती है । इस मद से उत्तम पुरुष सो जाते हैं, मध्यम हँसते और गाते हैं. एवं नीच प्रकृति 


a । के लोग गाली बकते और रोते हैं । उदाहरण--प्रातिममिति--मद्य के तीन दौर ( त्रिसरक ) से तरुणियों 
गी यथावत्‌ | की प्रतिभा जाग उठी और उनमें वक्रोक्तिरचना से रमणीय, गूढ रहस्य की और संकेत करनेवाला परिहास । 
| प्रारम्भ हो गया । 2 
आदरमियों | झप्रतिपत्तिरिति--इष्ट तथा श्रनिष्ट के दशन और श्रवण से उत्पन्न अ्रप्रतिपत्ति ( किकतब्यबिमूढता )को 
Gas | 'जडता' कहते हैं । इसमें टकटकी लगा के देखते रहना, चुप हो जाना श्रादि का होते हैं जेसे--णवरिश्र इति- | 
| से राजा $वलन्तद्यवयुगक्षम्‌ भन्योन्य निहितसजलमन्थरदृष्टि । झालेख्यापिंतमिव तत्र संस्थित मुक्तसंशम्‌' उस समय वह व 
॥ क. प्रेमियों की जोड़ी एक दूसरे की ओर ata भरी निश्चल दृष्टि से देखती हुई, संशाशन्य, तसबीर की तरह । वह 
रणु-- 


गाने की केवल खड़ी रही | 
oy शौये ति--शरता तथा अ्रपराधादि से उसन्न चणडता का नाम SAAT है “ाइसमै प्रस्वेद, सिर घमना या 
, आसन्न" | सिर का कम्पन और तर्जन ताडमादिक होते हैँ। यथा--प्रणयीति--प्रेम मै आकर हँसी करती हुई उ 
कोमल शिरीपपुष्यों के द्वारा ताडन से भी जो मृदुल तनुलता नितान्त तान्त हो उठती है ( षबरा जातं हे ) 
उसके वध के लिये शस्त्र चलाते हुए तेरे सिर पर 'श्रकाएड' ( श्रचानक ) यमदएड के समान प्रचण्ड a ग 
भुजदण्ड पडेगा । 'मालतीमाधव? में मालती का बलिदान करने को उद्यत HATE ता क च : = 
प्रति मालती के प्रेमी माधब की यह उक्ति है । मोह इति--भय, दुःख, घबराहट, श्रस्यन्त ता! Bh 2 
कारण sara gi चित्त की बिक्लबता' (परेशानी) को मोह कहते हैं। इसमें मूच्छ, श्रशान, पतन) AT 
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ae 'तीब्राभिषङ्गप्रभवेण af मोहेन संस्तम्भयतन्द्रियाणाम्‌ | 
अज्ञातभतेव्यसना मुहूर्त कृतोपकारेव रतिबेभूब ly 
अथ विबोधः-- 
निद्रापगमहेतुभ्यो विवोधश्चेवनागमः | 
a जुम्भाङ्गमङ्गनयनमीलनाङ्घावलोककुत्‌ ॥१४१॥ 
“'चिररतिपरिखेदप्राप्ननिद्रासुखानां चरममपि शयित्वा पूर्वमेव प्रबुद्धाः | ae 
'अपरिचलितगात्राः कुवेते न प्रियाणामशिथिलुज चक्राश्लेषभेदं तरुण्यः ॥” 
अथ स्वप्नः | 
स्वप्नो निद्राह्ुपेतस्य विषयानुभवस्तु यः | । 
कोपावेगभयग्लानिसुखदुःखादिकारक! ।।१५२॥ । 
यथा-- | थाल 
'मामाकाशम्रणिहितभुजं निदंयाश्ेषहेतोलेब्धायास्ते कथमपि मया स्वप्नसंदशैनेन। | 
पश्यन्तीनां न खलु बहुशो न स्थलीदेवतानां मुक्तास्थूलास्तरुकिसलयेष्वशरुलेशाः पतन्ति ॥' | 
अथापस्मारः-- ॥ 
i मनःक्षेपस्त्वपस्मारो ग्रहाद्यावेशनादिज! | | 
ie भूपातकम्पप्रस्थेदफेनलालादिकारक: 1129 31 | 
= आश्लिष्टभूमि रसितारमुच्चैलोलद्धजाकारब्रहत्तदङ्गम्‌। | 
श्राना श्रौर अद्शन आदि होते हैं | जैसे तीब्रेति--क।म 
चबुरादि इन्द्रियों के ज्ञान (बत्ति) को रोक देनेवाली oe क दत त ae हे जी 
af oe a उपकृत सी हुई । मानो मूच्छ ने थोड़ी देर के लिये उसका दुःख बटा लिया। | 
७ निद्रेति-निद्रा दूर करनेवाले कारणों से उत्यन्द चैतन्य -(विंबोध? जमाई, 
लाई, आढ र, अपने गो अलोन १: होता हे या र तत के लए हे 
हि य को शिथिल नही a TSR ही लागी हुईं पतिपरायणा तबणियाँ उनके Parma हे). 
. स्वप्न इति--नींद में निउम्न :झप के विषय BSS 


ग्लानि, सुख, दुःख झादि हेते € | यथा--मामिति--हे मेघ ] aa’ है। इसमें कोप, श्रावेग, भयं करता 


दाण्या बढी क तुम मेरी ओर से यह संदेश कहना कि उुनैँ। wae 

तीनी 6 an Se से कभी नींद आती है। उस समय लन यदि किसी तर हे वाला 
खी वनदेवताओं के नवाह तो शत्य आकाश में मेरे हाथ फैले देखकर मेरे 

वनदेवता मोती के तुल्य ate, तरुपल्लबों पर बहुधा गिरते हैं | जेसे- 


ह) 


नायित समुद को श्रीकृष्ण जी ने श्रपस्मारी ( 
स्थी पर गिर के कुछ अव्यक्त शब्द करता 
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तृतीयः परिच्छेद: | ६६ 
| अथ गर्वः-- 
छ गर्वो मदः प्रभावश्रीविद्यासकुलतादिज; | 
अवज्ञासविलासांगदशनाविनयादिकृत्‌ ॥ १४४) 
०० येंगर्वो 
तत्र शो यथा-- ae 

| क खृतायुघो यावदहं ; किमायुधैः । 

| यद्वा न सिद्भमखेण सम तत्केन साध्यताम्‌ ।।' 

| अध्य मरणम्‌ , 

| | श्राद्येमरणं जीवत्यागो5ड्वपतनादिळृत्‌ । 

| यथा- 

“राममन्मथशरेण ताडिता दुःसहेन हृदये निशाचरी | 

1 गन्धवद्गुधिरचन्दनोक्षिता जीवितेशवसतिं जगाम सा AW 

्रथालस्यम्‌- 

म | आलस्यं श्रमगर्भादूयैजाब्यं जुम्मासितादिकृत्‌ ॥ १५४ ॥ 
न्त AP | यथा-- “न तथा भूषयत्यङ्गं न तथा भाषते सखीम्‌ । 

| जुम्भते मुहुरासीना बाला गर्भभरालसा ॥' 

| अथामषेः- ` iy 1 

निन्दाच्षेपापमानादेरमषोऽभिनिबिष्टता | 
ेत्ररागशिरःकम्पभ्रसङ्गोत्जनादिकृत्‌ ॥ १४६ ॥ 

| छ “प्रायश्चित्तं चरिष्यामि पूज्यानां वो व्यतिक्रमात्‌ | 
से उन न aa दूषयिष्यामि  शस्त्रप्रहमहात्रतम्‌ ॥' 
का WANG , नः निद्रा-- ६ द 
गया | चेतःसंमीलनं निद्रा श्रमक्लममदादिजा । 
i el | जम्भादिमीलनोच्ज्कासगात्रमंगादिकारणस्‌ ॥ १५७ ॥ 
के खेद से| ६ rns a 5 ND SR 
। दि के कारण उत्पन्न घमण्ड का नाम “गव? है। 
raga ते, + इति - अपने प्रभाव, ऐश्‍वर्य, विद्या तथा कुलीनता शरदि के क 

i San a ee की श्रवशा करने लगता है । विश्रमसहित श्रज्ञ (sits अगूडा आदि) दिखाता दै और श्रविनय 


| | का गवे जेसे 1] श्रत्थामा से--जबतक, मैंने शज ले रक्खा है 
| चतेति-क्रुद्ध कण का वचन AA 
iE भोती aa है! और जो मेरे wa से न सिद्ध श्रा उसे फिर सिद्ध करने- 
ना कि पुमेँ। तबतक अन्य शस्त्रधारियों की क्या आवश्यकता ह * 
वाला है भी कौन ! ः 
शरेति--त्राणु ग्रादि के लगन॑ से प्राणत्याग 
जैसे--रामेति--रामरूह काम के दुःसह बाण से हृदय 


से उपलिप्त होकर प्राणपति ( यम ) के स्थान पर पहुँच गई । : 
CN और गर्भादि से जन्य जडता का नाम “आलस्य है। इसमें ज॑भाई, एक जगह | 


: बैठा रहना श्रादि होते हैं, यथा--नेति--गर्भे के भार से ATE तरुणी न तो पहले Je छ भूषित 
' करती हे श्रौर न उस तरह सखियो से ही बातचीत करती हे x जा ब व | 
 अमर्ष-निन्देति--निन्दा, AAT श्रौर श्रपमानादि के के / सि Se 
अमषे दै । इससे आँखो में लाली, सिर में कम्प, तिउरी चढ़ना CHA) धो Fs र sas १ 
प्रायश्रित्तमिति--जनकपुर में शान्ति का उपदेश देती हुई ऋषिमण्डली ह A हन 


का नाम मरण दै । इसमें देह का पतन श्रादि होता है) 
में ताडित बह राक्षसी ( ताडका ) गन्धयुक्त रक्तचन्दन 
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यथा-- 
सार्थकानथकपद॑ ब्रुवती मन्थराक्षरम। 
निद्राथेमीलिताक्षी सा लिखितेवास्ति मे हृदि ॥' 
। अथावहित्था-- : 
| गे गौरव SR 
$ भयगीरवलज्जादेहर्पादयाकारणुप्तिरवहित्था | 
ba व्यापारान्तरसक्त्यन्यथावभाषणविलोकनादिकरी । १५८ || 


यथा— 
“एवंवादिनि देवषौ पाश्वे पितुरधोमुखी | 
लीलाकमलपत्राणि गणयामास पारवती i 
अथोत्सुक्यम्‌-- 1 
इश्टानवाप्तेरीत्सुक्यं कालक्षेपासहिष्णुता | 
चित्ततापत्वरास्वेद्दीधनिःश्वसितादिक्रत्‌ ॥ १४६ ॥ 
यथा--'यः कौमारहरः स एव हि वरः- इत्यादि | 


ite Wa £ न्यमिथ्युक्त : मो त्वाद्‌ | 
FE अत्र यत्‌ काव्यप्रकाशकारेण रसस्य प्राधान्यमित तद्रसनधमयोगित्वादू व्यभिचारिभावस्यापि | 
| रसशब्दवाच्यत्वेन गताथ मन्तव्यम्‌ | अथोन्मादः-- | 


Hi चित्तसंमोह उन्मादः कामशोकभयादिभिः | 
| अस्थानहासरुदितगीतप्रलपनादिकृत्‌ | १६० ॥ 


यथा मम-- 
¢ 
भ्रातद्िरफ, भवता भ्रमता समन्ताआणाधिका प्रियतमा 
1 aa कि 

( झंकारमनुभ्‌य सानन्टम्‌ । ) बीक्षिता म्‌ । 


त्रूपे किमोमिति सखे, कथयाशु तन्मे किं किं व्यवस्यति कुतोऽस्ति च कीदृशीयम्‌ ॥' 


§ 
| 
। 
| 
| 


SN aol लेन ) का मै मायि कर लूँ गा, परन्तु चत्रियों को निर्बीज करने के रै) 
BUNT महात्रत को दूषित न करूँगा | निद्रा--चेत रि किधर 
द्‌ A i चेत इति--परिश्रम, ग्लानि, मद 
ee श्रादि से अच सित के संसीलन ( बाह्य विषयों से निवृत्त ) को निद्रा कहते हैं । इसमें जँभाई, | 
उ ah ae Be होती हैं । उदाहरण --सार्थकेति--धौरे धीरे कुछ सार्थक और कुछ. विवर 
े Sl हुईं, नोंद के वेग से उनींदी अ्रधखुली ग्राँखोबाली म fea पकित 
0 १ धखुला श्राखोबाली वह ललना मेरे हृदय में श्र at 
श्रवहित्था--भबेति--भय, गौरव, लज्जा ग्र ६ 

3 $ ० [दि ठे | 
झबहित्या है | इसमें किसी दूसरे ( नपे दे के कारण, हर्षादि के आकार को छिपाने का नाम | कहते 
जीता है । यथा - एवंबादिनीति--सप्तर्दियों त ) काम को aK प्रबृत्ति, बात बनाना, दूसरी ओर देखना श्रादि ने । 
की चर्चा की लो पिता के पास नाची ग es Ss बात चलाई और शिवजी के विवाहार्थ प्रस्तुत होने | मुकत 
____ ध्यौत्सुम्व-शभोष्ट की प्राति में बिलः दन किये वेठी हुई पार्वती लीलाकमल की पंखड़ियोँ गिनने लगी | es 
... जहदबाजी, पसीना, दो निशवास कार का सहन न कर सकना थौत्सुक्य कहाता है। इससे चित्त का सन्ताप) | = | 
` पद्य मै धौतस्य नामक व्यमिचारिम दे होते हें । उदाहरण--पूवोक्त 'यः कौमार' इत्यादि । प्रश्न-यदि इव. $ 
दै प्राधान्य बताया है | उत्तर ae es lk छौ जयकार से विरोध होगा । वो इत प नाम 

उ छि “इस पद्य में काव्यप्रकाशकार ने न 2) i 
S sain के कारण व्यभिचारिभाव का भी 'रस' शब्द से व्यवहार होने से Fn | हिल हा 

$ चित्तेति. । — S17, म. fi पपन्न 

a म, शोक, SN से चित्त के व्यामोह को उन्माद क हते हैं। इसमें ग्रकारण हँसना, द 
ना शोर प्रलाप थ्यादि होते हैं । जेपते--ब्रातरि ह्‌ द्‌ gS EE 


ति--विरही की उक्ति गौ थ्रोर 
मने कही मेरी. छ को उक्ति है- हे भाई भ्रमर, तुम चारों श्रीर | 
1. दी मेरी प्राणप्रिया भी देखी है ! (भ्रमर की गूज सुनकर आग Fee किर कहता. 
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अथ राङ्का= 
CURIS ALICE UE SAA तर्कणम्‌ | 
वेबण्यकम्पनैस्वरय पाश्वालोकास्यशोषकृत्‌ ॥ १६१ ॥ 
यथा मस-- 


“प्राणेशोन प्रहितनखरेष्वङ्गकेपु क्षपान्ते जातातङ्का रचयति चिरं चन्दनालेपनानि । 
धत्ते लाक्षामसकृदधरे दत्तदन्तावघाते Wass चकितमभितश्चछुपी विक्षिपन्ती | 
अथ स्मृतिः = 
सदशज्ञानचिन्ताधभ्रूसमुन्रयनादिकृत्‌ । 
स्मृति: पूर्वाबुभूताथैविषयज्ञानमुच्सते ॥ १६२ ॥ 
यथा मम 
“मयि सकपटं किंचित्कापि प्रणीतबिलोचने किमपि नयतं प्राप्ते तिर्यग्बिजुम्भिततारकम्‌ | 
स्मितमुपगतामालीं दृष्टा सलञ्जमवाञ्चितं कुवलयदृशाः स्मेरं स्मेरं स्मरामि तदाननम्‌ ॥? 


अथ मतिः— ह 
नीतिमार्गाचुसृत्यादेरथनिर्धारणं मतिः | 
स्मेरता घएृतिसन्तोपी बहुमानश्च THAT: ॥ १६३ ॥ 
यथा-- 


“संशयं त्तत्त्रपरिग्रहक्तमा यदार्यमस्यामभिलाषि मे मनः। 
सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः I 
अथ व्याधिः ˆ ह 
व्याधिज्य॑रादियातायेभूमीच्छोत्कम्पनांदिकृत्‌ । 
तत्र दाहुमयत्वे भूमीच्छादयः। शैत्यमयत्वे उत्कम्पनादयः | स्पष्टमुदाहरणम्‌ | अथ ऋसः-- 


है ) हे मित्र, क्या तुम ओम ( हों ) कहते हो ! अ्रच्छा तो फिर जल्दी बताश्रा कि वह क्या कर ही है! और 
किधर है ! किस अवस्था में है! 

परेति--श्रन्य की क्रूरता तथा श्रपने दोष श्रादि से श्रपने Alas की ऊह। का नाम “MEY हे | इसमें 
विवर्णता, कम्प, स्वरभङ्ग, इधर उधर ताकना, मु ह सूखना आदि होते हैं । यथा--प्राणेशेनेति--चारों ओर 
चकित चन्तुश्रों से देखती हुई चाला प्रातःकाल ही अपने शरीर में प्रियतमकृत नखक्षुत के स्थानों पर चन्दन 
लगाती है और wax बिम्रस्थित दन्तच्षत पर लाक्षाराग लगाती है | 

सहृशेति--सदृश वस्तु के अवलोकन तथा चिन्तन आदि से पूर्वानुभूत वस्तु के स्मरण को "स्मरति? 
कहते हैं। इसमें die agar आदि होता है। यथा--मयीति--उसके सामने जाकर किसी बहाने से ail 
मैने किसी दूसरी ओर दृष्टि डाल दी श्रौर उस समय उससे तियग्बलित तरल ( तिरछी, चञ्चल ) दृष्टि से 
मुझे देखा । इस चरित्र को समझ के मुसकुराती हुई श्रपनी सखी को देख के लजा से नीची गरदन किये 
हुए उस नीलकमलनयनी का मुसकुराता हुआ वह वदनारविन्द मुझे रह रह के याद आता है। इस पद्य 
की रचना श्रस्फुट श्रौर शिथिल है | ः 

नीतीति--नीतिमार्ग के श्रनुसरण श्रादि से वस्तुतततव के निर्धारण wale बात की तह पर पहुँचमे का 
नाम ‘af है। इसमें मुसकुराहट, a4, सन्तोष और अपने में बहुमान ( श्रात्मसंमान ) होता है | यथा- 
संशयमिति --यह तपस्विकन्या ( शकुन्तला ) श्रवश्य ही चत्रिय के विवाह करने योग्य है, क्योंकि श्राय 
पपन्न मेरा ( दुष्यन्त का ) मन इसमें सामिलाप है । सन्देहास्पद विषयों में पुरो के we 
ही प्रमाण होती दै । 0 

व्याधिरिति --वात, पित्त, कपा श्रादि से उत्फन अ्यरादि को 'ब्यावि' कहते हैं 
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निर्धातविद्युदुल्कायेत्रासः कम्पादिकारकः ॥ १६४ ॥ 
यथा-- 
'परिस्फुरन्मीनविघट्टितोरवः सुराह्ननाखासविलोलरृष्टयः | 
उपाययुः कम्पितपाशििपल्लवाः सखीजनस्यापि विलोकनीयताम्‌ ॥' 
अथ ब्राढा-- 
धार्श्याभावो ब्रीडा बदनानमनादिक्ृद्‌ दुराचारात्‌ | 
यथा--मयि सकपटमू-' इत्यादि । अथ हर्षः— 
हप्तव्टावाप्तेमनःग्रसादोऽश्रृगद्गदादिकरः ॥ १६४ ॥ 


यथा— 
: 'समौच्य पुत्रस्य चिरात्पिता मुखं निधानकुम्भस्य यथैव दुर्गतः | | 
मुदा शरीरे प्रबभूव नात्मनः पयोधिरिन्दूदयमूच्छितो यथा ।? i 
अथासू या-- 
अस्वयान्यशुणद्धीनामो द्वत्यादसहिष्णुता | 
दोषोद्घोषभरूविभेदाबज्ञक्रोधेङ्गितादिङ्ृत्‌ ॥ १६६ ॥ 


यथा 
अथ तत्र पाण्डुतनयेन सदसि ed मधुद्विषः | 
मानमसहत न चेदिपतिः परवृद्धिमत्सरि मनो हि मानिनाम्‌ ॥ 
अथ विषादः-- 
उपायाभावजन्मा तु विषाद! सत्वसंक्षयः | =a 
निःश्वासोच्छवासहत्तापसह्ययान्वेषणादिक त्‌ ॥ १६७ ॥ वेणि 
यथा मम-- बाँधी 
'एसा कुडिलघणेण चिउरकडप्पेण ge णिबद्धा बेणी | सा 
लोटने को इच्छा और कम श्रादि होते हैं। पित्तप्रधान व्याधि में भूमीच्छादिक और कफप्रधान में कम्प इसमें 
` श्रादि होता है । 5 का! 
: : निर्घातिति--वज्रनिर्घोष, बिजली, तारा टूटने ग्रादि से चित्त की व्यग्रता का नाम ‘ara’ है । इसमें a, का 1 
` कम्पादि होते हॅ! परिस्फुरक्षिति--जलविहार के समय जंघाश्रों में चञ्चल मछलियों के dat से डरी हुई श्रतणव : (श्य 
` करप्रल्लब को कँपाती हुई चञ्चलनयनी अ्रप्सरायें सखियों को भी दर्शनीय हो ak | धाष्टयेति--निकृष्ट _ मुट्ठ 


अचार, व्यवहार से उतपन्न धाष्ट्यांभाब का नाम ब्रीडा? है। इसमें सिर नीचा होना श्रादि कार्य हीते हं 
उदाहरण मयि' इत्यादि । हषे इति-इष्ट की प्राप्ति से मन की प्रसन्नता का नाम (इफ है । इसमे |. 
 आनन्दाशु श्रौर गद्गद स्वर आदि होते हैं। समीक्ष्येति-जेसे कोई दरिद्र गढी हुई पूर्वजों की धरोहर | हे 


घडे का मुख देख कर प्रसन्न हो, उसी प्रकार बहुत ag बीतने पर पुत्र का मुंह देखने से, चन्द्रो | थोड 
FAG समुद्र को भांति, पिता ( दिलीप ) श्रानन्दोद्रेक से श्रपने aM में न समा सके | > लि 


` थसूयेति--श्रौद्धत्य के कारण दूसरे की गुणसमृद्धि का सहन न करने को ' 

थन, भूकुटिभज्ञ, तिरस्कार तथा क्रोध आदि होते can 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रथम पूजन को शिशुपाल न सह स 
कता । यहाँ श्रर्थान्तरन्यास श्रनुचित है । 


असूया' कहते हैं। ' 
यथा--अथेति--सभा में युधिष्टिर के | 
का। श्रभिमानी पुरुषों का मन दू. 


मह सहि दारइ डंसइ आअसजट्रिव्व कालउरइव्व हिप ॥' 
आथ धृति” 
ज्ञानाभीष्टागमाथेस्तु संपूर्णस्पृहता धृति! । 
सोहिव्यवचनोज्ञाससद्दसप्रतिमादिकृत्‌ ॥ १६८ ॥ 
यथा मम-- 
'कृत्वा दीननिपीडनां निजजने बद्धवा वचोविम्रहं 
नैवालोच्य गरीयसीरपि चिरादामुष्मिकी्यीतनाः | 
| द्रव्यौघाः परिसंचिताः खलु मथा यस्याः कृते सांप्रतं 
नीवा ञ्जलिनापि केवलमहो सेयं Haat तनुः iy 
i आथ चपलता-- 4 
| मात्सर्यद्वेषरागोदेश्वापल्यं व्थनवस्थितिः | 
i तत्र मत्सेनपारुष्पस्वच्छन्दाचरणादयः । १६६ ॥ 
i याचक 
| “अन्यासु तावदुपमदेसहासु UR, लोलं विनोदय मनः सुमनोलतासु। 
मुग्धामजातरजसं कलिकामकाले व्यर्थ कदर्थयसि किं नवमालिकायाः ॥' 
। अथ ग्लानिः-- पडतायत 
| रत्यायासमनस्तापल्ुत्पिपासादिसंमशा | 


ग्लानिनिषप्राणता कम्पकार्यानुत्साहतादिकृत्‌ ॥१७०॥ 
यथा - 
| “किसलयमिवः yt बन्धनाद्विप्रलूतं हृदयकुसुमशोषी दारुणो दीघेशोकः । 
aft: । मम सखि दाश्यति दृशत्यायसयष्टिरिव कालोरगीव हृदयम्‌ ॥? दे सखि ! कुटिल केशकलाप की 
। बाँधी हुई यह तेरी चोटी लोहे के डंड़े की तरह मेरे हृदय को विदीणे करती हे और काली नागिन के 
। समान saat दै | 
"1 । ज्ञानात ~ तत्वज्ञान तथा इष्टप्राप्ति आदि के कारण इच्छाश्रों का पूण हो जाना ek’ कहलाता Riles 
में कम्प इसमें सन्तृप्तता, आनन्दपूर्ण वचनावली भरर मधुर स्मित तथा बुद्धिविक्रास होते हैं। यथा--कुखेति--गरीबो _ 
| का गला घोटकर, आपस के लोगों के साथ झगड़े ठानकर श्रौर परलोक में होनेवाली कड़ी से कड़ी यमयातना | 
1 हह का ध्यान न करके जिस शरीर के लिये मैंने अनेक धनराशियोँ सञ्चित की थीं बह श्राज क मुट्ठी ससा 
तएव (श्यामाक ) के चावलों से भी कृतार्थं दै । जित पापी पेट के लिये इतने घोर पाप किये थे बडी आज एक | 
-निकृष्ट मुटूडी निकृष्ट चावलों से मी भर जाता हे । अन्त में वैराग्य-समन्न किसी निस्पृह पुरुष की उक्ति ४ | ८ 


हीते हैं। | मात्सर्येति--मत्सर, द्वेष, राग श्रादि के कारण श्रनवस्था का नाम “चापल्य? ( चपलता ) ३ । इसमें | हे 
इसमें | दूसरों को धमकाना, कठोर शब्द बोलना और उच्छुद्डल आचरण श्रादिक होते हैं। यथा--शस्यास्विति>- 
है भ्रमर, उपमद सहन करने के योग्य अन्य पुष्पलताश्रों में अपने भन को विनोदित करो । भोली माली 
VA उमरवाली परागशूत्य इस नवमालिका ( चमेली) की कोमल कली को श्रसमय में क्यों व्यथ बदनाम र 
करते हो। अल्पवयस्क कुमारिका पर maw, अनुराग चेष्टाये दिखाते हुए कामुक के प्रति किसी की उक्ति. 

| 

१ 


है । यहाँ ‘ara? (जस? श्लिष्ट हैं | कली के पक्ष में ‘quay का अर्थ हे विमा खिली और पा >> 
हाँ ‘gray श्रौर “रजस? पद श्लिष्ट हैं लस्‌! का एक पक्ष मैं पराग ace 


नायिका के पक्ष में--कामकलाश्रों से श्रनभिज्ञ श्रथ हे । एवं 
१ में shad थर है। 

~ रत्यायासेति--रति, परिश्रम, मनस्ताप, भूख, प्यास श्रादि से उत्पन्न निष्प्राणता (निबेलता) 
` कहते हैं। इसमें कम्प, काम करने में श्रनुत्साइ श्रादि होते हैं । यथा -किसञ्जयेति इन्त के 
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१०४ 


ग्लपयति परिपार्डुक्षाममस्याः शरीरं शरदिज इव घर्मः केतकीगर्भपत्रम्‌ ॥ 
अथ चिन्ता-- यु 
ध्यानं चिन्ता हितानाप्तेः शून्यताश्‍वासतापकृत्‌ | 


ब cay fafa संजोएन्ती बिरोहिणं ससिबिम्बम्‌ । 
करअलपल्लत्थमुही किं चिन्तसि सुमुहि अन्तराहिअहिअञ्चा ॥' 
अथ वितकेः-- ` तदे RRP 
तर्को बिचार; संदेहादू अशिरोंगुलिनतक: ॥१७१॥ 
यथा--'कि रुद्धः प्रियया-“ इत्यादि । 
एते च safes व्यमिचारिभेदा इति aga तदुपलक्षणमित्याह -- | 
रत्यादयोऽप्यनियते रसे स्युव्यभिचारिण: | । 
तथाहि श्वज्ञारे$नुच्छिद्यमानतयावस्थानाद्‌ रतिरेव स्थायिशव्दवाच्या । हासः पुनरुत्पद्यमानो | 
व्यभिचार्यव । व्यभिचारिलक्षणयोगात्‌ | तदुक्तमू-- 
रिसावस्थः परं भावः स्थायितां प्रतिपद्यते ।' इति । | 
तत्कस्य स्थायिनः कस्मिन्रसे संचारित्वमित्याह-- | 
शृंगारवीरयोरहासो वीरे क्रोधस्तथा मतः ॥१७२॥ 
शान्ते जुगुप्सा कथिता व्यभिचारितया पुनः | । 
इत्यादयन्यत्सशुन्नेयं तथा भागितबुद्धिभि; ॥ १७३॥ | 
अथ स्थायिभावः ` ॥ सन्य 
अविरुद्धा विरुद्धा वा यं तिरोधातुमन्तमाः | az 


हुए कोमल पल्लव के समान दुबल रौर पाण्डु वण इसके ( रामचन्द्र से परित्यक्त वन-विवासित सीता के) शरीर मूलः 
को, हुदयपुष्प का सुखानेवाला दारुण दीघ शोक, इस प्रकार परिग्लान करता है जैसे aha की कड़ी धूप | माल 


केतकी के कोमल गर्मपत्र (भीतर के पत्ते) को सुखाती है । किसं 
चिन्ता--ध्यानमिति--हित की anf के कारण उत्पन्न ध्यान को “चिन्ता? कहते हैं । इसमें शून्यता, 

श्वास श्रौर ताप होते हैं | यथा-कमलेण इति--''कमलेन विकसितेन संयोजयन्ती विरोधिनं शशिनम्‌ । करतल- (42 

पर्यस्तसुखी किं. चिन्तयसि सुमुखि, अन्तराहितहृदया”--हे सुमुखि, करकमल पर मुखचन्द्र को रक्खे हुए तू | प्रिय 


मानो सदा के विरोधी चन्द्रबिम्ब को खिले कमल से संयुक्त करती हुई, मन ही मन क्या सोच रही है! बिक 
तर्क इति--सन्देह के कारण उत्पन्न विचार का नाम “वित? है। इसमें भूकुटिभङ्ग, सिर हिलाना श्रौर विषः 
उंगली उठाना श्रादि होता है । यथा--'कि ea? इत्यादि पूर्वोक्त पद्य | एते चेति... पहले जो तेतीस व्यभिचारी | उत्स 
भाव कहे हैं वे उपलक्षणमात्र हँ । इनके अंतिरिक्त और भी व्यभिचारी होते हैं। यथा--इल्यादय इतिः” | कह 
“श्रनियत’ श्रयात्‌ जिसमें त्रन्ततक अपनी स्थिति नियम से अपेक्षित न हो उस रस में रत्यादिक स्थायीभाव भी as 
संचारी हो जाते हैं | तथाहि इति--शङ्गाररस में श्रन्त तक श्रविच्छिन्नरूप से श्रवस्थान रहने के कारण रतिं | कहर 
ही स्यायीमाब कहलाता है | परन्तु हास, बीच में उत्पन्न और विलीन होने से संचारी होता है । क्योकि 384 (ब 
संचारी का लक्षण संघटित होता है। यही कहा दै-रसावस्थ इति--केवल वही भाव ( सत्यादि ) जो रस की | प्रघ 


` श्रवस्या तक पहुँचे, (रठपयंन्त पुष्ट हो सके) स्थायीमाव कहाता है । | जान 


कौन २ स्थायी किस २ रस में संचारी होते हैं, यह कहते हैं [ao 
205 , pete | शङ्गारेलि-शङ्गार और वीर में हार रि 
is चाहिये में क्रोध एवं शान्तरस में जुगुप्सा ये संचारीभाब होते हैं। इसी प्रकार और भी यथायोग्य समझ हेता ' जैसे 


__ स्पायीमाव का लक्षण-पविरद्धा इति--अ्रविरद्ध श्रथवा विरुद्ध भाव जिसे छिपा न सके वह श्रास्वाद 1 । 
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१४ तृतीयः परिच्छेद; । १० 


आस्वादाङूर्कम्दोऽसी भावः स्थायीति संमतः ॥१७४॥ 
यदुक्तम्‌ “स्रक्‍्सूत्रवृत्या भावानामन्येपामनुगामकः । 
न तिरोधीयते स्थायी तैरसो पुष्यते परम्‌ ॥' इति । त्य 
तद्भेदानाह-- रतिर्हासश्व शोकश्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा | वि. 
जुगुप्सा विस्मयशचेत्थमष्टौ प्रोक्ताः शमोऽपि च ॥१७५॥ v= 
तत्र-- रतिर्मनोलुकूसेऽथे मनुसः प्रवणायितम्‌ । 
वागादिवकृतेश्चेतोविकासो हास इष्यते ॥ १७६ ॥ 
इष्टनाशा दिभिश्रेतोवेक्लव्यं शोकशय्दभाक्‌ | 
प्रतिक्लेपु तेचण्यस्यावबोघः क्रोध इष्यते ॥ १७७ ॥ 
कार्यारम्भे संरम्भः स्थेयानुत्साह उच्यते | 
रेद्रशक्स्या तु जनितं चित्तवेक्लव्यदं भयम्‌ ॥ १७८ ॥ 
| दोषेच्षणादिभिगहा जुगुप्सा विपयोद्भवा | 
| बिबिधेपु पदार्थेषु लोकसीमातिवर्तिषु ॥ १७६ ॥ 
विस्फारश्चेतसो Gea स विस्मय उदाहृतः | 
शमो निरीहावस्थायां स्वात्मविश्रामजं सुखम्‌ ॥ १८० ॥ 
यथा मालतीमाधवे रतिः। लटकमेलके हासः। रामायणे शोकः । महाभारते शमः। एव- 
मन्यत्रापि | एते ह्येतेष्वन्तरा उत्पदयमानैस्तेस्तैविरुद्वै(विरुद्धेश्च भावेरनुच्छिन्ना; प्रत्युत परिपुष्टा एब 
सहृदयानुभवसिद्धाः | कि च-- 9 


G9 
+ - “| 
| 


a) eee iS OO जिस ८ 
मूलभूत भाव 'स्थायी' कहाता है। जेसे शङ्ार रस में रति। इसमें प्रमाण देते हैं--जकसूत्रेति-जेसे | र 
माला के अनेक दानों में एक ही सूत्र अनुगत होता है इसी प्रकार श्रन्य भावों में अनुगत होनेवाला स्थायी | 
किसी से तिरोहित नहीं होता, प्रत्युत पुष्ट हो जाता है । ee 

स्थायीभाव के भेद य 0 १ रति, २ हास, ३ शोक, ४ क्रोध, ५ उत्साह, हे भय 
७ जुगुप्सा, ८ विस्मय और € शम ये नौ (६) स्थायी होते हैं । . उक्तमावो का नी करते हैं र 

प्रिय वस्तु में मन के प्रेमपूर्ण उन्सुखीभाव का नाम "रति! हैं। बाणी दि के ती आ त 
विकसित होना ‘ea’ कहाता है। इष्टनाशादि के कारण चित्त को विक्लवता को योक कह ! ; 4 
विषय में तीव्रता के उद्बोध का नाम 'कोध? है । कार्य के करने में स्थिरतर तथा उत्कट A Mo 


` (उत्साह? कहते हैं n दि) की शक्ति से उन्न, चित्त को व्याकुल करनेवाला भाव 
उत्साह कहते हें । किसी रोद्र ( सिंहादि ) ' ता को 'जुगुप्सा! कहते हैं। लोकी स 


र में उन्न वृणा 
य इति-- | कहलाता हे । दोषद्शनादि के कारण किसी (वस्तु ) में उस ot: रको ' 
यीभाव भी | से श्रतिक्रान्त, अलौकिक सामर्थ्य से युक्त किसी वस्तु के दशन आदि क. क ) के fen 
कारण रति कहते हैं। निइस्पृदता ( किसी प्रकार की इच्छा न होने ) की zal न | we ee 
[कि उसमे | ( बहिमुखता छो न्तर्मख हो जाने ) से उत्पन्न सुख का नाम शम वि ल) 
कि) मुखता छोड़कर ग्रन्तमुख हो जाने ) से उः में शम प्रधान दै । इसी प्रकार 
त मै हास). 

an टी 1! 
मझ हेता | | महाभारत में शम? प्रधानभाव दै, क्योकि दि से र 


च बीच में रति, हास, क्रोध, भय, जुगुप्सा श्रादि भी बहुधा वर्णित 


i ह ) अपने विरुद्धभाव, क्रोध और रति 
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नानामिनयसंबन्धीन्मावयन्ति रसान्‌ यतः | 


| | तस्माद्वावा अमी प्रोक्ताः स्थायिंसंचारिसास्तिकाः ॥ १८१ 7 
I यदुक्तम्‌ “सुखदुःखा दिभिभो बेभावस्तद्भावभावनम्‌।' 
|; अथ रसस्य भेदानाह-- 


मृंगारहास्यकरुणरोद्रवीरभयानकाः | 

बीभत्सोऽद्ञ्ुत इत्यष्टौ रसाः शान्तस्तथा Har ॥ १८२ ॥ 
तत्र शृङ्गारः शृंगं हि मन्मथोद्भेदस्तदागसनहेतुकः | | 

उत्तमप्रकृतिप्रायो रसः शृंगार इष्यते ॥ १८३ ॥ 

परोह्मं वर्जयित्वा तु वेश्यां चानहुरागिणीम्‌ | | 
/ आलम्बनं नायिकाः स्ुर्द्षिशाद्याश्च नायका! ॥ १८४ ॥ | 
A चन्द्रचन्दनरोलम्बरुताद्यद्दीपनं मतम्‌ | | 
1 भूविक्षेपकराक्षादिरनुभावः प्रकीतित; ॥ १८४ ॥ 


| त्यक्त्वौग्रयमरणालस्यजुगुप्सा व्यभिचारिणः | । 
| स्थायिभावो रति; श्यामवर्शोऽयं बिष्णुदेवत; ॥ । 
i ee et ee त्रोक्तस्वरूपः पतिः, उक्तस्वरूपा च बाला आलम्बन- | 
i ; मुद्दी ¦ । चुम्बनमनुभावः । लज्जाहासो व्यभिचारिणौ । एतैरभि- | 


व्यक्तः सहृदयबिषयो रतिभावः श्शृङ्गाररसरूपतां भजते | तद्भेदानाह-- 
विप्रसम्भोऽथ संभोग इत्येष द्विविधो मतः ecg] तत्र 
यत्र तु रति: प्रकृष्टा नाभीष्ट्युपेति विप्रलम्भोष्सो | 


अभीष्ठ नायकं नायिकां वा | सक 
सच पूर्वरागमानप्रवासकरुणात्मकभतुर्धा स्यात्‌ ॥१८७॥ तत्र-- न्स 
श्रवशाइशनाद्वाप मिथः संरूढरागयोः | ट 
0 होता | ये सब भाव श्राते हैं और थोड़ी देर तक श्रपनी चमक दिखाकर चलते बनते हैं, wa: ये सब वहाँ | कै भी 
त्य और een 'शम स्थायी हे । इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना । नानेति--अनेक श्रभिनया- । ue 
वो nie a eae ( परिपुष्ट ) करते हैं, श्रतएव रति आदि स्थायी, निर्वेद आदि संचारी तथा 
अथेति--ग्रब रसों के भेद दिखाते हे--म्टज्ञारेति - THR, हास्य, करु | दशा 
न्त x १ > ) ण्‌, रौ 3 वी बीभत्स ¢ 
Ne गोर हते ३ ये नौ रस होते हॅ | श्रज्ञार का लखण--शङ्ग हि इति--कामदेव के उद चव कदर होने) au 
तथा नज ग ला आ उत्ति का कार, अधिकांश उत्तम तसे युक्त रस ‘ogi’ कहता है। परक्षी | "री 
माने 5 ८ चन्‌ हया को छोड़कर अन्य नाविकायें तथा दक्षिण श्रादि नायक इस रस के 'श्रालम्बन? विभाव if 
i are =, न्द्र्मा, a अमर आदि इसके “उद्दीपन? विभाव होते हैं । उग्रता मरण, आलस्य कहर 
2 एवं देवता ane न्य ति दादि इसके संचारीभाव होते हैं । इसका स्थायीभाव tafe? है र बर्ण श्याम है. 
हम ता द्य TY हा । उदाहरण जेसे-'शून्यम! इत्यादि | इसमें पूर्वोक्त पति और पत्नी श्रालम्बनः | उस 
Re Lt वासगृहं उद्दीपन द. 
` व्यक्त होकर रतिभाव टंगाररस के रपे er है । लज्जा और हास संचारी हैं । इन सबसे श्रमिर ' डं 
— | Dg 
विप्रलम्भ इति विप्रलम्भ श्रौर सम्भोग ये दो शङ्गाररस के मेद हैं। यत्रेति--जहाँ अनुराग तो a | देख 


ट है, परन्तु प्रियसमागम नहीं होता उसे 'बिप्रलम्म” | 
aE है प्रवास झोर ४ wey इन भेदो न्न (वियोग) कहते हैं । सचेति--बह विप्रलम्म, १ पूर्व 


प्रकार का होता है। श्रवणादिति--सौन्दर्यादि gat 


te Museum, Hazratganj. Lucknow = 


a 
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| तृतीयः परिच्छेदः | १०७ 
| दशाविशेषो योऽग्रं पूर्वशगः स उच्यते ॥१८८॥ 

| श्रवणं तु भवेत्तत्र दूतवन्दीसखीमुखात्‌। 


इन्द्रजाले च चित्रे च साच्चात्स्वम्ने च दर्शनम्‌ ।। १८६।। 
ग्रभिलाषर्चिन्तास्मृतिशुणकथनो वेग संप्रलौपाइच | 

उन्मादोऽथ व्याधिजंडता मृतिरिति दशात्र कामदशाः ।। १६०॥ 

| अभिलापः स्पृहा, चिन्ता प्राप्नयुपायादिचिन्तनम्‌ | 
उन्मादश्चापरिच्छरद्हचेतनाचेतनेष्त्रपि ॥१६१॥ 
HAITIAN: स्याच्चेतसो भ्रमणाद्‌ भृशम्‌ | 
व्याधिस्तु दीरघेनिःश्वासपाण्डुताकृशताद्यः ॥१६२॥ 
जडता ATARI मनसस्तथा | 

शेषं स्पष्ठम्‌। क्रमेणोदाहरणानि-- 
| “प्रेमाद्रोः प्रणयस्प्रशः परिचयादुद्गाढरागोदया- 
| स्तास्ता मुग्धदृशो निसगेसधुराश्चेष्टा भवेयुमैयि । 


| यास्वन्तःकरणस्य बाह्यकरणव्यापाररोधी क्षणा- 
जनि | दाशंसापरिकल्पितास्वपि भवत्यानन्दसान्द्रो लय; ॥' 
| HA मालतीसाक्षादर्शनप्ररूढरागस्य माधवस्याभिलाषः । 
| “कथमीक्ते कुरङ्गाक्षीं Ararat मनोभुवः | 
| इति चिन्ताकुलः कान्तो निद्रां चैति निशीथिनीमू॥ ड 
i अत्र कस्याश्रिन्नायिकाया इन्द्रजालदर्शनप्ररूढरागस्य नायकस्य चिन्ता । इदं मस | मयि, 
। सकपटम्‌- इत्यादौ नायकस्य स्मृति: | Aa खञ्जनगञजने--' इत्यादौ गुणकथनम्‌। शरासा- 
न्मुव्वति--' इत्यादौ sam | 


errr 


६ | 
aq वहाँ | के भवण अथवा “दर्शन से परस्पर अनुरक्त नायक और नायिका की, समागम से पहली दशा का नाम पुवेराग 


है। दूत, भाट ्रथवा सखी के द्वारा गुणों का श्रवण होता है और दर्शन इन्द्रजाल में, चित्र में, स्वप्न मे 
अथवा साक्षात्‌ ही होता है । 
अभिलाष, चिन्ता, स्मृति, गुणकथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जडता श्रोर मृति (मरण) 
दश कामदशाये विप्रलम्भ re ( वियोग ) में होती हैं । इनके विशेष लक्षण क be 
“अभिलाष? है। प्राप्ति के उपायादि की खोज का नाम 'चिन्ता? है। जड़, चैतन का विवेक न pe sa 
कहाता है | चित्त के बहकने से उत्पन्न श्रटपटी बातों को प्रलाप” कहते a र दी oe) कि 
आदि on होती है। श्रज्ञों तथा मन के चेष्टाशूत्य होने का नाम जडता है और 
कहते है | 
क्रम से इनके उदाहरण देते हैं | साच्चात्‌ दर्शन से उसन्न 
उस भोली चितवनवाली सुन्दरी की प्रेम से परह, प्रणय भरी, परिचय होने पर प्रगाढ अनुराग से 
मधुर वे अज्ञार चेष्टायें क्या मुझ पर कभी होंगी ! जिनके. तनिक म 
at के व्यापार को रोक कर सान्द्र mare में we का लय 
देखकर उसमे श्रनुरक्त माघव का 'श्रभिलाष” सूचित होता है । 
‘ aa, लक्ष्मी 
| मृगनयनी इन्द्रजाल से उत्पन्न ग्रभिलाष का उद्इत्य-_कपमिति-- कामदेव ल अत्रेति 
"नयनी को में केसे देखूँगा' इस चिन्ता से व्याकुल कान्तकोरात री त | 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratg an nj. 


तन्न अभिलाष का उदाहरण=-प्रेमाद्गी इति 


हो जाता है। इस पद्य में मालती को 


Lucknc 


OW. 


बिष ede ' F eS 


युक्त, स्वभाव _ 2 
न में लाते ही दुरन्त चल्नुरादि ` बाहरी 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
साहित्यदपं 


त्रिभागशेषासु निशासु च क्षणं निमील्य नेत्रे सहसा व्यबुध्यत | 
क नीलकण्ठ, प्रजसीत्यलक्यवागसत्यकण्ठार्पितबाहुबन्धना ।। 
अत्र प्रलापः | 'भ्रातद्रिरेफे--' इत्यादावुन्सादः | 

पाण्डु we वदनं हृदयं सरसं तवालसं च ay] 

आवेदयति नितान्तं ere सखि हृदन्तः ip 
अन्न व्याधिः | | 
'भिसिणीअलसञअ्णीए ffs wt सुणिचलं अङ्गम्‌ । | 
दीहो णीसासहरो एसो aes जीअइत्ति परम्‌ ॥' 


अत्र जडता । इदं सम | द ५ ate 
रसविच्छेदहेतुत्वान्मरण AT TAT ॥ १8३ ॥ 
जञातप्रायं तु वहाच्यं चेतसाकाङचित तथा | a. “त 


वर्ण्यतेडपि यदि प्रत्युज्जीवनं स्याददूरतः ॥ १६४ ॥ ` 
तत्राद्यं यथा-- 
'शेफालिकां बिदलितामवलोक्थ तन्वी प्राणान्कथंचिदपि धारयितुं प्रभूता । 
arate संप्रति रुतं चरणायुधानां किं बा भविष्यति न वेडि तपस्विनी सा i’ 
द्वितीयं यथा-- 
“रोलम्बाः परिपूरयन्दु हरितो भंकारकोलाहले- 
मेन्दं मन्दमुपैतु चन्दनवनीजातो नभस्वानपि | 


| 


. में किसी नायिका को इन्द्रजाल में देखकर प्ररूढराग नायक की चिन्ता प्रतीत होती है। “मयीत्यादि' ata | 


पद्य में स्मृति है.। नेत्रे' इत्यादि में गुणकथन है । “श्वासान! इत्यादि में उद्वेग ग्रा चुका है। | नायः 
प्रलाप ब्रिमागेति--त्रह्मचारिवेष में छिपे शङ्कर से, पार्वती की सखी का वचन। ब्र्थ--अनेक बार | ड 
रात्रि के पिछले पहर में जरा देर के लिये आँख लगते ही यह हमारी सखी हे नीलकण्ठ, कहाँ जाते हो ? इस | 2 
प्रकार बड्वडाती हुई, किसी के कल्पित कण्ठ में बाहुलता डाले हुए जाग उठती है! इसपद्य मे श्रनुरक्त | कोयल 
परावती का प्रलाप' दिखाया है | 'भातर्हिरेफ? इत्यादि में उन्माद आया है | Sal a 
| व्याधि का उदाहरण--पाण्डु इठि--हे सस्ति, तेरा पाण्डुवर्ण guna fr 
मुरभाया हुआ चेहरा, सरस हदय _ 
और टीला देइ, तेरे हृदय में स्थित नितान्त श्रसाध्य ( Pw’ = जन्मान्तर साध्य ) रोग की सूचना देते . र 
roy ‘oq ९७ =f 
९ | इसमें 'व्याधि' हे | मिसिणी इति --'विसिनीदलशयनीये निदितं af सुनिश्रलमञ़्ज्‌ । दीर्घो निःश्वासमर | a 
साधयति जीवतीति परम्‌ ॥” कमल की शय्या पर पढ़ा हुआ देह तो एकदम निश्चल है। हाँ, दी निल्ल 
निःश्वास से यह waza सिद्ध होता है कि श्रभी जीती है | यहाँ “जडता? A १ ल्ल 
BS अनन 


फालिका को विकसित देखकर जेसे तैसे प्राण धारण कर सकी 

हैं, उन्हें देखकर अर्थात्‌ उस समय तक तुम्हारी 

ial से व्याकुल उस सुकुमारी ने यथाकथञ्चित्‌ प्राण धारण किये थे। परन्तु इस समय 

कर ( प्रातःकाल हो जाने से ) बह तपस्विनी ( बेचारी ) न जाने किस दशा में 

का आर्थ ब्रह्मचारिणी किया है “तपस्विनी mast तह 
की इस दली! कुर्बा 


Ms ( 
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माच्यन्तः कलयन्तु चूतशिखरे केलीपिकाः पन्नसं 
प्राणाः सत्वरभश्मसारकठिना गन्छन्तु गच्छन्त्वमी |! 
aad | तृतीयं यथा--कादस्वर्या महाश्वेतापुण्डरीकवृत्तान्ते । एष च प्रकारः seme 
भनिषय इति. वच्यासः | केचित्त-- 
नयनप्रीतिः प्रथमं चित्तासङ्गस्ततोऽथ संकल्पः । निद्राच्छरेदस्तनुता विषयनिवृत्तिछपानाशः | 
उन्सादो Heat मृतिरित्येताः स्मरदशा दशेव स्युः ॥? इत्याहुः । तत्र च-- 
आदौ वाच्यः स्रिया रागः पंस! पश्नात्तदिंगिते! | 
इङ्गितान्युक्तानि यथा रत्नावल्यां सागरिकावत्सराजयोः। आदौ पुरुषानुरागे संभवत्यप्येब- 
मधिकं हृदयंगसं भवति | 
नीली sara मज्धिष्ठा पूबरागोऽपि च त्रिधा || १६४ ॥ 
पै कप 
Ta न चातिशोभते यन्नापेति प्रेम मनोगतम्‌ | 
वन्नीलीरागमाख्यातं यथा श्रीरामसीतयो; ॥ १६६ ॥ 
७ र पै 
कुसुम्भरागं तत्माहुयंदपेति च शोभते | 
प्ञ्िष्ठारागमाहुस्तद्‌ यनापैत्यतिशोभते ॥ १६७॥ 
अथ सानः फान; कोषः स तु द्वेधा प्रणयेष्यासप्ुद्धवः | 
दयोः प्रणयमानः स्यात्ममोदे सुमहत्यपि ॥१६८॥ 
परेशः कुटिलगाम्िस्वास्कोपो यः कारणं विना | 
योरिति नायकस्ये नायिकायाश्च उभयोश्च प्रणयमानो वणनीयः | उदाहरणम्‌। तन्न 
नायकस्य यथा-- 
अलिअपसत्त अणिमीलिअच्छ देखु सुहअ मञ्झ ओआसम्‌। : 
करें, चन्दन के बनों से उठा ga मलयानिल सन्द २ चलता रहे | मों की मञ्जरी पर बेठी हुई मस्त | 
कोयल पञ्चम स्वर में अपनी कल-काकली श्रालापती रहे और पत्थर से भी अधिक कठोर ये मेरे प्राण भी | 
अब बिदा हों। ये दोनों पद्म विश्वनाथजी के बनाये हुए हैं | तृतीयमिति- तृतीय मरण का उदाहरण 
जेसे कादम्बरी में महाश्वेता पुण्डरीक के वृत्तान्त में पुण्डरीक का मरण वर्णन किया है और फिर प्रत्युजीवन 
दिखाया है | एषचेति--यह भेद करुणविप्रलम्भ का है, यह आगे कहेंगे । ee 
केचित्त इति--कोई आचार्ये इन दस कामदशाओं को इस प्रकार कहते हॅ--सब से पहले नयनानुराग, | 
फिर चित्त की आसक्ति, श्रनन्तर सङ्कल्प ( मिलने की इच्छा ), इसके बाद निद्रानाश, कृशता, विषयवैराग्य, 
निल्लंज्जता, उन्माद, मूर्च्छा और मरण । दौ इति--पहले खी. का श्रनुराग वणन करना चा 
ATA उसके इङ्गित चेष्टित देखकर पुरुष का अनुराग निबद्ध करना चाहिये । इङ्गित पहले कह चुके 
उदाहरण -जेसे रत्नावली नाटिका में सागरिका और वत्सराज का श्रुरांग | यद्यपि पुरुषानुराग भी पहले र 
हो सकता है, परन्तु उक्त प्रकार से वर्णन श्रधिक दृदयज्ञम होता है। se 
नीलीति--पूर्वराग तीन प्रकार का होता दै । नीलीराग, कुसुम्भराग शरीर मञ्िष्ठाराग। न a 
बाहरी चमकदमक तो अधिक न दिखाये परन्तु द्ददय से कभी दूर न हो, वह 'नीलीराग ae ue 
| भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र और सीता देवी का । - कुसुम्भराग वह प्रेम होता है जो शोभित बहुत ही, पर 
| / भेश्छिष्ठा राग उस प्रम को कहते हैं जो जाय भी नहीं श्रौर शोभित भी सब हो | 
____ मान का लक्षण--मात इतिं--कोप का नाम मान है । वह दो प्रकार का watt 
` उसन दूसरा ईर्ष्या से उत्पन्न |-हृबोशिति--प्रेम की उलटी ही चाल हुश्रा ती दो 
दूसरे के 
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गण्डपरिउम्बणपुलइअङ्ग ण उण्णो चिराइस्सम्‌ ॥' 
नायिकाया यथा कुमारसंभवे संध्यावर्णनावसरे। उभयोयेथा-- 
“पणञकुविआणँ दोण्णं वि अलिञ्जसुत्ताएणँ माणाइणाणम्‌ | 
णिज्लणिरुद्धशीसासदिण्णअण्णाणँ को सल्लो ॥' | 
अनुनयपर्यन्तासहत्वे त्वस्य न विप्रलम्भभेदता, किंतु संभोगसंचायोख्यभावत्वत्‌ । यथा-- 
nie tact दृष्टिरधिकं सोत्कण्ठसुद्वी षते 
रुद्धायामपि वाचि सस्मितमिदं दग्धाननं जायते | | 
कार्कश्यं गमितेऽपि चेतसि तनू रोमाञ्चमालम्बते | 
दृष्टे निवेहणं भविष्यति कथं मानस्य तस्मिञ्जने ॥? यथा वा= 
“एकस्मिञ्शयने पराङ्मुखतया TAAL ताम्यतो- 
रन्योन्यस्य हृदि स्थितेऽप्यनुनये संरक्ततोगौरवम्‌। 
दंपत्योः शनकैरपाङ्कवलनान्मिश्रीभवच्चलुषो- 
भग्नो मानकलिः सहासरभसव्यासक्तकण्ठग्रह; A’ 
पत्युरन्यग्नियासङ्गे दष्ेऽथानुमिते Ad ॥ १६६॥ 
ईष्यामानो भनेत्स्लीणां तत्र खबुमितिख्रिधा | 
उत्स्वप्नायितभोगाइगोत्ररखलनसंभवा ॥२००॥ 
तत्र हृष्टे यथा-- 
'बिनयति सुदृशो दशोः परागं प्रणयिनि कौसुममाननानिलेन | 
तदहितयुवतेरभीदणमद्णोद्वंयमपि रोषरजोभिरापुपूरे ।।? 


सुस्धनपुलकिताज न पुनरिचरयिष्यामि । सोने का बहाना करके यो ही श्रॉँखें मीचनेवाले “महाशय? मुझे भी थोड़ी 
जगह दो। कपोलचुम्त्रन से पुलकित श्रङ्गवाले “महात्माजी? मैं फिर कभी देर न करूँगी। नायिका का मान जैसे 
कुमारसम्भव में सन्ध्यावणन के अवसर पर | दोनों के एक ही समय मान करके उदाहरण जेसे-पंशञ् इति 
“प्रणयकुपिदयोटेयोरलीकप्रसुप्योर्मानिनो; | निश्च्जनिरुद्धनिःश्वासदत्तकणेयोः को मल्लः ॥' दोनों ही प्रणय से 
कुपित हैँ, दोनों ही मिथ्याप्रंसुप्त हैं श्रोर धीरे धीरे रोक रोक के लिये हुए परस्पर के निःश्वासो पर दोनों ही कान से ॥ 
लगाये पढे हैं । देखें इन दोनों में कौन बहादुर दै । 
झजुनयेति--यदि यह मान, श्रनुनय (खुशामद या मनाने) के समय तक न ठहर सके तो इसे विप्रलम्भ , 

श्रज्ञार नहीं समझना, किन्तु 'सम्भोगसञ्चारी' नामक भाव जानना । जैसे- श्रमङ्गे इति--भूकुटी टेढ़ी करने पर 
भी दृष्टि श्रधिक उत्कर्ठापूर्णा हो जाती है। वाणी के रोक लेने पर भी 'जला हुआ? (यह खियो के कोपके समयकी मिल 
` स्वाभाविक गाली है ) मुँह मुसकुराने लगता है। चित्त कडा कर लेने पर भी देह रोमाञ्चित होने लगती है, फिर कहा 
भला उनके सामने श्राने पर मैं मान को कैसे निबाह सकूँगी ! (जब सत्र सेना ही दूसरों से जा मिले तो सेनापति 


प 


| 
| 


भय 

बेचारा क्या करे ! ) दूसरा उदाहरण देते हैं-..एकस्मिश्चिति--मन में श्रनुनय करने की-इच्छा के होते हुए भी 
८ ए , इसमें 

अपने अपने गौरव की रक्षा के हेतु मुँह फेरे हुए चुपचाप एक ही शय्या. पर बेचैन पड़े हुए, पति पत्नी की धीरे 

धीरे कटाक्षवीदण के द्वारा, श्रॉखें चार होते ही, मानकलह टूट गया और Eras झट से कणठारलेष (प्रबा 


प्रारम्भ हुआ | हु 

2 पति की श्रन्य श्रङ्गना में श्रासक्ति के देखने पर या अनुमान कर लेने पर श्रथवा किसी से सुन केने प | 

feat को ‘eta’ होता है | उसमें श्रनुमान तीन तरह से होता है । १ स्वप्न में अन्य नायिका के सम्बन्ध की ु d क 
बडुब्ाने से या २ नायक में उसके सग्मोगिहों को देखने से अ्रथवा ३ अचानक नायक के मुख बि दुई 

निकल जाने से। श्रन्यासङ्ग देखने पर इष्यांमान का उदाहरण [जैसे---विनयति इतित | 

का के नयनों से कुुमरज को फूँक के हराते देख दूसरी के gat नेत्र कोष की रज से 


| P State Museum, Hazratganj 


re पमरक 


FR 
~~ को 
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तृतीयः परिच्छेद; | १११ 


'नवनखपदसङ्गं गोपयस्यंशुकेन स्थगयसि पुनरोष्ठं पाणिना eae | 
अतिदिशिभपरश्नीसङ्कशंसी बिसर्पन्नवपरिमलगन्धः केन शक्यो बरीतुम्‌ ।! 
एवमन्यत्र | 


साम भेदोऽथ दानं च नत्युपे्षे रसान्तरम्‌ | 
Tee पतिः झुर्यात्वड्पायानिति क्रमात्‌ ॥२०१॥ 
तत्र प्रियवचः साम, भेदस्तत्सख्युपा्जनस्‌ | 
दानं व्याजेन भूषादेः, पादयोः पतनं नतिः ॥२०२॥ 
सामांदौ तु परिद्षीणे स्यादुपेक्षावधीरशम्‌ | 
रभसत्रासहर्षादेः RIT रसान्तरम्‌ ॥२०३॥ 
यथा--“नो चाटुश्रवणं कृतम्‌ ¬? इत्यादि | अत्र सामादयः पञ्च सूचिताः। रसान्तरमूह्यम्‌ | 
| अथ प्रवास"? 
प्रवासो भिन्नदेशित्वं कार्याच्छापाच संभ्रमात्‌ | 
| तत्राङ्गचेसमालिन्यमेकवेणीघरं शिरः ।॥२०४॥ 
निःइवासोच्छूवासरुदितभूमिपातादि जायते | किं च। 
| शरङ्गेष्वसोषवं तापः पाण्डुता कृशताऽरुचिः ॥२०४॥ 
| धूतिः स्यादनालम्बर्तन्मयोन्मादमू्छनाः । 
| मृतिश्चेति क्रमाज्ज्ञेया दश स्मरदशा इह ।।२०६॥ 
भी थोड़ी असौष्ठवं मलापत्तिस्तापस्तु बिरहज्वरः । 
} 
| 


chime नानुसिते यथा-- 
| 
| 


मात अरुचिवंस्तुवेराग्यं सर्वत्रारागिता तिः ॥२०७॥ 
| प्रणय से 


भर गये । सम्भोग fae से श्रनुमित का उदाहरण - नवेति--नवीन नखच्षत के fag से अ्वित देह को वस्त्र 
से छिपाते हो और दन्तदष्ट श्रोष्ठ को हाथ से दबाते हो, परन्तु यह तो बताश्रो कि श्रन्याङ्गनासङ्गके सूचक चारों 
ओर फैलते हुए इस नवीन परिमलगन्ध को काहे से रोकोगे ! 'विमदोंस्ये परिमलो गन्धे जनमनोहरे! इत्यमरः । 


सामेति--साम, भेद, दान, नति, उपेक्षा और रसान्तर इन छुः उपायों को मानभङ्ग करने के लिए पति 


ss ral सखी को तोड़ लेने ( अपनी ओर 
य यथाक्रम ग्रहण करे । तत्रेति--प्रिय वचन का नाम 'साम' है | नायिका की स र | 

| व मिला लेने) को “भिद? कहते हैं । किसी बहाने से भूषण रादि. देने का माम “दवान? है । पेरों पर गिरना “नति! 
ती है, ति । हाता है । सामादिक चार उपायों के निष्फल होने पर उपाय छोड़कर बैंठे रहने को उपेचा कहते हैं पा 
पेन | भय, हृष आदि के कारण कोप दूर हो जाने का नाम TETRA’ हे | जेसे “नो aig’ इत्यादि पूर्वोक्त पद्य । 
| को धीरे इसमें सामादि पाँच दिखाये हैं। रसान्तर और कहीं उहा कर लेना। 


‘oe’ कहते हैं । उसमें नायिकाश्रों के शरीर और वस्रो में मलिनता, सिर में एक वेणी ( ह वेः 
भूषां के साथ न गूथ कर साधारणतया सब बालों को लपेट कर एक चोटी बना लेना ) ए. मत 
उच्छवास, रोदन और भूमिपतन श्रादि होते हैं। न 
अङ्गेष्विति--श्रङगं मै श्रसौष्ठव, सन्ताप, पाण्डुता, दुर्बलता, waft, 6 या वता 
उन्माद, मूर्च्छा और मरण ये दस (ग्यारह) कामदशायें प्रबास में ब्रायक अर mi ॥ | 
नता का नाम “छव? है। विरहज्वर को 'संताप' कहते हैं । सब Tegal से बैराष्य होजाने को 


| i nga ( भय ) वश नायक के श्रन्य देश में चले जाने को 
-णठाश्लेष | प्रवास इति--कायवश, शापवश, श्रथवा सम्भ्र ( भय ) 
| 
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घाहित्यद्प 


झनालम्बनता चापि शून्यता मनस! CITT | 
तन्मयं दखक्ाशो हि बाह्यास्यन्तरतस्तथा | 
शेष स्पष्टम्‌ । एकदेशतो यथा मम तातपादानामू-- ॥ i 
‘Serf: स्तिमितं मनः, करतले लीला कपोलस्थली | 
प्रत्यूपक्षणदेशपाण्ड वदनं, श्वासेकखिन्नोऽधरः 
अम्भःशीकरपद्मिनीकिसलयेनापैति तापः शर्म 
कोऽस्याः प्रार्थितदुलेभोऽस्ति सहते दीनां दशामीट्रशीम्‌ ॥' 
भावी भवन्भत इतिं त्रिधा स्यातत्र कार्यः ॥२०८॥ 
कार्यस्य बुद्धिपूर्वकत्वात्त्रेविध्यम्‌ । तत्र भावी यथा भम-- 
यामः सुन्दरि, याहि पान्थ, दयिते शोकं वृथा मा कृथाः 
शोकस्ते गमने कुतो मम, ततो वाष्पं कथं मञ्चसि | 
शीघ्रं न त्रजसीति, मां गमयितं कस्मादियं ते त्वरा 
भयानस्य सह त्वया जिगमिपोर्जीवस्य मे संभ्रम: ॥ 


er 


कहते हैं | कहीं जी न लगने का नाम ‘wal’ हे । मन की शून्यता “अनालम्बनता' कहाती है और भीतर 


बाहर सत्र रोर प्रियतम (या प्रियतमा) के ही दीख पड़ने को “तन्मयता? कहते हॅ | उन्माद आदि सब स्पष्ट ही. 
EE हैं। इनमें से कुछ दशाग्रों के उदाहरण में अपने पिता का बनाया पद्य देते हें । चिन्तानिरिति-इसका मन 
5: F चिन्ताग्रों के मारे निश्चल हो गया है । कपोलस्थल करतल ही में निलीन रहता है। मुख प्रातःकाल के चन्द्रमा. 


के समान पाण्ड्वर्ण हो गया है । was दीघ निःश्वासाँ से मुरझाया हुआ है और इसका सन्ताप, न शीतल | 
जल के कणों से दूर होता है, न कमल के कोमल पल्लवों से कम होता है । म जाने कोन दुलभ पुरुष इसका | 
त्रभिलष्रित है जो यह दयनीय दशा देखकर भी नहीं पिघलता | 

आावीति--उनमें से कार्यवश उत्पन्न हुआ प्रवास, भविष्यत्‌, वर्तमान ग्रौर भूत इन तीन भेदो में 
विभक्त होता है । काय, विचारपूवक क्रिया जाता है, अतएव तीनों कालों में हो सकता है | भावी प्रवास जसें 
oma इति- साहित्यदपण को 'रुचिरा' नामक संस्कृत टीका की आलोचना करते समय हमने श्रपने “दिरा. 
लोचन” नामक प्रवन्ध में इस पद्य की व्याख्या की थी वहीं से उसे यहाँ अविकल उद्धृत करते हैं | यामा. 
किसी परम आवश्यक कायश प्राणप्रिय परदेश गमन के लिये प्रस्तुत हैं । प्रियतमा को इस दुघटना से प्राणान्व | 
कृष्ट दो रहा S| सन्ताप AK मनोव्यथा की ्रधिकता से fae हुआ अन्तःकरण Rat के द्वारा steals 


त नहीं समका | परन्तु भाणनाथ को प्रवास से रोकने के लिये व्यङ्गवभरी बचनावली से जो प्रश्नों का | 
उत्तर दया है वह निम्न प्रकार दै | याहि पान्थ--हे पथिक, जा्रो । “प्रिय न कह कर 'पान्थ' कहना विशेष 
पूण है । जिस प्रकार पथिक को माग में मिले हुए लोगों से विशेष प्रेम नहीं होता, वह अपने गन्तव्य 


` रूप में बराबर वह रहा दै | इतने में प्रेमाधार ने बाहर से आकर अपने प्रम भरे नयनों से प्राणेश्वरी को प्रसल _ | 


एब 


तृतीयः परिच्छेदः | ११३ 
भवन्यथा-- 
‘Tend वलयैः कृतं, प्रियससैरस्रेरजस्रं गत, 
धृत्या न क्षणमासितं, व्यवसितं चित्तेन गन्तुं पुरः। 
यातुं निश्चितचेतसि प्रियतमे सर्वे समं प्रस्थिता 
गन्तव्ये सति जीवित, प्रियझनुह्ृत्सार्थः किमु त्यञ्यते | 
भूतो यथा- चिन्ताभिः स्तिमितम्‌ इत्यादि। शापाद्यया--तां जानीथाः-~ इत्यादि | संभ्रमो 
दिव्यमानुषनिघीतोत्पातादिजः। यथा--विक्रमोर्वश्यामुवेशीपुरूरवसोः। 
TA पूर्वेरागोक्तानामभिलाषादीनामन्रोक्तानां चाङ्गासौष्ठवादीनामपि दशानामुभयेषामप्युभयत्र 
संभवेऽपि चिरंतनप्रसिद्धया विविच्य प्रतिपादनम्‌ | 
अथ करुणविप्रलम्भः-- 
पूनोरेकतरस्मिन्गतवति लोकान्तरं पूनलेभ्ये । 
विमनायते यदैकस्तदा भवेत्करुणविप्रलम्भार्यः ।।२०६॥ 
यथा कादम्बर्या पुए्डरीकमहाइ्वेतावृत्तान्ते | पुनरलभ्ये शरीरान्तरेण वा लभ्ये तु करुणाख्य 


एब रसः | ह 
गोर मोप. किंचात्राकाशसरस्वतीभाषानन्तरमेव AGE, संगमप्रत्याशया रतेरुद्भवात्‌। प्रथमं तु करुण 


eerie पडेन 


तव स्पष्ट ही aes 

pe शब्द सुनने में नहीं त्राये हैं। केवल यही सुन रही हूं कि जा रहे हैं--अ्रव जाते हैं--थोड़ी देर है--इत्यादि be 
न शीतल | एसी उलभ में पडे हुए मेरे प्राण छटपटा रहे हैं। कभी ऊपर को खिचते हैं। कभी फिर कुछ बेठ जाते हैँ। | 

लः इसका | प्राणों की इस उलन के कारण मैं प्राणान्त कष्ट पा रही हुँ और इसी से ये श्रश्रुधाराये बह रही हैं। तुम्हारे ७ _ 


वियोग में मैं एक पल भी जीने को तयार नहीं हूं । परन्तु मरने की श्रपेज्ञा मरने से पहले की यातनाये श्रत्यन्त 
गन भेदों में |. श्रसह् होती हैं । यह पहले सुना करती थी और इस समय स्वयम्‌ अनुभव कर रही हूँ। तुमसे जाने को मना | 
करना बुरा हे । उससे तुम्हारे गमन में अमङ्गल की शङ्का है । इसलिये हे प्राणनाथ, ठम शीघ्र जाओ और | 


[स जेसे- 4 
। “चिर | युके इस प्राणसंकट से छुड़ाओ। तुम भी जाश्रो और तुम्हारी सम्पत्ति--ये प्राण--भी जायें । प्राण श्रौर 
| यामः= प्राणेश्वर एक साथ ही प्रयाण करें-इत्यादि | ये सब भाव चतुर्थ चरण से व्यज्ञनावृत्ति के द्वारा बोधित हीते हैं । 


से प्राणान्त वर्तमानकालिक प्रवास का उ दाइरण--प्रस्थानमिति--प्रियतम के गमन के समय नायिका की श्रपने प्राणों | 
आँसुश्रोंक | के प्रति उक्ति है। कङ्कण सरक पड़े श्रौर तुम्हारे प्रिय मित्र श्रत बराबर चल रहे हैं। धेयं क्षणभर भी नही 
| को प्रसन्न | टिका और चित्त श्रगाड़ी ही जाने को तयार है । प्रियतम के प्रवास का निश्चय करते ही ये सबके सब साथ ही 
व पर प्रेयसी | चल पड़े हैं | फिर हे प्रियप्राण | यदि तुम्हें भी जाना ही है तो अपने इन मित्रों का साथ क्यों छोड़ते हो ! तुम 


[रक व्रतात | भी इनके साथ ही चल दो। भूतकालिक वियोग जैसे--'चिन्तामि” इत्यादि पूर्वोक्त पद्य। शाप से प्रवास 
प्रश्नों को | मेघदूत में “तां जानीथाः इत्यादि | र 
हुना विशेष प्रवास का कारणभत 'सम्ध्रम' (घबराहट) कहीं देवता से, कहीं मनुष्यों से और कही दिशाओं इत * 
पने गन्त | बिजली के सदृश घोर शब्द आदि श्रनेक उतो से होता दै । जैसे विक्रमोबेशी में SiH शीर. 
he we अत्रेति--यद्यपि पूर्वराग में कही हुई श्रभिलाष, चिन्ता श्रादिक और यहाँ कही हुई pe 

है a कामदशायें दोनों जगह ( पूर्वराग तथा प्रवास में) हो सकती हैं तथापि प्राचीनों के श्रनुसार SARI 
र ई, al अथ करुणविप्रलस्भ--यूनोरिति--नायक और नायिका में से एक के मर जाने पर a 


5 न्त यह तभी होता है जब परलोकगत द 
होता हे उस अवस्था को कर्ण विप्रलम्भ” कहते हैं | परन्तु यह क श्रौर महाश्वेता 


| 4 जन्म में इसी देह से फिर मिलने की आशा हो। जैसे--'कादम्बरी' मै पुएडरीक १ 
यदि फिर मिलने की श्राशा टूट जाय श्रथवा जन्मान्तर में मिलने की श्राशा | 
इसमें दूसरा मत--किंचेति--यहाँ पुण्डरीक के मर्णानन्तर श्राकाशवा at 
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Ge 
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एव उत्यभियुक्ता मन्यन्ते | Asa 'संगमप्रत्याशानन्तरमापि भवतो विप्रलम्भश्ङ्गारस्य =| 
भेद एव? इति केचिदाहुः, तदन्ये 'मरणरूपविशेषसंभवात्तद्धिलमेत्र डत Arde” ७ पस 
दर्शनस्पशनादीनि निपेवेते बिलासिनो | 
यत्रानुरक्तावन्योन्यं संभोगो$्यप्रुदाहूत: ॥२१०॥ 
आदिशव्दादन्योन्याधरपानचुम्बनादयः | यथा-- शूल्यं बासग्रहम --इत्यादि | 
संख्यातुमशक्यतया चुम्बरनपरिरम्भणादिबहुमेदात्‌ । 
अयमेक एज: धीरे! कथितः संभोगश्रङ्कारः ॥२११॥ 
तत्र TAGISH चन्द्रादित्यौ तथोदयास्तमयः | 
जलकेलिवनविहारप्रभातमधुपानयामिनी प्रभृतिः ।।२१२॥ 
अनुलेपनभषाद्या बाच्यं शुचि मेध्यमन्यच्च | 
तथा च भरतः--य्रस्किचिल्लोके शुचि मेध्यमञ्ञ्चलं दर्शनीयं वा तत्सव श्वङ्गारेणोपमीयते 
( उपयुज्यते च)' इति । किं च _ Ss 
कथितञ्चतुविंधोऽसावानन्तयात्त पूवरागादेः ॥२१३॥ यदुक्तमू- 
(न बिना विप्रलम्भेन संभोगः पुष्टिमश्नुते | कपायिते हि वसादौ भूयान्रागो विवर्धते ॥' इति । 
तत्र पूवरागानन्तर॑ संभोगो यथा कुमारसंभवे पावतीपरमेश्वरयोः | 
प्रवासानन्तरं संभोगो यथा मम तातपादानाम-- 
“मे ते ननु पच्मलाक्ति- किसञ्रं खेमं neg fee, 
UEFA कुतः-तुह पुणो gz सरीरं जदो | 


i ` पर रति के agra होने से zea होता है । श्राकाशवाणी से wa करुणरस ही है, क्योंकि तब तक शोक 
it प्रधान है, रति नहीं, यह वात प्रामाणिक लोग मानते हैं | त्त 
i पह जो कोई कहते ये कि समागम की आशा के नम्तर यहाँ भी श्रङ्गाररस का 'प्रवास' नामक मेद है, सिद 
यह श्रौर लोग नहीं मानते, क्योंकि यहाँ मरणरूप विशेष दशा हो जाती है, अतः यह प्रवास से भिन्न है । a 
दर्शनेति--एक दूसरे के प्रेम में पे नायक और नायिका जहाँ परस्पर दर्शन, स्पर्शन आदि करते हैं वह भी 
सम्मोगशङ्गार कहाता है। उदाहरण शल्यम! इत्यादि पूवोक्त पद्य | संख्यातुमिति--चुम्बन, आलिङ्गन दिक 
इसके अनन्त भेदो की गिनती नहीं हो सकती, श्रतः इसका 'सम्मोगश्यज्ञार नामक एक हो भेद माना है | ठो इस्‌ 
eae का वर्णन सूर्य और चन्द्रमा का वणन, उदय और ग्रस्त का वर्णन, जलविहार, वनविहार, प्रभात, वा 
मद्यपान, रात्रिक्रोडा, चन्दनादिलेपन, भूषणधारण तथा और जो कुछ स्वच्छ उज्ज्वल, ग्राह्य वस्तु हैं उन सबका होः 
` वर्णन शङ्गाररस में होता है । यही भरत मुनि ने कहा हे--यल्िचिदिति। कथित gaat श्रज्ञाके | ग्र 
श्रवान्तर भेद असंख्य हँ, तथापि पूर्वगग, मान, प्रवास और ईर्ष्या इनके श्रानन्तर्य के कारण यह चार प्रकार का | 
है| कहा भी है--न बिनेति--विना वियोग के anise परिपुष्ट नहीं होता। कघायित बस्त्राद पर । श्र 
अच्छा चढता है । प्रधान रंग में रँगने के पहले किसी दूसरी चीज़ में, जा sa tn के श्रनुकूल हो, कपड़े के श्र 
चाल है--यह इसलिये किया जाता है कि प्रधान रंग अच्छा चढ़े और पक्का हो। बहुत से रँगों में | श्रो 
पहले अनार के छिलकों के काढे में कपड़े को भिगोते हैं। इसो को 'कपायित? करना कहते हें जिस | उं 
यित ES के dig रंग म स्वच्छता था जाती है--इसी प्रकार मान, ईर्ष्या, प्रवासादिजन्य वियोग के पीछे मे 
“घार में भी चमत्कार विशेष था जाता है, यह ताता है । पूर्वराग के अनन्तर सम्भोग का उदाहरण जि 


ब में शिव पार्वती का | 
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साख्यो । तृतीय: परिच्छेद: । 
I= | केनाहं प्रथुलः प्रिय-पणाईणीदेहस्स संमीलणात्‌ , 
त्वत्तः By a कापि म-जइ इदं खमं कुदो पुच्छसि ॥' 
एबमन्यत्राप्यूह्मम्‌। अथ हास्यः 
बिकृताकारय।गवेपचेष्टाद्‌ः FARA | 
हास्यो हासस्थायिभावः Aa: प्रमथदेवत; ॥२१४॥ 
विकृताकारवाक्चेष्टं यमलोक्य हसेज्जनः | 
तदत्रालम्मनं प्राहुस्तचेष्टोहोपनं मतम्‌ ॥२१५॥ - 
अनुभावोऽच्षिसंको चव दनस्मरतादयः | | 
निद्र।लस्यावहित्थाद्या अत्र स्युव्यंभिचारिण: ॥२१६॥ 
ज्येष्ठानां स्मितहसिते मध्यानां विहसितावहसिते च । 
नीचानामपहसितं तथातिहसितं तदेष षड्भेदः ॥२१७॥ 
ईषद्विकासिनयनं स्मितं स्यात्स्पन्दिताधरम्‌ | 
किंचिज्ञच्यद्विजं तत्र हप्तितं कथितं ga २१८ ॥ 
मधुरस्वरं बिहसितं सांसशिरःकम्पमबहसितम्‌ | 
अपहसितं arena farang [च] भवत्यतिद्दसितम्‌ ॥ २१६९ ॥ 
यथा 'गुरोगिरः पञ्च दिनान्यथीत्य वेदान्तशा्राशि दिनत्रयं च। 
अमी SAA च ARAL समागताः कुक्कुट मिश्रपादाः ॥' 


क शोक ie ie रा ॥ 
१ हे प्रिये ! में काहे से मोटा हूँ ! २ “प्रणयिनीदेहस्य सम्मीलनात्‌' प्रेयसी के आलिङ्गन से । १ दे सुश्रु, तुम्हारे 
भेद है, सिवा मेरी और कोई प्रेयसी नहीं है । २ “यदि इदं क्षेमं कुतः एच्ड्सि १! यदि यह बात है तो फिर a क्या पूछते 
नन | हो ! मान के श्रनन्तर सम्भोग जैसे पूर्वोक्त “एकस्मिन्‌ शयने' इत्यादि | इसी प्रकार ईष्यांदि के उदाहरण 
| हैं वह भी जानना । A ae 
श्रादिक विकृतेति--बिकूत आकार, वाणी, वेप तथा चेष्टा रादि के नाट्य से CALS का हा होता हे 
| छुह्ों इसका स्थायीभाव 'हास? है । वर्ण शुक्ल AK अधिष्ठातृ-देवता प्रमथ ( शिवगण ) हैं। जिसकी प श्रा 
प्रभात, बाणी, वेष तथा चेष्टा ्रादि को देखकर लोग हँसे वह यहां ग्रालम्बन A उसकी चेष्टा ge नविभाव 
[सबका | होते हैं। नयनों का मुकुलित होना और वदनका विकसित होना इस रस के Bawa होते हैं AL निद्रा, आलस्य) 
के अवहित्था श्रादि इसके सञ्चारी होते हैं। त टी 
ie हास्य के छुः भेद बताते हैं--ज्येशनामिति-बड़े ग्रादमियो में ‘eae’ श्रौर हित होते हैं । mt 
1दि पर श्रेणी के लोगों में Relea? र “श्रवहसित? gar करते हैं । नीच पुरुषों मै" “अपहसित' और a A ) 
कपडे के अतः इन हसन क्रियाश्रों के भेद से हास्य भी ge भेदो में विभक्त होता है | नः नेत्रो में कुछ pile oe ८ 
रंगों में श्रेष्ट ज़रा जरा फरकें वह Raa? कहाता है | और यदि उक्त क्रियाओ्रों के साथ दात भी कुछ २ दे । 


कन्घे, सिर श्रादि 


a = ९१५५ ह १ a | श्रौर य॒दि 
उसे fea’ कहते हैं । इन सबके साथ मधूर शब्द भी हो तो 'बिहदसित होता है “पहसित' और 


में Sosa भी हो तो वह 'श्रबहसित? कहाता है मल. पानी भी ar जाय वह 
डर टके जायें बह ग्रतिइसित' होता ः 
ग ee : He MP हासस्य भेदानाइ-ज्येधानामितितश्र 
‘Raa आदि को स्थायिभाव ‘ee का मेद माना है, यह श्रसंगत है, क्योंकि सभी 0. र 
होने के कारण श्रन्तःकरण या आत्मा में रहते हैं, शरीर में नहीं और स्मित राद को इत लु oy 
है कि वे शरीर में रहते हैं, श्रतः ये हसनक्रिया के ही मेद हैं, हास (स्थायिभाव ) केन 5 a 
उदाहरण--गुरोरिति=-पणिडतों की सभा में बञजादिकों का श्राइम्रर IFS Ts 
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११६ . साहित्यदपणे 
अस्य लटकमेलकप्रश्नतिषु परिपोषो द्रष्टव्यः । अत्र च-- | | 
यस्य हास! स जेत्क्वापि साक्षात्नंव निबध्यते | | aa 
तथाप्येष विभावादिसामर्थ्यादुपलभ्यते || २२० ॥ | 
अभेदेन विभावादिसाधारण्याततीयते | | 


| सामाजिकैरततो हास्यरसो5यमनुभूयते ॥ २३१ ॥ | 
एवमन्येष्वपि रसेषु वोद्धव्यम्‌। अथ करुणः-- र | 
इष्टनाशादनिष्टाप्रेः करुणाख्यो रसो भवेत्‌ | | 
fit: कपोतवर्णोऽयं कथितो यमदैब्रतः 11 २२२ ॥ 
शोको श्र स्थायिभावः स्याच्छोच्यमालम्बनं मतम्‌ | 
तस्य दाहादिकावस्था भवेदुद्दीपनं पुनः ॥ २२३ ॥ 
अचुमावा दैवनिम्दाभूपातक्रन्दितादयः | 
वेबण्योंच्छवासनिः३वासस्तम्भप्रलपनानि च । २२४ ॥ 
निवेंदमो हापस्मारव्याधिग्लानिस्मृतिश्रमाः | 
बिषादजडतोन्मादाचिन्ताद्या व्यभिचारिणः || २२५ ॥ 
शोच्यं विनष्टबन्धुप्रशश्‍ति । यथा मम राघवविलासे-- 


“विपिने कस जटानिबन्धनं तव चेदं क्क मनोहरं वपुः | य 
2 अनयोधेटना बिधेः स्फुटं ननु खङ्गेन शिरीषकदेनम्‌ ॥' 
मूखं को देखकर किसी परिहासप्रिय पुरुष का वचन है । आगे से हट जाग्रो ! कुक्कुटमिश्रजी a रहे हैं! ! 
आपने प्रभाकर गुरु की सब विद्याये (मीमांसा ) पाँच दिन में हों चूस (पढ्‌) ली हैं और तीन दिनमै. 
सम्पूर्ण वेदान्त शास्र को साफ कर दिया है। एवं आपने न्याय के समग्र तकवाद भी सघ wa हैं। लट 
कमेलक श्रादि में हास्यरस की परिपुष्टि देख लेना | a 
fe यस्येति--जेसे सीता श्रादि के विषय में रामादिनिष्ठ रति का निरूपण करने को इन दोनों पात्रों का काव्य | 
___ नाटकादि में निवेश किया जाता है और फिर उन श्रनुरागी पात्रों के साथ 'साधारण्याभिमान! से सामाजिको | प्रकार 
को रस की प्रतीति होती हे, इस प्रकार यद्यपि कुक्कुटमिश्र श्रादि श्रालम्बन को देखकर हुँ भिल 
Can समार 
ai 
काटः 
करुण--इष्टनाशादिति हो, 
FR ee हमा पमा cel ae गति ee भाम हट | 
दु मराज ६ | इसमें स्थायी भा बन्धु श्रादिं र 
क्ति श्रालम्बन विभाव होते हैं एवम्‌ उसका ह रोक होता है भोर पिन क्रुद्ध 


विवर्ण | दाइकमं दिक उद्दीपन होता है। प्रारब्ध क 
ii चा, उच्छवास, नि;शवास, स्तम्भ श्रौर प्रलाप इस रस में श्रनुभाव होते है. 


श्रपस्मार, व्याधि, ग्लानि, स्मृति, श्रम, विषाद्‌, जडता, उन्माद att चिन्ता 


| q हैं। 


है. 


-विपिने इलि--कहाँ sera में जाके जटाझॉ का बाँचना, और कहाँ तुम्हारा 
1 जोड़ना ter ही Fe ही है जेसा तलवार से fea पि 
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salar परिच्छेदः | ११७ 


. अत्र हि रामवनवासजनितशोकातेस्य 2 दैवनिन्दा । एवं बन्धुबियोगविभवनाशा- 
दावप्युदाहायम्‌ | परिपोषस्तु महाभारते ara fe द्रष्टव्यः | 
आस्य करुणविप्रलस्भाद्वेदसाह -- 
शोकस्थायितया भिन्ना विप्रलम्भादयं रस; । 
विग्नलम्भे रतिः स्थायी पुनः संभोगहेतुकः ।।२२६।। 
अथ रौद्रः-- : 
रौद्रः क्रोघस्थायिभावो रक्तो रुद्राधिदेवत: | 


आलम्बनपरिस्तत्र त्चेशेहीपनं मतम्‌ ॥२२७॥ 
भुष्टिप्रहारपातनविकृतच्छेदावदारणेश्रेव | 
संग्रामसंभ्रमाथेरस्योहीप्रिभवेत्मोढा ॥२२८॥ 
अविभन्लौष्ठनिदेशबाहुस्फोटनतर्जनाः | 
आत्मावदानकथनमायुधोत्लेपणानि च ॥२२६॥ 
उग्रतावेगरोमाश्चस्वेद्वेपथयो मद; । 
अनुभावास्तथाक्षे पक्ररसंदर्शनादय: ॥२३०॥ 
मोहामर्षादयस्तत्र भावाः स्युव्येभिचारिण: | 


यथा--'कृतमनुमतं दष्टं वा Ai गुरु पातकं मनुजपशुभिनिमेयोदेभवद्धिरुदायुधेः | 
नरकरिपुणा साध. तेषां सभीम किरीटिनामयमस्ूङ्मेदोमांसैः करोमि दिशां बलिम्‌ ॥' 


w= 


अस्य युद्धवीराद्गदमाह-- 
हे हैं ! ! रक्तास्यनेत्रता चात्र भेदिनी युद्धवीरतः ॥२२१॥ 
दिन में आथ वीरः-- 
हैं| लट- उत्तमप्रकृतिवीर उत्साहस्थायिभावकः | 


भत्र हीति--इस पद्य में राम-बनजास के शोक से व्याकुल राजा दशरथ की की हुई देवनिन्दा है। इसी 
प्रकार बन्धुबियोग और धननाशादि के भी उदाहरण जानना। इसकी पुष्टि महाभारत के स्त्रीपव में न 
मिलेगी | शोकस्थायीति--शोक के स्थायी होने के कारण, यह रस करुणविप्रलम्भ से भिन्न है। उसमेंफिर | 
समागम की आशा बनी रहने के कारण रति स्थायी होती है। 
सैद्ररस का वर्णन--रौह इति--रौद्ररस में क्रोध स्थायीभाव होता है। इसका वण लाल श्रौर देवता 
रुद्र हैं । इसमें “लम्बन? शत्रु होता है और seat ert 'उद्दीपन' होती हैं । मुका मारने, गिराने, बुरी तरह 
कारने, फाड़ देने, युद्ध करने के लिये बेताब होने श्रादि के वर्णन से रौद्ररस की खूब प्रदीत्ति होती है । भृकुटिः 


देखना, मोह और श्रमर्ष mie इसके व्यभिचारी होते हैं। उदाहरण--ृतमिति--द्रोणाचार्य का बध इनका 
क्रुद्ध peek की उक्ति क यैसे जिन weed निर्म्याद नरपशुरों ने यह म या 
किया है अथवा इसमें श्रनुमति दी है यद्वा इसे देखा है उन सबके तथा श्रीकृष्ण, भीम, a र्‌ ee 
हः F चब और मांस से मैं ्राज दिशाओं की बलि देता हूं | रक्तास्येति-- नेत्र और af कां ॥ इन होगी 
= जाना इसी रस में होता है, वीररस मै नहीं, क्योंकि वहाँ उत्साह ही स्थायी होता है: पह एग 
परस्पर भेद हे । me ti cow 
he का वर्णन--डत्तमेलि--उत्तम पात्र ( रामादि ) में श्राभित ce होता बै 
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महेन्द्रदेवतो हेमबणोऽयं Aggies: ।।२३२॥ 
आलस्मनविभावास्तु विजेतव्यादयो मताः | 
बिजेतव्यादिचेष्टाद्यास्तस्योदीपनरूपिणः | 
अनुभावास्तु तत्र स्युः सहायान्वेषणादयः ।।२३३॥ 
संचारिणस्तु ्रतिमतिगर्य स्ृतितकरोमाश्चाः | 
स च दानध्मयुद्धेदेयया च समन्वितश्चतुर्धा स्यात्‌ ॥२३४॥ 
स च वीरो दानवीरो, धमेवीरो, युद्धवीरो, दयावीरश्चेति चतुर्विधः । तत्र दानबीरो यथा 
परशुरामः 


“त्यागः सप्षसमुद्रमुद्रिंतमहीनिर्व्याजदानावधिः' इति | 
अत्र परशुरामस्य त्यागे उत्साहः स्थायिभावः संप्रदानभूतत्राह्मणोरालम्बनविभावेः सत्त्वाध्य- 
बसायादिभिश्चोद्दीपनविभावेविभावितः सवेस्वत्यागादिभिरनुभावरनुभावितो हर्पश्वृत्यादिभिः संचाः 


| रिमिः पुष्टि नीतो दानवीरतां भजते ॥ पुत्री ३ 
| | धर्मवीरो यथा युधिष्ठिरः-- सिंह वे 
i 'राज्यं च वसु देहश्च भार्या श्रातृसुताश्च ये। पद उः 
i | यञ्च लोके ममायत्तं तद्धर्माय सदोद्यतम्‌ |’ दूधण, 
| युद्धबीरो यथा श्रीरामचन्द्रः हा 
| Wage, दीयतां जनकजा, रामः स्वयं याचते, , a 
| | Se कोऽयं ते मतिविभ्रमः, स्मर नयं, नाद्यापि किचिद्वतम्‌। पहि 
| नेवं चेत्खरदूषणत्रिहिरसां कंण्ठासूजा पङ्किलः कम या 
। पत्री नेष सहिष्यते मम धनुज्यौबन्धबन्धूक्ृतः || See 
उत्साह, देवता महेन्द्र और रंग सुवण के सदृश होता है। इसमें जीतने योग्य--रावणादि-- aA क 
होते हैं ` हैं णादि--अ्रालम्बनविभाव | निकल 
होते हैं 'आर उनकी चेष्टा आदि उद्दीपनविभाव होते हैं ! युद्ध के सहायक ( धनुष श्रादि यद्वा सैन्य आदि ) का | 
अन्वेषणादि इसका श्रनुभाव है | धैर्य, मति, गर्व, स्मृति, तक, रोमाञ्चादि इसके संचारीभाव हैं। दान, धर्म, हि 
दया और युद्ध के कारण यह (बीर) चार प्रकार का होता है । १ दानवीर, २ धर्मवीर, ३ दयावीर, ४ युद्धवीर ` 


उनमें से दानवीर जेसे परशुराम--त्याग इति--सातों समुद्रपर्यन्त पृथ्वी का निष्कारण--विना किसी cone की | शब्द्‌ 
इच्छा के-- दान कर देना जिन परशुराम के “त्याग” (दान) की सीमा हे । अत्रेति-यहाँ त्याग में परशुराम | ण्‌ 
_ का उत्साह, स्थायीभाव है | वह (स्थायी) दानपात्र ब्राझणरूप श्रालम्बनविभाव से तथा उनकी सत्त्वगुणपरा” a 
यणता आदि उद्दीयनविभावों से विभावित होकर रौर सवस्वपरित्याग आदि अनुभावों से अनुभावित होकर एवम | दे दो 
हृष धय श्रादि संचारीभावों से परिपोषित होकर दानबीररस के स्वरूप में परिणत होता है | विभावन आदि. | 


ER ot, us ae हैं । धमंबीर जैसे युधिष्ठिर राज्य चेति--युधिष्टिर की उक्ति है--राज्य, धन, | कोए. 
ess वीर ३ कुछ भी मेरे अधीन हैं, वह सब घर्म के लिये सदा उपस्थित हैं | | मनश्च 
यु; प 2 मिड बहेरवर इति--श्रीरामचन्द्रजी का श्रज्ञद के द्वारा रावण के पास भेजा | लगे | 

है | हे लक्कशवर . जनकनन्दिनी सीता को दे दो। देखो, रामचन्द्र स्वयं याचना कर रहे हैं | यई | रुधिर 


मरण करो | ग्रब भी कुछ नहीं बिगड़ा ९ 
त्रिशिरा के कश्ठरुघिर से श्राद्र यह बाण 
यहाँ "लङ्केश्वर? संबोधन से लङ्का का 


नहीं दी, तो याद रक्खो, खर दूषण ओर 
उ a फिर यह नहीं सहन करेगा | 
की याद वि 
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. ने अत्यन्त कौशल से काम लिया है । पूर्वाध में रावण को डपटने के बाद उत्तराध॑ में नेवंचेत्‌ के रागे यदि 
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| उद्दीपन! मानी जाती हैं । वित्र्णता, गदगद भाषण, प्रलय ( मूच्छा ), वेद, रोम 
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दयावीरो यथा जीमूतवाहनः-- 
“शिरामुखैः स्यन्दत एव रक्तमद्यापि देहे मम मांसमस्ति | | 
aa न पश्यामि तवापि तावत्किं भक्षणात्त्वं विरतो गरुत्मन्‌? “a 
एष्वपि विभावादयः पूर्वोदाहरणवदृह्माः | अथ भयानकः-- । 
भयानको भयस्थायिभावः कालाधिदेवतः | 
स्रीनीचप्रकृतिः कृष्णो मतस्तस्वबिशारदैः ॥२३५॥ 
यस्मादुत्पद्यते भीतिस्तदत्रालम्बनं मतम्‌ | 
चेष्टा घोरतरास्तस्य भवेदुद्दीपनं पुनः।।२३६॥ 
अनुभावोऽत्र वेवण्यं गट्ट स्तरभाषणम्‌ | 
प्रल यस्वे दरोमाञ्चकम्पदिकप्रेचणादयः ।।२३७॥ 


प्रधान राच्चसनगरी के राजा महातामस राचसराज हो, और सीता परम सात्त्विक ऋषिकल्म वेदान्तृनिष्ठ जनकजी की 
पुत्री है | अतः तुम्हारा इसका जोड़ एकदम अनमिल है । खून और शराब के साथ गङ्गाजल का क्या मेल? 
सिंह के साथ मृगी का क्या संग ? we: तुम सीता दे दो । “राम? पद यहाँ अ्र्थान्तरसंक्रमितवाच्य दै । “स्वयम्‌? 
पद उसका सहायक है । जिसने अकेले ही चौदह हजार वीरों के दल उड़ा दिये, एकही बाण से जिसने खर, 
दूषण, frau, बाली आदि का विध्वंस कर दिया बही अलौकिक वीर, रघुकुलनन्दन “राम? तुम्हारे दरवाज़ पर 
याचना करने MAT है । फिर तुमने “लङ्केश्वर? होकर भी यदि उसकी याचना पूरी न की तो तुम्हार! यश कलङ्कित 
हो जायगा, wa: सीता दे दो । इस चरण में रामचन्द्र aaa की कोटि में रावण के आगे खड़े Dare 
परन्तु उनकी उक्ति से विनयच्छुन्न गर्व बड़ा सुन्दर भलकता है-जो धीरोदात्तस्व का पोषक है । गले वाक्य 
में शिक्षा दी है, श्रतः वे रावण के मित्रमण्डल में प्रतीत होते हँ | “स्मर नयम्‌! इत्यादि से फटकार और 
‘ardent? से siz बताई दै । इससे वे उसके सिर पर TAS हुए उससे भी ऊँचे प्रतीत होते हैं | यहाँ कवि 


रामचन्द्र अपनी वीरता का बखान न करें तो ay ही पूरा नहीं होता और अपनी प्रशंसा का wat मुँह से 
निकलते ही उनका धीरोदात्तनायकस्ब कलङ्कित हुआ जाता हे। इस कठिन ग्रवसर को कवि ने बड़ी चतुरता से 
निवाहा है | 'पत्री नेष सहिष्यते’ कहकर अपनी कुशलता का पूरा परिचय दिया है | बाण जड़ है और रामचन्द्रजी 
के ही श्रधीन है, अतः बाण की प्रशंसा भी उन्हीं की प्रशंसा दै--इसलिये वाक्याथ परिपूर्ण हो गया और उन्होंने 
ग्रपने बाण की वीरता का वणन किया, अपना नहीं, Wa: धींगेदात्तत्व भी श्रक्तुएण बना रहा । इसमें “qe 
शब्द से यह तात्य है कि यह मत समझना कि AI बाण शक्तिहीन हो गया है । श्रभी इसमें १ लगा em खर, | 
दूषणादि के गले का लोहू सूखने भी नहीं पाया हे । और यह पत्री' ( उड़नेवाला ) है, फिर “मम age’ मेरे 
gay की प्रत्यञ्चा पर चढ़कर इसका क्या स्वरूप होगा सो भी समझ लो । इसलिये कुशल इसी में है कि सीता 
दे दो। इत्यादि अनेक भाव बुद्धिमान्‌ पाठक स्वयं बिचार लें! | 
दयावीर जैसे जीमूतवाइन-सपां की वध्यशिला पर दयाबश शंखचूड़ के बदले AS हुए जीमूतवाहन 
को एकान्त में ले जाके बहुत कुछ ae नोच २ कर खा लेने पर भी उनके ग्रविकृत सौन्दर्य, श्वानन्दनिमग्न | 
मन और प्रफुल्ल वदन को देखकर चकित हुए गरुड़जी एक ओर हटकर विस्मयभरी दृष्टि से उनकी ओर देखने 
लगे | तब उन्होने यह पद्य ( नागानन्दनाटक में ) कहा है--शिरामुखैरिति--मेरी नाड़ियों के मुख से wa 
रुघिर बह रहा हे | और मेरे देह में मांस भी शेष हे । मैं देखता हूँ कि तुम श्रभी तृप्त भो नहीं हुए हो । फिर 
हे गरुड, तुमने मुझे खाना क्यों बन्द कर दिया! इन उदाहरणों में भी बिभावादि की पूववत्‌ कहा कर 
भयानक इति--मयानक्क रस का स्थायीभाव भय है | देवता काल, वणा कृष्ण श्रौर इसके 


स्री तथा नीचपुरुप श्रादि होते हैं| जिससे भय उत्पन्न हो वह ( सिंहादि ) = Si 


HR 
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जुशु प्सावे गसंभोहसंत्रासग्लानिदीनता: | 
शक्कापस्मारसंभ्रान्तिमृत्य्यांचा व्यमिचारिण्‌। ॥२३८॥ 
यथा--नष्ठ॑ वर्षेवेरे --'इत्यादि | 
अथ बीसत्सः-- 
जुगुप्सास्थायिभावस्तु बीभत्सः कथ्यते रस; । 
नीलवर्णो महाकालदैवतोऽयश्चदाहृतः )। २३६ ॥ 
0 ७ fi मेदां ७ 
दुगन्धमांतरुधिरमेदांस्यालस्भनं मतम्‌ । 
aaa कृमिपाताद्यमुद्ीपनमुदाहूतम्‌ ।। २४० ॥ 
दिष्ठीवनास्यवलननेत्रसंकोचनादयः | 
होच 
अनुभावास्तत्र मतास्तथा स्युव्यमिचारिए; || २४१ ॥ 
मोहोऽपस्मार आवेगो व्याधिश्च मरणादयः | 
यथा -- उत्कृत्योत्कृत्य कृत्ति प्रथममथ प्रथूच्छोथभूयांसि मांसा- 
न्यंसस्फिक्प्रष्ठपिरडाद्यवयवसुलभान्युग्रपूतीनि जग्ध्वा । 
आतः पर्यस्तनेत्रः प्रकटितदशनः प्रेतरङ्कः करङ्का- 
| दङ्कस्थादस्थिसंस्थं स्थपुटगतमपि क्रव्यमव्यम्रमत्ति ॥' | 
a श्रथाद्वुतः-- | 
a aga बिस्मयस्थायिभावो गन्धर्षदैवतः || २४२ ॥ 
पीतवर्णो, वस्तु लोकातिगमालम्बनं मतम्‌ । 
गुणानां तस्य महिमा भवेदुद्दीपनं पुनः ॥ २४३ ॥ 
स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाश्चगद्गदस्वरसंभ्रपाः | 


ig 

£ 

48 
> 


सम्श्रः 

__— 4 होते: 
_ दाकना आदि इसके श्रनुभाव होते हैँ | जुगुप्सा, आवेग, सोह, त्रास, ग्लानि, दीनता, शङ्का, अपस्मार, सम्भ्रम | उस ६ 
तथा मृत्यु आदि इसके व्यभिचारीमाव होते हैं । उदाइरण--पूर्वोक्त ‘ad वरषवरैः? इत्यादि | । hq 
_, अरय बीमत्स-जगुप्सेवि-बोमत्सरस का स्थायीभाव जुगुप्सा, ad नील और देवता महाकाल हैं. | TT 

_ दुगन्धयुक्त मांस, रुधिर, चबा श्रादि इसके श्रालम्बन होते हैं और उन्दी सें कीड़े पड़ जाना आदि उद्दीपन * दोनों 
होता है। थूकना, मुँह फेर लेना, आँख मीचना आदि इसके अनुभाव होते हैं, एवं मोह, अपस्मार, श्रावेग, | (रहम 

व्याधि श्रौर मरण आदि इसके व्यभि चारीभाव होते हैं । : a 4 र 

=  उदाहरण--उत्कृत्येति -यह दरिद्र प्रेत अपने श्रङ्क गोद) में दें के देह ( करड न 
के की चमड़ी २ कर पले तो कन्षे, चूतड़, पीठ, ह a = 5 a pe wa रनु 
युक्त सड़े मांस को खा चुका और उसके खाने पर भी मूख रे श्रातं ( व्याकुल ) लें समान 


ढ़ने के लिये ), दाँत निकाले ( हङ्डियो में से मांस खीचने के लिये ), श्रब हृडडियों में चिपके श्र 
( स्थपुटगत › मांस को भी विना किसी व्यग्रता के बड़े चाव से चवा रहा है। यहाँ शव तथा 
1 ढुगन्ध आदि उद्दीपन हैं। माधव ( 'मालतीमाधवः के नायक ) की जुगुप्सा ₹ 
इस उक्ति से थनुमित ग्लानि आदि सञ्चारीमाब हैं। इन सबसे इस पद्म में बीः 


“ दोनों भाग पहले कट से ( are) प्रज्षित होकर wa श्रापस में मिल रहे हैं ओर जिसकी पिण्डीमूत प्रचण्डता 


+ विभाव? होते हैं। रोमाञ्च आदि इसके श्रनुभाव होते हैं। निबेंद, हर्ष, स्मरण, मति, प्राणियों पर 
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१६ तृत्तीयः परिच्छेद: | 


तथा नेत्रविकासाद्या अनुभावाः प्रकीतिताः ॥ २४४ ॥ 
बितकविगसंभ्रान्तिहर्षाया व्यभिचारिण; | 
यथा--दो देण्डाञ्चितचन्द्रशेखरधनुर्दण्डावभङ्गोद्यत- 
` छंकारध्वनिरार्यबालचरितम्रस्तावनःडिरिडसः | 
ट्राक्पयस्तकपालसंपुटमिलद्‌ब्रह्मारडभारडोदर- 
आम्यस्पिरिङतचणिडमा कथमहो नाद्यापि विश्राम्यति’ || 
अथ शान्तः 
शान्तः शमस्थायिमाब उत्तमग्रकृतिर्मतः || २४५ |) 
कुन्देन्दुसुन्द्रच्छायः श्रीनारायणदैबतः | 
अनित्यत्वादिना5शेषवस्तुनिःसारता तु या ॥ २४६ ॥ 
परमात्मस्वरूपं वा तस्यालम्बन मिष्यते | 
पुणयाश्रमहरिचतत्रती थेरम्यवनाद्यः |) २४७ ॥ 
महपुरुषसङ्गाद्यास्तस्योद्दीपनरूपिशः | 
रोमाश्चाद्याश्चानुभावास्तथा स्युव्यंभिचारिणः || २४८ || 
निर्वेदहप॑स्मरणमतिभ्तदयादयः | 
यथा-- “र॒थ्यान्तश्वरतस्तथा घृतजरत्कन्थालवस्याध्वगेः 
सत्रासं च सकोतुकं च सदयं रष्टस्य तेनागरे । 
निव्योजीकृतचित्सुधारसमुदा निद्रायमाणस्य मे 
fxg: करटः कदा करपुटीभिक्षां बिलुण्ठिष्यति॥' 


सम्भ्रम और नेत्रविकास आदि इसके श्रनुभाव होते हैं। वितक, आवेग, wa et आदि इसके -व्यभिचारी 
होते हैं। उदाहरण--दोद॑ण्डेति--जनकपुर में श्रीरामचन्द्रजी के धनुष तोड़ देने पर बहुत देर पीछे तक 
उस धनुभंज्ञ के शब्द की गूज को प्रतिध्वनित होते हुए देखकर विस्मित हुए लक्ष्मण की उक्ति है-श्र्थ-- 
भुजदण्ड से उठाये शङ्कर के धमुष के भंग होने से उत्पन्न हुई टंकारष्वनि, जो आर्य ( श्रीरामचन्द्रजी ) के 
बालचरित आरम्भ होने का डिण्डिम ( ढँढोरा ) स्वरूप है, जिसके कारण व्रझाण्डरूप पात्र के कपालसम्पुट = 


( ब्रह्माएड-सम्पुट के मिल जाने से अधिक अवसर न पाने के कारण ) ब्रह्माण्ड के उदर में घूम रही है, वह 
घोर टंकारध्वनि अब भी नहीं यमती । इस पद्य में लक्ष्मण का विस्मय स्थायीभाव है | टंकारध्वनि श्रालम्बन 
है । उसकी अ्रतिदीर्घवा आदि उद्दीपन हैं । इस प्रकार महिमा का वर्णन श्रनुभाव है और इस वर्णन से 
ग्रनुमित हषे आदि व्यभिचारी हैं | इन सबके द्वारा Baga प्रकट होता है | 

शान्त इति--शान्तरस का स्थायीभाव शम, श्राश्रथ उत्तमपात्र, वर्ण कुन्दपुष्प तथा चन्द्रमा आदि के | 
समान सुन्दर शुक्ल और देवता भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण हैं। श्रनित्यत्व दुःखमयत्व श्रादि रूप से सम्पूण 
संसार की असारता का ज्ञान श्रथवा परमात्मा का स्वरूप इस रस में “श्रालम्बन? होता है ale ऋषि श्रादिकों 
के पवित्र श्रम, हरिद्वार आदि पवित्र तीर्थ, रमणीय एकान्तवन तथा मह्ात्माश्रों का संग दि (उद्दीपनः 


आदि इसके सञ्चारीभाब होते दै | 

में उदाहरण--रथ्यान्तरिति--हे भगवन्‌, बह कौन सा दिन होगा जब फटी गुदड़ी का 
' घूमते हुए तथा किसी नगंरनिवासी से भयपूर्वक, किली से कौतूहल ठ 
मै > वास्तविक श्रात्मज्ञान के श्रमन्द श्रमृतरसमय श्रानन्द से निद्रायमाण ( समा 


Sam 
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पुष्टिस्तु महाभारतादौ द्रष्टव्या । 
निरहंकाररूपत्वाहयावीरादिरेष नो ॥२४६॥ 
द्यावीरादौ हि नागानन्दादौ जीमूतवाहनादेरन्तरा मलयवत्याद्यनुरागादेरन्ते च विद्याधर- 
चक्रवर्तित्वाद्याप्तेदेशेनादहंकारोपशमो न दृश्यते। शान्तस्तु सर्वाकारेणाहं कारप्रशमैकरूपत्वान्न तत्रा 7 
` न्तमौबमर्हति | अतश्च नागानन्दादेः शान्तरसप्रधानत्वमपास्तम्‌ | AS 
` नयत्रदुखंनसुखंन चिन्ता न द्वेषरागो न च कोचिदिच्छा। 
रसः स शान्तः कथितो मुनीन्द्रेः सर्वेषु भावेषु शमप्रधानः ॥' 


५ hd >. गयोदी 
इत्येवंरूपस्य शान्तस्य मोक्षावस्थायामेवास्मस्वरूपापत्तिलक्षणायां प्रादुभोवात्तत्र संचायादी- 


नामभाबात्कथं रसत्वमित्युच्यते-- 
युक्तबियुक्तदशायामवस्थितो यः शमः स एव यत} | 
रसतामेति तदस्मिन्संचार्यादेः स्थितिश्च न विरुद्धा ॥२४०॥ 
यश्चास्मिन्सुखाभावोऽग्युक्तस्तस्य वेषयिकसुखपरत्वान्न बिरोधः । 
उक्तं हि “यञ्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ | 
| तृष्णाक्षयसुखस्येते नाहतः षोडशीं कलाम्‌ ॥' 
i 'सर्वाकारमहंकाररहितत्व॑ ब्रजन्ति चेत । 
। अत्रान्तभोवमर्हन्त दयावीरादयस्तथा ॥' ee 
( आदिशब्दाद्धमबीरदानबीरदेवताविषयरतिप्रश्रतयः। तत्र देवताविषया रतियेथा-- 
| “कदा वाराणस्यामिह सुरधुनीरोधसि बसन्‌ 


बसानः कोपीनं शिरसि निदधानोऽञ्जलिपुटम्‌ | 


MR 
कोश्रा मेरे हाथ पर रक्खी भिक्षा को विश्वासपूवंक खायेगा। इस रस की पुष्टि महाभारत आदि में देखना। 
इस पद्य में यदि 'निःशङ्कमः पाठ हो तो इसकी रचना रसानुगुण हो जाय। शकार अर ककार के पूर्व आये 
अनेक विसगों से श्रुतिकटुत्व रा गया है, जो शान्तरस के प्रतिकूल है । 
bs निरहङ्कारेति-इसे दयाबीर नहीं कह सकते, क्योंकि वीरता में देह आदि का श्रभिमान ways रहता है 
। और शान्त में श्रहङ्कार का गन्ध भी नहीं होता, wa: किसी भी वीर में शान्त का अन्तर्भाव नहीं हो सकता | 
दुयावीरादी. इति--नागानन्दनाटक में दयावीर जीमतवाहन के हृदय में उस समय भी मलयवती का प्रेम विद्यमान 
` रहता है श्रोर श्रन्त में विद्याधरो के साम्राज्य की प्राप्ति देखी जाती है, wa: उनका देहामिमान शान्त नहीं 
कहा जा सकता | शान्त वही होता है जिसका देहाद्यमिमान एकदम निर्मल हो चुका हो, अतः शान्तरस का 
` बीररस में श्रन्तर्भाव नहीं हो सकता | इसलिये नागानन्दादि को शान्तरसप्रधान कहना अपास्त (खण्डित) इशरा । 
_प्रश्न--न यत्रेति--' जिसमें न दुःख हो, न सुख हो, न कोई चिन्ता हो, न राग, द्वेष हों श्र न कोई 
ही शेष हो, उसे मुनिजन शान्तरस कहते हैं ।” इसके अनुसार तो परमात्मस्वरूप मुक्तिदशा में ही यथाथ 


‘feng, agua, सञ्चारी श्रादि के द्वारा शान्तरस की निष्पत्ति केसे मानते हो ! ( उत्तर ) युक्तेति- युक्त). 
और युक्त-वियुक्त दशा में अ्रवस्थित 'शम' स्थायी ही शान्तरस के स्वरूप में परिणत होता हे । MAT _ 
? नहीं, श्रतः उक्त शम में सञ्चारी श्रादि भावों की स्थिति विरुद्ध नहीं है। रूपादि विषयों से मन को ` 
ध्यान में एकाग्र हुए योगी को युक्त कहते हें । जिसे ग्रणिमादि सिद्धियाँ योगबल से प्राप्त 

: करते ही सत्र जिज्ञासित वस्तुश्रों का ज्ञान जिसके श्रन्तःकरण में भासित होने लगता है: 
हैं। और जिसको यहाँ तक सिद्धि प्राप्त हे कि उसके चलनुरादि बाह्य इन्द्रियगण, FEF 
आदि प्रत्यक्ष शान के कारणों की श्रपेज्ञा न करके सब श्रतीन्द्रिय विषयों का साक्षात्कार कर सकते 


हाता है।. ee | - = a - ॥ a 


म हो सकता है | परन्तु उस समय तुम्हारे इन सञ्चारी श्रादिकों का होना सम्भव नहीं | फिर तुम काव्यादि र 
=| 


OO go wW AU. हा ता 


AY AY AY 64. (8 | 
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अये गौरीनाथ, त्रिपुरहर, शंभो, त्रिनयन, 
प्रसीदेति क्रोशन्निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ i 
अथ सुनीन्द्रसंमतो वत्सलः-- 
; स्फुट चमत्कारितया वत्सलं च रसं बिदुः | 
स्थायी RATA: पुत्राद्यालम्धने मतस्‌ ।२४१।। 
उद्दीपनानि तच्चेष्टा विद्याशौयंदयादय! | 
is आलिंगनांगसंस्पशशिरश्चुम्बनमीक्षणम्‌ ॥२५२॥ 
पुलकानन्दबाष्पाद्या अनुभावाः प्रकीतिता; । 
| संचारिणोऽनिष्टशङ्काहषंगर्वादयो मताः ॥२५३॥ 
पञ्गर्भेच्छविवेशों देवतं लोकमातरः | 
यथा-- यदाह aa प्रथमोदितं बचो ययो तदीयामवलम्ब्य चांगुलिम्‌। 


अभूच्च नम्रः प्रणिपातशिक्षया पितुर्मुदं तेन ततान सोऽभैकः lv 
एतेषां च रसानां परस्परविरोधमाह्‌-- 


आद्यः करुणबीभस्सरोद्र्वीरभयानकैः ।।२५४॥ 
भयानकेन करुणेनापि हास्यो विरोधभाक | 
करुणो हास्यशृंगाररसाभ्यामरपि ताइशः URAL 
द्रस्तु हास्यशुंगारभयानकरसेरपि । 


me. 6 भयानकेन शान्तेन तथा वीररसः स्मृतः ॥२५६॥ 

er ३ भृंगारवीररीद्राख्यहास्यशान्तैभयानकः | 

| rr HY en । 
सुख नहीं होता । यह बात नही है कि उस समय किसी प्रकार का सुख होता ही नहीं | यही कहा है--यश्चेति-- 

gal है संसार में जो कामादि विषयजन्य सुख हैं श्रौर जो स्वर्गीय ? झासुख हैं वे सब मिलकर भी तृष्णाक्षय (शान्ति) 

[कता | से उतपन्न सुख के सोलइवें se के बराबर नहीं हो सकते | इससे यह स्पष्ट है कि शमावस्था में सुख श्रवश्य होता. 

द्यमान है । सर्वेति--दयावीर श्रादि यदि सब प्रकारके MEF से शुन्य हो जायें तो इस शान्तरस में श्रन्तर्भूत हो सकते 

त नहीं हैं | यहाँ 'श्रादि! पद से धर्मवीर, दानवीर, देवताविषयक रति रादि का ग्रहण है । : 

रस का की देवताविषयक रति का उदाहरण जेसे--कदेत्यादि--हे भगवन्‌, वे दिन कब आयेंगे जब में काशी में 

हुआ । गङ्गाके किनारे निवास करता हुआ, 'कौपीन पढिने, हाथ जोड़कर श्रञज्ञलि सिर से लगाये हुए हे गौरीनाथ, दे 


त्रिपुरान्तक, हे शम्भो, हे त्रिनेत्र, दे भगवन्‌ ! प्रसन्न होइये', इस प्रकार कहता हुश्रा अगेक दिनों को एक 


न कोई क्षण की तरह सुखमग्न होकर बिताऊँगा। क... 
यपा. वात्सल्य रस--स्फुटमिति--प्रकट चमत्कारक होने के कारण कोई २ cea भी मानते हैं। इसमें 
व्यादि वात्सल्य स्नेह स्थायी होता है । पत्रादि इसका श्रालम्बन श्रौर उसकी चेष्टा तथा विद्या, शूरता, दया आदि | 
“युक्त, उद्दीपन विभाव होते हैं । आलिंगन, श्रज्ञस्पश, सिर चूमना, देखना, रोमाञ्च, श्रानन्दाश्रु श्रादि beds 
वदशा | होते हैं | श्रनिष्ट की magi, et, गर्व आदि सञ्चारी होते हैं। इसका वण कमलगभ के समान AK ब्राह्मी 


मनकी. | दिक mart इसकी अधिष्ठात्री देवियां हैं। उदाहरण--उबाचेति-वह बालक रघु, art के कहे हुए बचनों 


हैँ शरीर | को तुरन्त कह देता gil उसकी उँगली पकड़कर चलता था | श्रौर प्रणाम करने को कहते ही नम्र हो जाता या 
हे उसे | | था। इससे पिता ( महाराज दिलीप ) के आनन्द को परिवर्धित करता था | es. 
<a wh इन रसों का परस्पर विरोध बताते हैं wre इति--/८ज्ञारएस करुण, बीभत्स, रौद्र, बीर और 
एकते हैं wit के साथ विरुद्ध होता है । हास्यरस, भयानक और करुण कें he बिरोध रखता दै। हास्य शोर. 
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शान्तस्तु वीरथृंगाररोद्रहास्यभयानके; ।।२५७।। 
भृंगारेण तु बीभत्स इत्याख्याता विरोधिता । 
आद्यः AR | एषां च समावेशप्रकारा वच्यन्ते | 
कुतोऽपि कारणात्क्कापि स्थिरतामुपयन्नपि ।।२५८॥ 
दिने ~ थैय ° 
उन्मादादिन तु स्थायी न पात्रे स्थेयंसेति यत्‌ | 
यथा विक्रमोर्वश्यां चतुर्थेऽङ्के पुरूरवस उन्मादः | 
रसभावौ तदाभासौ भावस्य प्रशमोदयों । २५६ 
सन्धिः शबलता चेति सर्वेऽपि रसनाद्रसाः | 2 
रसनधर्मयोगित्वाद्भावादिष्वपि रसत्वमुपचारादित्यमिप्रायः। भावादय उच्यन्ते-- ॥ 
सञ्चारिणः प्रधानानि देवादिविषया रतिः ||२६०॥ ॥_ 
उद्बुद्धमात्र: स्थायी च भाव इत्यभिधीयते | 
“न भावहीनोऽस्ति रसो न भावो रसवजितः | परस्परकृता सिद्धिरनयो रसभावयोः ||! 
इत्युक्तदिशा परमालोचनया परमविश्रान्तिस्थानेन रसेन सहेव वतेमाना अपि राजानुगत- 
विवाहप्रवृत्त्रत्यबदापाततो यत्र प्राधान्येनाभिव्यक्ता व्यभिचारिणो, देवमुनिगुरुनूपादिविषया च 
रतिरुदूबुद्धमात्रा, विभावादिभिरपरिपुष्टतया रसरूपतामनापद्यमानाशच स्थायिनो भावा भावशब्द- | 


बाच्याः। तत्र व्यभिचारी यथा-एबंवादिनि देवषौं-? इत्यादि । अजञावहित्था | ॥ 
देवविषया रतियथा मुकुन्दमालायाम्‌-- | | । 
'दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकान्तक, .प्रकामम्‌ । ) 


रौद्र, हास्य A शान्त के साथ भयानकरस, वीर शङ्कार, रौद्र, हास्य, भयानक के साथ शान्तरस और शृङ्गार | 
के साथ बीभत्सरस विरोध रखता है | इन बिरोधी रसों के साथ २ रहने का भी प्रकार आगे कहेंगे | कुतोऽपीति= ,« ih 
किसी कारण से किसी पात्रविशेष में कुछ देर के लिये स्थिरता को प्राप्त होने पर भी उन्माद आदि सञ्चारीमाव ' | 
स्थायी नहीं कहे जाते, क्योंकि वे किसी पात्र में आद्यन्त स्थिर नहीं हुआ करते । जेसे विक्रमोर्वशी के चौथे श्रष् 
में उवशी के लतारूप हो जाने पर पुरूरवा का उन्माद बहुतः दूर तक स्थिर रहा है, परन्तु ्राद्यन्त ग्रन्थ में पुरूरवा || 
उन्मादी नहीं दिखाये हैं, wa: वहाँ उन्माद को स्थायी न समझना | रु | 

रस, भाव रसाभास, भावाभास, भावप्रशम, भावोदय, भावसन्धि और भावशबलता ये सब स्वादिति « 


लक्षणा से प्रयोग होता है, यह तात्पय है। 

भावादिकों का स्वरूप बताते हैं सञ्चारिण इति--प्रधानता से प्रतीयमान निवैदादि सञ्जारी तथा देवता 
गुरु आदि के विषय में अनुराग एवं सामग्री के ग्रमाव से wer को ama उद्बुद्धमात्र रति हास श्रादिक स्थायी 
ये सब “भाव? कहाते हैं--न मावेति--“भाव के विना रस नहीं और रस के विना भाब भी नहीं होते | इन रस 


.. और भावों की सिद्धि एक दूसरे पर निर्भर है” यद्यपि इस कथन के अनुसार यदि aga दृष्टि से विचार किया 


जाय तो भावों की स्थिति परम विश्रान्तिधाम प्रधानरस के साथ ही प्रतीत होगी, तथापि जैसे मन्त्री आदि के विवाह 
में राजा प्रधान होने पर भी दूलह के पीछे २ चलता है इसी प्रकार कहीं २ ea cai भी रस की श्रपेज्ञा आपा" 
८ ला हों तो उसे उठ पद्य या काव्य को भावप्रधान' कहते हैं और उस प्रकार के व्यभिचारीको | 
pre इसी प्रकार देवता, मुनि, गुरु और नृपादि विषयक रति ( अनुराग ) मी प्रधानतया प्रतीत होने पर | 
भाव” कहाती है और उद्बुद्धमात्र' रथात्‌ विभावादि सामग्री के ग्रमाव से परिपुष्ट न होने के कारण रसरूप 4 
क्रोधादि भी “भाव? ही कहाते हैं। सञ्चारी का उदाहरण -पूर्वोक्त 'एवंवादिनि! इत्यादि | क 
“अवहित्था प्रधान हे । देवताविषयक रति का उदाहरण--मुकुन्दमाला में--दिवि रका | : 


कप नत 


br 


nj.Lucknow २ 


होने के कारण रस कहाते हैं। भावादिक में भी ्रास्वादनरूप रसनधर्म का सम्बन्ध होने के कारण “रस! पद का A 


प्रा 


छत ee 
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अवधीरितशारदारविन्दौ चरणो ते मरणेऽपि चिन्तयाम्नि |! 
सुनिबिषया रतियंथा-- 
'बिलोकनेनेव तवामुना सुने, कृतः इतार्थोऽस्मि निबर्हितांहसा | 
तथापि शश्रषुरहं गरीयसीगिरोऽथवा श्रेयसि केन तृष्यते ॥' 
राजविषया रतिर्यथा मम-- 
स्बद्वाजिराजिनि्धूतधूलीपटलपङ्किलाम्‌ | न धत्ते शिरसा गङ्गां भूरिभारभिया हर; |! 
एवमन्यत्‌ | उदूबुद्धमात्रः स्थायिभावो यथा-- 
“हरस्तु किंचित्परिदृत्तधैयेश्चन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशिः | 
उमामुखे बिम्बफलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि ॥' 
अत्र पार्वतीविषया भगवतो रतिः | 
ननूक्त प्रपानकरसव द्विभावादीनामेकोऽत्राभासो रस इति तत्र संचारिणः पार्थक्याभावात्कथं 
प्राधान्येनाभिव्य क्तिरित्युच्यते -- 
यथा मरिचखण्डादेरेकी भावे प्रपानके || २६१ ॥ 
उद्रेकः कस्यचित्कापि तथा संचारिणो रसे | 
अथ रसाभासभावाभासो -- 
अनौचित्यप्रवृत्तत्व आभासो रसभावयोः ॥ २६२ ॥ 
अनोचित्यं चात्र रसानां भरतादिप्रणीतलक्षणानां सामग्रीरहितत्वे सत्येकदेशयो गित्वोपल- 
क्षणपर॑ बोध्यम्‌ | तञ्च बालव्युत्पत्तये एकदेशतो दश्येत-- 
स्वरं में रहूं, चाहे पृथ्वी पर A चाहे नरक ही में रहूं, परन्तु हे नरकान्तक ! मुकुन्द, शरदृतु के कमलो 
का तिरस्कार करनेवाले ( उनसे भी उत्तम) तुम्हारे चरणों का, मरण के समय भी, स्मरण करता रहूँ ॥ 
मुनिविषयक रति जेसे--विल्ञोकनेनेति-ब्यासजी के प्रति युधिष्ठिर की उक्ति है। हे मुने, यद्यपि 
पाप दूर करनेवाले श्रापके इस दर्शन ने ही मुके कृतार्थ कर दिया है, तथापि मैं आपकी गौरवयुक्त वाणी भी 
सुनना चाहता हूँ, श्रथवा कल्याण से किसको तृप्ति होती है। राजविषयक रति जेसे--श्वद्वाजीति--हे राजन्‌, 
ATH घोड़ों की पंक्ति से उठी हुई धूलि के कारण पङ्कयुक्त गङ्गा को बहुत भार के डर के मारे शिवजी 
सिर पर नहीं रखते | मतलत्र यह है कि आपके सैनिक घोड़े इतने हैं कि उनकी टापों से उठी धूलि ने 
गङ्गा को कीचड़ बना दिया है, जिससे गङ्गा का भार बहुत अधिक, हो गया है, श्रतणव उसे शिवजी 


सिर पर नहीं रख सकते | 


उद्बुद्धमात्र स्थायी का उदाहरण--हरत्तु इंति--हिमालय में कामदेव के माया फैलाने के बाद पूजा 
के लिये आई हुई वसन्तपुष्पालंक्कत पार्वती को देखकर चन्द्रोदय के समय उमड़े हुए समुद्र की भाँति, शिवजी 
का धैर्य कुछ विचलित हो गया और वह Prana के समान ग्रधरोष्ठ से युक्त पावेती के मुख पर ग्रपनी भाव 
भरी दृष्टि डालने लगे । इसमें पावतीविषयक शङ्कर की रति प्रतीत होती है । 

नस्विति--प्रश्‍न--पहते यह कहा है कि प्रपांनकरस की तरह शङ्गारादिरस में विभावादिकों का मिलकर 
एक स्वाद होता है । फिर जब्र सञ्चारीमाव एथक रहता ही नहीं तो उसकी प्रधानता से प्रतीति केसे हो 
सकेगी १ उत्तर --यथेति--जैत्ते प्रपानकरस में मिच खाँड श्रादि का एकोकरण ( मेल ) होने पर भी कभी 
कभी किसी किसी ( मिच आदि ) की अधिकता हो जाती है, सञ्चारी की भी इसी प्रकार कहीं कहीं, मिले 
रहने पर भी, प्रधानता प्रतीत होती है | 


अनौचित्येति --रस और भाव यदि अनौचित्य से प्रवृत्त हुए हों तो उन्हें यथाक्रम रसामास और | 


मावामास कहते हें | थनौचिस्यन्चेति--“श्रनौचित्य' पद को यहाँ एकदेशयोगित्व का उपलक्षण जानना अर्थात्‌ 
AER यहाँ लक्षणा से 'एकदेशसम्बन्ध' का बोधक है। जहाँ भरत आदि से प्रणीत रस, ला 
जण पूणरूप से सङ्गत न हों, किन्तु विभावादि सामग्री की न्यूनता के कारण कुछ एक श्रंश से ही सम्बन्ध. 


रखते 
ते हों, बहू रस, भाव का 'अनौचित्य' चारता । 


३८ 
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उपनायकसंस्थायां युनिगुरुपल्लीयतायां च | 
बहुनायकविषयायां रतो वथालुभयनिष्टायाम्‌ ॥ २६३ ॥ 
प्रतिनायकनिष्ठत्वे तद्॒दधमपात्रतियंगादिगते | 
शरज्ठरे$नोचित्यं UF गुर्बादिगतकोपे ॥ २६४ ॥ 
शान्ते च हीननिष्ठे गुर्वाधालम्बने हास्ये । 
त्रहवधाद्युत्साहेऽधमपात्रगते तथा वीरे ॥ २६४ ॥ 
उत्तमपात्रगतत्वे भयानके ज्ञेयमेवमन्यत्र | 
“तत्र रतेरुपनायकनिष्ठत्वे यथा मम 
स्वामी सुग्धतरो, बनं घनमिदं, वालाहुमेकाकिनी 
क्षोणीमावृणुते तमालमलिनच्छाया तमःसंततिः | 
तन्मे सुन्दर ! मुञ्च कृष्ण, सहसा वर्त्मेति गोप्या गिरः 
श्रुत्वा तां परिरभ्य मन्मथकलासक्तो हरिः पातु वः॥' 
बहुनायकनिष्ठत्वे यथा-- 
कान्तास्त एव भुवनन्नितयेऽपि मन्ये येषां कृते सुतनु पाण्डुरयं कपोलः | 
अनुभयनिष्ठत्वे यथा--मालतीमाधवे नन्दनस्य मालत्याम्‌ | 
श्वादुभयनिष्ठत्वेऽपि प्रथममेकनिष्ठत्वे रतेराभासत्वम्‌’ इति श्रीमल्लोचनकाराः । तत्रोदाहरणं 
यथा -रत्नावल्यां सागरिकाया अन्योन्यसंदरशनात््राग्वत्सराजे रतिः। | 
प्रतिनायकनिष्ठत्वे यथा--हयग्रीववघे हयग्रीवस्य जलक्रीडावणने | उदाहरर 


॥ अधमपात्रगतत्वे यथा-- | | कर, पह 


बालबोध के लिये श्रनौचित्य का कुछ अंश दिखाते हैं--उपनायकेति--नायक के श्रतिरिक्त किसी | बीच ल 


` अन्य पुरुष में यदि नायिका का अनुराग हो तो वहाँ “्रनौचित्य' जानना । एवम्‌ गुरुपस्नी आदि में श्रथवा | समान : 

. अनेक पुरुषों में यद्वा दोनों में से किसी एक में ही ( दोनों में नहीं) किंवा प्रतिनायक wale नायक के | निष्ठर्रा 
शत्रु में पा नीचपात्र में यदि किसी की रति ( अनुराग ) वर्णित हो तो वहाँ शङ्गाररस में श्रनौचित्य के कारण | 

_ शङ्गारामास' अथवा रसाभास’ जानना । इसी प्रकार यदि गुरु श्रादि पर क्रोध हो तो रौद्ररस में श्रनौचित्य | गये हैं, 

होता है। एवं नीच पुरुष में स्थित होने पर शान्त में, गुरु रादि श्रालम्बन हों तो हास्य में ब्राह्मणबंध आदि 2. ( धनुष 

‘gaat में उत्साह होने पर श्रथवा नीचपात्रस्थ उत्साह होने पर वीररस में और उत्तम पात्रगत होने पर भयानकरस मुजवित् 

` में अनौचित्य होता है । इसी प्रकार श्रोर भी जानना | ॥ मारने = 


रति के उपनायकनिष्ठ होने में श्रपना बनाया उदाहरण देते हैं -स्वामीति--मेरा स्वामी नितांत मूढ़ दै, | 
यह बन सघन है, में बाला हूँ, और श्रकेली हूँ एवम्‌ wage के समान काला काला अन्धकार पृथ्वी को ढाँके | 
` है | इसलिये दे सुन्दर कृष्ण, झट से मेरा रास्ता छोड़ो, यह गोपी की बात सुनकर उसका श्रालिङ्गन कर काम 

में लीन इरि आपकी रक्षा करें | 
बहुनायकनिष्ठ रति का उदाहरण--क्रान्ता इति--हे सुतनु, मेरी समक में तो वे ही पुरुष तीनों लोक में | 
जिनके लिये यह तुम्हारे कपोल विरह से पाण्डुवण हुए हैं | श्रनुभयनिष्ठ रति का उदाहरण जेसे मालती" . 
'में नन्दन का मालती में श्रनुराग | 

“जहाँ आगे चलकर रति उभयनिष्ठ हो जाय परन्तु पहले एक ही में हो वहाँ भी. 

TATE ही हे” यह ध्वन्यालोकलोचन के कर्ता श्रीमदभिनवगुप्तपादाचार्य का म 
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'जघनस्थलनद्धपत्रवल्ली गिरिमल्लीकुसुभानि कापि झिल्ली | 
. अवचित्य गिरौ पुरो निषण्णा स्वकचानुत्कचयाङच कार wat |)’ 
तियंग्गतत्के य्रथा-- 
'मल्लीमतल्लीषु TARY बल्ल्यन्तरे बल्लभमाह्वयन्ती | 
च्च द्विपऽङचीकलनादभङ्गीसंगीतमङ्गीकुरुते स्म wet ॥ 
आदिशब्दात्तापसादयः । रौद्रभासो यथा-- 
'रक्तोत्फुल्लविशाललोलनयनः कम्पोत्तराङ्गो मुहु- 
मुंकत्वा कणेसपेतमीधतधनुबाणो हरेः पश्यतः | 
आध्मातः कढुकोक्तिमिः स्वमसक्द्दोर्विक्रमं कीर्तय- 
न्नंसास्फोटपढुर्युधिष्ठिरमसौ हन्तुं प्रबिष्टो5जुनः ॥' 
भयानकाभासो यथा-- ; 
iq “अशक्नुवन्सोदुमेधीरलोचनः सहद्नरश्मेरिब यस्य दर्शनम्‌ | 
* | प्रविश्य हेसाद्रिगुहाग्रहान्तर॑ निनाय बिभ्यद्दिवसानि कोशिकः ॥' 
| ख्लीनीचविषयमेव हि भयं carafe: | एवमन्यत्र। 
| भावामासी लञ्जादिके तु वेश्यादिविषये स्यात्‌ ॥२६६॥ ` 
| स्पष्टम्‌ | टु 
| भावस्य शान्तावुदये सन्धिमिश्रितयोः क्रमात्‌ | 
| 


दाहरणं . | ` भावस्य शान्तिरुदयः सन्धिः शबलता मता ॥२६७॥ 


उदाहरण जेसे--जघनेति--जघनस्थल पर TAA से पत्तों को बाँधे हुए कोई भील की स्री कुटज के फूल चुन- 
कर, पहाड़ में पति के आगे बेठी हुई, उससे अपने केशों को श्रलंकृत करा रही थी। : 
| तियंग्योनिगत रति में श्गाराभास का उदाहरण-मछीति--चमेली श्रथवा कुटज से रमणीय वनों के | 
क्त किसी ' बीच लताओं के ऊपर अपने प्रियतम को श्रामंत्रित करती हुईं किसी भ्रमरी ने wala वीणा के 
{ श्रथवा | समान मधुर स्वर से गाना ( गूँजना ) प्रारम्भ किया | कारिका के 'तिर्यगादि' शब्द में आदि” पद से तापसादि- | 
नायक के | निष्ठ रति का ग्रहण है। 
के कारण ।' रौद्राभास का उदाहरण--रक्तेति--जिसके उभरे हुए विशाल श्रौर चञ्चलनेत्र क्रोध के मारे लाल हो 
गये हैं, जिसका सिर बारबार कोप से कम्पित हो उठता है, युधिष्ठिर के कडुबचनों द्वारा श्रपनी तथा अपने गाएडीव 
( धनुष ) की निन्दा सुनकर भड़का हुआ ( ्राध्मात ) वह अर्जुन, धनुष बाण लिये हुए श्रनेकबार के श्रपने _ 
gare  भुजविक्रमों का कीर्तन करता हुआ, कर्णं को छोड़कर, श्रीकृष्ण के देखते देखते ताल ठोंकता हुश्रा अधिष्ठिर के 
॥ मारने को झपटा । asa की प्रतिज्ञा थी कि जो कोई मेरे mela की निन्दा करेगा उसे मार डालुँगो | एक | 
| बार युधिष्ठिर ने कर्ण से रण में परास्त होकर ग्रजुन की और उसके गाण्डीव की निन्दा करना रम्भ किया। 
को ढाके | उससे श्रजुन भभक उठे और उन्हें अपनी प्रतिज्ञा याद आर गई | उसी समय का वर्णन इस पद्य में किया है। 
कर काम- यहाँ रौद्राभास है । क्योंकि पिठेतुल्य बड़े भाई युधिष्ठिर पर अर्जुन का क्रोध करना श्रनुचित है । aoe 
छ A उयानकाभास का उदाहरण---थशक्जुवन्नितिः सूर्य के समान प्रदीप्त रावण के दर्शन करने में समथ, _ 
| अधीरनयन कौशिक ( इन्द्र अथवा उल्लू ) सुमेरु की गुफा के भीतर छिपकर डरते डरते दिन बिताता था । जसे 
| उल्ल सूर्य से डर कर गुफाश्रो में छिपता है उसी प्रकार इन्द्र रावण से डरकर सुमेद पर छिपता था। यहाँ 
`| मर उल्लू का साम्ब व्यङ्गय दै । 'कौशिक' शब्द Roe है। इसमें भयानकाभाव है, क्योंकि उत्तमपात्र ( 
में भय दिखलाया दै । स्री, नीच आदि में ही भयानकरस की पुष्टि होती है ! ae 
मावाभास इति--वेश्या श्रादि में यदि लजा रादि दीखें तो भावाभास होता है। | 
` भावस्येति--किसी भाव. की शान्ति, उदय, सन्धि अथवा मिश्रण होने से यथाक्रा 
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z= माहिस्यदपणे 

क्रमेण यथा-- 

‘gag जहिहि कोपं, पश्य पादानतं मां, न खलु तब कदाचित्कोप | । 

। इति निगदति नाथे त्तियंगामीलिताक्ष्य नयनजलमनल्पं मुक्तमुक्त न किंचित्‌ ॥' 
अपन्न बाष्पमोचनेनेष्याख्यसंचारिभावस्य शमः । 

“चरणपतनग्रत्याख्यानात््रसादपराङमुखे निश्चतकितवाचारेत्युक्त्वा शुषा परुषीकृते | 

5 ब्रजति ;श्वस्यो चेः तहस्तया नयनसलिलच्छन्ना दृष्टि सखीषु निवेशिता ॥' 

; _त्रजति रमणे निःश्वस्योच्चे; स्तनस्थितहस्तया नयनसलिलच्छन्ना दृष्टि षु 

रे अत्र विषादस्योदयः । 


नयनयुगासेचनकं मानसवृत्त्यापि दुष्प्रापम्‌ । 
रूपमिदं मदिराक्ष्या मदयति हृदयं दुनोति च मे. ॥' 
अत्र हषेविषादयोः सन्धिः | 
Sar, शशलद्मणः क च कुलं, भूयोऽपि दृश्येत सा, 
दोषाणां प्रशमाय नः श्रुतमहो कोपेऽपि कान्तं मुखम्‌ | 
किं वच्यन्त्यपकल्मषाः कृतधियः, स्वप्रेऽपि सा दुलंभा, 
चेतः स्वास्थ्यमुपैहि, कः खलु युवा धन्योऽधरं पास्यति ।।' 
अत्र वितकोत्सुक्यमतिस्मरणशङ्कादैन्यधृतिचिन्तानां शबलता ॥ 


इति साहिव्यदपंणे रसादिनिरूपणो नाम तृतीयः परिच्छेदः । 


Nea 


x 


क्रम से उदाहरण देते हैं | gag इति-हे सुतनु, क्रोध छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे पैरों पर प्रणत हूँ, ऐसा 
कोप तो तुम्हें कभी नहीं हुआ था। स्वामी के इस प्रकार कहने पर, कुछ मीलित तिरछे नथनों से युक्त उस 


ays 
maiden re esp 


भामिनी ने श्राँसू तो बहुत बहाये पर बोली कुछ नहीं | अत्रेति--इस पद्य में ऑँसू छोड़ने से saa की 
a शान्ति दिखायी है, अतः यह भावशान्ति का उदाहरण है | 
rp चरणेति-चरणपतन (प्रणाम) का भी तिरस्कार करने से प्रसन्नता के विषय में निराश तथा 'हे प्रच्छुन्त 


TAA इस शब्द को (नायिका के मुख से) सुनकर रुष्ट प्रियतम को लोटा जाते देख, छाती पर हाथ रखकर 
उस कामिनी ने गहरी सॉस ली श्रौर ऑसूमरी दृष्टि सखियों की ओर डाली । यहाँ विषाद का उदय है । । 
“1 नयनेति--नेत्रों को तृप्त करनेवाला श्रौर मन को भी दुलंभ, ( शरीर की तो बात ही क्या ) यह इस 
है मत्त वाली तरुणी का सुन्दर रूप मेरे हृदय को आनन्दित भी करता है और दुःखी भी करता है । अति- 
___ रमणीय होने से श्रानन्दित करता हे त्रौर श्रति दुलभ होने से दुःखी करता है। यहाँ दर्प और विषाद इन दोनों 
भावों की सन्धि हे । 
डु केति - भ्रन्य अप्सराश्रों के साथ उवेशी के स्वर्ग को चले जाने पर विरहोत्कशिठत राजा पुरूरवा के मन. 
ममा उठते हुए श्रनेक प्रकार के विचारों का हेस पद्य में यथाक्रम वर्णन है। अर्थ--१ कहाँ तो यह निषिद्ध |. 
आचरण (वेश्यानुराग) ्रौर कहाँ मेरा निर्मल चन्द्रवंश ! २ क्या फिर भी कमी वह दीख पड़ेगी! ३! । 
1 मैंने कामादि दोषों के दवानेवाले शान पढे हैँ । ४ Me, क्रोध में भी अतिकमनीय बंह उसका. 
३ हाय र ae रै इस आचरण से निष्कल्म तथा हरएक बात को परखनेवाले विद्वान, लोग क्या कहग! 
“बहतो श्रव स्वप्न में भी दुलंम है। ७, चित्त, धीरज घर, ८ न जाने कौन बड़भागी उ 
| ae पान करेगा | इस पद्म में पहले वाक्य से बितक, दूसरे से उत्कण्ठा, तीसरे से मति, चौथे 
पाँचवें से शङ्का, छठे से दन्य, सातवे से धैर्य और श्राठवें से चिन्ता प्रतीत होती है, त्रतः श्रनेक स 
मिश्रण होने से यह पद्य भावशबलता का उदाहरण FI 


कट 
इति विमलायां तृतीयः परिच्छेद: |... 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
= चतुथः परिच्छेदः | 


चतुथः परिच्छेद: | 


अथ काव्यभेदमाह-- 
काव्यं घ्वनिर्गुणीभूतव्यंग्यं चेति द्विधा मतम्‌ | तत्र-- 
वाच्यातिशयिनि व्यंग्ये '्वनिस्तस्काव्यपुत्तमम्‌ |।१॥ 
वाच्थादधिकचमत्कारिणि व्यंग्यार्थ ध्वन्यतेऽस्मिन्निति व्युत्पत्त्या ध्वनिनीमोत्तमं काव्यम्‌ 
मेदौ ध्वनेरपि द्वाबुदीरितो लक्षणाभिधामूलो | 
| अविवक्षितवाच्योऽन्यो विवक्षितान्यपरवाच्यशच ।।२॥ 
तत्राविबक्षितवाच्यो नाम लक्षणामूलो ध्वनिः | लक्षणामूलत्वादेवात्र वाच्यमविवक्षितं बाधित- 
स्वरूपम्‌। विवक्षितान्यपरवाच्यस्त्वभिधामूलः। अत एवात्र वाच्यं विवक्षितम्‌। अन्यपरं व्यंग्यनिष्ठम्‌। 
अत्र हि वाच्योऽर्थः स्वरूपं प्रकाशयन्नेव व्यंग्यार्थस्य प्रकाशकः | यथा प्रदीपो घटस्य । अभिधामूलस्प 
बहुविषयतया पश्चान्निदशः। अविवक्षितवाच्यस्य भेदावाह-- 
अर्थान्तरं संक्रमिते वाच्येऽत्यन्तं तिरस्कृते | 
अविवच्षितवाच्योऽपि ध्वनिद्वेविध्यमृच्छति ॥३॥ 
अविवक्षितवाच्यो नाम ध्वनिरथौन्तरसंक्रमितबाच्यो 5त्यन्ततिरस्कृतबाच्यश्चेति द्विविधः | यत्र 


अथ चतुर्थ; परिच्छेद; । 


मुरलोध्वनिपरिमोहितलोकः लीलाहतसुरमुनिजनशोकः । 
तरणिसुतातेटनीपबिलासी हरतु हरतु दुरितं ्रजबासी ॥ १॥ 
भाव की काव्य का लक्षण आदि कह चुके | श्रब काव्य के भेद बताते हैं-काव्यमिति-काव्य दो प्रकार के होते 
हैं। एक ध्वनि, दूसरे गुणीभूत व्यंग्य | 'ध्वनि' पद में जग अ्रधिकरणार्थक प्रत्यय मानते हैँ तो “४बन्यतेऽस्मिश्चिते 
प्रस्न ध्वनि; यह उत्तम काव्य का वाचक होता है श्रौर करणप्रधान मानने पर 'ध्वन्यतेऽनयेति ध्वनिः’ व्यञ्ञनाशक्ति 
का बोधक होता है एबं भावप्रधान मानने पर ध्वननं ध्वनिः? रसादि की प्रतीति का और कमंप्रधान ध्वन्यते इति 
ह ध्वनि:--रसादि व्यंग्य का वाचक होता है | 2 
यह इस वाच्येति--ज़िस काव्य में व्यंग्य श्रथ वाच्य अर्थ की अपेक्षा श्रधिक चमत्कारक हो उसे 'ध्वनि' कहते 


ps nce LT At at Re ERE IE ESET 


| ती हैं। वह उत्तम काट है । यहाँ ध्वनि! पद श्रधिकरण प्रधान है। _ a 
इन दोनों | भेदौ इति--'ध्वनि? के भी दो भेद होते हैं । एक लक्षणामूलक ध्वनि, दूसरी श्रमिधामूलक ध्वनि। 


इनमें से पहली को “अविवक्षितवाच्य? और दूसरी को 'विवक्षितान्यपरवाच्य' भी कहते a लक्षणामूलक होने के 
कारण ही इसमें वाच्य श्रर्थ 'श्रविवक्षित' gala बाधित रहता है, क्योंकि लक्षणा मुख्य श्रयं (वाच्य) के 


न 
= में ही होती है, यह पहले कहा गया है । 
३ श्रोः! 'विवक्षितान्यपरवाच्य' ध्वनि ्रभिधामूलक है, श्रतएव उसमें वाच्य (अभिधेय) wel विवक्षित होत 
ह उसका | पदि श्रमिधेय श्र विवज्ञित न रहे तो वह ध्वनि श्रभिधामूलक हो ही न सके । परन्तु Rafer होने पर 
1 कहेंगे ! अभिघेय अर्थ gana अर्थात्‌ व्यङ्गय श्रथ को प्रधानतया द्योतन करने में व्याप्त रहता है | श्रतएब। 
गी उसके | ` विवक्ितान्यपरवाच्य’ कहते हैं | शत्र हीति--इस ध्वनि में वाच्य श्रथ श्रपने स्वरूप का प्रकाश करता हु 
,चौथे से | "नेव श्रथ का प्रकाश करता है । यथेति--जेसे दीपक श्रपने स्वरूप को प्रकाशित छा 
क सञ्चारी at है। श्रभिधामूलक ध्वनि का विषय बहुत है, शतः उसका पीछे उल्लेख किया रर 


ह विषय है, तः सूचीकटाहन्याय से इसे पहले कहा है। 
a 2 
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| १३० यद । 


स्वयसनुपयुज्यमानो Fash स्वविशेषरूपेऽथौन्तरे' परिणमति तत्र मुख्यार्थस्य स्ववि शेषरूपाथौन्तर- 
संक्रमितत्वादथीन्तरसंक्रमितवाच्यत्वम्‌। यथा-- 
“कदली कदली करभः करभः करिराजकरः करिराजकरः | | 
सुवनत्रितयेऽपि frit तुलासिदमूर्युगं न चमूरुदृशः 1’ | 


ae = मुख्या son be 

अत्र द्वितीयकदल्यादिशब्दाः पौनरुक्त्यभिया सामान्यकदल्यादिरूपे मुख्याथ बाधिता जाड्या- | र 
दिगुणवि शिष्टकदल्यादिरूपमथ॑ बोधयन्ति | जाड्याद्यतिशयश्च saga: | । र 
यत्र पुनः स्वार्थ सर्वथा परित्यजन्नथीन्तरे परिणमति तत्र मुख्याथेस्यात्यन्ततिरस्क्ृतत्वादत्ण्न्त- | 8 
तिरस्कृतवाच्यत्वम्‌ | ! ॥ 
यथा-- निःश्वासान्ध इवादशेश्चन्द्रमा न प्रकाशते । य 
अत्रान्धशब्दो मुख्याथे बाधित5प्रकाशरूपमथ॑बोधयति । अग्रकाशातिशयश्र व्यङ्गयः। | ये 
अन्धत्वाप्रकाशत्वयोः सामान्यविशेषभावाभावान्नाथीन्तरसंक्रमितवाच्यत्वम्‌ । | 
होने पर “भ्रत्यन्ततिरस्कृतवाच्य? । यत्रेति--जहॉ शब्द का मुख्य अर्थ प्रकरण में स्वयं श्रनुपयुज्यमान ( बाधित) re है 
होने के कारण अपने विशेष स्वरूप अर्थान्तर में परिणत होता है उसे '“र्थान्तरसंक्रमितवाच्य” कहते हैं | यह a 
्रनवर्थसंज्ञा है | उ दाहरण--कदलीति--कदली कदली ही है और करभ करभ ही है, (हाथ की छोटी उँगली क 

से पहुँचे तक हथेली के बाहरी भाग को करभ कहते हैं) हाथी की सूँड भी हाथी की सूँड़ ही दै । वस्तुतः इनमें से 
कोई भी उपमा देने योग्य नहीं है । मृगनयनी सीता के ये दोनों ऊरू ( जंघायें ) तीनों लोकों में अपना सादृश्य ठ 
नहीं रखती । प्रसन्नराघव नाटक में स्वयंवर के समय यह रावण की उक्ति है | अत्रेति- यहां दूसरी बार श्राये हुए 5 

“कदली? श्रादि पद यदि मुख्य श्रर्थ का ही बोधन करें तब तो पुनरुक्त दोष श्रा जाय, श्रतः वे मुख्यार्थ मै. 

बाधित होकर जाड्यगणविशिष्ट कदली ग्रादि का बोधन करते हैं, श्रतः श्रर्थान्तर में संक्रमित हैं । कदली, जड़ उ 
कदली है इत्यादि श्रथ होता है | यहाँ प्रयोजनवती लक्षणा है। जाइय आदि गुणों की श्रधिकता व्यङ्गय है।यही । ह 
लक्षणा का प्रयोजन है । ठ 
___तात्यथे--किसी के बिशेष गुण को सूचन करने के लिए एक शब्द को दो बार बोलने की चाल है) © 
जेमे किसी ने कहा किं ‘ater कौद्या ही है? श्रौर कोकिल कोकिल ही है? । यहां दूसरी बार जो शब्द बोला गया । ड 
है उसमें यदि कळ विशेषता न मानें तो पुनरुक्त दोष हो जाय । दसरे श्रनुभवसिद्ध विशेषता का श्रपलाप करना | ही 
पडे । उक्त वाक्यों में दूसरी बार बोले हुए उन्हीं पदों से साफ विशेषता प्रतीत होती है. श्रत: इस प्रकार के उदा- | दि 
। दरणों में यह प्रक्रिया मानी जाती है कि दूसरे बार श्राए हुए 'कौ्रा? “कोकिल? आदि पर्दो के मुख्य र्थ का | क्‌ 
. प्रकरण में कोई उपयोग नहीं है । यदि दूसरी बार बोले हुए कोकिल पद का भी वही अर्थ हो, जो पहले का है र 
तो दुबारा बोलना ही व्यर्थ है । उसका प्रकृत में कोई उपयोग नहीं, अतः 'कौआ कौश्रा ही है? यहाँ दूसरे FE तं 
| पद का “कटुरटनपरिपाटीपढुरवविशिष्ट' ( कांड sis की कड़बी आवाज से कान फोड़नेवाला ) यह अर्थ : 
.. लक्ष्य है और 'कोकिल कोकिल ही दै” यहाँ दूसरे कोकिल पद का 'कल्लकाकलीकोमलत्वविशिष्ट' ( मधुर मधुर 5 
कुहक से कानों और मन को तृस करनेवाला) यह श्रर्थ लक्ष्य है। ये. दोनों अथ मुख्यार्थं के ही विशेष न 
सरूप हैं। मुख्य अर्थ से श्रत्यन्त भिन्न नहीं हैं, श्रतः यहाँ शर्थान्तरसंक्रमितवाच्य है as दि z ड 

कि ‘eter कड़वा बोलता है” तो इस वाक्य से कौए में उतनी निकृष्टता _aéi प्रतीत त iM यदि यह ह : 
होती है कि 'कौश्रा कीञ्रा ही है? । “और कोकिल मोटा चोखता हे? eee त तना यह क pes हैँ 

य में भी बह उत्कृष्टता का बोधन 
छ ve aie कोकिल ही a इस कथन में। इसी उत्कृष्टता और निकृष्टता का अतिशय जताने । : 
aw घृणाका श्राभ्रय लिया गया है। यही यहाँ व्यंग्य प्रयोजन है। इसी प्रकार अन्यत्र ह 
न 


यत्र पुनः--जहाँ शब्द श्रपने मुख्य शर्थ को सर्वथा छोड़कर अर्थान्तर मैं 


Be के झत्यन्त तिरस्कृत होने के कारण '“थत्यन्ततिरस्कृतवाच्य? परिणत होता है वहाँ वाच्य 


ध्वनि होती है। जैसे--निःशवासेति--रविया 
इतसोमाग्यस्तुपाराबृतमरडल:--यह इस पद्य का पूर्वार्ध है। निशवास से at 
सान चन्द्रमा प्रकाशित नहीं शेता । श्रत्रेति--“श्नन्व' शब्द का ग्रथ है य 
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चतुथः परिच्छेदः | a 


“अम धम्मिश्र बीसत्थो सो सुणओ अज मारिओ देण । 
गोलाणइकच्छकुडङ्गवासिशा दरिअसीहेण ॥' 
अत्र श्रम धामिक- इत्यतो भ्रमणस्य विधिः प्रकृतेऽनुपयुञ्यमानतया श्रमणुनिषेधे qa 
स्यतीति बिपरीतलक्षणाराङ्का न कार्या । यत्र खलु विधिनिषेधाबुत्मत्स्यमानावेव Haake पर्यव- 
स्यतस्तत्रेव तदवसरः | यत्र पुनः प्रकरणादिपर्यालोचनेन विधिनिषेधयोरनिषेधविधी अवगस्येते तत्र 
ध्वनित्वमेव | तदुक्तम्‌ 


हीन (वियुक्त ) वही कहा जा सकता है जिसके या तो पहले लोचन रहे हों या कम से कम उसमें लोचनों को 
योग्यता हो। जैसे मनुष्य, पशु आदि aed कहे जाते हैं । परन्तु शीशे ( दर्पण ) के न तो कभी लोचन 
थे और न उसमें उनकी योग्यता है, अतः उसे लोचनहीन या wear कहना नहीं बनता, इसलिये यहाँ 
“अन्धः पद का मुख्य श्रर्थ बाधित होने के कारण उससे लक्षणा द्वारा “ars रूप अर्थ बोधित होता 
है। जैसे wey ग्रादमी के नेत्रों पर किसी वस्तु की छाया नहीं पड़ती अथवा जैसे उसे कोई वस्तु प्रकाशित 
नहीं होती इसी प्रकार शीशे में भी किसी का प्रतिबिम्ब नहीं पड़ने पर उसे ग्रन्था’ कहा जाता है। यह भी 
प्रयोजनवती लक्षणा है। यहाँ श्रप्रकाशत्व का आधिक्य व्यङ्गय है । वही लक्षणा का प्रयोजन है। 

अन्धत्वेति--यह ध्वनि “्र्थान्तरसंक्रमितवाच्यः नहीं कही जा सकती, क्योंकि यहाँ “aera” ओर 
श्रप्रकाशत्व में व्याप्यव्यापकभाव न होने से इसमें सामान्यविशेषभाव नहीं है । (ग्रर्थान्तरसंक्रमितवाच्य' ध्वनि 
वहीं होती है जहाँ मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ का सामान्य-विशेष भाव हो । मुख्यार्थ व्यापक हो और लक्ष्य अथ 
उसका व्याप्य होता हो । 

अभिधामूलक ध्वनि से उक्त लक्षणामूलक श्रत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनि का मेद दिखाने के लिये सन्दिग्ध 
उदाहरण देते हें-मम इति-भअम धार्मिक विश्वस्त स शुनकोऽद्य मारितस्तेन | गोदजदीकच्छकुअवा सिना 
cafiza |? wel हे भगतजी, अब तुम बेखटके घूमा करो। उस कुत्ते को, जो तुम्हें तंग किया करता 
था, ्राज गोदावरी नदी के किनारे उस कुब्ज में रहनेवाले मस्त सिंह ने मार डाला | यहाँ अभिधामूलक 
ध्वनि है। किसी कुलटा के संकेतकुञ्ज में कोई भगतजी फूल तोड़ने जाने लगे | इन्हें देख उसने अपना 
कुत्ता इनके पीछे हुलकारा | परन्तु ये उस कुत्ते dat रहने पर भी ‘eee’ “Ga qa’ करते हुए गिरते 
पड़ते, लड़खड़ाते हुए ठीक उसी कुञ्ज तक पहुँच ही तो गये। इस पर बहू बहुत तंग हुई और दूसरे 
दिन इनके सामने होकर उक्त पद्म कहने लगी । इस पद्य में बेखटके धूमो’ इस वाक्य से पाततः श्रमण 
का विधान प्रतीत होता है, परन्तु इस प्रकरण के जानने के बाद और पद्य के सब बाक्यों की पर्यालोचना के 
ग्नन्तर वह उलट जाता है, क्योंकि यहाँ यह प्रतीत होता है कि कल तो वह कुत्ता ही था जिससे ठुम इतने 
तंग हुए थे, परन्तु आज उसी ga में मस्त सिंह बैठा है, जो देखते ही आपका नेवेद्य लगा लगा । श्रतः 
aq उस रास्ते की ओर आँख उठाकर भी न देखना। यह भी न समझना कि दो एक दिन में सिंह कही 
चला जायगा | वह वहीं कां--बल्कि उसी ga का--निवासी” हे । इसलिये श्र श्राप उधर ताके ही 
नहीं । यह भाव प्रकरण का अ करने पर प्रतीत होता है श्रौर वाच्य श्रर्थ की विधि व्यज्ञय श्रर्थ में 

wa में परिणत हो जाती है | 2 
ae हे पद्य में र लक्षणामूलक श्त्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनि का संदेह दिखा के उसका निराकरण करते 
हैं-.अश्नेति--यहाँ भ्रमण कीं विधि प्रकृत में श्रनुपयुक्त होने के कारण निषेध में परिणत होती है, इसलिये यही. 
हृ मत समझना, क्योंकि विपरीतलक्षणा वहीं होती है ._ 


¢. मे ८ 
जहाँ विधि अथवा निषेध बोलने के साथ ही तुरन्त विपरीत am oe की प . 
नहा रहे हैं) यहाँ 'लोटकर नहाना' सुनते ही “पूण” शब्द aga aa में परिणत हो जाता है। पूणत्व की विधि क 
पूर्णस्व के निषेध में परिणत हो जाती हे । श्रथवा किसी ने कहा कि यदि यमयातनात्रों से प्रेम है तो ईश्वर का 
भजन कभी न करना | यमयातनाश्रों से भला प्रेम किसे होगा ! श्रतः इस वाक्य में भजन का निषेध, विधिरूप 
( इरवरमजन ) में परिणत हो जाता हे | पत्र पुनरिवि-परन्ठ जहॉ विधि या निषेध प्रकरणादि 
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'क्वचिदू बाध्यतया ख्यातिः, क्वचित्ख्यातस्य बाधनम्‌ | 


। _ पूर्वत्र wate स्यादुत्तरत्रामिधेत्र तु॥' 1 % 
q SAM मुख्याथेस्याथान्तरे संक्रमणं प्रवेशः, न तु तिरोभावः। अत एबात्राजहत्स्वाथी लक्षणा। | be 
तीये तु स्वार्थस्यात्यन्तं तिरस्कृतट41ज्जहत्स्वाथी । क 
बिवच्षिताभिघेयो5पि द्विभेदः प्रथमं मत; | | 
- असंलक्ष्यक्रमो यत्र व्यंग्यो लच्यक्रमस्तथा ॥ ४ ॥ | शब्द 
हक : wae र : Rae कद 
विवक्षितान्यपरवाच्यो5पि ध्वनिरसंलक्ष्यक्रमव्यंग्य: संलक्ष्यक्रमव्य॑ग्यश्रेति द्विविधः | 1 
तत्राद्यो रसभावादिरेक एवात्र गण्यते | | 
एकोऽपि भेदोऽनन्तत्वात्संख्येयस्तस्य नेव यत ॥ ५ ॥ | व्य 
उक्तस्वरूपो भावादिरसंलच्यक्रमव्यंग्यः | अत्र व्य॑गयप्रतीतेविभावादिप्रतीतिकारणकत्वात््रमोऽ { 
प्रश्यमस्ति, किंतूत्पलपत्रशतव्यतिभेदवल्लाघवान्न संलक्ष्यते | एषु रसादिषु च एकस्यापि भेदस्या- ¦ 
नन्तत्वात्संख्यातुमशक्यत्वादसंलच्यक्रमव्य॑ग्यध्वनिनाम काव्यमेकभेदमेवोक्तम्‌। तथाहि--एकस्यैव | 
es Ae eS er ae = | दिर 
पर्यालोचन करने के ग्रनन्तर विपरीत अर्थ में परिणत हों (जसे भम धम्मि्र' मे) वहाँ अभिधामूलक ध्वनि ही . चुम 
मानी जाती है, लक्षणा नहीं | १ शिन 
उक्त बात में प्रमाण देते हत दुक्तमि ति-क्वचिदिति--कहीं बाध्य’ अर्थात्‌ विपरीत शर्थ में पर्यवसान | 
कः ह I अर्थात्‌ क होता है और कहीं 'ख्यात? अर्थात्‌ वाक्यार्थ में अन्वित पदार्थों का बाध/ उना 
| बेपरीत श्रथ में पयवसान ) होता है । पहले पक्ष में 'लक्षणा' अर्थात्‌ लक्षणामलक ६ ही है और दूसरे ' उना 
2 में “भिषा” श्रर्थात्‌ श्रभिधामूलक ध्वनि होती है । त लबणामूहक ध्वनि होती रे गो fa 
a तात्पय यह हे कि जहाँ मुख्य ग्रथ का श्रन्वय या तातय॑ बाधित होता है वहीं लक्षणा हो सकती है, Pk 
र श्रन्यत्र नहीं, अतः जिन वाक्यों में पदार्थो का सम्बन्ध अनुपपन्न होता है वहीं लक्षणा श्रौर लक्षणामलक उक्त होत 
= ति होती है । और जहाँ पदों के मुख्य र्थ का अन्वय हो जाने के अनन्तर किसी कारण से बाध की प्रतीति । 
हः होती है वहाँ लक्षणा ही नहीं हो सकती--फिर लक्षणामूलक ध्वनि वहाँ कहाँ से आयेगी ? श्रतः ऐसे स्थलों-- | | श्रः 
अम धार्मिक इत्यादिकों--में अभिधामूलक ध्वनि ही जानना | | आ 
fe aad इवि--यहॉँ पहले ( अथान्तरसंक्रमितबाच्य ) में तो मुख्य र्थ का अपने विशेषरूप अर्थान्तर जैस 
as व ह होता है, तिरोधान नहीं होता, श्रतएव यहाँ श्रजहत्स्वार्था लक्षणा होती दै। ub 
श्रत्यन्त वाच्य) ) में मुख्य ग्रथ ग्रत्यन्त ; वहाँ 'जहत्स्वार्था | 
लक्षणा होती है | पित ee | 
उ Fe ध्वनि का निरूपण करते हैं। विवक्षितेति--'विवद्धितान्यपरवाच्य” ध्वनि भी प्रथम दो | 5 
“टक र एक t ~ ९ i | : 
= ee cea एक श्नरलक्नक्ष्यक्रमव्यंग्य ( जिसमें व्यङ्गथ अथ का क्रम लक्षित न हदो सके ) और दूसरा | जा 
: तत्रेति-इनमें से पहले ( श्रसंलच् ॥ के। 
से, 
युक्त 
मान 


2 कारण लक्षित नहीं होता । जैसे सौ कमल के पत्तों को नीचे. 
रखकर सुई से छेदे तो एकदम सुई सबके पार हुई प्रतीत होगी। यद्यपि सुई ने क्रम से ही, एक एक 


सब पत्तों में छेद किया है, 5 
न ह तीन है, परन्तु शीघ्रता के कारण “प्रत्येक की क्रिया एथक प्रथक प्रतीत नहीं होती । 
feat में से 


रसादिषु--इन पूर्वोक्त 
| दी 


लक्षणा। . 


CEE 


| 
THATS: । 
भेदस्या- ¦ 
-एकस्यैव | 


ध्वनि ही | 


पर्यवसान | 
का. “बाध! | 
प्रौर दूसरे | 


सकती है, | 
लक उक्त 
की प्रतीति 
स्थलो-- 


का टर 


अर्थान्तर | 


होती है | । 


हृत्स्वार्था' | ; 


प्रथम दो | 
ne दूसरा | | 


। एक ही | 
णन नहीं | 
हैं| इन | 

क्रम ती | 
को नीचे । 
एक एरक | 
t होती | 1 


` से, कहीं अर्थ से और कहीं दोनों से प्रतीत होता है, श्रतः इसके तीन भेद होते हैं। इसी के कारण aa 


` मान व्यज्ञथ दो प्रकार का होता है, एक वस्तुरुप अर दूसरा AAH | यहाँ श्रलङ्कार का एथक्‌ ग्रहण 


_ की उक्ति हे । अन्नेति-यहा पहले यह अर्थ प्रतीत होता है कि यहाँ बिस्तर दिक at नहीं, 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri = 
चतुथः परिच्छेद: ११३ 


शृङ्खारस्येकोऽपि संभोगरूपो भेदः परस्परालिङ्गनाधरपानचुम्बनादिभेदासत्येक च विभावादिवैचित्यात 
संख्यातुमशक्यः, का गणना TAI? 
शब्दार्थोभयशक्त्युत्थे व्यंग्येऽनुस्वानसंनिमे | 
घ्वनिलक्षयक्रमव्यंग्यस्रिविधः कथितो बुधेः ॥ ६ ॥ 
क्रमस्य लक्ष्यत्वादेवानुरणनरूपो यो व्यङ्गयस्तस्य शब्दशाकत्युद्भवत्वेन, अर्थशक्त्युद्धवत्वेन 
शब्दाथेशक्त्युद्ववत्वेन च त्रैविध्यात्संलच्यक्रमव्यङ्ग यनाम्नो ध्वनेः काव्यस्यापि त्रैविध्यम्‌ । तत्र-- 
वस्त्वलंकाररूपत्वाच्छब्दशक्त्युद्धवो द्विधा | 
अलंकारशब्दस्य प्रथगुपादानादनलंकारं वस्तुमात्रं गृह्यते । तत्र वस्तुरूपशब्दशक्त्युद्धबो 
व्यङ्गयो यथा-- 
पन्थिअ ण॒ एत्थ सत्थरमत्थि सणां पत्थरत्थले गामे । 
ws पओहरं पेक्खिऊण जइ वससि ता वससु ॥' 
अत्र सत्थरादिशब्दशक्त्या यद्युपभोगलमोऽसि तदाऽऽस्स्वेति वस्तु व्यज्यते | 


दिखाते हैं-तथाहीति-एकस्यैवेति--श्रकेले संभोग शङ्गार ही के एक भेद में परस्पर श्रालिङ्गन, अ्रधरपान, 
चुम्बन आदि अनेक भेद हैं | फिर उनमें भी बिभावादि की ्रनन्त विचित्रतायें हैं, इसलिये यह wear ही नहीं 
गिना जा सकता, सब wat के भेद गिनने की तो बात ही क्या! 


लच्यक्रमव्यंग्यध्वनि का निरूपण करते हैं--शब्दार्थंति --जिस प्रकार घंटा बजने पर पहले एक जोर का 
ठनाका होने के बाद “ग्रनुस्वान' =क्रम से धीरे धीरे उसकी'मधुर मधुर गूज सुनाई पड़ती रहती है । इसी प्रकार 
ठनाके के सहश वाच्य ग्रर्थ के प्रतीत होने के अनन्तर जहाँ क्रम से व्यंग्य ग्रथ प्रतीत होता है, वह काव्य 
'संलच्षयक्रमव्यंग्यध्वनि’ कहाता है | उसके तीन भेद होते हैं--एक शन्दशक्त्युदूभव ध्वनि, जहाँ शब्द फे सामथ्यं 
से व्यंग्य अथ प्रतीत होता हो । दूसरा श्र्थशक्त्युदूभव ध्वनि, जहाँ श्रथ की बिशेषता के कारण व्यंग्याथ भासित 
होता हो और तीसरा उभयशकत्युद्भव ध्वनि, जहाँ दोनों के सामथ्यं से व्यंग्य का शान होता हो । 

क्रमस्येति-व्यङ्गय we का क्रम लक्षित होने के कारण ही इस ध्वनि को 'अनुरणनरूप? कहा है | 
“अनुरणन? शब्द का श्रर्थ है पिछली ध्वनि। अनु = पश्चात्‌ रणनं ध्वनिः | घंटे श्रादि को बजाने पर पहली 
आवाज के बाद जो मधुर ध्वनि कुछ देर तक होती रहती है उसी को 'श्रनुरणन? “श्रनुस्वान' आदि कहते हैं। 
जैस इस अनुरणन में पहले की ठंकार के साथ Malad स्पष्ट प्रतीत होता है उसी प्रकार प्रकृत ध्वनि में भी पहले 
होनेबाले वाच्य awed के साथ पौर्वापर्य स्पष्ट भासित होता है | इसी पौवापय-क्रम-के लक्ष्य होने के कारण यह 
ध्वनि 'संलक्ष्यक्रम' अथवा “श्रनुरणनरूप' कहाता है । रस की भांति इसका क्रम श्रलच्य नहीं होता। 

जैसे घंटा बजाने पर ठनाके के पीछे श्रनुस्वान प्रतीत होता है इसी प्रकार व्यङ्गध भ्रथ वाच्य के पीछे 
प्रतीत होता है | जैसे ठनाके की श्रपेच्चा श्रनुस्वान मधुर होता है वेसे ही व्यज्ञय भी वाच्य से मधुर होता है । 
श्रौर जैसे ठनाका करने के लिये पुरुष व्यापार (घंटा ठोंकना) श्रपेक्षित है, श्रनुस्थान के लिये नहीं, बह स्वयं उसी 

शब्द से उत्पन्न हो जाता है, इसी प्रकार वाच्यार्थं के लिये पुरुष व्यापार ( weary ) श्रपेक्षित है, ध्यज्ञय 

के लिये नहीं | इसी साम्य से व्यज्ञय को धनुस्वान, के सदश कहा है । यह ग्रनुस्वानरूप व्यङ्गय श्रथ कहीं ee 


युक्त 'संलक्यक्रमन्यज्ञ य' नामक ध्वनिक्राव्य (उत्तम काव्य) के भी तीन मेद होते हैं | ee 
तश्रेति-- इनमें से शब्दशक्ति से उत्न्न ध्वनि के भेद दिखाते हँ--षस्थिवति--शन्द की शक्ति से प्रतीय- 


किया है, अतः 'बस्तु' पद से श्रलङ्काररहित वस्तु का ग्रहण होता है। शब्दशक्त्युद्धव वस्तुस्वरूप व्यङ्गय का 
उदाहरण---पन्थि a इृति--“पान्थ, नात्र स्तरमस्ति मनाक्‌ प्रस्तरस्थखे प्रामे । उन्नतपयोधर teu यवि वसलि 
तद्‌ वस ||”? हे पथिक, इस पहाड़ी गाँव में सत्थर (बिस्तर श्रथवा शास्र) तो बिल्कुल नहीं है । हाँ, यदि उठे 
हुए पयोधरों (स्तनों श्रथवा बादलों) को देखकर ठहरना चाहते हो तो ठहर जाओ । यह पथिक के प्रति 
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अलंकाररूपो यथा--'दुर्गालङ्गितवित्रह इत्यादि! = = ie 
अत्र प्राकरणिकस्योमानाममहादेवीबल्लसभानुदेवनामनृपतेवेणने = 
कस्य पार्वेतीबल्लभस्य वणेनमसंबद्धं मा असाड्ीदितीश्वरभानुदेवयोरुपसानोफ्मेयभावः कल्प्यते । 
तद्त्न उमावल्लभ उमावल्लभ इव” इत्युपमालंकारो व्यङ्गयः। यथा बा-- 
“अमितः समितः ग्रप्ैरत्कषेहषेद प्रभो । अहितः सहितः साधुयशोभिरसतामसि॥ ` | 
अन्नामित इत्यादावपिशब्दासावाद्विरोधाभासो व्यङ्ग थः । व्यजङ्गःयस्यालंकारयत्वेऽपि ब्राह्मणश्रमण 
न्यायादलंकारत्वसुपचयेते | 
वस्तु वालंकृतिर्वापि द्विधार्थः संभवी स्वतः ॥७॥ 
कवेः प्रोढोक्तिसिद्धो वा तन्निबद्धस्य चेति पट | | 
(+ ७० ड 
पड्भिस्तैव्यज्यमानस्तु वस्त्वलंकाररूपकः ॥८॥ laa 
अथेशकत्युङ्कवो व्यंग्यो याति द्वादशभेदताम्‌ | 
स्वतः संभवी, ओचित्यादू बहिरपि संभाव्यमानः । प्रौढोक्त्या सिद्धः, न त्वौचित्येन। तत्र 
क्रमेण यंथा-- 


व्यंग्य; | 
| बादलों को देखकर जेसे-तेसे रात काटना ही चाहते हो तो ठहर जाश्नों | परन्तु पीछे 'सत्थर? site 'पत्रोहर' | ie 
पदों की शक्ति से यह श्रथं व्यक्त होता है कि परदारगमन का निषेध करनेवाले शास्त्रों की तो यहाँ कुछ चलती $ 
नहीं है । यदि उपभोग के योग्य हो और उन्नत स्तनों को देखकर रुकना चाहते हो तो इक जाओ | प्राकृत का 
“सत्थर' शब्द शास्त्र और विस्तर दोनों में fae है | 
शब्दशक्ति से श्रलङ्कारल् व्यज्ञय जेसे--दुर्गालंघित' इत्यादि पूर्वोक्त पद्य | अत्रेति--यहाँ उमानामक 
रानी के पति राजा भानुदेव का वर्णन प्रकृत है, परन्तु दुर्गा! आदि शब्दों से पार्वती-शङ्कर मी प्रतीत होते हैं। हनेवाल 
यह श्रप्रक्ृत श्रथ श्रसस्बद्ध न हो जाय, इसलिये इन दोनों (राजा और शिव) का ऊपमानोपमेय-भाव कल्पितं BY यह | 
किया जाता है, श्रतः यहाँ “उमावल्लभ (राजा) उमावल्लभ ( शिव ) के सद्दश हैं? यह उपमालङ्कार व्यंग्य है। | । 
दूसरा उदाहरण--अमित इृति--समित्‌" अर्थात्‌ युद्ध से श्रमित अर्थात्‌ अपरिमितशक्तियुक्त और अपने प्राप्त ५ रन्तु उस 
किये इए उस्कर्षों से लोगों को हषं देनेवाले हे प्रमो ( राजन्‌), आप अच्छे यश से सहित (युक्त) और असजन वर्णन है 
पुरुषों को अहित हैं। यहाँ विरोध का वाचक a शब्द न होने के कारण 'अम्नितः? ‘afray और “अहितः” वस्तु से प्र 
“हितः? में विरोधाभास श्रलङ्कार व्यंग्य है | यद्यपि अलंकार वह होता है जो किसी को भूषित करे। उपमा | ( 
आदि रसको भूषित करते हैं। परन्तु व्यंग्य श्रलङ्कार स्वयं भूषित होते हैं। feet अन्य को भूषित नहीं करते | , के साथ, 


> ९ ~ 
क्योंकि व्यंग्य aa सबसे प्रधान माना जाता है। तथापि 'ब्रह्मणश्रमण' न्याय से व्यंग्यदशा में मी AA व | 


, इस ललल 
SE 
कुल ( १ 

रं तोः 


का प्रयोग होता है । जेसे यदि कोई ब्राह्मण, जैन साधु (श्रमण इता, परन्तु 
= > en; क) हो जाय तो वह ब्राह्मण नहीं रहता, परतु | 
पहली दशा के अनुसार उसे 'ब्राह्मशो:्यं श्रमणकः” कह देते हैं ॥ इसी प्रकार व्यय होने पर भी उपमादिकों a 


अन्यत्र दृष्ट अलंकार पद का प्रयोग जानना | एक श्रवस्था में देखे 5 प्रवस्था में गौण | चबाते हु 

प्रयोग करने पर 'ब्राह्मणश्रमणक?-व्याय का अवसर होता है। र as | व्यथा के 

अथशक्तयुद्धव APT का निरूपण करते हैं--बस्लु वेति---पदार्थ | 

दि बु | “पदार्थ दो प्रकार के होते हैं । कुछ तो धट 

सकत we इछ उपमा आदि श्रलङ्कारस्बरूप | इन दोनों में कुछ स्वतःसम्भवी होते है--जो का 

as wu a 4) भी देख जा सकते हैं--जैसे घट पटादिक | और कुछ कवि की प्रौढोक्ति (डॉ 
प्रागल्भ्य “२, ही कल्पित होते हैँ, बाहर नहीं देखे जा सकते--जैसे कौश्रों को सफेद करनेवाली चन्द्रिका । 

र ee नहीं देखी जितस काली चीज़ सफेद हो जाय, परन्तु काब्यों में ऐसा वर्णन बहुत मिलता 

१ रत gia कान्ता ग्रपि' इत्यादि | एवं कुछ नाटकादिक में कविक 

सै कल्पित होते हैं, अत; इस प्रकार पदार्थों के छह मेद-होते हैं। इन get से जो श्रर्थ व्यज्ञ' 

कही अलङ्काररूप | इसलिये ग्रथंशक्त्युद्धव व्यङ्गय मेत 
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चतुर्थः परिच्छेदः | २३५ 
दृष्टि हे प्रतिवेशिनि, ्षणमिहाप्यस्मद्गृहे दास्यसि 
पप्राकरणि- प्रापेणास्य शिशोः पिता न विरसाः कौपीरपः पास्मति | 
कल्प्यते | ं एकाकिन्यपि यामि सत्वरमितः स्रोतस्तमालाकुलं 
र नीगन्धास्तनुमालिखन्तु जरठच्छेदा नलग्रन्थयः |! 


Ww अनेन स्वतः संभविना वस्तुमात्रेशैतत्रतिपादिकाया भाविपरपुरुषोपभोगजनख्वक्षतादिगोपनर्लपं 
| चस्तुमात्र॑ व्यज्यते । 
“दिशि सन्दायते तेजो दक्षिणस्यां रवेरपि। तस्यामेव रघोः पाण्ड्याः प्रतापं न विषेहिरे ।॥' 
अनेन स्वतः संभविना वस्तुना रबितेजसो रघुप्रतापोऽधिक इति व्यतिरेकालंकारो व्यज्यते | 
“आपतन्तसमुं दूरादूरीक्रतपराक्रमः। बलोऽवलोकयामास मातङ्गमिव केसरी || ` 
अत्रोपमालंकारेण स्वतःसंभविना व्यञ्ञकार्थन बलदेवः क्षणेनैव वेणुदारिणः क्षयं करिष्यतीति 
स्तु व्यज्यते | 
> 'गाढकान्तदशनक्षतव्यथासंकटादरिवधूजनस्य यः | 
ये ओष्ठविद्ठमदलान्यमोचयन्रिदशन्युधि रुषा निजाधरम्‌ ॥ र 
_ अत्र स्वतः संभविना विरोधालंकारेणाधरो fee: शत्रवो व्यापादिताश्वेति समुच्चयालंकारो 
Sarg: | 
oe | 'सज्जेइ सुरहिमासो ण दाव अप्पेइ जुअइजणलक्खसुहे | 
2 ee a 
कुछ चलती | क्रम से उदाहरण देते हैं- दृष्टिमिति--हे पड़ोसिन, जरा इधर हमारे घर की ओर भी नजर रखना | 
माइत का. इस लल्ला के वाप शायद कुएँ का वे-स्वाद पानी नहीं पियेगे । मैं जल्दी के मारे श्रकेली ही यहाँ से तमाला- 
कुल? ( ग्राबनस के पेड़ों से eh) सोत पर जाती हूँ । पुरानी नलों की निबिड ग्रन्ियाँ देह में खरॉट (qa) 
उमानामक करे तो करें। ( पर जाउँगी श्रवश्यं ! ) । अनेनेति--यहाँ सब पदार्थं स्वतःसम्भवी (लोकप्रसिद्ध ) हुँ । उनसे 

त होते हैं। कहनेवाली के शरीर में भावी परपरुष के उपभोग से उत्पन्न होनेवाले नखच्चतादि का गोपन ( वस्तु ) व्यक्त होता 
व कल्पित By यह भविष्यत्‌ रति की गोपना है । 

व्यंग्य है। | दिशीति--दक्तिण दिशा में जाने से ( दक्षिणायन होने पर ) सूर्य का भी तेज मन्द हो जाता है । 
अपने प्राप्त परन्तु उसी दिशा मै पाण्डय देश फे राजा लोगों से रघु का प्रताप नहीं सहा गया । यह रघु के दिग्विजय का 
र ग्रसजन वर्णन है । अनेनेति--सर्य के तेज से भी रघु का प्रताप बढ़कर है, यह व्यतिरेक श्रलङ्कार यहां स्वतः सम्भवी 
र 'ग्रहित;* वस्तु से प्रकाशित होता है । 

। उपमा ¦ ग्यापतम्तमिति--उस वेशुदारी को दूर से श्रपनी ओर झपटता देख, बलभद्र क भी सम्हलकर पराक्रम 
हीं करते | , के साथ, उसे ऐसे देखा जैसे मत्त मतङ्ग ( हाथी ) को केसरी देखे । अत्रेति--यह्‌ ग ह = a 
ङकार? पद | £ उपमा ( श्रलंकार ) से यह वस्तुकृप अर्थ व्यक्त होता है कि सिंह के समान AN, तण र ९ 
1. पर्छु | विदारण डालेंगे। यहाँ व्यक्षक acl ( उपमा अलंकार ) स्वतःसम्भवी है | 2 
प्रादिकों में | स्वतःसम्मवी अलंकार से व्यज्ञथ अलंकार का उदाहरण देते है--गाढेति--रण में क्रोध से ale 

में गौण | चबाते हुए जिस राजा ने शत्रुनारियों के श्रोष्टरूप विद्रुमदल (मूंगे के दुकड़े) को पति के प्रगाढ wage की 
व्यथा के छुड़ा दिया । अन्नेति--इस पद्य में “जो अपने दी alo चया रहा है वह दूसरे के श्रोंठ का दुःख कसे 
दूर करेगा” यह स्वतःसम्भवी विरोधालंकार है। उससे “इधर ale चबाये आर उधर मारे गये? यह समुश्चया- 


इ तो न्न लङ्कार व्यंग्य है | 


-जो काव्य वस्तुतः यह उदाहरण श्रसंगत है | वाच्य र्थ से व्यंग्य श्रथ की प्रतीति का प्रकरण चल रहा है | सब 
क्ते (उत्ति. ( उदाहरण इसी प्रकार के हैं | इस प्रकरण के श्रन्त में स्वयं विश्वनाथजी ने लिखा है कि एवं वाच्यार्थस्य ब्यज्ञ- 
हा | लोक | कस्बे उदाहृतम्‌ । लक्यां और व्यंग्यार्थ की व्यज्ञकता के उदाहरण इसके आगे दिखाये ह । श्रत यहाँ भी 
त मिलता वाच्य अलंकार से व्यंग्य अलंकार की प्रतीति का उदाहरण देना चाहिये था, परन्तु प्रकृत पथ मॅ ae शब्द i = 
ल्पत पात्री | होने से “अमितः समित? के समान विरोध '्रलंकार a हे, वाच्य नहीं | यदि निर्देशन युधि वान 
ङ्गध होती. | 'निर्देशन्नपि' पाठ कर दिया जाय तो यह ठीक उदाहरण हो जायगा । 

होते है| ` कविप्रौटोक्ति-िद् वस्तु से व्यथ वस्तु का, उ दाइरण = way इति--- सिम्जबति सुरभिमासो भ ताव" | 


ज्र 
| 
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अत्र वसन्तः शरकारः, कामो धन्वी, युवतयो लक्ष्यम्‌, पुष्पाणि शरा इति कविपोढो क्तिसिद्धं 
वस्तु प्रकाशीभवन्मदनविजृम्भणरूपं वस्तु व्यनक्ति | 
“रजनीषु विमलभानोः करजालेन प्रकाशितं वीर । 


+ | ) 
h 


धवलयति भुवनमण्डलमखिल॑ तव कीर्तिसंततिः सततम्‌ ॥ | जक 
अत्र कविग्रौढोक्तिसिद्धेन वस्तुना कीर्तिसंततेश्चन्द्रकरजालादधिककालप्रकाशकत्वेन व्यतिरे- 
कालंकारो व्यंग्यः | 
'दशाननकिरीटेभ्यस्तत्त्तणा राक्षसश्रियः | मणिव्याजेन पर्यस्ताः प्रथिव्यामश्रुबिन्द्वः ty ae 
=z 
x 


अत्र कविप्रठौक्तिसिद्धेनापहन त्यलंकारेण भविष्यद्राक्षसश्रीविनाशरूपं वस्तु व्यज्यते । | 
“घम्मिल्ले नवमल्लिकासमुदयो हस्ते सिताम्भोरुहं । गई 
| 


हारः कण्ठतंटे पयोधरयुगे श्रीखण्डलेपो घनः। आर 
दु्पयति युवलिअनलक्ष्यसुखान्‌ | अभिनवसहकारमुखान्नवपछुवपत्रश्ाननङ्गस्थ शरान्‌ ॥” युवति-समूह है लक्ष्य + a 
जिनका ऐसे gat ( श्रग्रभागों ) से युक्त, नवीन पल्लवरूप पत्र ( पंख ) वाले नये नये आम्रपुष्प ( बोर ) आदि, | 
कामदेव के बाणों को वसन्त मास, केवल तैयार ही नहीं करता, बल्कि कामदेव का IT भी कर रहा है | अत्रेति | यहाँ 
इसमें बसन्त बाण बनानेवाला है, कामदेव योद्धा है, युवतियाँ लक्ष्य हैं और फूल बाण हैं, यह वस्तु कवि की | हय 
प्रौढोक्ति से ही सिद्ध है । लोक में कामदेव, न कोई धनुर्धारी योद्धा दीखता है और न उसके चलते हुए बाण, | "क्षत 
शत; यह कविप्रौढोक्तिसेद्ध वस्तु है। इससे कामोहीपन कालरूप वस्तु व्यञ्जित होती हे । ae, 
प्रश्‍न--जब वसन्त में शरकारत्व काम में धनुर्धारित्व युवतियों में लक्षयत्व और पुष्यों में बाणत्व का . तीन 
श्रारोप किया गया है तब यह स्पष्ट ही रूपक अलंकार हो गया। फिर इसे बस्तु से वस्तु की व्यञ्चगा कै एक 
उदाहरण में केसे रक्खा १. र a 
उत्तर-भूल पद्य में शरकार, धनुर्धारी श्रादि पदों का उल्लेख नहीं हे। सुरमिमासः शरान्‌ सम्जर्याते) संग 
2 wares अपंयति’ इतना ही वर्णन हे, जो कि वस्तुरूप ही है, अलंकार रूप नहीं । रूपक श्रलंकार एै। 
| व्यञ्जना के द्वारो यहाँ प्रतीत होता है, जिसे विश्वनाथजी ने वृत्ति में “वसन्तः शरकारः, कामो ad? इत्यादि... डैंश्र 
१ लिखा हे। इसी 5.ज्ञथ asian के द्वारा यहाँ मदनबिजम्मण रूप वस्तु व्यक्त होती हे। उसी के ती, 
a अभिप्राय से यह उदाहरण दिया है । यद्यपि इसे कवि-प्रौढोक्तिसिद्ध वस्तु से व्यंग्य अलंकार के उदाहरण में | & 
2 रखना चाहिये, परन्तु यहाँ चरम व्यंग्य वस्तुरूप ही ह । बही प्रधान है; अतः उसी के अ्रभिप्राय से यह 
उदाहरण जानना। विश्वनाथजी ने जिस ढंग से उपपादन किया है, वह असंगत है । 'वसन्तः शरकारः, कामे | akg 
E धन्बी' इत्यादिक वर्णन शेली से अलंकार ही प्रतीत होता है, वस्तु नहीं | | TF 
a= ae अलंकार a उदाहरण--रजनीष्विति--हे वीर, केवल रात्रि में ही चन्द्रमा की ५ | ह 
कविप्रौढोक्ति सिद्ध वस्तु (aie प्र क आएक कीर्ति दिन रात शुभ्र कर रही है । अत्रेति-यहाँ | विश 
टर न पका से ) “कीर्ति, चन्द्रमा की अपेक्षा, अधिक समय प्रकाश करती 
यह व्यतिरेकालंक्रार व्यंग्य है | a = 
pa ou. as oe er rts समय रावण के मुकुटमणियों का ‘ रे, 
[मचन्द्र के जन्म के समय रावण के मुकुट से कुछ मणियों | एक 


ग us A : fast से मणियों का गिरना बड़ा श्रमंगल समझा जाता है, अतएव महाकवि कालिदास ने | 
. यह कहा है कि वे भणियों नहीं गिरीं, किन्तु राक्षसों = लि is a 

` होगी, श्रतः वह रो रही है | ? Fed रासो की लद्दमी के ate गिरे। राक्षसज्ञद्धमी श्रागे चलकर न 

ee waft—ael मणि के रूप को छिपाकर ate का स्वरूप दिखाने से श्रपहति अलंकार बना दै! 
maa का भावी विनाश (बस्तुरूप) सूचित होता हे । राचसलचमी के at कविकल्पित हैं, स्वतः 


or.) 


Ag 4 
_ कबिप्रौढोक्तिसिद्ध अलंकार से व्यंग्य अलंकार का उदाहरण देते है--घम्महे इति--हे तैलंगदेश 
आपकी अकेली कीर्तिराशि इन्द्रनगरी की ललनाओं के नेक भूपं के रूप में परिणत हो 


> 


केक. 


te ॥॥॥56 Hazratganj. Luc 


दै लक्ष्य 
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देश के 
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तीनों अलंकारों के आश्रय ( शब्द और श्रर्थ ) यहाँ पथक २ व्यवस्थित नहीं हैं, mga श्रमिन्न हैं, अतः यह 


लाल बिम्बफल ( कुन्दरू ) का स्वाद ले रहा है! त्रेत 
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एकोऽपि त्रिकलिङ्गभूमितिलक त्वत्कोर्तिराशिययो 

नानामण्डनतां पुरन्दरपुरीवामश्चुवां विग्रहे |” | 

अत्र कविप्रौढोक्तिसिद्धन रूपकालंकारेण भूमिष्ठोऽपि स्वर्गस्थानामुपकारं करोषीति विभावना- 
तकारो व्यञ्यते । ५ 
क शिखरिणि क्ब नु नाम कियब्चिरं किमभिधानमसावकरोत्तपः | 
सुमुखि, येन तवाधरपाटलं दशति बिम्बफलं शुकशावकः ॥' 

अत्रानेन कविनिबद्धस्य कस्यचित्कामिनः प्रौढोक्तिसिद्धेन वस्तुना तवाधरः पुण्यातिशयलभ्म 
इति वस्तु प्रतीयते | 


गई । गुथे हुए केशों में मल्लिका के पुष्प बनी, हाथ में श्वेत कमल बनी, गले में हार के रूप में परिणत हुई 
और कु चयुगल में सान्द्रचन्दनलेप के स्वरूप में प्रकट हुई । अत्रेति--यहाँ कीर्ति में हारादिक का आरोप करने 
से रूपकालंकार होता है । वह कविप्रौढोक्ति सिद्ध दै । उससे “तुम एथ्वी पर रहते हुए मी स्वर्गेनिवासियों का 
उपकार करते हो” यह विभावना” श्रलंकार व्यंग्य है | 

वस्तुतः न यहाँ केवल रूपक अलंकार व्यञ्जक है श्रौर न विभावना अलंकार व्यंग्य ही हे | वास्तव में 
यहाँ “रूपक? “विरोध? और विशेष' इन तीन श्रलंकारों का एकाश्रयाऽनुप्रवेशरूप “संकर? अलंकार हे | रूपक तो 
स्पष्ट ही है । “एकोऽपि नानामण्डनतां ययौ’ इस अंश में एकत्व श्रोर अनेकत्व ( नानात्व ) रूप संख्याओं का 
विरोध है और ‘aly शब्द उसका वाचक है | इसी प्रकार धम्मिल्ल; हस्त, कण्ठ और पयोधर इन्‌ अनेक 
स्थानों में एक ही कीर्ति के रहने से (एक चाऽनेकगोचरम्‌' यह विशेष अलंकार निष्पन्न होता हे | इन 


एकाऽश्रयानुप्रवेशरूप संकर अलंकार हुआ | ५ = > 
हेतु के विना कार्य की उत्पत्ति होने पर “विभावना? श्रलंकार होता है, परन्तु प्रकृत पद्य में उसकी कोई 


संगति नहीं बैठती | यहाँ कार्य और कारण - दोनों ही--विद्यमान हैं, कीर्ति कारण है और मल्लिका आदि कार्य 


१ a ~ € हि 6 
हैं | यदि यह कहा जाय कि कारणरूप राजा पृथ्वी पर ह आर उसका कार्य (नवमल्लिका श्रादि ) स्वग में प्रकट 


हुआ है तो यह कार्य-कारण की भिन्नदेशता हुई । इसे श्राप “असंगति' अलंकार कह सकते हैं । 'विभावना' 
तो तब होती है जब हेतु हो ही नहीं | जब आप राजा को स्पष्टरूप से “भूमिष्ठोऽपि' कह रहे हैं तब फिर कारण का 
श्रभाव कैसे हुआ ? 
। aA अतिरिक्त देवाङ्कनाओं के भूषण का कारण साक्षात्‌ राजा नहीं है, श्रपितु उसकी कीर्ति है। कीर्ति ही 
नवमल्लिका आदि के रूप में परिणत हुई है, स्वयं राजा नहीं । कीर्ति का दिगन्तगामित्व ्रौर लोकान्तरगमन 
काव्यमार्ग मे सर्वसंमत दै | इस दशा में कार्य-कारण की मिन्नदेशता भी नहीं कही जा सकती | दा a न 
यहाँ कारण का श्रभाव ही है, न कार्य-कारण की भिन्नदेशता ही है आर न इस भिन्नदेशता से बिमा 5 
अलंकार की निष्पत्ति ही संभव है, अतः “भूमिष्ठोऽपि स्वगेस्थानासुपकारं करोषो ति विमावनाऽलंकारो व्यज्यते’ यह | 
विश्वनाथजी की व्याख्या सर्वथा श्रसंगत है | गैर. 
मे यदि हे कहा जाय कि कीर्ति ae में मल्लिका कुसुम बनी, हाथ में कल्हार, कण्ठ में मुक्ताहार और | 
पयोधरो में चन्दनलेप बनी, इस प्रकार एक ही कीर्ति के अनेकरूपों में परिणत होने का कोई कारण पर 3 
है, अतः यह विभावना” श्रलंकार दै, तो भी श्रसंगत है। जब एक ही सुवण के श्रनेक भूषण बन सकते है ती | 


एक कीर्ति के अनेक श्रामरण बनने में क्ष्या आपत्ति हो सकती है ! 
काव्यप्रकाशकार ने इस विषय में जो उदाहरण दिया है वह बहुत श्रच्छा ise द 

«जञा डेरं च हसन्ती कइवभ्रयांबुरुहबद्धविणिवेसा | दावे भु णमयडलमयर् विश जभ्र सा वाणी ॥ _ 

या स्थविरमिव हसन्ती कबिवदनाम्बु रुहबद्धवितिवेशा | दशयति सुवनमणडलमन्यदिव इतिय ara as 
अन्रोठोक्षया, चमस्कारैककारणं नवं नवं जगत्‌ अजडासनस्था निर्मिमीते इति ब्यतिरेकः | aan 
कविनिबद्ध वक्ता की प्रौदोक्ति से सिद्ध बस्तु के द्वारा व्यंग्य वस्तु का उदाहरण ¬ 

मुखि, इस तोते के बच्चे ने किस पर्बत पर कितने दिनों तक क्या तप किया हे-णो यह तुम्हारे 


TS 


if} 
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“सुभगे कोटिसंख्यत्वमुपेत्य मदनाशुगेः । वसन्ते पञ्चता त्यक्ता पञ्चतासीद्वियोगिनाम्‌॥ |. । 

अत्र कवि निवद्धबकतृप्रौढोक्तिसिद्धेन कामशराणां कोटिसंख्यत्वप्राप्त्या निखिलवियोगिमरशे। रूप्यादी 

वस्तुना शराणां पञ्चता शरान्विमुच्य वियोगिनः श्रितेवेत्युत्मेक्षालंकारो व्यज्यते | = 

मल्लिकामुकुले afte, भाति गुञ्चन्मघुव्रतः | प्रयाणे पञ्चबाणस्य शाङ्कमापूरयन्निव ॥' 

अत्र कविनिबद्धवक्तप्रौढोक्तिसिद्धनोस्रेच्तालंकारेण कामस्यायमुन्मादकः कालः ATARI, यथा 
मानिनि मानं न मुव्वसीति वस्तु व्यज्यते | 

'महिलासहस्सभरिए ge हिअए gest सा अमाअन्ती | 

अणुदिणमणण्णकम्मा अङ्गं तणुं पि तणुएइ॥' 

अत्रामाअन्तीति कविनिवद्धवक्तुप्रोढो क्तिसिद्गेन कान्यलिङ्गालंकारेण तनोस्तनूकरणेऽपि | 

हृद्ये न ade इति विशेषोक्त्यलंकारो व्यज्यते । न खलु कवेः कविनिवद्भस्येव रागाद्याविष्टता, अत | 

कविनिवद्धवक्तप्रोढोक्तिः कविप्रोढोक्तरधिकं सह्ृदयचमत्कारकारिणीति प्रथकप्रतिपादिता | ' परवाच्य 


टल EE ले आय है। जब जप दरोत्यण 
स [सद्ध इस वस्तु से यह व्यंग्य निकलता द कि तुम्हारा Wal अत्यन्त पुण्या सं प्राप्य हे । ST Aah तुल्य. 


वस्तु ( बिम्बफल ) का स्वाद लेने के लिये किसी सुदूर पर्वत पर बहुत काल तक घोर तपस्या करने की aa 
श्यकता है तो खास श्रधर के लिये क्रितना तप चाहिये, इसका तो कहना ही क्या है ! च 
कविनिवद्धवक्तूप्रोदोक्तिसिद्ध वस्तु से व्यंग्य ग्रलंकार का उदाहरण--सुमगे इति--हे सखि, वसन्त श्रुत अ 
में काम के बाणों ने करोड़ों की संख्या प्रास करके पञ्चता ( पाँच संख्या ) छोड़ दी | और वियोगियों को पञ्चता कवि की: 
( मरण ) प्राप्त हो गई । यहाँ वक्ता कविनिबद्ध है--उसकी यह PARE है कि “कामदेव के बाण आजकल. अन्यथा 
पाँच के स्थान में करोड़ों हो गये और इससे वियोगियो का मरण हुआ | इससे “बाणों की पञ्चता मानों वहाँ से, 
हटकर वियोगियों में समा गई! । यह ‘star magi व्यंग्य है | “Gad? का ग्रथ पाँच संख्या भी होता है श्रोए प्रधानता 
मरण भी । कामदेव के वाणों में “पञ्चता” संख्या रूप है और वियोगियों में पञ्चता? का अर्थ है मरण | ये दोनों अतः ऊ 
| एक नहीं हॅ, श्रतः पहले यहाँ इन दोनों में शलेषमूलक श्रमेदाध्यवसाय होता है और उसी के आधार पर बर्त मैं 


ककवा Tle |) 


R 
|) 
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ae 


i = ~ ५३ | न्त { 
i श्लेषमूलकातिशयोक्ति के द्वारा मूलोक्त Sgr अलंकार व्यक्त होता है | | है, 2 
1 क faa क्री it = > fe ~ | म 
; कविनिबद्धवक्ता की प्रोढोक्ति से सिद्ध श्रलङ्कार के द्वारा व्यंग्य श्रलङ्कार का उदाहरण-- मह्लिकेति-- aes | 
हे क्रोषशीले, चमेली की कली पर /गूँजता हुश्रा भ्रमर ऐसा म | वसन्त, 


७ 


[लूम होता है मानों कामदेव की विजययात्रा का. 


विजयशंख बज ही | अत्रेति --यहाँ कविनिव Adie से उ x _ अथवा ५ 
वजा रहा हो | Bale --यहाँ कविनिबद्धवक्ता की प्रौढोक्ति से उस्रेच्चालङ्कार बना है, sae यह वस्तु पिया 


a ee रा चुक्रा है। हे मानिनि, तू श्रत्र भी मान नहीं छोड़ती । यहाँ कोई यह ae 
$ उडुल ग AAA पतला होता हे श्र वृन्त में लगा हुआ भाग माटा होता है । शंख जि 

श्रोरस वजता है उसकी समता इसी माटे भाग के साथ हो सकती है, परन्तु वहाँ मर का मुख लगना संभव? 
नहीं | AR यदि भ्रमर वेठ जाय तो गुञ्जन नहीं होता । उड़ने की दशा में ही होता है और उड़ता दुग्रा अमर cgay । 
उल क श्रमाग पर ही रह सकता है, जिसका राख के वजनेवाले भाग के साथ कोई साम्य नदी C6) «रश ह 
वान काई करते हैं कि यहाँ 'मधुब्रत' शब्द साभिप्राय है | उससे शराब ( मधु ) के नशे में मस्त होना प्रतीत 
os ॥ हस्‌ मस्ती मै उलटा शंख फूँकने लगना एवं जब उसमें से शब्द न निकले तो अपने मुंह से । 
दोनों ae ATK को बातें उपपन्न हो सकती हे | वस्तुतः यह शङ्का और समाधान: 

कविनि०्व०प्रो सिद्ध mag से व्यंग्य अलंक 
हृदये सुभग, सा अमान्ती । प्रतिदिनमनन्यकर्मा ae त 


( 


'मीनकेत 


Rig bates: 


तिरस्कृत 
व्यंग्य में 
अठारह 


र का उदाहरण --महिल्ञाइति--“महिलासहस्नमरि 
॥ seals तनूकरोति ॥” हे सुन्दर, हजारों feat से भरे 
कर वह कामिनी और सब काम छोड़कर दिन रात अपने दुबल देह को ग्रा 
अन्नेति--यहाँ 'श्रमात्रन्ती' (न समा सकने के कारण) इत कविनिबद्ध : 


BAR के "देह दर्द 
व्यक्त होता है । क . द्वारा 'देह eda करने पर भी तुम्हारे हृदय में नहीं समाती” 


fees - 
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| aan परिच्छेद: | १२६ 
म्‌ | एषु चालंकतिव्यञ्चनस्थल रूपणोऊन्षणव्यतिरेचनादिमात्रस्य प्राधान्य सह्ृदयसंवेद्यम , न तु 


योगिम(े। छप्यादीनामित्यलंकृतेरेव मुख्यत्वम्‌ | हे 
is एकः शब्दाथशकत्युत्ये 


TAY उभयशाकत्युद्धवे व्यङ्ग ये एको ध्वनेभेंदः | 
प्राप्रस्तक यथा 'हिममुक्तचन्द्ररचिरः सपदाको मदयन्द्रिजाञ्जनितमीनकेतनः। 
| अभवत्प्रसादितसुरो महोत्सवः प्रमदाजनस्य स चिराय माधव; ॥' 
अत्र माधवः कृष्णो माधवो वसन्त इवेत्युपमालंकारो व्यज्ञयः। एवं च व्यङ्गय मेदादेव व्यञ्ज- 
| कानां काव्यानां भेदः | न ड 
रणेऽपि त तदष्टादशचा ध्यानः WEI 
वेष्टता, अत, अविवक्षितवाच्योऽ्थान्तरसंक्रमितवाच्योऽस्यन्ततिरस्क्ृतवाच्यश्चेति द्विबिधः विवक्तितान्यः 


| प्रवाच्यस्तु असंलच्यक्रमव्यङ्गयस्वेनैकः | संलच्यक्रमव्यङ्ग यस्वेन च शब्दार्थोभयशत्तिमूलतया पञ्चः 
पर की दशेत्यष्टादशभेदो ध्वनिः । एषु च-- 
> ee वाक्ये शब्दार्थशक्स्युत्थस्तदन्ये पदवाक्ययोः | 
| तत्रार्थान्तरसंक्रमितवाच्यो ध्वनिः पदगतो यथा 
“eq: स एव तरुणो नयने तस्यैव नयने च युवजनमोहनविद्या भवितेयं यस्य संमुखे सुमुखी ly 


वसन्त 
यों को & | कवि की प्रौढोक्ति की अपेक्षा कविनिबद्ध वक्ता की परौढोक्ति अधिक _चमत्कारक होती है,श्रतएव उसे पृथक कहा है। 
[ण्‌ आजकल अन्यथा प्रोढोक्तिसिद्ध ग्रथ को एक ही मान लेते | रसगंगाधर म॑ पणिडतेन्द्र ने इस मत का किया छ 1 
मानों वहाँ से. एषु चेति--इन उदाहरणों में जहाँ ग्रलङ्कार व्यंग्प है वहाँ oT, उत्प्रेक्षण, pe ब ह 
होता है श्रौर | प्रधानता सहृदयों के अनुभवों से सिद्ध है ओर ये सब रूपक) SAR, व्यंतिरेक | छ ग्रलङ्कारों के निमित्त हैं, 
| ये दोनों । अतः उक्त स्थलों में अ्रलङ्कारों की ही प्रधानता मानी जाती है, रूप्य वस्तुओं को नहीं | 
रन्ती एक इति--उमयशकत्युदूभवध्वनि का केवल एक ही भेद होता है। हिमेति-- माधव (श्रीकृष्ण अथवा 
TN बसन्त) कामिनीजन को श्रानन्ददायक हुए | 'हिममुक्त' इत्यादि दिशेषण श्रीकृष्ण और वसन्त दोनों में श्लिष्ट 
| हैं, हिम (कुहरा-तुधार आदि) से मुक्त चन्द्रमा के समान सुन्दर श्रीकृष्ण अथवा हिममुक्त चन्द्रमा से रमणीय 
Fae बसन्त (जाडे के बाद वसन्त में चन्द्रमा निर्मल हो जाता दै) सपद्चक पद्मा ( लक्ष्मी) से युक्त ( श्रीकृष्ण ) 
जययाता | लाल पद्मों से युक्त (बसन्त) fast (ब्राह्मणों) को नन्द देते हुए ( श्रीकृष्ण ) ग्रथवा (द्विजो) कोकिलादि 
से वह वख पक्षियों को आनन्द देता हुआ (वसन्त) मीनकेतन (प्रद्युम्न अथवा काम) को पदा करनेवाला, सुर (देवता) 
हॉ कोई यह ज्वा सुरा (मद्य) को प्रसन्न करनेवाला इति । र : 
| शंख जित अत्रेति--इस पद्य में कृष्ण वसन्त के समान हैं, यह उपमा अलंकार व्यंग्य है । यहाँ कुछ पद 'हिममुक्त' 
तगना संभव? ीनकेतन! आदि बदले जा सकते हैं | इनके पर्यायवाचक पद रख देने पर भी श्रथ नहीं बिगडता | आर Ret 
हुआ अम “बुरा? ‘fas’ आदि नहीं बदले“जा सकते | ग्रतः यहाँ व्यंग्य श्रर्थ की प्रतीति में शब्द और ad दोनों हृ 
हीं | इसका | कारण हैं। अतएव यह ध्वनि उभयशक्त्युद्धव माना जाता है । 
होना प्रतीत | तदष्टादृशधेति--श्रविवचितवाच्य के दो भेद कहे हैं। एक श्रथन्तरसंक्रमितवाच्य दूसरा अत्यन्त 
: मुंह से हौ | तिरस्कृतवाच्य | विवच्षिताम्यपरवाच्य में असंलच्ष्यक्रमव्यंग्यका एक ही भेद होता है । ये तीन हुए | संल चयक्रम" 
समाधानः” | व्यंग्य में दो शब्दमूलक, बारह ग्रर्थमूलक और एक उभयमूलक इस प्रकार पन्द्रह भेद होते हैं सब मिलकर 
| धव एः ; 
= iD po केवल वाक्य में ही होता है, we शेष पद तथा दा में ue fi 
से भरे हुए | उनमें थ्रर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वाने का पद्गत उदाहरण जैसे--धन्य इति---षह्दी युवा ग. होगा, aly क. 
| के नेत्र नेत्र होंगे, जिसके सामने युवकजनो की मोहनी यह तरुणी उपस्थित होगी | यहाँ दूसरा नयनपद आग्या 


शा | आदि गुणों से युक्त नेत्रों को लक्षणा से ्रोधित करता है | इसका वर्णन इसी परिच्छेद के श्रारम्भ में | 
स अर्यम्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि के अवसर पर कर श्राये हैँ । इस पद्य की विस्तृत विवेचना दशम परिच्छेद में लाटा की 
| ama की व्याख्या में देखना । itt क 
त ME व 
fe : नी 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum n 
क ताला त ad 


= Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
| १४० साहित्यदपंगै 


Petal पडि 


। अत्र द्वितीयनयनशब्दो भाग्यवत्तादिगुणविशिष्टनयनपरः । बाक्यगतो यथा-- 
1 “त्वामस्मि वच्मि विदुषां समवायोऽत्र तिष्ठति। आत्मीयां मतिमास्थाय स्थितिमत्र विधेहि TALI 
अत्र प्रतिपाद्यस्य संमुखीनत्वादेव लब्धे .प्रतिपाद्यत्वे त्वामिति पुनवेचनमन्यव्यावृत्तिविशिष्ठ 
त्वदर्थं लक्षयति | एवं बच्मीत्यनेनैव कतेरि लब्धेऽस्मीति पुनर्वचनम्‌ | तथा विदुषां समवाय इत्यने बस्तु 
नेव वक्तुः प्रतिपादने सिद्धे पुनवंच्मीति वचनमुपदिशासीति वचनविशेषरूपमर्थं लक्षयति। एतानिच / Gras 
स्वातिशयं व्यञ्जयन्ति | एतेन मम वचनं तवात्यन्तं हितं तदवश्यमेव कतेव्यमित्य भिप्रायः। तदेवमयं ana 
वाक्‍्यगतो5्थान्तरसंक्रमितवाच्यो ध्वनिः | | 
अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यः पदगतो यथा--“निःश्वासान्धः--! इत्यादि | बाक्यगतो यथा--'उपकृतं | न्न ए 
बहु तत्र-_ इत्यादि । अन्येषां वाक्यगतत्वे उदाहृतम्‌ । पदगतत्वं यथा-- 2 
'ज्ञावण्यं तदसों कान्तिस्तद्रूपं स वचःक्रमः। तदा सुधास्पदमभूदधुना तु ज्वरो महान्‌ ।।' 
अत्र लावण्यादीनां ताद्टगनुभवैकगोचरताव्यञ्जकानां तदादिशब्दानामेव प्राधान्यम्‌ | अन्येषां 
ठु तदुपकारित्वमेवेति तन्मूलक एव ध्वनिव्यपदेशः । तदुक्तं ध्वनिकृता-- 
'एकावयवसंस्थेन भूषणेनेव कामिनी । पदद्योत्येन सुकवेध्वेनिना भाति भारती ॥' 


इसी ध्वनि का वाक्यगत उदाहरण - व्वा्मास्म- श्रपने शिष्य के प्रति किसी की उक्त है-*देख, मैं 
तुझसे कहता हूं,--यहाँ विद्वानों की मण्डली उपस्थित है, अतः अपनी बुद्धि को स्थिर करके (खव समझ बूझकर) 
ls > 5 ~ Fe 

काम करना | श्रत्रेति--जिससे बात कहनी हे वह सामने ही खड़ा है, फिर भी any कहने से aa पद का 

। अर्थ ( वही शिष्य ) weal से व्याइत्त (24%) होकर लक्षित होता है । मैं "तुझसे? कहता हूँ जो तू नतो 
/_ अनुभवी है ओर न विशेषज्ञ है इत्यादि भाव लक्षित होता है । उससे यह व्यंग्य होता है कि 'तुके मेरी बात अवश्य 
$ माननी चाहिये? | इसी प्रकार ‘aa पद्‌ के कहने से हो कतां क प pte 
: पर्याय ‘ate? कहने से वक्ता में हितचिन्ताकृत विशेषता माव eles र aap aes a अ 5 
f इंतचिन्ताकृत विशेषता लक्षित होती हे । एवं ‘विदुषां समवायः? इसीसे वक्ता का 


उ 


प्रतिपादन सिद्ध है, फिर 'वच्मि' कहने से 'उपादशामि? ( उपदेश करता हूं ) यह कथन की विशेषता लक्षित होती 

है । इन सव लक्षणाश्रो से लक्षित Bai का श्रतिशय व्यंग्य है । इससे यह अभिप्राय निकलता है कि मेरा उपदेश 

तेरे लिये श्रत्यन्त हितकर है, Aa: तुझे वह ग्रवश्य मानना चाहिये। इस प्रकार यह वाक्ष्यगत 'श्रर्थान्तरसंक्रमित- 
वाच्य' ध्वनि का उदाहरण है, क्योकि इसमें श्रनेक पदों में लक्षणा है | 

_ अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य का पदगत उदाहरण जेसे--पूर्वोक्त 'निश्वासान्ध इत्यादि पद्य । और वाक्यगत 
जस उपकृतम्‌? इत्याद । औरों के बाक्यगत उदाहरण आ चुके हैं | 

ASA पंस व्युग्य ध्वनि का पद्गत उदाहरण --लावण््यामांत--वह लावण्य ! वह, कान्ति ! वह रूप !! । 

श्रोर बह बचनावली !!! उस समय ( सयोग में ) तो ये सब श्रमृतवर्षी थे, परन्तु अब (वियोग में) अतिसंताप- 7 

कारा हो गय हैं | अत्रांव--यहाँ लावण्यादे कौ अलोककता के द्यातक 'तत्‌? द शब्दों का ही प्राधान्य है । | 

` अन्य शब्द उनके उपकारकमात्र हैं, श्रतः ध्वनित्व व्यवहार उन्हीं तत्‌ आदि पदों के कारण होता है। इसीसे Fe 

दात ध्यान इ। इसम तत्‌ आदि पर्दो से यह व्यक्त हाता है (क उसका लावण्य आदि केवल विलक्षण अतुभव | 

. से ही जाना जा सकता हे । शब्दादि से उसका निरूपण अशक्य हे । इस ग्रपूर्वता-व्यञ्न के द्वारा विलक्षण. 

बिप्रलम्म ign ध्वनित हीता हे । यद्यपि यहाँ 'ततः “ae? “तद्‌? “सः? य चार पद व्यञ्जक है--श्रौर अनेक पर्दा. 

के व्यञ्जक हान पर वाक्यगत ध्वनि माना जाता है, पद्गत नही, तथापि इन सबकी प्रकृति ‘aq? शब्द एक दी. र 


३३ 
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tak अद्‌? शब्द--(श्रसौ की प्रकात ) मी उसका पयायमात्र है । भिन्नरूप स अर्थ का उपस्थापक नहीं; हा 
[स अभिप्राय से पदगतथ्वांन बताया है | यदि इसे एक ही पद में बनाना दो तो पद्य को यों कर लेना चाहिये- _ 4 hh 
णयं तढ्विक्षासिन्या खरोज्राजीवचक्षुषः । तदा सुधास्पदममदुघुना तु ज्वरो महान्‌ ।।? ou F 
न. जब एक पद के व्यज्ञक होने में अन्य भी उसक उपकारक होते हैं, केला वही व्यञ्जक नहीं दो लर 
प पदगतध्वनि कैसे मानते ही ? वह तो श्रनेक पदों को सहायता चाइने के कारण वाझ्यगतध्वनि होना ti 
क्र घानता र ak शी 


एक ही पद षक हो बहो पद्गव्बनि ही मानी जाती | 
ता ‘ | मान ज्र निके a ठ हे 


पं 


कि दे EE 
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| एवं भावादिष्वप्यूह्यम्‌ | 


तत्‌||! | भुक्तिमुक्तिकृदेकान्तसमादेश नतत्परः | कस्य नानन्दनिष्यन्दं विदधाति सदागमः || 
विशिष्ट | अत्र सदागमशब्दः संनिहितमुपनायकं प्रति सच्छाख्नार्थमभिधाय सतः पुरुषस्यागम इति 
| इत्यने- | वस्तु व्यनक्ति। ननु सदागमः सदागम इवेति न कथमुपमाध्वनिः | सदागमशब्दयोरुपमानोपमेयभावा- 
तानिच | विवक्षणात्‌ | रहस्यस्य संगोपनार्थमेव हि हयर्थपडप्रतिपादनम | प्रकर्‌णादिपर्यालोचनेन च सच्छा 
देवमयं | ख्नाभिधानस्यासंबद्धत्वात्‌। | : 

| "अनन्यसाधारणधीधृताखिलवसुन्धरः | राजते कोऽपि जगति स राजा पुरुषोत्तम; ॥ 
“उपकृतं अत्र पुरुषोत्तमः पुरुषोत्तम इवेत्युपमाध्वनिः | अनयोः शब्द्शक्तिमूलौ संलच्यक्रमभेदौ । 

“सायं स्नानसुपासितं मलयजेनाङ्ग समालेपितं | 

॥! । यातो5स्ताचलमोलिमम्बरमशिर्विस्रव्धमत्रागतिः | 


अन्येषां | आश्चयं तब सोकुमार्यमभितः क्वान्तासि येनाधुना 
| नेत्रद्वन्द्रममीलनव्यत्तिकरं शक्नोति ते नासितुम्‌ ॥' 


किसी एक पद से द्योत्य (प्रकाश्य) ध्वनि के द्वारा कबि की सम्पूर्ण बाणी उसी प्रकार शोभित होती है जेसे किसी 


“देख, में | एक अंग ( नासिका आदि ) में पहिने हुए भूषण से कामिनी सुशोभित होती है। इससे यह स्पष्ट है कि अन्य 
बूझकर) | पदों का सन्निधान होने पर भी एक ही पद व्यज्ञक होता हे । इसी प्रकार भावादिकों में भी पदगतध्वनि का 
' पदका | उदाहरण जानना । र < : र्‌ 
» नतो / “शब्दशक्तिमूलक ALAA’ का पद्गत उदाहरण दिखलाते -सेक्तीति-लोगों के सामने उपनायक 
'अवश्य ' को श्राया देख कुलटा ने सच्छासत्र की प्रशंसा के बहाने उसके प्रति अपना इषं प्रकाशित किया है | ग्रथ-- 
हम्‌? का । एकान्तवास की आज्ञा देने मे तत्पर और भुक्ति (भोग) तथा मुक्ति अ का देनेवाला, सदागम (GA 
वक्ताका |. अथवा अच्छे आदमी का आना) किसे आनन्दित नहीं करता ! यहे सदागम' पद में सन्‌ शोभन: aA: 
तृत होती RST, ओर सत; पुरुषस्य आगमः आगमनम्‌ › इन दो समासों के करने से उक्त दोनों श्रथ निकलते हैं । 
उपदेश अत्रेति-यहाँ सदागम शब्द श्रभिधा के द्वारा सच्छास् परक अर्थ का बोधन करने के नन्तर पास खड़े 
ंक्रमित- | हुए उपनायक के प्रति सत्पुरुषसमागमरूप र्थं ( वस्तु ) का व्यज्ञन करता है | र 

| प्रश्‍न--जेसे पूवोक्त 'दुगालंघितविग्रहः इत्यादि पद्य में वाच्य श्रौर व्यंग्य श्रथां का उपमानोपमेयभाव 
पाक्यगत । भी व्यंग्य माना जाता है, वेसे यहाँ भो सदागम पद के वाच्य ( सच्छांस्न ) और व्यंग्य ( संत्पुरुषसंग ) 

|. अर्थों में उपमानोपमेय-भाव को व्यंग्य क्यों नहीं मानते? यहाँ भी तो “सदागम ( सच्छास्र ) सदागम 
र रूप |! | (asada ) की तरह होता है” इख श्रर्थ से उपमा प्रवीत होती है। bs 
तसंताप- * उत्तर-यहाँ सदागम शब्द के इन दोनों a में उपमानोपमेयभाव को विवक्षा नई है र क 
न्य है । | पद्‌ तो कवल रहस्य के छुपाने के लिये बोल दिये गये हें । प्रकरणादि की आलोचना के बाद one 
faa कथन प्रकृत में एकदम असम्बद्ध दा जाता है । केवल दूसरा श्रथ ही उपयुक्त ह । ५ दु mie 

नुभव इत्याद पद्य मे जंसे [शिव की उपमा देने से प्रकृत राजा का महत्व बोधन अभीष्ट है, वैसे यहाँ कुछ नहीं es 

cal वाच्य we ( asia) ) तो यहाँ जरा देर के लिये धोखा सा देकर उड़ जाता है। श्रसल i : 


क पर्दा उससे कुछ नइ दें । 


शब्दशक्तिमूलक पदगत श्रलङ्कारथ्वनि का उदाहरण देते हे--भनन्येति--श्रलोकिक बुद्धि से युक्त, 


एक ही सम्पूर्ण पृथ्वी का धारण करनेवाला वह कोई पुरुषोत्तम राजा विराजित हे । वहाँ, क ह 7 
कन) ` पातम ( विष्णु) के सदंश है' यह उपमा ध्वनित होती है। ये दोनों ( भुक्ति अर) Test 
हिये- > मूलक संलद्दयक्रमव्यंग्यध्वांन के भेद हैं। | 


श्रर्थशक्ति मूलक ध्वनियो के पदगत उदाहरण देते हैं | स्वतःसम्मवी वस्तु से बाद हि 
उदाहरण - हाबमित्यादि--तू ने श्रभी सायंकाल स्नान किया है। शरीर में शीतल चन्दन का केप 
है। सूर्य अस्त हो गया दे ( धूप भी नहीं है) और श्राराम त (नीर हेग 
समय हेरी सुकुमारता श्रद्मुत है जो तू इतनी क्लान्त ( ; 
ae CC- 3 re 2 4 A, 


0. In Public Domain. | 
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अत्र स्वतःसंभविंना वस्तुना कृतपरपुरुषपरिचया क्वान्तासीति वस्तु व्यज्यते । तञ्चाघुना 
€ fod Stee: ~ = 
arate, न तु ga कदाचिदपि तवेवंविधः mat दृष्ट इति बोधयतो5धुना-पदस्येवेतरपदार्थो- 


| स्कषोदस्यैव पदान्तरापेक्षया वैशिष्ट्रयम्‌ | is 
। तदप्राप्मिमहादुःखविलीनाशेषपातका । तन्चिन्ताविपुलाह्वादच्षीणपुण्यचया तथा 1 a 
, चिन्तयन्ती जगत्सूति परब्रह्मस्वरूपिणम्‌ | निरुच्छ्वासतया मुक्ति गतान्या गोपकम्यका॥ (युग्मकम्‌) 
 अ्रति चञ्चल हो रहे हे । यहाँ श्रर्थ स्वतःसम्भवी है । उससे यह वस्तु व्यञ्जित होती है कि तू परपुरुष के सद 
१ सङ्ग से क्लान्त हुई है'। वह मी और पदों की अपेक्षा अधुना? पद के अर्थ से ग्रति स्पएरूप से प्रकाशित 
हे होती है, अतः यहाँ gana ध्वनि है। इस समय तेरी सुकुमारता अद्भुत है जो पहले तो कभी नहीं दीख Be 
पड़ी । परन्तु इस ana स्नान करके, चन्दन लगा के, ठंडक में धीरे २ जरा दूर आने में ही तू waa न 
थक गई और पसीना पसीना हो गई । सुकुमारता एक स्वाभाविक धर्म हे जो सदा एकसा रहता है । परन्तु ह 
जो सुकुमारता सदा न रहकर किसी खास समय में ही एकदम उबल पड़ा करे वह श्रदुभुत' अवश्य है | a 
इस प्रकार का Be बोधन करता हुआ ‘agar’ पद प्रधानतया व्यज्ञक है । यहाँ ‘ayar पद का 
| सौकुमार्य के साथ श्रन्वव करने से व्यंग्य की प्रतीति बहुत अच्छी होती है--'अधुना तव सौङुमायंमाश्रयम्‌, न पर 
| पूव कदाचिदप्येवं सौकुमाय त्वयि coq | र 
। श्रीतकंवागीशजी ने इस पद्य की व्याख्या इस प्रकार की हैः --सायमित्यादि। अधुना-पदार्थप्रतिसंधानेन | ई 
सायंतनस्नानस्य निमित्तान्तरानुसंधानप्रतिवन्धादविलम्बितमेव परपुरुषपरिचय प्रत्याययति । एवं मलयजेनेत्यादे- | a 
परपुरुषसंमोगचिह्वगोपनम्‌ | यात इति परपुरुषसमोगप्रतिबन्धकप्रकाशामावम्‌ । विसत्रब्धमित्यादि तद्देशे तत्कालि- a 
कनायकसत्वामावमडुनापदार्थप्रतिसंघानेनेव प्रत्याययति । अन्नोपहास . एव महावाक्यब्यंग्य: | इस व्याख्या । निर 
से शअरलकार-शाख् की श्रता श्रौर तत्त्वाथ समझने की अ्रयोग्यता प्रकट होती दै। आपका कहना है कि 
परपुरुषसद्ध के सिवा, सायंकाल के स्नान का और कोई कारण नहीं दै । आप समते हैं कि a तो प्रकृत होत 
पद्य में किसी ग्रहण पड़ने का वर्णान है और न किसी महापर्व की चर्चा | फिर यह सायंकाल नह्दाई क्यों !, के 
बस, इसी से Si होता दै कि इसने परपुरुषगमन किया है। wa आपको यह कोन बताये कि यह गरमी : उस 
द Ee पाचन, Mn इत्यादि उसके स्पष्ट प्रमाण हें | शायद आपने दे 
PaaS का सायकल नहाते नहीं देखा.। और चन्दन क्यों लगाया ! इसका उत्तर सुनिये - एवं था 
मल्नयजेनेत्यादिपरपुरुषस मोगचिह॒गोपनम्‌-- चन्दन थापकर qaqa wife परपुरुष के संभोगचिह्न छिपाये हैं | गये 
घासत क वणन का ताव आप बताते हैँ कि परपुरुषसंभोग के प्रतिबन्धक प्रकाश का ग्रमाव है | विज्लब्घम परि 
का माव आप समते है कि श्रव वहाँ परपुरुष हे भी नही--जो उसे कोई पकड़ ले-- यिका जन 
विद्ब्ध याना निश्चिन्त हूँ | RE ee अत व्यः 
यदि यह मान भा लें कि तकबागीशजी से : दि छ : 
न oh can one ue vine म दिया है कि कु ी यह 
लेती है तो फिर अब यह इतनी 'क्लान्त, इतनी त आदि क जिन क हि 0 है 
न्त, इतनी थकी श्रौर इतनी घबराई हुई क्यों हे? पसीना पसीना 
क्यों हो रही हे ! यदि परपुरुषसङ्ग के अनन्तर स्नान और चन्दनलेप भी कर चुकी है तो फिर बलान्ति क 
_ और नेत्रचाञ्चल्य का क्या कारण है! यदि परपुरुष को भगा के यह विस्रब्ध ( निश्चिन्त ) हो चुकी है ता त्रि! 
फिर इसके नेत्र श्रतिचञ्चल क्यों हैं? आपने इस पद्य में उपहास को व्यंग्य बताया है। पर पको नद 
यह नहीं मालूम कि इस कथन से आपही का उपहास हो गया | । वस्तुतः THAT में सूर्यास्त का ठरढा समय, यह 
_ सायस्नान, चन्द्नलंप आदि शोतल कारणों के अनन्तर क्लम थोर नेत्रचाञ्चल्य देखने से ही व्यंग्य ad ( परः का 
पुरुषसज्ध ) की प्रतीति हुई है । संभोग के श्रनन्तर स्नान करने में तात्पर्य नहीं है | gh 
ओ स्वत; सम्भवी श्रर्थ से अ्रलङ्कारथ्वनि का पदगत उदाहरण देते हैं--तद्प्राप्तोति--भ्रीकृष्णजी की श्रप्राप्ति. | वा 
= से उलब्न महादुःख के भोगने से जिसके श्रशेष (सबके सब) पातक विनष्ट हो गये हैं और उनका स्मरण करने al 
उः 


_ सै उत्पन र न्न हुए त्यन्त आनन्द के उपभोग से जिसके quat का चय (समूह) विनष्ट हो गया हे वह कोई गोप, | ई 
के जनक TAT के स्वरूप--भीक्षष्ण --का ध्यान करती हुई निरुच्छूवास (शवासरहित) होकर मुक्ति | 


ex 


७ Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow . nee 
८ न्या क डे = 


ge 


020 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


a 

| चतुर्थः परिच्छेदः | a 
योः | त्राशेपचयपदप्रभावादनेकजन्मसहस्रमो 
टाथो- | अत्राशषचयपदप्रभावादनकजन्मसहस्रमोग्यदुष्कृतसुक्रतफल राशितादात्म्याध्यवसिततया भगव- 


| न्ताह्न त्याय 7 =. Gs 0० ~ 
i द्विरहृदुःखचिन्ताह्मादयोः प्रत्यायनमित्यतिशयोक्तिद्वयप्रतीतिरशेषचयपदहयद्योत्या | अत्र च व्यञ्जकस्य 
| कविप्रोढोक्तिमन्तरेणापि संभवात्स्वतःसंभविता | 
| 'पश्यन्त्यसंख्यपथगां त्वद्दानजलवाहिनीम | देव त्रिपथगात्मानं गोपयत्यग्रमर्धनि iy 

८ AO ~ 7 ~ > ~ Ns cis 

कम) इदं मम । अत्र पश्यन्तीति कविप्रोढोक्तिसिद्धन काव्यलिज्ञालंकारेण न के5प्यन्ये दातारस्तव 
| 
| 


घ के सदृशा इति व्यतिरेकालंकारो ऽसंख्यपदद्योत्यः । एवसन्येष्वप्यर्थशक्तिमूलसंलद्यक्रमभेदेपूदाहार्यम्‌ | 
[शित तदेव ध्वनेः पूर्वोक्तष्वष्टादशसु भेदेषु मध्ये शब्दार्थशक्त्युत्थो व्यङ्गयो बाक्यमात्रे भवन्नकः | 
दीख अन्ये पुनः सप्तदश वाक्ये पदे चेति चतुखिशदिति पद्नत्रिशड्वेदाः | 
ee को प्राप्त हो गई । मुक्त होने के लिये पाप तथा पुण्य दोनों प्रकार के कर्मों का नाश होना चाहिये | यह तभी | 
परन्तु हो सकता है जब समाधिभावना के द्वारा परब्रह्म का ध्यान किया जाय | बिना निदिध्यासन आदि के मुक्ति नहीं 
है | | हो सकती । यही योगशास्त्र की मर्यादा दै | वे ही सत्र बातें उक्त दोनों पद्यो से गोपकन्या में दिखाई हैं । 
a यह किसी ऐसी गोपी का वर्णन है जो मुरलीमनोहर की मुरलौध्वन सुन के उनके दशंनों के लिये छुट- 
मू, पटा रही है, परे घरके बड़े बूढ़े उसे जाने नहीं देते । जब वह श्रीकृष्णचन्द्र के वियोग का ध्यान करती हे, तभी 
दुःखों के सैकड़ों पहाड़ उसके हृदय पर टूट पड़ते हैं। और जव भगवान्‌ के मिलने का स्मरण (चिन्ता) श्राता 
गानेन है तो आनन्द का समुद्र उमड़ उठता है। इसी सोच-बिचार में, बुत बनी बेठी है! श्वास का वेग धीमा पड़ गया 
tits | ओर संसार से छूट गई । मुक्ति के faa जिन साधनों की अवश्यकता होती है वे सव इसमें बताये हैं ।तदप्राछि' 
[क्षिः से सब पापों का नाश, 'वञ्चिन्ता? से सब पुण्यो का क्षय “निन्तयन्ती? से श्रीकृष्णरूप परब्र के ध्यान में 
[ख्या । ` निमग्नता और 'निरुच्छवास' से समाधि-भावना की परकाष्ठा का सूचन किया है | : 
कि अत्रेति--इस उदाहरण में 'अशेष' और चय' इन दोनों पदों से दो अतिशयोक्ति अलङ्कार प्रतीत 
[कृत होते हें । भगवान्‌ के विरह का दुःख और उनके स्मरण का ग्राह्वाद इन दोनों को, म पाप, 2 
यों !, के फलों ( सुख दुःखों ) के साथ अमिन्‍नरूप से बोधन किया गया है। तालर्य यह है कि श्रीकृष्ण के > | 
[रमी उत्पन्न महादुःखों से उसके “ART (सबके सब) पातक नष्ट a गये, इस कथन में अशेष रा यह्‌ wag ता 
[पने है कि अब कोई पातक शेष' नहीं है | जिन पातकों का फल हजारों प्रकार कौ isa पड़कर कष्ट ना 
- एवं था और जो विना भोगे छूट भी नहीं सकते थे वे सबके सब आज विरह क महादुःख से Sa pe बह्‌ 
हें | गये | यह विरह-महादुःख उन्हीं सत्र पापों का इकड्टा फल है | और चिन्ताजन्य aa ue a का 
घम परिणाम है । यहाँ श्रनेक जन्म-मोग्य माप फल के साथ विरहदुःख का अभेदाध्यवसान Be ps ee ae 
येका जन्मों में भोग्य पुण्यफलं (सुख) के साथ चिन्ताजन्य ग्राह्माद का ग्रभेदाध्यवसान करने से दूसरी श्रतिश 


द्योतक हैं, ञ्रतः यहाँ पदगत श्रलङ्कार ध्वनि है । चत्र चेति- 
हो सकता है । इस प्रकार की दशा लोकसिद्ध है, अतः | 


j 
{ 


व्यक्त होती दै । अशेष”' और चय? पद इनके प्रधान 
यहाँ व्यज्ञक (वाक्यार्थ) कवि की प्रोढोक्ति के बिना भी 
यहाँ व्यज्ञक श्रथे स्वतःसम्भत्री है | eae nore 
पश्यन्त्यसंख्येति--हे राजन्‌! तुम्हारे दानसंकल्पों के जल से : 2 
देखकर त्रिपथगा (केवल तीन मार्गा से चलनेवाली) गङ्गा श्रपने को शिवजी के सिर में छिंपाती है | 2 कक 
Roam है और श्रापकी दानजलनदी श्रसंख्यप्थगा है, श्रतः इससे वह लजित द्वौती है। श्र ज्य 
नदी दूसरी नदी को देखकर लज्जित हो ओर फिर अपने को कहीं छिपाये, यह वात be | 
यहाँ wa, कविप्रौढोक्तिसिद्ध ही है । “पश्यन्ती' यह हेतुगर्भ-विशेषण है । देत हु pis ह 
कारण (लज्जित हुई) लिप्ती है । इसी पदाथंगतहेतुता के कारणा, कविप्रोढोक्ति : द्ग का ns . 
Cag समान कोई दाता नहीं दै” यह व्यतिरेक श्रलङ्कार श्रसंख्य पद्‌ GAM 21 a र पद्‌ a 
वाक्य का ग्रथ दूसरे का कारण प्रतीत होता हो वहाँ काव्यलिद्ध श्रलङ्कार होता दै | कि ८4 प 
श्रधिक हो वहाँ 'व्यतिरेक' होता दै । इसी प्रकार और भी श्रसंलदयक्रमव्यंग्यष्वनि शक्तिमलक 
उदाहरण जानना | 
तदेवमिंति--इस प्रकार 


उलन्न नदी की श्रसंख्य मागो से बहती 


ध्वनि के mae मेद हुए । दो प्रकार की लक्षशामूजक vat, एक 
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} 
ही 2: nw रे 6 दु x | 

| प्रबन्धेऽपि मतो घीरेरथंशक्त्युद्धवो ध्वनिः Lo ॥ |. 

ओ प्रबन्ध महावाक्ये | अनन्तरोक्तद्वादशभेदो5थशक्त्युत्थ:। यथा महाभारते ग्रधरगोमायुसंवादे-- | इत्य 


“अलं स्थित्वा श्मशानेऽस्मिन्गृध्रगोमायुसंकुले। कङ्कालबहले घोरे सर्वप्राणिभयंकरे ॥ 
न चेह जीवितः कश्चित्कालधर्समुपागतः। प्रियो वा यदि वा द्वेष्यः ्राणिनां गतिरीदृशी |! | 
इति दिवा प्रभवतो गृध्रस्य श्मशाने मृतं बालमुपादाय तिष्ठतां तं परित्यज्य गमनसिष्टम्‌ | 
“आदित्योऽयं स्थितो मूढाः स्नेहं कुरुत सांप्रतम्‌ । बहुविघ्नो मुहूर्तोऽयं जीवेदपि कदाचन ॥ 
अमुं कनकवर्णाभं वालमप्राप्तयौवनम्‌ | गृध्रवाक्यात्कथं मूढास्त्यजध्वमविशङ्किताः ॥! 
इति निशि समर्थस्य  गोमायोर्दिवसे परित्यागोऽनभिलषित इति वाक्यसमूहेन द्योत्यते । अत्र 
स्वतः संभवी व्यञ्जकः | एवमन्येष्वेकादशभेदेषूदाहायम्‌। एवं वाच्यार्थस्य व्यञ्जकत्वे उदाहृतम्‌ ।.. 


| 


ET come 


सक्रमितवाच्य (१) . दूसरी अन्यन्त तिरस्कृतवाच्य (२) | अभिधामूलकध्वनि में असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य का केबल एक्क, जान 

भेद (३) और संलक्ष्यक्रमव्यंग्य के शब्दमूलक दो भेद (५) अर्थमूलक बारह भेद (१७) और उभयमूलक एक! भेदों 

भेद (१८) इस प्रकार सब मिलकर 'श्रठारह भेद हुए। इनमें से उभयशक्त्युद्धवध्वनि केवल वाक्य में ही होता | 

है, अतः एक ही प्रकार का होता है | शेष सत्रह पद और वाक्य. दोनों में होने के कारण चौंतीस तरह के होते. > “निः 

हैं । अतः सब मिलकर पैंतीस भेद हुए । , aie 
प्रबन्धे$पीति--पीछे कहा हुआ बारह प्रकार का श्रर्थ शक्त्युद्धवध्वनि प्रबन्ध में भी होता है । जैसे महा- चका 

भारत के गप्रगोमायुसंवाद में | महाभारत, शान्तिपब के १५३ वे अध्याय में शश्र-गोमायुसंवाद है । युधिष्ठिर ने | AS 


| . भीष्म से पूछा कि क्या कोई मरकर भी जीवित हुआ है ! तब उन्होंने यह प्राचीन कथा सुनाई कि “नैमिष! oh 
( नेमिषारण्य ) में किसी ब्राह्मण का दुःखलब्ध सुत मर गया । उसे लेकर रोते-कलपते लोग श्मशान पहुंचे । 
| उनका शब्द सुनकर कोई UA वहाँ पहुँचा | 'तेषां रुदितशब्देन गृध्रोऽभ्येत्य चचोऽब्रवीत्‌। एकात्मजमिमं लोके AW 
स्यक्स्वा गच्छत मा चिरम्‌ ।। अलं स्थिस्वा-इत्यादि दस श्लोकों में श्र ने ऐसा उपदेश दिया कि लोग उस: बच्चे को ea 
छोड़कर चल दिये | उसी समय एक काला श्रगाल बिल से निकलकर बोला कि मनुष्य जाति बड़ी निर्दय और । 
स्नेहशून्य होती है | “बांक्षपक्षसवणस्तु बिल्ाम्निःसृत्य जम्बुकः । गच्छुमानान्‌ स्म तानाह idan खळ मानुषाः | ue | 
आदित्योऽयं स्थित: इत्यादि चौदह cal में जम्बुक ने उन्हें ऐसी फटकार बताई की सव लौट पड़े । फिर श्र ने eh 
ऐसा वेदान्त बघारा कि सब चल दिये | श्रनन्तर फिर जम्बुकराजने ऐसी लानत-मलामत की कि सब लोट पडे ag 
इसी प्रकार कई बार चले और कई बार लोटे । aT चाहता था कि सब लोग बच्चे छोड़कर चले जायें तो मेरा काम होता 
; बने । शाल समभता था कि ग्रमी थोड़ा दिन है । यदि ये लोग चले गये तो गिद्ध इसपर श्रा et और. इ 
में मुँह ताकता रह जाऊंगा | यदि और ये कुछ देर टिके रहे तो रात्रि में ग्रथराज की कुछ न चलेगी और मै. aM 
॥ स्वच्छुन्द भोजन. करूंगा । अन्त में शिवजी वहाँ प्रकट हुए । उन्होंने बच्चे को जिला दिया और गश्र-गोमायु को । बारह 
। भी छुभा-शान्ति का वरदान दिया | 'जीवितं स्म कुमाराय प्रादाद्‌ वर्षशतानि वै । तथा गोमायुय्यधाभ्यां प्राददत्‌ 
F ठ ॥ ae Dae इत्यादि ग्प्र a वचन है--श्रथ--गिद्ध, गीदड़ आदि अभद्र प्राणियों से विकट | भीर 
f र चारों श्रोर पडे कङ्कालो ( श्रस्थिपञ्जरों ) से भीषण, सब प्राणियों को भयदायक' श्मशान में बैठने का कुरै | इन: 
£ काम नहीं। आजतक कोई भी काल के कराल गाल में पड़कर जीता नहीं बचा | चाहे प्रिय हो, चाहे श्रप्रिय हो, | और 
a प्राणियों की यह दशा afar है । एक दिन यह गति सभी को प्रास होती है | इति दिवा--मृत बालक को | 
लेकर aa hy वहा से चला जाना, केवल दिन में समर्थ, गिद्धको अ्रभिलषित दै । कोप 
बड़ की उक्ति-्यादित्योञ्यमू-श्ररे मूखों ! श्रभी सूर्य स्थित है । कुछ तो प्रेम करो | यह मुहूतं | को; 
बहुत frat से युक्त हे । शायद लड़का जी ही जाय । यह सुवर्ण के समान सुन्दर गोरा २ बालक जिसके यौवन 
का विकास भी नहीं होन पाया था, उसे केवल गिद्ध के कहने से बेखटके केसे छोड़ दोगे ? इति निशीति-ये | निपा 
बचन रात्रि में समर्थ गीदड़ के हैं। उसे उनका छोड़कर चला जाना अभीष्ट नहीं हैं। यह बात इन बाक्यो | केर 
के समुदाय ड प्रबन्ध) से द्योतित होती हे। यहाँ व्यञ्जक वाक्यार्थ स्वतः सम्मबी है । इसी प्रकार दुष्य 
मेदों कै भी उदाहरण जानना ! ये सब उदाहरण वाच्यार्थ की व्यक्षकता में दिये हैं || 3 
का उदाहरण 'निःशेष' इत्यादि, र ered की भ्यञ्जकता का पूर्वोक्त om शिञ्चल 
=k te Museum, Hi j. Lucknow _ 
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१६ चय: परिच्छेदः | र 
लक्ष्याथर - निःशेषच्यतचन ee छ 
दयाथ स्य यथा- निःशेषच्युतचन्दनम्‌-- इत्यादि । व्यङ्गयाथस्य यथा--“उञ्च णिब्च॒ल--! 


इत्यादि । 'अनयोः स्वतः संभविनोलच्यन्यङ्गथाथौ व्यञ्जको | एवमन्येष्वेकादशभेदेषूदाहायेम्‌ । 
पदांशव्णरचना प्रबन्धेष्वस्फुटक्रम! | 


— 


SASSER NNR 


TERT ॥' असलर रात य हालि 

च्यक्रमव्यङ्गयो ध्वनिस्तत्र पदांशप्रकृतिप्रत्ययोपसर्गनिपातादिभेदादनेकविधः | यथा-- % ८ 

¢ ति [od oN AN x > 

च चलापाङ्गां दृष्टि स्प्रशसि वहुशो वेपथुमतीं ळे 
र रहस्याख्यायीव स्वनसि ae कर्णान्तिकचरः | q 
>) कै करं व्याधुन्वत्याः पिबसि रतिसवेस्वमधरं | 
: : अन्न | वयं तत्त्वान्वेषान्मधुकर, हतास्त्त्रं खलु कृती ॥' 
= | - 


केवल एक । जानना | इन दोनों में स्वतः सम्भवी वाच्यार्थों के लक्ष्य और व्यंग्य अर्थ aga हैं। इसी प्रकार और ग्यारह 
[मलक एक! भैदों के उदाहरण जानने | द्‌ 
में ही होता | अनयोरिति--अनयोरुदाह रणयोमेध्ये स्वतःसंभविनोर्दाच्याथेयोयो लक्ष्याथेव्यंग्याथो तो व्यञ्जकौ इत्यर्थः | 
रह के होते |. - निःशेष्च्युत! और ‘SH णिच्वल? इत्यादि पद्यो में वाच्य अर्थ स्वतःसंभवी है । पहले में स्वतःसंभवी वाच्यार्थ 
: | का लक्ष्य अर्थ व्यञ्जक हे और दूसरे में स्वतःसंभवी वाच्य अर्थ का व्यंग्य अर्थ व्यज्ञक हे । इनका वर्णन a 
जैसे महा- झग हे । अथवा 'स्वतःसंभविनोः' इस षष्ठी का सम्बन्ध ब्यंग्ययो” के साथ हे | स्वतःसग्मविनोब्येज्ञ्याथयोयो 
युधिष्टिर नें a तौ लक्ष्या्थव्यज्ञयाथों । पहले पद्य मे व्यंग्य है “रन्तुम्‌? और दूसरे में “संकेतस्थानत्व'। ये दोनों स्वतः 
के Sieg) | SHAE इनमें से aS का व्यज्ञक सह है, और दूसरे का व्यज्ञक व्यंग्यार्थ है । 
न पचो बस्तुतः--ये दोनं श्रर्थ असंगत हें । स्वतःसंभवित्व श्रादि का विचार केवल व्यज्ञक श्रथ में किया 
मिमं लोळे जाता है, अन्यत्र नहीं । पूर्वोक्त दोनों पयो मे जब वाच्य श्रथ व्यञ्जक है नहीं हे 4. उसके विषय में “स्वत; 
ae संभवी आदि की गवेषणा करना ही व्यर्थ हे । इसी प्रकार पूर्वोक्त rat के चरम व्यंग्यो के विषय में भी “स्वत? 
At: संभवित्व” आदि का अनुसन्धान व्यर्थ है । यह बात केवल व्यंजक ग्रथ में देखनी चाहिये, श्रतः प्रथम 
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७७ पा के लक्ष्याथ ( “रन्तुम्‌? श्र द्वितीय पद्य के व्यंग्य अर्थ ( “निर्जनत्व? ) मे--जो कि 'संकेतःस्थानत्व' का 
न ` व्येण है--यह देखना चाहिये कि वह स्वतःसंभवी है श्रथवा कवि-कल्पित | wa AY ग्रन्थ में षष्ठथन्त ; 
तोटे पाठ असंगत हे । प्रथमान्त पाठ होना चाहिये । स्वतःसंभविनो बस्याथव्यङ्गयार्थो ब्यज्षको--ऐसा पाठ | 
"नर काम होना चाहिये। 


प्रश्‍न -जब वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य ये तीनों प्रकार के श्रथ aaa होते हैं तब “बस्तु वा5लंकृतिर्वापि' 
इत्यादि कारिका में जो बारह भेद गिनाये हैं, उनके स्थान में छत्तीस ( त्रिगुणित ) भेद कहने चाहिये ये १ 
उत्तर--प्राचीनों की प्रथा के अनुसार श्रथंत्वेन रूपेण तीनों प्रकार के Rat को एक ही मानकर केवल 
बारह भेद गिनाये हैं, अतः कोई दोष नहीं | / 
प्रश्न--जिस प्रकार व्यंजक ्रर्थ को स्वतःसिद्ध और प्रौढोक्तिसिद माना है उसी प्रकार व्यंग्य श्र्थ को 
भी मानना चाहिये । जैसे व्यंग्य और व्यंजक दोनों ही वस्तुरुप और श्रलंकाररूप माने जाते हैं, बेसे ही 
इन दोनों को स्वतःसिद्ध श्रौर प्रौदोक्तिसिद्ध भी मानना चाहिये,। व्यंजक wel को छः प्रकार का मानना | 
रौर व्यंग्य को केवल दो प्रकार 'का-वस्तुरूप और अलंकार रूप--मानना उचित नहीं | 
उत्तर--श्रर्थमूलक ध्वनि के जो बारह मेद “बस्तु बा” इत्यादि कारिका में कहे हैं वे प्राचीन चायो या 
की परम्परा के अनुसार जानना । इस प्रश्न के श्रनुसार विवेचना करने और वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य अथां 
को पर्थक एथक्‌ मानने पर ध्वनि के भेदों में श्रधिक्ता अवश्य होनी चाहिये | 
पदांशेति--'क्रंस्फुटक्रम? ग्रर्थात्‌ श्रसंलच्यक्रमव्यंग्यध्वनि पदांश' अर्थात्‌ प्रकृति, प्रत्यय, 
निपात तथा वर्ण और रचना श्रादि में रहने से श्रनेक प्रकार की होती है । जैसे--चल्ापाङ्गामिति¬श 
के रूपलावण्य पर मोहित, किन्तु उसकी विशेष दशा ब्राह्मण, afraea श्रादि) से ` 
द्यन्त की, शकुन्तला के मुखप्रणडल पर घूम भूमकर गूँजते हुए भमर के प्रति 
द भ्रमर, तू चञ्चलकटाद्चों से युक्त कमित fee को बारबार ad tr 
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aa हताः इति, न पुनः दुःखं प्राप्रवन्तः, इति हन्प्रकृतेः । 
“मुहुरङ्कलिसंत्रताधरोष्टं प्रतिपेधान्नरविक्कबाभिरामम्‌। 
मुखमंसबिवति पच्मलाच्याः कथमप्युन्नमितं न चुम्वितं तु ॥' 
अत्र तु” इति निपातम्यानुतापत्यञजकत्वम्‌ | 


“न्यक्कारो ह्ययमेव म यदरयः--' इत्यादौ अरयः इति बहुवचूनश्य, नापसः' इत्येकवचनस्य 
‘aaa’ इति सर्वनाम्नः ‘निहन्ति इनि 'जीवति’ इति च तिङः, 'अहो? इत्यव्ययस्य, 'ग्रामटिका' 

इति करूपतद्वितम्य, 'विलुर्ठन' इति व्युपसर्गस्य. ‘ya’ इति बहुवचनस्य व्यञ्जकत्वम्‌ | प्रेमक 
आहारे facia: समस्तविपयग्रामे निवृत्ति प्रा (विये 
नासाम्रे dad तदेतदपरं यच्चेकतानं मनः। को : 

मौनं चेदमिदं च शून्यमधुना यद्विश्रमासाति ते 
तदू ब्रूयाः सखि योगिनी किमसि भोः किंवा वियोगिन्यसि || ए 
अत्र तु आहारे' इति विपयसप्तम्याः, समस्त’ इति परा इति च विशेपणस्य, मौनं चेदम” PSE 
इति प्रत्ययपरामशिनः सवनाम्नः, आभाति' इत्युपसगस्य; ‘ate’ इति प्रणयस्मारणस्य, असि भा. | होती 
से मानों कान में धीरे से रहस्य निवेदन करता है । उड़ाने के लिये इधर उधर हाथ झिटकती हुई इस तरण | शरीः 
के रतिसवंस्व ्रधरामृत का वार बार पान कर रहा है। हे मधुकर, वस्तुतः तू ही चतुर है। हमतो | योगि 
'तरवान्वेषण’ ( अर्थात यह ब्राह्मणी है, या क्षत्रिया इसकी खोज ) ही में मरे। यहाँ “दु:खं प्राप्तवन्तः? के | ष्टि 
स्थान पर "हताः? ( मरे ) कहने से दुःखातिशय व्यंग्य है । इसका व्यंजक हन्‌ धातु ( प्रकृति ) मात्र है। | हौता 


सुदुरिति-गोतमी के साथ शकुन्तला' के चले जाने पर श्रनुतस दुष्यन्त की उक्ति है-बार २ स 
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डँगलियों से छिपाये हुए अधरोष्ठ से सुशोभित, निपेध के अक्षर (न) से व्याकुल, अतएब रमणीय, अपने | घोगि 
कन्वे की ओर धुमाया हुआ उस सुन्द्रनयनी का मुख, HA जैसे तेसे ऊपर उठाया, पर चुम्बन तो न कर पाया | | है। 
यहाँ तु! (तो ) इस निपात से अनुताप व्यक्त होता है । से ऋ 

‘ae इत्यादि पद्य में “अरयः? इत्यादि के बडुबचनादि व्यञ्जक हैं। रावण के एक भी शत्रु का ay 
होना श्रनुचित है, बहुत शत्रु होना तो अत्यन्त अनुचित है । यहाँ अनेक अरिगत सम्बन्धानौचित्य व्यंग्य है । ही 
उससे क्रोध व्यक्त होता हे । श्रीतकंवागीशजी ने यहाँ पर भी निवेंद को कथा कही है। हम इसको में, ३ 
आलोचना पहले परिच्छेद में कर य्राये हैं। "तापसः? के एक वचन से शत्रुगत नुद्रता प्रतीत होती है। | a 


८ दि : छ 

4 तापस' शब्द से कवल कायकष्ट रूप तपस्या से युक्त होना बोधित होता है, उससे पुरुषार्थशून्यता प्रतीत होती 

| है। त्रण प्रत्यय से श्रलौकिक तपःसिद्धि का आमाव प्रतीत होता ३। ‘ada? यहाँ सर्वनाम" इदम्‌ पद, । is 
सामने स्थित अपने राज्य की भूमि की ओर इशारा कर रहा है। इससे भी अनौचित्य द्योतन के द्वारा क्रोध ८ 
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०, >, व्यूग्य 
` व्यक्त होता ६। वह aR शत्रु भी-यहीं--( मेरे राज्य में ही) रहकर मेरा. अपकार कर रहा है | यह देती 
अत्यन्त अनुचित है। 'निइन्ति’ ओर “जीवतिः के तिङ प्रत्यय उन क्रियाओं की बर्चमानता बोधन करते 
हैं। _ उससे रावण के जीवनकाल में ही उसके प्रिय राक्षसों का हनन हो रहा है? यह वात असम्भवनीयता दूसर 
की द्योतक है । 'श्रहो' श्रव्यय आशचयं का द्योतक हे । ‘Maer में चद्रता का बोधक "क? प्रत्यय रावण के | 
`= महत्व का सूचक है । ‘guar’ में “वि! उपसगा लूट की स्वच्छुन्दता का बोधक है । “भुजे? का बहुवचन | 
अनादर का ज्ञापक हे । इस प्रकार यहाँ,पदांशो में व्यंजकता है । oe Ne 
$3 


दूसरा उदाहरण — ATER इति--किसी विरहिणी के प्रति नर्मसखी की उक्ति है। आहार ( भोजन 

'श्ररुचि हो गई हे। तेरा मन सम्पूणं विषयों से एकदम हट गया हे। दृष्टि नाक के ्रग्रभाग में ल 
दै रवसे बढ़कर यह मन की एकाग्रता हे । और यह जो सब्र संसार तुरे इस समय शून्य सा भारित 
सो हे सखि, बता तो सही, तू योगिनी (योगसाधन करनेबाली) दै? quar वियोगिनी है ! 


| आहारे? पद “समस्त? और ' 1 


विशेषण, £ 
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इति सोपहासोत्प्रासस्य, किवा' उत्युत्तग्पच्चदाव्यसूचकस्य वाशब्दस्य, असि इति वर्तमानोपदेशस्य 
तत्तद्विपयव्यज्ञकत्व॑ सहृदयसंवेधयम ! ` 
वर्णरचनयोरदाहरिप्यते | प्रवन्धे यथा--मद्दाभारते शान्त: | रामायणे करुणः ' मालती- 
माववरनावल्यादा अर्कारः | एवमन्यत्र | ग 
तदेवमेकपश्चाशद्भेद।स्तस्य ध्वनेमताः ॥ ११॥ 


प्रेमका स्मारक ‘af’ यह सम्बोधन, ‘ale मो? यह उपहास के सहित उत्प्रास, ‘Tear यहाँ पर दूसरे पक्ष 
(वियोगिनीस्व) को पुष्ट करनेवाला “बा? शब्द और we इस पद का वत्तमानकाल इन सत्रका अपने २ विषयों 
| को ध्वनित करना सह्ददयों से ही ज्ञातव्य है । 

| तात्पर्य--'आहारे! इस विप्रय सप्तमी से सन्पूणे आहारविषयक विराग प्रतीत होता है । “योगिनी' केवल 
। उन श्राहारों से बचती है जो मनमें विकार पैदा करते हैं । शरीर-रक्षा के लिये सात्त्विक आहार तो वह करती 


चनस्य, 
पटिका' 


क तत त त द्‌ 


प्समस्त' पद से यह प्रतीत होता है कि योगिनी की धर्मोपयोगी विषयों (गङ्गारनानादि) से निद्ृत्ति नहीं 


चेदम > ही है, परन्तु तू तो 'ग्राहारमात्र से विरक्त है? यह भाव इस विषयसक्तमी से ध्वनित होता है | 

_ | यो ब ) से नित्त न 
क । होती, परन्तु तेरा मन तो सभी भले बुरे विषयों से हट गया है । योगिनी की विषयों से श्रत्यन्त निवृत्ति नहीं होती | 
प तरुण | शरीरयात्रा के निमित्त उसे बहुत से काम करने पडते ह, परन्तु तेरी तो ‘su ( अत्यन्त )निवृत्ति होगईहै। 
हम तो योगिनी, केवल ध्यान के समय नाक के आगे दृष्टि लगाती है, परन्तु तेरी तो तदेतत्‌ (यह हर समय) नासाग्र- 


र्थ ~~ NL ट्र टर te (ry: ल ८ ~ 
तः? के | दृष्टि रहती हे i “अपर” जिसमें प्रेमी के सिवा (ब्रह्म श्रथवा प्रियतम के अतिरिक्त ) पर (अन्य) कोई नहीं भासित 


है | । होता, ऐसा एकतान' (एकाग्र) एक ओर GAT EAT (निरुड नहीं) यह तेरा मन है | _ यह ats bees 
बार २ । से स्फुट होती है । इदम! न यह प्रत्यक्ष अनुभूयमान तेरा विलक्षण मौन ! al भाव उना a न | 
अपने पोगिनी को ब्रह्मज्ञान के कारण संसार शून्य प्रतिभात होता है, परन्तु a तो 000. (भा ति न ) नि a 
a ॥ ' है। ब्रह्मज्ञान के विना, वास्तविक शून्यता का शान न होने पर भी, सूनासा' प्रतीत होता है | 'सखि 
। सेग्रन्तरङ्गता प्रतीत होती है। इससे यह व्यक्त होता है कि मुझे तेरा सब हाल मालूम है । तेरा वह NG (प्रेम) 
। मुझसे छिपा नहीं है | श्रतएव 'श्रसि मोः’ इस सम्बोधन से उपहास सूचित होता हे और उत्तर पन्न (वियोगदशा) 
हु | की ओर अधिक इशारा करनेवाले ‘fear पद से उसकी विरहावस्था प्रतीत ह हह a 
ae | बर्णेरचनयोरिति वर्ण और रचना के उदाहरण wea, नवम परिच्छेदों में येगे | प्रबन्धे इति--परन्ध 
स । में, जेसे महाभारत में शान्त, रामायण में करुण आर मालतीमाधव, रत्नावली आदि में श्रङ्गाररस समस्त प्रवन्ध 
ती @ | 


i 
oo हें चड > 
ae ह ते प्रकार इस ध्वनि ( उत्तम काव्यं ) के ५१ इक्यावन भेद होते है। पतीस मेद प 
चुके है--ग्रथशक्त्युद्धव ध्वनि, प्रबन्ध में भी होता है, श्रतः उसके बारह मेद ्रौर बढ़े | Be असलाच 
व्यंग्य के पदांश, वणा, रचना ग्रोर प्रबन्ध इन चारों से व्यक्त होने के कारण चार भेद ओर बढ़े। इस प्रका 
पैंतीस, बारह और चार मिलकर ५१ इभ्यावन भेद होते हँ । 
“दरिबचषितवाच्य' नामक लक्षणामूलक ध्वनि के दो भेद होते हैं । ae 
दूसरा अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य । पद्गत आर वाक्यगत होने के कारण इन दोनों के चार भेद हो तै है | री 
अभिधामलक ध्वनि भी दो प्रकार का होता है। एक ्मसं लदयक्रमव्य ग्य झौर दूसरा सलल : 
रस, भाव ग्रादि इसी प्रथम भेद के ्रन्तर्गत होते हैं । यह पद, पदांश, वाक्य) वण, रचना रौर प्रबन्ध र्ता 
है, Wa: इसके छः मेद होते हैं । 
संलच्यक्रमव्यग्य ध्वनि के तीन । 
प्रभव । इनमें से प्रथम (शब्दशक्तिप्रभव) दो प्रकार का हो 
श्रौर वाक्यगत होने से इन दो के चार भेद हो जाते | ie 
अर्थशक्तिप्रभव के बारह भेद पहले गिना चुक ९) TAG, 1.6 Roe 
इनके छत्तीस भेद होते हैं। उभयशत्तिप्रभब केवल वाक्य में ही होता हा | इना क a दु होत 
इस प्रकार चार, छः चार, छत्तीस और एक मेद मिलकर इक्याबन मेद हल ह| | 


एक श्रर्थान्तरसंक्रमितवाध्य श्रौर 


भेद माने जाते हैं। शब्दशक्तिप्रमव, श्रर्थशक्तिप्रभव और उभयशक्ति: 
ता है, १--बस्तुरूप श्रौर २-श्रलंकाररूप | पदगत | 
बाक्यगत और प्रबन्धगत होने के कारण | 
। a] 
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= संकरेण त्रिरूपेण संसृष्ट्या चैकरूपया | 
$ x ~ 
| वेदखाग्निशराः (३२०४) शुद्द रिपुबाणाग्विसायकाः (५३५५) ॥ १२॥ 
E शद्धः शद्धमैदेरेकपञ्चाशता योजनेनेत्यर्थः। दिङ्मात्रं तूदा ह्वियते- 
“अत्युन्नतस्तनयुगा तरलायताक्षी द्वारि स्थिता तदुपयानमहोत्सवाय | 
सा पूर्णकुम्भनवनीरजतोरणस्रक्‌-संभारमङ्गलमय्रकृतं विधत्ते ॥? | 
अत्र स्तनावेव पूराकुम्भो, दृष्टय एव नवनीरजस्रज इति रूपकध्वनिरसध्वन्योरेकाश्रयानुप्रवेशः | 
संकंरः | | 
fray मदमूच्छदलिध्वनीनि धूताध्वनीनहृदयानि मधोर्दिनानि । 


केतल वाच्य ग्रथ की वर्णाना के अनुसार अर्थशक्तिप्रभव व्यंग्य के छत्तीस भेद गिनाये हैं | वाच्य, लक्ष्य 
और व्यंग्य के भेद से यद्यपि ग्रंथ तीन प्रकार का होता हे और इन तीनों से व्यंग्य अर्थ की प्रतीति भी होती 
हे। "यह बात मूल में ही प्रबन्धेऽपि मतो धीरेरथशेकत्युद्भवो «वनिः? की व्याख्या के अन्त में, लक्ष्याथ ak 
व्यंग्याथे से उन्न व्यंग्य का उदाहरण देते हुए, कह भी चुके है। इन तीनों अर्थों के श्रनुसार यदि अ्र्थशक्ति- | 
प्रभव ध्वनि के भेदों की गणना की जाय तो छत्तीस के तिगुने एक सौ आठ भद्‌ देने चाहिये, परन्तु यहाँ अर्थत | 
सामान्य से तीनों wat को एक ही मानकर केवल छुत्तीस भेद गिनाये हैं | 
संकरेणेति--दशाम परिच्छेद में वक्ष्यमाण तीन प्रकार का संकर और एक प्रकार की संसृष्टि इन aR) 
से परस्पर प्रत्येक का मेल होने के कारण पाँच हजार तीन सौ चार भेद होते हैं। यहाँ वेद से चार, ख से 
| शुन्य, अग्नि से तीन, ओर शर से पाँच संख्या का बोध होता है । इकाई के क्रम से ( बांडे ओर से ) अंकों 
§ के रखने का नियम है, श्रतः उक्त संख्या सिद्ध होती है । इसमें यदि शुद्ध भेदों की इक्यावन संख्या जोड़ । 
। . दे तो इषु पाँच, बाण > पाँच, अरिन = तीन, सायक > पाँच, अर्थात्‌ पाँच हजार तीन सौ पचपन होते हैं । Ss 


| 
4 


प्रश्‍न- पहले ध्वनियो के ५१ भेद गिनाये हैं। उनको तीन प्रकार के संकर और एक प्रकार की 
i संसृष्टि ( चार ) से गुणन करने पर दो सौ चार ( २०४) ही भेद होते हैं। फिर उक्तसंख्या कैसे सिद्ध होगी ! 

। उत्तर--पूर्वोक्त इक्यावन भेदों में से प्रथम भेद एक तो अपने सजातीय के साथ संसृष्ट हो सकता है 
र ५० पचास विजातीयों के साथ भी dee हो सकता हे, [इसलिये प्रथम भेद की संसृष्टि ५१ इक्यावन | 
प्रकार की हुई । इसी प्रकार दूसरा भेद एक सजातीय के साथ ओर उनचास (ve) विजातीयों के साथ | 
सुष्ट होता है, अतः उसके ५० पचास भेद होते हैं। पहले भेद के साथ इस भेद की संसुष्टि पहले ही | 
श्रा चुकी है, wa: उसे फिर नहीं गिना जाता | . इसी प्रकार तीसरा भेद एक सजातीय और अड़तालीस | 
(४८) विजातीयों के साथ संसृष्ट होकर ve उनचास प्रकार' का होता है। एवं चौथा भेद asad ह ae 
प्रकार का और पाँचवाँ ४७ प्रकार का होता है । इसी क्रम से श्रन्त्यतक साधन करने पर अ्रन्तिम भेद केवल | i 


सजातीय के साथ dee होकर एक ही प्रकर का होता = ~ संसष्टि पूर्व मेंदों | रा 
` में चुकी, श्रतः फिर उसका परिगणन नहीं a : = व न = aft ३ त 
ही तरह सो gate ( १३२ ६ ) भेद होते हैं। इसी प्रकार तीनों संकरों के तीन हजार नौ सौ अठत्तर (२६७६) |. २ 

= मेद होते हैं। इन सबको जोड़ने से पाँच हजार तीन सौ चार ( ५३०४ ) भेद होते हैं। इन्हें शुद्ध ५१ । 
` इक्याबन भेदों के साथ मिलाने से मूलोक संख्या पाँच हजार तीन सौ पचपन ( ५३५५ ) सिद्ध होती है। | x 
a aan उदाहरण देते हैं थव्युन्नव्रेति-पीनस्तनो से सुशोभित, सुदीर्घ एवं चञ्चल नेत्रोंवाली | : 
| आ RS ( परदेश से श्राने की खुशी ) में द्वार पर खड़ी हुई, माङ्गलिक = 


र का काम, विना ही यत्न के, सम्पादन कर रही है। wa 
श्रौर सुदीध एवं चञ्चल नेत्रों की दृष्टि ही कमलो की नवीन बन्दनवार 


Se की ध्वनि एक डी श्राश्रय (शब्द और ग्रर्थ ) में श्रनुप्रविष्ट हँ 4 


उसके स्तन ही पूर्ण कुम्भ हैं? 
इन दो रूपक श्रलङ्कारों श्रौर 
दै। 


दु से मस्त watt की भकारो से युक्त और पथिकों के हदय को 
कक, "अ: = > ह बिक. क 3 > रे ie 2 
Domain. te M azri 
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चतुर्थः परिच्छेदः | १४६. 


अत्र निस्तनद्रेत्यादिलक्षणामूलध्वनीनां संसृष्टिः । अथ गुणीभूतव्यंग्यम्‌-- 
अपर तु गुशीभूतव्यङ्गथं वाच्यांदनुत्तमे व्यंग्ये | 
अपरं कान्यम्‌। AAT न्यूनतया साम्येन च संभवति | 
तत्र स्यादितरांगं stated च वाच्यसिद्धयङ्गम्‌ ॥१३॥ 
नुभ्रवेशः | संदिग्धप्राधान्यं तुस्यग्राघान्यमस्फुटमशूठम्‌ | 
व्यंग्यमसुन्द्रमेवं भेदास्तस्योदिता भ्रष्टौ ॥१४॥ 


| ` निस्तन्द्रचन्द्रवदनावदनारविन्दसौरभ्यसौहृदसगवेसमीरणानि || 


इतरस्य रसादेरङ्गं रसादि व्यङ्गयम्‌। यथा 
“अयं स रशनोत्कर्षी पीनस्तनविमदेनः | नाभ्यूरुजघनस्पर्शा नीवीविस्रंसनः BT ॥' 


र. pe ? वसन्त ऋतु के दिन अत्यन्त आनन्दित करते हैं, जिनमें निस्तन्द्र चन्द्रमा के समान मुखवाली कामिनियो कं 
र्थशक्ति. | मुखारविन्द की सुगन्ध के साथ मित्रता करने ( उससे मिलने ) के कारण सगब ( गवेयुक्त = उत्कृष्ट त ) समीर 
fade | (बायु) चल रहा । अभेति--यहॉ निस्तन्द् इत्यादि लक्षणामूलक ध्वनियो को sale है। गिल 
। पद का अर्थ है तन्द्रारदित और तन्द्रा का श्रथ है ऊघना--आलस्प। रहित अथवा वियुक्त उंसी को कहा 
न चारो | जाता है जिसमें संयुक्त होने की योग्यता हो । पत्थर को 'श्रालस्यशून्ब' कोई नहीं कहता, क्योंकि उसमें 
खसे | आलस्य की योग्यता ही नही, अतएव उसे आलली भी नहीं कहते। चन्द्रमा को (जो जड पदार्थ है) 
‘ stat । निस्तन्द्र या निरालस्य कहने में मुख्य अर्थ बाधित होने के कारण लक्षणा से प्रकाशयुक्त होना बोधित होता 
) | है और प्रकाश का अतिशय व्यंग्य है। जिस प्रकार त्रालस्यरहित पुरुष “प्रकाशित होता है उसी प्रकार 
गा जोड़ | बसन्त का चन्द्रमा भी प्रकाशित होता है। जाड़े के दिनों में झरा, तुषार, बादल श्रादि के कारण जेसे 
‘7 चन्द्रमा ऊंघता सा दीखता है, वह बात बसन्त में बिलकुल नहीं होती । उन दिनों वह श्रति स्वच्छ होता है। 
कार की | सी प्रकार वायु में मित्रता ( सौद्दद ) और गर्व भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये भी चेतन के ही धम हैं, श्रतः 
होगी 2 ce से सादृश्य श्रौर गर्व से उत्कर्ष लक्षित होता है । मित्र प्रायः weer ही होता है और गब करनेवाला 
6 क 4 1) 
छ अपने को उत्कृष्ट ही समता है | यहाँ वाच्य श्रौर लक्ष्य श्रथ का व्याज व्यापकमात नही है, अतः “ग्रध्यन्तः 
रा तिरस्कृतबाच्य ध्वनि? है । इन तीनों लक्षणाओं में श्रतिशय बोधन व्यंग्य प्रयोजन है। 
केता | इस प्रकार उत्तम काव्य का निरूपण करके अब मध्यम काव्य का बणन करते है—अपरं स्विति--जहाँ 
ले ही व्यंग्य ae वाच्य से उत्तम न हो श्रर्थात्‌ वाच्य ae के समान ही हो या उससे न्यून हो, उसे गुणीमूतब्यंग्य 
इतालास य कहते हैं । इसमें व्यंग्य, गुणी भूत श्रर्थात्‌ श्रप्रधान होता है । 


हताश | तत्रेति- गुणी भूतव्यंग्य काव्य में व्यंग्य अर्थ, या तो न्य ( रसादि ) का श्रज्ञ होता है, या काकु स 


Li च आच्चिप्त होता है, अथवा दाव्यार्थ का ही उपपादक (उसकी सिद्धि का aga) होता है, यद्वा वाच्य की श्रपेत्ता 
वं मेदो | डर eye जया और व्यंग्यार्थ की बराबर प्रधानता रहती है या व्यंग्य अर्थ अस्फुट 
aft के | उसकी प्रधानता में सन्देह रहता है, या वाच्याथ श्र हा याक i SR 
| गूढ रहता है किंवा श्रसुन्द्र होता हे, Adi इस मध 
६७) |. खि कि हत्या देत हेर सः इति-त्य में कटे हुए सरा केद को oe 
a | का करुणापूर्ण कथन है । यह वह हाथ है जो रशना ( करधनी ) को खींचा करता था, पीनस्त By 
d a 
॥__ करता था, और नीवीबन्ध को खोलता था | ae 
त्रोंवाली धट सह मर स्रीपने, २४ वें अध्याय में गान्धारी ने श्रीकृष्ण से प्रकृत पद्य कहा cal इसके पूव दो ’ 
ङ्लिक | 2 
क >. स प्रकार हैं-- हकक त क्य 
iar ie यूपथ्वजस्येषा करसंमितमध्यमा । कृस्बो्सङ्गे ast a fe Ed 
न्द्नबार Fr asa: । प्रदाता गोसहस्राणां कषत्रियान ॥ 
: श्रयं स हन्ता शूराणा मित्राणामभ (उ! एत तेः पहत 
ह श अयम! पद से उड हाथ की ताहि दा नी विय rs, acy आहि का 
वाळे ये दशा का स्मरण दै । इस समय नाथ की तरह TH wt Tee 
वादी * SR 
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अत्र AGN: करुणस्याङ्गम्‌ | 
“मानोन्नतां प्रणयिनीमनुनेतुकामस्त्वत्सैम्यसागररवोट्रतकर्णतापः | 
हा हा कथं नु भवतो रिपुराजधानीग्रासादसंततिपु तिष्ठति कामिलोकः 1p 
अत्रोत्सुकयत्राससंधिसंस्क्रतस्य करुणस्य राजब्रिपयकरतावङ्गभाचः । 
‘जनस्थाने न्तं कनकमृगतृष्णान्धितविया वचो वेदेहीति प्रतिपदमुदश्रु प्रलपितम्‌ | 
लक्ष्यभूत 'यह' बही हाथ है, जो कभी अनेक शरणागतों को ग्रभय देने में स 
करने में शक्त और कामकला के श्रतिनिगूढ रहस्यों का मर्मज्ञ था 


का कामशास्तरोक्त क्रम दिखाकर सूचित की है | 
का We है| 

प्रश्‍न--इस पद्य से शङ्कार और करुण ये दोनों रस व्यड्जित होते हैं। करुण प्रधान है और “डार 
उसका श्रज्ञ है | जिस प्रकार अप्रधान श्ज्ञार के कारण इसे मध्यम काव्य (गुणीभूत व्यंग्य ) माना जाता है 
उसी प्रकार प्रधान करुण रस के ग्राधार पर इसे उत्तम काः T 
मवन्ति’ इस न्याय के श्रनुसार प्रधान रस के अनुरूप ही व्य 
में प्रधान व्यंग्य के अनुसार ही 
क्यों माना गया है! 


उत्तर--इस पत्र में आदि से अन्त तक श्रुङ्गार रस के व्यञ्जन की ही सामग्री विद्यमान है। करुण रस 
की प्रतीति का साधन केबल एक “अयम्‌? पद है जो उस समय की श्रनुभूयमान दशाका बोधक हे | इस पद से 
भी साच्चात्‌ करुण रस की प्रतीति नहीं होती, किन्तु तात्कालिक दशा की ओर संकेतमात्र होता है | उस समय 
उस हाथ की क्या दशा थी AR उससे करुण रस क्यों व्यक्त हुआ, इसके जानने का साधन इस पद्य में कुछ 
नहीं है | तरह उस प्रकरण स शात होता हे । इस प्रकार इस पद्य का व्यङ्गय LAR उस प्रकरण के व्यंग्य करुण 
का अगा है| यद्यपि प्रधानता उसी प्रकरण-ब्यंग्प करुण की है, परन्तु इस पद्म में उसके व्यक्त करने की कोई 
सामग्री नहीं हे । इसमें जो कुछ हे वह शङ्गार का ही व्यज्ञक हे, श्रतः इस पद्य का व्यंग्य TFL रस, प्रकरण- 
व्यग्य प्रधान करुण रस का अंग है । इसी कारण इसकी मध्यम' काव्यो में गणना होती है | गुणीभतव्यंग्य के 
By हरी में भी जहाँ प्रधान व्यंग्य की सामग्री अति न्यून हो और अ्रप्रधान व्यंग्य की सामग्री र अत्यधिक 
हो, इसी प्रकार समाधान जानता | Tae चरम विचार के ग्रनन्तर प्रधान व्यंग्य के. श्राधार पर गुणीभूत व्यंग्य 
भी उत्तम काव्य माना जाता हे, यह बात आगे चलकर कहेंगे | : 

“प्रकारोऽयं गुशीमतब्यंग्योऽपि ध्वनि 

श्रीतर्कबागीशजीने यहाँ रसनोक्कर्पी? 
भाड़-पोछकर मेरी छोटी घंटिकाश्रों को स्वच 
उत्कृष्टीकतुंम्‌ । यह ग्रज्ञानमूलक हे | पहले तो 
दूसरे श्राभूपणो का घोनेवाला' कहने से 


मर्थ, शत्रुओ्रों का दए चूरां 
। यही अन्तिम वात रशनोत्कर्षण आदिको 
~ + ° 

अन्न ति--यहाँ स्मर्यमाण श्रङ्गार, . ग्रनुभूयमान करुण रस 


य क्‍यों नहीं माना जाता ? 'प्रधानेन हि व्यपदेशा 
वहार होना चाहिये | व्यञ्जना के अन्य सभी स्थलों 
व्यवहार होता । फिर यहाँ श्रप्रधान व्यंग्य श्रृङ्गार के अनुसार इसे मध्यम काव्य 


रूपतामू । धत्ते रसादितात्पयेपर्यालोचनया पुन: [jul] इति । 
पाठ मानकर उसका एक wT यह किया है कि 'घो-मांजकर या 
छ रखनवाला-रसनां मम छुद्गघण्टिकामुत्कर्षयितुं मार्जनादिना 


= 


उसमें दासत्व प्रतीत होता है या श्रङ्गार रस ग्रभिव्यक्त होता है, इसे 


सहृदय लोग स्वयं विचार ले | इसके अति 
अन्य पदों के श्रर्थ पर ध्यान देने से उक्त 

भाव के अङ्गमृत रस का उदाहृ 
मानवती प्रियतमा के मानने को उत्कण्ठित 
वर्ग,--शिव शिव ! 
से ‘sear और 
` भावों की सन्धि हे | 


रिक्त कामशास्त्र के उक्त क्रम में यह ae विघातक होगा । इस पद्य के 
श्रथ की ग्रप्रासङ्गिकता स्पष्ट cal 

सय मानोन्नतामिति- हे राजन्‌ , शत्रुनगरी की अ्रटारियों में स्थित, 
सेना का घोर गर्जन सुनक्रर सन्तप्त कामि 
यहाँ प्रियतमा के मनाने की इच्छा के वणान 
कारण “त्रास” सूचित होता हे । इन दोनों 
रुण रस इस भावसन्धि से परिपुष्ट दोता है ओर 
श्रज्ञ है जिस राजा को यह प्रशंसा है उसमें कवि की 


ony 


a क 


| 
| 
रसना का ग्रथ जिह्वा या रसनेन्द्रिय होता है, “न्नुद्रघण्टिका' नहीं | 
{ 
¢ 


लालस 
कर लिः 
श्लिष्ट 

र्थं हे 
( सीत 
की थी 
बर्णन | 
से व्याः 
( सुवण 
घर घर 
ये शड 
कहा | 
किया : 
( अच्छ 
थी। 

रामत्वर 
करने र 


` सादृश्य 


का का 
मूलक 
समान 
रामस्व 


जाने ' 
निवार 
‘Uae 
हो गः 
इस प्र 


है, पर 
मानम्‌ 
न्रा 
यहाँ ८ 
होने २ 
भीगू 
यही 3 
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चतुथः परिच्छेदः | Ue 


कृतालझ्भाभतुबंदनपरिपाटीपुघटना मयाप्तं रामत्वं कुशलवसुता न त्वधिगता ||? 

अत्र रामत्वं प्राप्तमित्यवचनेऽपि शब्दशक्तरेव रामस्वमवगम्यते। वचनेन तु साहश्यहेतक- 
तादात्म्यारोपण्माविष्कुर्वंता तदूगोपनमपाकृतम्‌ तेन वाच्ये सादृश्यं वाक्यार्थान्वयोपरपादकतया- 

| ऽङ्गतां नीतम्‌ | ; टु 
(व .. | लालसा में भटकते हुए असफल मनोरथ किसी निर्विएण पुरुष की उक्ति है। 'मयेति'-मेनें uaa तो प्राप्त 
ay चूण कर लिया, परन्तु 'कुशलवहुता! हाथ न आई | इस पद्य के प्रथम तीन चरण श्रीरामचन्द्र और वक्ता में 
्रादिकों rae हैं । "कुशलवसुता? का वक्ता के पक्ष में “कुशल? ( श्रधिक ) “वसु' ( धन ) से युक्त होना ( धनिकत्व ) 
करूण रस | Wd हे और श्रीरामचन्द्रजी के पक्ष में “कुश? और aa’? ‘ga’ ( पुत्र) जिसके वह 'कुश-लव-सुता? 
( सीता ) श्र्थं हे । मतलव यह है कि रामचन्द्रजी ने जिन कार्यों को करके कुशलवसुता ( सीता ) प्राप्त 
CASK | ao wa al कामतो वे सब किये, परन्तु 'कुशलबसुता' ( धनिकत्व ) नसीब न हुई। उन्हीं काया का 


जाता है ,, बर्णन करते हैं--“जनस्थाने'--रामचन्द्रजी कनकमृग (सुवर्णमृग= मारीच ) की तृष्णा (पाने की इच्छा ) 
व्यपदेश | से व्याकुल होकर 'जनस्थान? ( दण्डकारण्य के एक देश ) खरदूषण की छावनी में घूमे थे और मैं कनक 


। स्थलों | ( सुवण ) की मृगतृष्णा ( लोभ ) से व्याकुल होकर जनों के स्थानों-में घुमा अर्थात्‌ धन के लोभ में फँसकर 
म काव्य | घर घर घूमा-दर दर भटका। रामचन्द्रजी ने आँखों में ऑल लाकर प्रतिपदः ( कदम कदम पर ) “हे वेदेहि? 
ये शब्द कहे थे और HA भी उसी तरह लोगों से 'बै!-( निश्चय से ) Ve ( दे दो ) 'कुछ तो दे दो! यह 
रुण रस | कहा | रामचन्द्रजी ने 'लङ्कामर्ता' ( रावण ) की वदनपरिपाटी' ( कए्ठसमूह ) में 'इषुघटन? ( बाणप्रयोग ) 


| पद से किया और मेंने Aa? ( स्वामी ) की वदनपरिपाटी' ( मुंखरचनाओं) पर-उसके इशारों पर--अलम! 
स समय । ( अच्छी तरह ) घटना' (रचना ) हँ हुजूर' किया । यह सब तो हुआ, पर वह न हुआ हि 
में कुठ थी। अज्नेति--यहाँ यदि 'रामत्वं mean यह न कहें तो भी “जनस्थाने? इत्यादि शब्दों की शक्ति से ही 
य करुण रामत्वरूप wel प्रतीत होता, परन्तु उसके कह्‌ देने पर सादृश्यमूलक तादात्म्य ( श्रभेद ) का आरोप प्रकट 
की कोई करने से उसका गोपन दूर हो गया | 

प्रकरण । यहाँ बका ने अपने में रामत्व का आरोप किया है और यह आरोप “सादृश्यहेतुक? ग्रर्थात्‌ शब्द- 
यंग्य के... साहश्यहैतुक है । केवल “जनस्थाने भ्रान्तम्‌? इत्यादिक शब्दों काही सादृश्य इस श्रभेदारोप ( तादात्म्यारोप ) 
त्यधिक का कारण है। ग्रर्थ सादृश्य कुछ नहीं है। यदि यहाँ 'रामत्वमाप्तप्र' न कहा जाता तो भी शब्दशक्ति- 
त व्यंग्य मूलक ध्वनि के द्वारा रामत्व की प्रतीति हो जाती | कह देने पर वही तादाल्म्यारोप प्रकट हो गया, व्यंग्य के 


समान गुप्त न रहा । इस दंशा में इस तादात्म्यारोप का हेतुभूत जो साहश्य ( शब्द-साइश्य ) था वह 
१. 
रामस्वप्रासिरूप वाक्यार्थ का उपपादक होने के कारण वाच्य Bel काञ्रङ्गहोगया। 
यदि 'रामत्वमासतम? न कहते तो प्रकरण के द्वारा प्रकृत वक्ता में श्रभिधा शक्ति का नियन्त्रण हो 


| 
[कर या | र 
नादिना । जाने पर भी शब्दशक्तिमूलक व्यंजना के द्वारा रामत्व की प्रतीति होती ओर श्रप्रकृत अर्थ की असम्बद्धता 
नहीं | निवारण करने के लिये प्रकृत वक्ता के साथ राम का उपमानोपमेयभाव भी प्रधानतयां क ht 
है, इसे रामस्वमासम्‌? कह देने पर वही व्यज्यमान शब्दमूलक सादृश्य, इस वाच्य श्रारोप का aoe = he os 
aie हो गधा | इस पद्य में व्यंग्य अर्थ ( सादय ) वाच्य ad का श्रन्ग है। मूलको प 
इस प्रकार है--वाक्यार्थान्‍वयोपपादकतया, सादश्यं ( गम्यं ) वाच्ये ( वाच्यार्थं) त आ क 
श्रीतर्कवागीशजी ने “वाच्ये? के स्थान में “वाच्यम्‌? पाठ समक कर इसे ELT का दिति प्रतीय 
स्थित, है परर त्र i च्य pt, है ५ प्यार ? का ad किया है वाच्यवत्‌ a ae 
sath 3 परन्तु सादृश्य यहाँ वाच्य नहीं है, व्यंग्य हे, Wd: वाच्यम्‌ > तो यहाँ कोई प्रयोजन है). 
न मानम्‌--यह असंगत है। इस प्रकार वाच्य? शब्द में लक्षणा करने का यात भी है। इसके श्रतिरिक्त | 
ह £ न रूढि है। इश दशा में इस शब्द का उपादान व्यर्थ ही नही, त्युत श्रनर्थावह क 


ae व्यंग्य सशय वाध्य की भाति सर्वसाधारण को प्रतीत होनेवाला भी नहीं। केवल ana ग्य से 
हीने से व्याकरण में विशेष व्युत्पन्न सह्ृदयों को ही प्रतीत हो सकने के योग्य है, as it eget stom’ 
भी गूढ है, इसलिये श्रीतकवागीशजी का कथन श्रज्ञानमूलक है । व्यंग्य साइश्य वार CS 
यही ग्रन्थकार का आशय है। 
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\ काकाज्षिप्त यथा--“सथ्नामि कौरवशतं समरे न कोपाद्‌ ढुःशासनस्य रुधिर न पिबाम्युरस्तः | 
i संचूणेयामि गद्या न सुयोधनोरू संधि करोतु भवतां नृपतिः पणेन ॥' 
७ निषे नैव 

अत्र मथ्नाम्येवेत्यादिव्यङ्गधं वाच्यस्य निषेधस्य सहभावेनेव स्थितम्‌ | 


'दीपयन्रोदसीरन्ध्रमेष ज्वलति aaa: । प्रतापस्तव राजेन्द्र वैरिबंशदवानलः |) 
अत्रान्वयस्य वेणुस्वारोपणरूपो व्यङ्गयः प्रतापस्य दवानलत्वारोपसिद्भचङ्गम्‌ | ERR | भरि 
त्परिशृत्त- इत्यादो बिलोचनव्यापारचुम्वनाभिलाषयोः प्राधान्ये सन्देहः । 
SS 
i ` इसके अतिरिक्त यह मध्यम काव्य का प्रकरण है और मध्यम काव्य तब होता है जब व्यंग्य श्रई इत्य 
वाच्य से अनुत्तर हो। वाच्यादनुत्तमे च्यंग्ये'। वाच्य अर्थ यदि किसी दूसरे वाच्य का अङ्ग हो तो वह 
काव्य ही नहीं हो सकता | व्यंग्य न होने पर यह ग्रन्थकार उसे), काव्य ही नहीं मानते | यदि प्रकृत पद्य 
में वाच्य साह्य, वाक्यार्थ (वाच्य) का उपपादक मात्र हो, तो यह इस प्रकरण में उदाहृत ही नहीं हो सकता, Ue 
अतः श्रीतर्कवागीशजी का कथन सर्वथा असंगत है | 
प्रशन-- मया रामत्वमाप्तम! यह कहने पर प्रश्न होगा कि क रामव्वमा प्षम्‌ ?? इस प्रश्न का समाधान दीप 
; 'जिनस्थाने आन्तम्र' इत्यादिक पदों से किया जायगा | - इस प्रकार यहाँ व्यज्यमान सादृश्य रामत्वप्राप्रिरूप 
ea वाच्य की सिद्धि का अंग हुआ। जब तक इस सादृश्य को प्रस्तुत न किया जाय तब तक प्रकृत वाष्य श्रथ व्य 
। की सिद्धि ही नहीं हो सकती, am इस पद्य को 'वाच्यसिद्धयक्धव्यंग्य' के उदाहरण में रखना उचिठ था, “वाच्या 
। Hea? का उदाहरण इसे क्यों कहा ! क्र 
॥ उत्तर-- रामत्वम्‌ आम्‌? इस कथन के पूव ही यहाँ (“जनस्थाने श्रान्तम्‌! इत्यादि शब्दों से ही) राम बने 
|; की प्रतीति हो चुकी है प्रकृत वाचक शब्दों ने तो-और उलटे उसके “गोपनकृतचारत्व? को कम कर दिया है, | 7 
अतः इसे वाच्यसिद्धधङ्गव्यंग्य' नहीं कह सकते; क्योंकि यहाँ ज्ञो वाच्य है वह पहले ही व्यक्त हो चुका है । पहले SA) 
ie से ही सिद्ध हे । 'बेरिबंशतवाऽनलः इस उदाहरण में व्यंग्य, (वेणुत्व) राजा के प्रताप (वाच्य) में, दवानलल | | 
| | की सिद्धि करता हे, wa: वाच्यसिद्धथङ्ग हे । यहाँ वह बात नहीं दै । प्राण 
I काकु से श्राचित ध्वनि का उदाहरणा--मथ्नामि'--यह कौरवों के आगे युधिष्ठिर की ओर से किये हुए ४ 
ं | सन्धि के प्रस्ताब को सुनकर बिगड़े भीमसेन की सहदेव के प्रति उक्ति है | मध्नामीति--मैं रण में क्रोध से सौ | 
कौरवों को न मारू गा | दुःशासन की छाती से रुधिर मी न पिऊँगा। और गदा से दुर्योधन की टॉगे (ऊरू) | 
मी न तोडंगा | में ्रपनी सभी प्रतिज्ञायें छोड़ दूँगा । तुम्हारे राजा, पण (पांच आमों के लेने को शर्त) पर सन्धि । वित 
ण्य 0) मुनि 
कर ल । यहाँ भीमसेन का श्रपने भाई सहदेव से 'तुम्हारे राजा! (मेरे नहीं) कहना, अत्यन्त क्रोधावेश का दव | साध 


ही वि क्रोध में भर के विलक्षण कण्ठस्वर से यह कहना कि “मै दुःशासन का रुधिर नहीं पिऊँगा” दुर 
og sae आ करता है और “न पिबामि? इस निषेध के साथ ही यह शर्थ प्रतीत होता है कि उग | र 
हु युधिष्ठिर को श्रपना राजा मानो, परन्तु कौरवों से सन्धि करने के कारण मैं उन्हें अब पना TM | 
= नहीं समकता | मैं अपनी प्रतिज्ञायें कदापि न HEU दुःशासन का सुधिर श्रवश्य पिऊँगा और दुर्योधन की | 


zit जरूर oe | अत्रेति--यहाँ 'मथ्नाम्येव? यह व्यंग्य अर्थ, वाच्य (निषेध) के साथ ही प्रतीत होता cal 7 

. rite nme te re । 
दवानल बताया है। दवानलत्व का ताप सब ठोर प्रदीक्त हो रहा है। य की 

याया ना प्रताप में आरोप किया है। दवानल जंगल में लगी अग्नि का नाम व्यंग्य 

कहना उपपन्न नहीं होता | इसलिये दाह्य वस्तु प्रताप के लिये निश्चित न हो जाय तबतक प्रताप को देगा होता 

बांस और कुल दोनों के वाचक Rae 'वंश? पद के प्रयोग से शनुकुल गै प्री, 


जंगल का स्वरूप व्यंग्य होता है | ब 


; हृ इस वाच्य दवा टी व्यञ्जना द 
त्रा शतुकुलका बशल (बॉस का रूप नलत्व की सिद्धि का अङ्ग है। कट 
 सन्झिग्धप्राधान्यव्यंग्य 
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Ro ; परिच्छेदः 
चतुथ; zal १५३ 


Ty ज्राह्मणातिक्रमत्यागो भवतामेव भूतये। जामद्ग्न्य्च वो मित्रमन्यथा दुर्मनायुते |! 
अत्र परशुरामो रन्ःकुलत्तयं करिष्यतीति व्यङ्ग थस्य वाच्यस्य च सम प्राधान्य | 
४ सब A sf संध् E र 

[ल; I सन्धौ सर्वेस्बहरणं fire प्राणनिग्रहः | अल्लाबदीननृपतौ न संधि च विग्रह; | 

- किचि | अत्राल्लावदानाख्यं नृपती दानसामादिमन्तरेण नान्यः प्रशमोपाय इति व्यंग्य = लला 

WR. | भटित्यस्फुटम्‌। [य इति व्यंग्य age 

“अनेन लोकणुरुणा सतां धर्मोपदेशिना । अहं व्रतवती स्वैरमुक्तेन किमतः परम LP 


ककः | अत्र प्रतीयमानोऽपि शाक्यमुनेस्तियंग्योषिति बलात्कारोपभोगः 
च्यग्य श्र थ इत्यगूढम | स्फुटतया वाच्यायमान 


हो तो कह वाणीरकुङङ्गड्डीणसउण्कोलाहल सुणन्तीए | घरकस्मवाबडाए बहुए सीअन्ति अङ्गाइं ॥? 
TBAT अत्र दत्तसंकेतः कश्रिल्लतागृह प्रविष्ट इति व्यङ्गयात्‌ 'सीदन्त्यङ्घानि' इति वाच्यस्य चमत्कारः 
ही सकता, | सहृदयसंवेद्य इत्यसुन्दरम्‌ | 
(५ किंच यो दीपकतुल्ययोगितादिपूपमाद्यलंकारो saga: स गुणीभूतव्यज्ञ्य एव | कान्यस्य 
1 समाधान दीपकादिसुखेनेव चमत्कारविधायित्वात्‌ । तदुक्तं ध्वनिकृता-- 
त्वप्राप्तिलुप | अलंकारान्तरस्यापि प्रतोतो यत्र भासते | तत्परत्वं न काव्यस्य नासौ मार्गो ध्वनेर्मत: ।? 
वाय श्रर्थ यत्र च शब्दान्तरादिना गोपनकृतचारत्वस्य विपर्यासः । यथा-- 
1, “वाच्याः | ब्राह्मणेति--राक्षसों के उपद्रव से क्रुद्ध परशुराम का रावण के प्रति सन्देश है- ब्राह्मणों के ऊपर 
आक्रमण करने का परित्याग तुम्हारे ही कल्याण के लिये है । याद रक्खो, परशुराम भी तुम्हारे इसीलिये मित्र 
ही) राम | बने हैं | नहीं तो (यदि ब्राह्मणों पर भी तुमने आक्रमण शुरू किया तो) वह (परशुराम) बिगड़ जायेंगे । यहाँ 
र दिया है, | व्यञ्जना से यह्‌ शर्थ प्रतीत होता है कि “परशुराम राक्षसों के कुल का एकदम ध्वंस कर देंगे! | इस व्यंग्य और 
हे । पहले | उक्त वाच्यां का इस पद्य में * 'तुल्यप्राधान्य? है | 
दवानलत्व ग्रस्फुट व्यंग्य का उदाहरण--सन्धौ इति-सन्धि करने में सववस्व छिनता है और विग्रह (युद्ध) करने में 
` प्राणों का भी निग्रह (नाश) होता है। अलाउद्दीन के साथ न सन्धि हो सकती है, न विग्रह | अत्रेति- “श्रला- 
करिये हुए Sela के साथ साम श्रौर दान के सिवा कोई उपाय नहीं चल सकता? यह बात यहाँ व्यंग्य है | परन्तु यह 
नध से सौ | इतनी अस्फुट है , कि बुद्धिमानों की समझ में भी जल्दी नहीं आती । रों को तो बात ही क्या १ $ 
` ( ऊरू) श्रयूढ व्यंग्य का उदाहरण-अनेन -- लोगों के गुरु कहनेवाले इन घर्मोपदेशकजी महाराज ने मुझ 
| ब्रतवती (पतिब्रता) को धृष्टतापूर्वंक............ बस, अब इसके आगे कहने से क्या ? अत्रेति-इस पद्य में शाक्यः 
) पर सरि | मुनि का तिर्यक्‌ स्री के साथ बलपूर्वक उपभोग प्रतीत होता है। wT वह तराच्य की तरह ्रत्यन्त स्फुट हे। | 
र सूचन , साधारण गँवार आदमी भी उसे आट समझ सकता है, ग्रतः यह “झगृढब्यंग्य' मध्यम काव्य है | उत्तम ध्वनि 
गा ह ॥ बही होती दै जोन तो श्रगूढ हो और न अत्यन्त गूढ हो । यही कहा हे--नान्धीपयोधर इवातितरां प्रकाशो नो 
क. । गुजेरीस्तन इवातितरां निगूढः | अर्थों गिरामपिहितः पिहितश्च कश्रिस्सौभाग्यमेति मरहद्ववधूकुचा भ; ।। 
Be | असुन्दर व्यंग्य का उदाहरण -चाणीर० “वानीरकुन्जोडीनशकुनिकोक्षाइलं waaay: । गृहकमंव्याप्रताया 
याव है | वध्वाः सोदन्त्यज्ञानि ॥' aef— aa के कुञ्ज में से उड़े हुए पत्नियों का कोलाहल सुनकर घर के काममें लगी हुई 


वधू के अंग शिथिल होते हैं । 'दत्तसंकेत कोई पुरुष लताग्रह में पहुँच गया? यह यहाँ व्यङ्ग है, उसकी अपेक्षा 
“सीदन्त्यज्ञानि' इसका वाच्य अर्थ ही श्रधिक चमत्कारी है, अतः यह व्यंग्य श्रसुन्दर है। = 

किल्चेति--इसके सिवा दीपक तुल्ययोगिता श्रादि श्रलंकारों में जो उपमा ( सादृश्य ) आदि ग्रलङ्कार 
व्यंग्य रहते हैं उन्हें भी गुणीमूतव्यंग्य समझना । क्योंकि वहाँ काब्य का चमत्कार दीपक आदि के कारण ही | 
होता हे | तदुक्तमिति--यही ध्वनिकार ने कहा है--थनड्वारेति--प्रस्तुत श्रलङ्कारों की श्रपेच्षा जन्य श्रलंकारोंकी 
प्रतीति होने पर भी जहां काव्य तत्परक श्रर्थात्‌ प्रधानतया उसके तात्पर्य में प्रदत्त नहीं है, उसे ध्वनि का मार्ग न | i 
समभना | तात्पर्य यह है कि दीपक श्रादि में यद्यपि उपमा आदि की प्रतीति होती है, परन्तु उनमें काऊ 
तात्पर्यं का पर्यवसान नहीं होता । वे प्रधानतवा उस काव्य के व्यंग्य नहीं शेते, wa: बे ध्वनि के उदा 


हो सकते | गुणीमूतब्यंग्य दी हो सकते हँ । | ग 2 a 


1 
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ay साहित्यदपेणे 


दृष्टया केशव, गोपरागहृतया किंचिन्न दष्टं सया 
तेनात्र स्खलितास्मि नाथ, पतितां किं नाम नालम्बसे । 
: गत 
एकस्त्वै विषमेषुखिन्नमनसां सवोबलानां ile गतिः ह 
गोप्येवं गदितः सलेशमवताद्गोष्ठे हरिवश्चिरम्‌ ॥ 
अत्र गोपरागादिशब्दानां गोपे राग इत्यादिव्यङ्गयार्थानां सलेशमितिपदेन =} | 
सलेशमिति पदस्य परित्यागे ध्वनिरेव । : 
किंच यत्र वस्तलंकाररसादिरूपव्यङ्ग यानाँ रसाभ्यन्तरे गुणीभावस्तत्र प्रधानक्ृत एब 
काव्यव्यवहार। तदुक्त तेनेव_-- ca a a 
“प्रकारोऽयं गुणीभूतव्यङ्गयो5पि ध्वनिरूपताम्‌ । धत्त त्पयंपयालोचनया पुनः A इति । 
यत्र तु-- दु a 2 
'यन्नोन्मदानां प्रमदाजनानामश्र॑लिहः शोणमणीमयूखः। 
संध्याश्रमं प्राप्ुवतामकाण्डेऽप्यनङ्गनेपथ्यविधि विधत्त ॥' 
७७ > LS ७0५ 2 तेषामतात्पर्य 
इत्यादौ रसादीनां नगरीवृत्तान्तादिवस्तुमात्रेऽङ्गत्वम्‌ , तत्र त्पर्यविषयत्वेऽपि तैरेव 


यत्र चेति--छिपी हुई (व्यंग्य) बात की रमणीयता जहाँ किसी दूसरे शब्द आदि से कम हो जाय उसे 
भी गुणीभूतव्यंग्य ही समझना । जेसे--दृष्ट्या--स्वयंदूती की उक्ति है। हे केशव, गौओं की ( उनके खुरों से 
उड़ी ) धूलि से कलुषित दृष्टि हो जाने के कारण मैंने कुछ नहीं देखा, इसलिये यहाँ (जंगल में) भूल पड़ी हूँ-- 
हे नाथ, दुःख में पतित ( भटकी हुई ) सुको क्यों नहीं सहारा देते १ (मुझे रास्ता बता दो) विषम स्थानों में 
पढ़कर खिन्न होते हुए सभी अबलों ( ्रथवा अबलाश्रों ) के तुम ही एक शरण हो। तुम दीनानाथ हो । इस 
प्रकार गोष्ट में गोपी के द्वारा लेश (श्लेष) से प्रशंसित कृष्ण तुम्हारी सदा रक्षा करें, | श्रत्रेति--यहाँ जो अर्थ श्लेष 
से प्रतीत होता दै उसे 'सलेशम! पद ने ्रत्यन्त स्फुट कर दिया, अतः गुणीभूतव्यंग्य हो गया, क्योंकि व्यंग्य 
र्थ वाच्य BT AS हो गया | यदि “सलेशम्‌' पदको छोड़ दें तो यह ध्वनि का ही उदाहरण होगा, क्योंकि दूसरा 
व्यंग्य श्र्थ प्रच्छन्न रह सकेगा। इसका दूसरा Ae यह है--कोई गोपी श्रीकृष्णजी के पास गोष्ठ (जहाँ ma 
खड़ी होती हैं) में गई थी | वहां वह सामने ही खडे थे, परन्तु उसे किसी दूसरे गोपाल का भ्रम हुआ, श्रतः 
पहले तो कुछ न बोली, परन्तु पास जाकर देखने पर जब भ्रम दूर हुआ तो बड़ी संकुचित हुई । यह सोचने लगी 
कि मैंने इनका न तो कुछ शिष्टाचार किया और न कोई प्रेम की बात ही कही । भ्रम में ही रद्दी। कहीं इससे ये 
मुझे प्रेमशून्य न समझ लें | इसलिये श्लेष से अपनी निर्दोषता सिद्ध करती हुई प्रार्थना करने लगी कि हे केशव | 


मेरी दृष्टि गोप ( किसी रौर ग्वाले ) के राग (रंग ग्रथवा सूरत शकल) से हृत (आन्त) हो गई थी, इस कारण | ७ 
मैंने कुछ नहीं देखा । (श्रापही सामने खड़े हैं यह न समझ सकी) इसलिये यहाँ स्खलित हुई हुं (भूल गई हूँ= | 


गलती कर बेठी हूं)। श्रव पतित (श्रापके चरणों पर) होती हूँ । हे नाथ, मुझे क्यों नहीं ग्रहण करते ! “विषमे 
(कामदेव) से खिन्न मनवाली सब अबलाओं के आप शरण्य हैं। 


किब्लेति--जहाँ वस्तु, अलंकार तथा रसादिरूप व्यंग्य का प्रधान रस में गुणीभाव हो जाय, वहाँ TAA 


` के कारण ही काव्यव्यवहार (उत्तम काव्यत्व) जानना | क 
: तदुक्तमिति---यह ध्वनिकार ने ही कहा हे--प्रकार इति-यह गुणीभतव्यंग्यरूप काव्य मी प्रधान cae | 
. विषयक ताय की आलोचना करने से ध्वनि ( उत्तम काव्य ) बनता है | तात्पर्यं यह दै कि जहां कहीं गुणी" | 


भूतव्यंग्य प्रधानरस का श्रंग होता है उसे ध्वनि ही कहते हैं | प्रधानरस के कारण उसे उत्तम काव्य माना जाता दै 


यो. (गुणीभूतव्यंग्यों) के कारण काव्यत्व (मध्यम) का व्यवहार होता है | प्रधानतया तात्यय-विधय 


बह प्रधानर का श्रंग नहीं होता, केवल नगरी आदि के बृत्तान्तवर्णन का अंग होता है, वहाँ उन्दी श्री 
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चतुथः परिच्छेदः | १५५ 


शुणीभूतः काव्यव्यवहारः | तदुक्तमस्मत्सगोत्रकविपस्डितमुख्यश्रीचए्डीदासपादेः-- काव्याथस्याखण्ड- 
बुद्धिवेद्यस्य तन्मयीभावेनास्वाददशायां गुणप्रधानभावावभासस्तावन्नानुभूयते, कालान्तरे तु प्रकरणा- 
दिपयोलोचनया भवन्नप्यसौ न काव्यव्यपदेशं व्याहन्तुमीशः, तस्यास्वादमात्रायत्तत्वातः इति । 
केचिक्चित्राख्यं तृतीयं काव्यभेदमिच्छन्ति | तदाहुः शब्दचित्रं बाच्यचित्रमन्यंग्यं त्ववर स्मृतम्‌ ।' 
इति, तन्न, यदि हि अव्यंग्त्वेन व्यंग्याभावस्तदा तस्य काव्यत्वमपि नास्तीति प्रागेवोक्तम्‌ । 
ईषद्थज्ञयत्वमिति चेत्‌, कि नामेषद्व्यंग्यत्वम्‌ | आस्वाद्यव्यंग्यत्वम्‌ , अनास्वादयव्यंभ्यत्वं वा ? 
आद्य प्राचीनभेदयोरेवान्तःपातः | द्वितीये त्वकाव्यत्वम्‌। यदि चानास्वाद्यत्वं तदा छुद्रत्वमेव । 
जुद्रतायासनास्वाद्यत्वात्‌। 
तदुक्तं ध्वनिकृता — 
प्रधानगुणाभावाभ्यां व्य॑ग्यस्यैवं व्यवस्थिते | उभे काव्ये, ततोऽन्यद्यत्तच्चित्रमभिधीयते ॥? इति | 
इति साहिस्यदर्पणे ध्वनिगुणीसतब्यंग्याख्यकाव्यसेदनिरूपणो नाम चतुर्थः परिच्छेद: । 


श्रप्रधान व्यंग्य से कैसे काव्यव्यवहार होता है, इस विषय मेँ श्रपने पूवज चएडीदास का प्रमाण देते हैं-- 
काव्यार्थस्येति--काव्य का परमार्थ श्रखण्डबुद्धि (एकज्ञान) से संवेद्य होता है । तन्मयीभाव (तन्मय होने) के कारण 
श्रनेक पदार्थ भी एकज्ञान में ही भासित होते हैं, अतः काव्यार्थ के आस्वाद के समय किसी प्रधानता का श्रनुभव 
नहीं होता | और आस्वाद के अनन्तर प्रकरणादि की ग्रालोचना करने पर यद्यपि प्रधानत्व और अप्रधानत्व प्रतीत 
होता है, परन्तु वह पूर्व से प्रवृत्त काव्यव्यवहार को नहीं रोक सकता, क्योंकि वह व्यवहार श्रास्वादमात्र से ही 


हो जाता है। 
इस प्रकार ध्वनि तथा गुणीभूत व्यंग्य का वन कर चुके | अब काव्यप्रकाशकार के सम्मत “चित्र” नामक 


तीसरे काव्य का खण्डन करते हैं-- केचिदिति--कोई चित्र' नामक तीसरा भेद भी मानते हैं--जेसे शब्दचित्रम्‌ 
इति-- व्यंग्य अर्थ से रहित अवर (अधम) काव्य दो प्रकार का होता है, एक शब्दचित्र, दूसरा श्रथचित्र 1” 
au—ae ठीक नहीं | 'श्रव्यंग्य? पद से यदि यह art है कि 'व्यंग्याथ से एकदम शून्य हो?, तब तो वह 
काव्य ही नहीं हो सकता, यह बात पहले ही (प्रथम परिच्छेद में) कह चुके हैं रौर यदि aq श्रर्थ में नज्‌का 
प्रयोग मानकर “व्यंग्य! पद का ग्रथ 'ईषद्व्यग्य' माना जाय तो प्रश्न यह है कि इस पद का क्या तासय है ! 
क्या आस्वाद्य वस्तुक थोडे व्यंग्य होने पर 'ईप्रद्ब्यंग्यत्व' विवक्षित है ? ग्रथवा BARA वस्तु के व्यंग्य होने पर ? 
यदि पहला पक्ष मानो तत्र तो पहले दो मेदों ( ध्वनि, गुणीमूतव्यंग्य ) में ही इसका अन्तर्भाव हो सकता है, श्रीर 
यदि दूसरा पच्च (श्रनास्वाद्यव्यंग्यत्व) मानो तो वह काव्य ही नहीं हो सकता । क्योंकि आस्वाद्य ही काव्य होता 
हे । यदि श्रनास्वाद्य है तो छुद्र ही Sarl GAA होने पर दी श्रनास्वाद्यस्व हुश्रा करता है। 9 
यही ध्वनिकार ने. भी कहा है--प्रधानेति--६ प्रकार प्रधान और अप्रधान रूप से व्यंग्य श्रथ के 
व्यवस्थित होने पर दो प्रकार के काव्य कहलाते हैं । और जो इनसे भिन्न है, उन्हें चित्र कहते हैं । 
वस्तुतः प्रक्रतकारिक्रा से विश्वनाथजी के मत का समर्थन नहीं होता, प्रत्युत वह इनके विरुद्ध है । उसको 
अपने मत का उपष्टम्भक बताना श्रज्ञानमूलक है । प्रकृतकारिका में प्रघानव्यंग्य श्रौर गुणीभूतव्यंग्य के अतिरिक्त 
काव्य को चित्रकाब्य कहा है, काव्य के कतिरिक्त समस्त वस्तुओं को चित्र नहीं बताया है । इसी से इसकी | 
अगली कारिका में इसी चित्रकाव्य का विवरण किया है 
(Rea शब्दार्थभेदेन द्विविध च व्यवस्थितम्‌ | तत्र किंचिच्छुब्दचित्र वाध्यचित्रमतः परम ||४३॥ 
काव्यप्रकाशकार ने इसी के अनुसार 'चित्रकाव्य' का घन किया है i प्रकृतकारिका कै का अर्थे 
हे--ततः काव्यद्वयात्‌ यत्‌ श्रन्यत्‌ काब्य तत्‌ चित्रं कथ्यते--यदि इस वाक्य में काव्य का सम्बन्ध न किया जाय 
तो उक्त दो काव्य से अतिरिक्त संसार में जो कुछ है वह सब “चित्र! कहाने लगेगा | ग्रामीणों की बातचीत, | 
बाजारू गालियां और इंट-पत्थर तक सब 'चित्र' कहने लगेंगे | 
इति विमलायां चतुथः परिच्छेदः समाप्तः | 
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पञ्चमः परिच्छेद: | 
at केयसभिनवा व्यञ्जना नाम वृत्तिरित्युच्यते-- 
वृत्तीनां बिश्रान्तेभिधातात्पर्यलद्षणाख्यानाम्‌ । 
अङ्गीकार्या तुर्या वृत्तिर्बोधे रसादीनाम्‌ ॥ १ ॥ 
अभिधायाः संकेतितार्थमात्रबोधनविरताया न वस्त्वलंकाररसादिव्यंग्यकेधने क्षमत्वम्‌। न 


च संकेतितो रसादिः । नहि विभावाद्यभिधानमेव तदभिधानम्‌, तस्य तदैकरूप्यानङ्गीकारात्‌। 
यत्र च स्वशब्देनाभिधानं तत्र प्रत्युत दोष एवेति वक्ष्यामः! कचिच्च “श्रङ्काररसोऽयम्‌? इत्यादो 


अथ पञ्चमः परिच्छेदः | 


देवो देयाठुदीतं दिवि दवदवनद्योतविद्योतमानो 
AAPA जिष्णुलीलालयबिलयकलोत्केलिभालान्तरालः । 
MALTON TSEC AT HITS AT SAT 
भूतेशो अक्तभूतिभवभवद्वधुद्रावणः शूलपाणिः ॥ ९॥ 
पहले कहा जा चुका है कि व्यंग्य अर्थ काव्यव्यवद्दार का कारण है और व्यंग्य बही'है जो व्यंजनाशक्ति 
हे बोघित हो, परन्तु व्यंजनाशक्ति सवसम्मत नहीं है, उस पर अनेक आचायों का बिवाद है, अतः श्रलङ्कार 
शास्त्र के सिद्धान्तानुसार व्यज्ञनाशक्ति को सिद्ध करने और उसके ऊपर किये हुए श्राक्षेपों को दूर करने के 
लिये उत्थानिका देते हैं-अथ केयमिति--यह व्यंजना नामक नयी वृत्ति क्यों मान रक्खी है! इसका क्या 
प्रयोजन है ! उत्तर--बृत्तीनाम्‌-्रपना अपना नियत श्रथ बोधन करके श्रभिधा, तासयं और लक्षणा इन तीनों 
बृत्तियों के विरत हो जाने के कारण रसादिकों के बोधन के लिये चोथी वृत्ति ( व्यञ्जना) मानना आवश्यक 
हैं। “शब्दबुद्किमंणां विरम्य ब्यापारामाव;” श्रर्थात्‌ शब्द, बुद्धि और कर्म इन तीनों का कोई व्यापार, 
विरत होकर, फिर नहीं उठ सकता, इसलिये 'देवदत्तो ग्राम गच्छति? इत्यादि स्थल में अभिधावृत्ति से पहले- 


© =. 


पहल सब पदों के ग्रथ अलग अलग उपस्थित होते हैं और फिर उसके विरत होने पर, तात्यय॑नामक वृत्ति 


केद्वारा उनका कर्तृत्व कर्मत्वादिरूप से श्रन्वय होकर एक वाक्यार्थ बनता है। यदि अमिधा के अनन्तर 


तातर्यबृत्ति श्रनुपपन्न हो तो लक्षणा का आश्रयण किया जाता है। जेसे “गङ्गायां घोषः? यहाँ 'गङ्गा' पद 
से प्रवाह और 'घोष' पद से wet की ओोपड़ियों का बोध, ्रभिधा के द्वारा हो जाने पर तात्पय श्रनुपपन्न 


` होता है, क्योंकि प्रवाह के ऊपर कुटीरों ( झोपड़ियों ) का होना ञ्रसम्भव है, अतः गंगापद्‌ के wa ( प्रवाह ) ; 
का वाक्यार्थ में अधिकरणतारूप से सम्बन्ध श्रनुपपन्न है। इसलिये “गङ्गा? पद सामीप्य सम्बन्ध से अपने 

जी 0 णक ° 
सम्बन्धी. ae को लक्षणा के द्वारा उपस्थित करता है । तदनन्तर “गंगातटे घोषः' ऐसा अर्थ उपस्थित 


होता हे। इस प्रकार श्रभिधाशक्ति, सबसे पहले, अपना काम करती हैं और तात्यय॑ बाधित होने पर दूसरे 

नम्बर पर लक्षणा श्राती हे । इस प्रकार, तीसरे, और यदि तात्पर्य waa न हो तो दूसरे ही, नम्बर पर 
बृत्ति वाक्याथे का ज्ञान कराती हे। परन्तु रस, भाव आदि की प्रतीति वाक्यार्थ ज्ञान के भी पीछे 
| उस समय तभिधा, लक्षणा और तात्पय ये तीनों बृत्तियाँ अपना अपना काम करके विरत हो 


और विरत हुए, शब्द-व्यापार का फिर उठना श्रसम्मव हे, अतः कोई चौथी वृत्ति यदि न मानी 0) 
/ 1 = 


| रसादि का बोध किसके द्वारा होगा ? इसलिये तुरीय (चतुर्थ) वृत्ति मानना परम आवश्यक 
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स्वशब्देनाभिधाने5पि न तस्रतीतिः, तस्य स्वप्रकाशानन्दरूपत्वात्‌ । अभिहितान्धयवादिभिरङ्गीकता 
तात्पर्याख्या वृत्तिरपि संसगमात्रे परिक्षीणा न व्यंग्यबोधिनी | 
यच्च केचिदाहुः--'सो5यमिषोरिव दीघंदीघतरो५भिधान्यापार;' इति, यच्च धनिकेनोक्तम-- 
“तात्पयीव्यतिरेकाच्च व्यञ्जकत्वस्य, न ध्वनि; | यावक्कार्यप्रसारित्वात्तासर्य न तुलाधृतम्‌ ॥'इति, 
तयोरुपरि 'शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्य व्यापाराभाव” इति वादिभिरेब पातनीयो दण्डः | 
एवं च किमिति लक्षणाप्युपास्या ! दीघंदीघंतरामिधाव्यापारेणापि तदर्थबोधसिद्धः | किमिति 
च ब्राह्मण, पुत्रस्ते जात कन्या ते गभिणी’ इत्यादावपि हषेशोकादीनामपि न वाच्यत्वम्‌ ? 


Te 


> 


sre ares सकी 


- बोध होने की कोई आशा नहीं | यच्चेति--यह जो 


तो गीत हे ही नहीं, जो उनसे ्रभिधा के द्वारा श्रंगारादिरिस का बोध हो जाय | नहीति--ओऔर न विभावादि 
का अभिधान ( वर्णन ) ही रसादि का अभिधान कहा जा सकता है, क्योंकि रसादिक और विभावादिकों को 
एक नहीं माना जाता । रसादि श्रौर उनके विभावादि परस्पर भिन्न होते हैं। यत्र चेति--यद्यपि ‘ca’ और 
“रंगार आदि पद रसों में संकेतित हैं, परन्तु जहाँ जहाँ रस की प्रतीति होती हे वहाँ वहाँ न तो रसादि पद 
ही मिलते हैं, न शंगारादि ही। किन्तु इसके विपरीत जहाँ कहीं “रस' अथवा शगारादि पदों से अभिमत 
रस का श्रभिधान किया जाता है उसे आगे चलकर दोषों में गिनायेंगे। क्वचिच्चेति- कहीं कहीं तो 
“ऽङ्भारर्सोऽयम? यह कह देने पर भी शव गाररस की प्रतीति नहीं होती, क्योंकि रस तो स्वयंप्रकाश है और 
ग्रानन्दस्वरूप है। परन्तु अभिधाबृत्ति से उत्पन्न ज्ञान न तो स्वयंप्रकाश ही होता हे और न ग्रानन्दस्वरूप ही, 
अतः उक्त कारणों से अभिधा शक्ति के द्वारा रस की प्रतीति होना असम्भव हे | 

जैसे वादी-संवादी और अनुवादी स्वरों का यथावत्‌ रोह wale करने पर भैरव आदि राग व्यक्त 
होते हैं उसी प्रकार विभाव, श्रशुभाव अर संचारी के यथावत्‌ निरूपण करने पर रस अभिव्यक्त होते हैं । 
जिस प्रकार बार-बार HAAS कहने पर भी, यदि उचित क्रम से स्वरसंनिवेश न किया जाय तो saa 
राग नहीं बन सकता, उसी प्रकार बिभावादिकों का समुचित संनिवेश हुए विना चाहें कोई बीसौं बार "रस 
श्रृंगार! ही क्यों न चिल्लाया करे, रस की व्यक्ति नहीं हो सकती। जेसे समुचित स्वरसंनिवेश 


रस? या TIED र 
होने पर, किसी राग का नाम न लेने पर भी उसकी साक्षात्‌ मूर्ति सी सामने खड़ी हो जाती है, वसे ही 
पर, रस का सुस्पष्ट आस्वाद होने लगता 


रस का नाम न लेने पर भी, विभावादिकों का समुचित संनिवेश होने 
है, अतः राग के समान रस भी व्यंग्य ही हे, अभिधेय नहीं । र 

अमिहितेति--्रभिहितान्वयवादियों ( कुमारिलभट्ट प्रभूति मीमांसकों ) की मानी हुई ‘aera’ बृत्ति 
भी केवल संसर्ग (कर्तृत्व कर्मत्वादि) का बोधन करके परिक्षीण हो जाती है, wa: उससे भी व्यंग्य ad के 
कोई कहते हैं कि 'ग्रमिधाशक्ति का व्यापार बाण के व्यापार 
की तरह बड़े से बढ़ा हो सकता हे! अर्थात्‌ जिस प्रकार किसी बलवान्‌ पुरुष का छोड़ा हुआ बाण श्रपने एक 
ही व्यापार से शत्रु के कवच को तोड़कर, छाती को फाड़कर, उसके प्राणों का हरण करता है, इसी प्रकार | 
व्युसन्नमति पुरुषों से कहे इए शब्द एक ही अ्रभिधा व्यापार से संकेतित र्थ को उपस्थित करके व्यंग्य श्रथ का 


भी बोघन कर देते हैं । 
इसके श्रतिरिक्त धनिकने जो कहा था कि--ताष्पर्येति - व्यज्ञकत्व' ताय से भिन्न कोई वस्तु ग न 
sar ध्वनि" या व्यक्षनावृत्ति तासयबत्ति से भिन्न कुछ नहीं है । तात्पर्य का प्रसार तो जहाँ तक चाहे act तक | 
हो सकता दै-“यावस्कायप्रसारी' होता है। जितना कार्य हो उतना ही तासय का प्रसार (केलाब) हो Be 
तात्पर्य, तराजू पर तोली हुई कोई वस्तु नहीं है, जिसके झट से घट जाने का सन्देह हो | 000 के 
ही वाक्या का शान शरीर व्यंग्यार्थ का भान, दोनों ही सकते हैं। व्यक्षनावृत्ति के एथक मान 2100” 
श्यकता नहीं | ire न 
इन मतों का खण्डन करते हैं--तथोरिति-“इन दान | वता तो 
बाले ही ater फटकार देंगे | जब बिरत होने पर फिर शब्द के उस आ. काम ही ff कता 
'दोघंदीधेतर?? व्यापार कहके एकही से श्रनेकबार काम लेना सम्भव नहीं। शरीर न agar = 
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काब्बुबुढीप्पादि' न्याय के ! 
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झ्पेयं ७ as प्परत्वे 
यत्पुनरुक्तं “पौरुषेयमपौरुषेयं च वाक्यं सर्वमेव BINA, अतत्परत्वेडनुपादेयत्वादुन्मत्त- 
बाकयवत्‌, ततश्च काव्यशब्दानां निरतिशयसुखास्वादव्यतिरेकेण प्रतिपा्यप्रतिपादकसे प्रवृत्त्योपयि- 
कप्रयोजनानुपलब्धेर्निरतिशयसुखास्वाद एव कायत्वेनावधायेते । यत्परः शब्दः स शब्दार्थः इति 


न्यायात्‌’ इति | fad र कस्त ९ तात्पर्यवृत्त्या टि x a 
तत्र प्रष्टयम--किमिदं तत्परत्वं नाम, तदर्थत्वं वा, तात्पयबृत््या तद्बोधकत्व” बा? आद्ये 
व ९ द्वितीये केयं ९ ख्या ५ 0 भिहितान्वय 
न विवादः, व्यंग्यत्वेऽपि तदथतानपायात्‌। द्वितीये तु--केयं तात्पयोख्या वृत्तिः? अभिहितान्वय- | 


asia से ही कुछ काम चल सकता है । बाण का दृष्टान्त यहाँ उक्त न्याय से ही ग्रनाध्त हो जाता है | 
“तुज्ञाए तम!” का उपहास मी ्रकिञ्चित्कर है | 

यदि कोई कहे कि 'इम न्याय को ही नहीं मानते? तो उसका समाधान करते हैं--एवं चेति--यदि | 
श्रभिधा के इस ‘dada’ व्यापार से ही व्यंग्यार्थ का बोध मानते हो तो तुम्हें लक्षणाशक्ति के मानने की भी | 
क्या आवश्यकता है! उसका मानना भी छोड़ दो । इस श्रमिधा कें “लम्बे लम्बे! (दीघ॑-दोर्घतर ) व्यापार से 4 | 
ही लक्ष्यार्थ के बोधन का भी काम चला लेना । तुम्हारी एक ही शक्ति रबड़ की तरह फेल कर दीर्घ-दीषेतर ? आवर 


ग्राहय होते हॅ, अतः वतंमानकालिक पुरुषों के श्रथवा मनु आदि महर्षियो के पौरुषेय वाक्य एवम्‌ वेदादि के 
अपौरुषेय वाक्य सभी कार्यपरक माने जाते हैं | ये सभी किसी विशेषता के बोधक समके जाते हैं | ततश्चेति | ह 
इसलिये काम्यशब्दों को भी कार्यपरक मानना ही पड़ेगा | और काब्यों के प्रतिपाद्यो (शतारो) और प्रतिपादकों | ग 
(वक्तारो) की प्रदृत्ति का श्रौपयिक (कल) निरतिशय सुखास्वाद (अपूव आनन्दानुभव) के सिवा श्रौर कुछ 


व्यागार कर लेगी | इसके अतिरिक्त यदि शब्द सुनने के श्रनन्तर जो अर्थ प्रतीत"झेते हैं उन्हें श्रभिधा सेही | A 
बोधित मानते हो तो rary पुत्रस्ते जातः? इससे सुनने के पीछे प्रतीत हुआ et और ‘wear ते गर्मिंणी' इस hu 
वाक्य के सुनने के पीछे प्रतीत हुआ शोक भी वाच्य क्यों न हो जायगा? इस लिये “श्रभिधा के दीर्घ-दीघतर | रति 
व्याणर से ही व्यङ्गथार्थ का बोध हो सकता है” यह मीमांसकों का मत ठीक नहीं । । नह 
जो अन्वितामिधानवादी मीमांसक लोग 'यत्परः शब्द: स॒ शब्दार्थः? इस न्याय के बल से व्यङ्गथ का | as 
श्रभिधा के द्वारा प्रतीत होना मानते हैं, उनका निराकरण करते हैं--यत्पुनरिति--यह जो कहा है कि पौरुषेय हो । र 
या श्रपौरुषेय, सभी वाक्य कार्यपरक होते हैं। यदि कार्यपरक न हों तो प्रमत्त प्रलाप की तरह श्रनुपादेय शे | गर 
| जाये | वाक्यों की उपादेयता तभी प्रतीत होती है जब वे किसी कार्य के बोथन में तत्पर हों। जिन वाक्यों का | 
| कुछ विधेय नहीं होता, जो किसी कार्य का विशेषरूप से बोधन नहीं करते, वे पागलों की बड़बड़ाइट की तरह | दल 


2 सिद्धता नहीं, इसलिये काव्यवाक्यो का कार्य अथवा विघेथ ही निरतिशय सुखास्वाद माना जाना चाहिये, क्योंकि | 
“यत्परः शब्द: स शब्दार्थः? यह नियम है । “शब्द जिसका बोधक हो--जिस तात्पर्य का बोध कराने के लिये | ee 
| प्रथुक्त हो-बही उस शब्द का ग्रथ होता है? | + | 
arr —ag है कि प्रत्येक पुरुष की प्रवृत्ति किसी फल की इच्छा से ही होती है । काव्य के सुनने सुनाने |. a 
F में जिन लोगों की प्रवृत्ति हे उसका यदि फल देखा जाय तो अपूव श्रानन्दानुभव के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा, पा 
| इसलिये उन काव्यवाक्यों का “निरतिशय आनन्द के बोधन में तात्य हे?, ऐसा मानना चाहिये, क्योंकि उ कार 
| शब्दों से बह उसन्न Sa है) और 'जो जिस शब्द का तात्पर्य हो वह उसी का अथे माना जाता ?’, यह 
। नियम ( यत्परः शब्दः ) कहा जा चुका है। रतः काव्यो का कार्य अथवा विधेय निरतिशय आनन्द ही दै। को 
न हत मत a विकल्यों के द्वारा खण्डन करते हैं-तत्र प्रष्टब्यम-यह जो कद्दते हो कि जिसमें शब्दका तारय 
बही शन्दाथ है, यहाँ प्रष्टव्य यह है कि 'तत्परत्व' बया वस्तु है! अर्थात्‌ इस उक्त नियम में “तात्पर्य शब्द से तुम्हारा 
क्या श्रभिप्राय है ! कया तार्यं का मतलब तदर्थत्व है! थवा तास्व नामक बृत्ति से बोधित होना ! यदि Bs 
= पश्ला पक्ष मानो तो कोई बिवाद ही नहीं | क्योकि व्यंग्य होने पर भी 'तदर्थत्वः का अपाय नहीं होता । TIA « छ 
का मतलव Bee पद का अर्थ होना | हरसे यह तो निकलता ही नहीं कि कौन सी वृत्ति से वह शर्थ होना टु 
चाहिये | चाहें किसी भी बृत्ति से निकला हुद्रा ad उस शब्द का 'तदर्थ' कइला सकता'है | इसलिये Tg, 
के द्वारा प्रतीत तो कोई चति नही, क्योंकि इससे श्रालङ्कारिको | 


कोई. 


Lucknow 


भाइुन्सत्त- 
र्यो पयिः 


०० 


1? आय 


— 


हेतान्बेय- | 


गीता दै | | 


|| 


Rah 
नेकी भी । 
व्यापार से । 
dda ® 
सेधा से ही | 
कैशी! इस ! 
घ-दीघंतर | 


व्यङ्गय का | 
पौरुषेय a | 
नुपादेय शे | 
वाक्यों का | 
; की तरह | 
वेदादि के 
तश्रेति— 
[तिपादकों 
प्रौर कुछ 
ये, क्योंकि 


= > i SIT 


कि बा | 
थे? इति | ल तदन्या वा ? आशये दत्तमेवोत्तरम्‌। द्वितीये तु नाममात्रे विवादः | तन्मतेऽपि 
१९ ॥ <3 


॥ 
|| 
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... नन्वस्तु युगपदेव तात्पर्यशक्त्या विभावादिसंसर्गस्य रसादेश्च प्रकाशतम--इति चेत, न। 
तयोहतुफलभावाङ्गीकारात्‌ । चदाह मुनिः--'विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्ति* इति | 
सहभावे च कुतः सब्येतरविषाणयोरिव कार्यकारणभावः ! पौबापयविपययात्‌ | 
पाङ्गायाँ घोष; इत्यादौ तटाद्यर्थभात्रबोधविरताया लक्षणायाश्च कृतः शीतत्वपावनत्वादि- 
व्यंग्यवोधकता । तेन तुरीया वृत्तिरुपास्येवेति निर्विवादमेतत्‌। किंच-- 
बोद्धर्वरूपसंख्यानिमित्तकार्यप्रतीतिकालानाम्‌ | 


आश्रयविषयादीनां भेदाद्भिन्रोऽभिधेयतो व्यङ्गयः ॥२। 


आवश्यकता नहीं | द्वितीये तु--यदि दूसरा पक्ष मानो तो यह बतलाग्रो कि यह तात्पर्य नामक वृत्ति कोन सी हैं १ 
क्या अ्रमिहितान्बयवादी मीमांसकों की मानी हुई “संस्गमर्यादा' नामक सम्बन्धबोधक बृत्ति दै ? या कोई दूसरी १ 
इनमें से यदि पहला पक्ष मानो तो इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है कि तालर्यबृत्ति से पदार्थों का सम्बन्ध- 
मात्र बोधन होता है । उसके बाद वह परिक्षीण्‌ हो जाती है, अतः उससे फिर व्यंग्य aa का बोध कराना सम्मव 
नहीं । यदि उससे अतिरिक्त बत्ति मानकर उसका नाम 'तात्पय॑बृत्ति' रखते हो, तब तो नाममात्र में विवाद रहा। 
पूरव॑ंसम्मत अमिधा, लक्षणा और ताली के श्रतिरिक्त चौथी इत्ति तो तुम्हारे मत में भी सिद्ध हो ही गई । भेद 
केवल इतना रहा कि हम चौथी वृत्तिको 'व्यज्ञना' कइते हैं और तुम तीसरी तथा चौथी दोनों को तात्यबृत्ति 


कहते हो । वस्तु तो अलग सिद्ध हो ही गई | 
नन्वस्तु--“ग्रच्छा, अभिहितान्वयवादियों की सम्मत ताप्पर्यशक्ति से ही पदार्थों का परस्एर सम्बन्ध (विभा- 

वादि का संसर्ग) और रसादि का ज्ञान यदि एक साथ ही प्रकाशित हो जाय तो क्या हानि है ! इस प्रकार चौथी 
वृत्ति भी नहीं माननी पड़ेगी और काम भी चल जायगा। केवल तातर्यबृत्ति से ही दोनों का प्रकाशन मान लेंगे । 
इसका खण्डन करते हैं ! इति चेन्न--यह नहीं हो सकता, क्योंकि विभावादि के संसग को रस का कारण माना 
गया है और रसशान को विभावादिज्ञान का कार्य माना गया है । काये और कारण कभी एक साथ हो नहीं सकते | 
कारण पहले हुआ करता है ओर कार्य उसके पीछे, अतः एकडृत्ति से इन दोनों का एक साथ ज्ञान नहीं हो 
सकता | इन दोनों का कार्यकारणभाव भरतमुनि ने कहा है 'बिभावेति'-'विभाव, श्रनुभाव ओर सञ्चारियोके संयोग 
से श्र्थात्‌ इन कारणों से रस की निष्पत्ति अर्थात्‌ रसरूप कार्य की सिद्धि होती है! । पहले सिद्ध किया है कि रस 
कार्य नहीं होता, श्रतः यहाँ पौवापर्य के कारण उन शब्दों का लाक्षणिक प्रयोग जानना । श्रथवा आवरणभंगके 
कारण को उपचार से रस का कारण कह दिया है.। सहभावे च--प्रदि विभावादि ज्ञान और रसशान का सदभाव 
(एक ही काल में उत्पन्न होना ) माना जाय तो कार्यकारण भाव नहीं बन सकता | एक साथ निकले हुए करिसी 
पशु के बायें और दहिने सींग एक दूसरे के कार्य और कारण नहीं हुआ करते | जहाँ dated हो वहीं कार्य- 
कारणभाव होता दै । उसके विपर्यय में नहीं | 

इससे यह सिद्ध gar कि तात्ययंवृत्तिसे 
को ग्रसंभवनीयता दिखाते हँ । 

गंगायामिति--'गज्ञायां घोषः’ इत्यादि स्थलों में लक्षणाशक्ति केवल तटादि रूप अर्थ का बोधन करवे. 
विरत हो जाती है, फिर उससे शीतत्व पावनत्व ग्रादि व्यङ्गय का बोध नहीं हो सकता, इसलिये पूव ग्रन्थ से यह 
सिद्ध हुआ कि श्रभिषा, तात्ययं शौर लक्षणा इन तीनों बृत्तियो से व्यंग्याथे का बोध नहीं हो सकता, अतः चौथं 


बृत्ति माननी ही पड़ेगी | श्रवश्य ही माननी पड़ेगी | इसी का नाम व्यञ्जना ह। 
रब वाच्यार्थ से व्यंग्यार्श का श्रत्यन्त मेद दिखा के, उसके द्वारा, उन mit की बोधक बृत्तियों की 
भिन्नता सिद्ध करके, श्रभिधादृत्ति से व्यञ्जना का मद प्रतिपादन करते हैं। MRNA बोद्धा, स्वरूप संख्या, 


निमिन, कार्य प्रतौति, काल, श्राश्रय और बिषय ्रादि की भि 


व्य॑ग्यार्थ का बोध नहीं हो सकता | AT लक्षणा के द्वारा व्यंग्यार्थयोध 


नमता के कारण व्यंग्य, अभिषेय (वाच्यार्थ) से मित्र 
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वाच्यार्थव्यंग्याथयोहिं पदतदर्थमात्रज्ञाननिपुणैवेयाकरणैरपि सहृदयेरेव च संवेद्यतया बोड 


० ० 5 x धिरुपे ऱ्य 
= भेद: | सस धम्मिअ- इत्यादी कचिद्वाच्ये वि निषेधरूपतया, क्कचित्‌ “निःशेपच्युतचन्दनम्‌-' 
डु इत्यादौ निषेधरूपे विधिरूपतया च स्वरूपभेदः । ‘गतोऽस्तमर्क’ इत्यादौ च वाच्योञ्थै एक एव 


प्रतीयते व्यंग्यस्तु तदूबोदूध्रादिभेदात्‌ कचित्‌ 'कान्तमभिसर' इति, “गावो निरुध्यन्ताम्‌? इति, | 


७ = रि ‘i Tar 
“नायकस्यायमागमनावसर्‌ः' इति, 'संतापोऽधुना नास्ति' इत्यादिरूपेणानेक इति संख्याभेदः | पता 
Ni ios ७०, दिने ~ i 
। बाच्यार्थः शब्दोचारणमात्रण वेद्यः । एष तु तथाविधप्रतिभानेमल्यांदिनेति निमित्तभेदः । प्रतीतिः ` 
x मात्रकरणाजमत्कारकरणाब् FANG | केवलरूपतया चमत्कारितया च प्रतीतिभेदः। पूवंपश्चा क 
द्वावेन च कालभेदः | शब्दाश्रयत्वेद शब्दतदेकदेशतदथेवणसंघटनाश्रयत्वेन चाश्रयमेद; | aa 
“क्स्स व ण होइ रोसो दट्टूण पिआए सव्वणं अहरम्‌ | | भ्रमरः 
सब्भमरपडमग्घाइणि वारिअवामे सहसु एण्हिम्‌ ॥' किसी 
खीतव्कान्तविषयत्वेन विषयभेदः घेय एव व्यंग्यः। वि es 
इति सखीतत्कान्तविषयत्वेन विषयभेदः, तस्मान्नाभिधेय एव व्यंग्य: | कि च-- अ 
है क्रम से इनका भेद दिखाते हें--वाच्याथेंति--शब्दों का वाच्य श्र्थ तो उन वैयाकरणों को भी ज्ञातहो |. है वः 


जाता है जो केवल पद और पदार्थ का ही साधारण ज्ञान रखते हैं. परन्तु व्यंग्य अर्थ केवल सहृदयों को ही | विषय 


भासित होता है | वाच्यार्थ के बोद्धा ( ज्ञाता ) प्रखर वेयाकरण भी हो सकते हैं, परन्तु व्यंग्य ग्रर्थ उन्हें छू तक | कैसे 
नहीं जाता, श्रतः बोद्धा के भेद से इन दोनों wat का भेद सिद्ध होता है। यदि व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ से मिन्नन अर 
होता तो उसे वेयाकरण भी समझ ही लेते | | श्भि 
“श्रम घामि इत्यादि स्थलमें वाच्यार्थ विधिस्वरूप हैं, परन्तु व्यंग्याथ निषरेषरूप दै ! एवं “निःशेषच्युत? | | 
इत्यादि में वाच्यार्थ निधेधरूप है, परन्तु व्यंग्यार्थ विधिरूप है, अतः वाच्यार्थं और व्यंग्यार्थ के स्वरूप में भी | 
भेद होता है । : |. रसः 
“गतोऽस्तमकंः” इत्यादि में वाच्य अर्थ सबको एक ही प्रतीत होता है, परन्तु aga अर्थ भिन्न भिन्न | हो | 
भ्रोता्रों को भिन्न भिन्न रूप से प्रतीत होते हैं, अतः वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यङ्गयार्थ में संख्यामेद भी दै। सेप्र 
_तथाहि--यदि दूती ने आकर नायिका से कहा कि “गतोउस्तमक तो वाच्य अर्थ तो यही होगा कि 'वूर्स ग्रस्त | होती 
१ हो गया', परन्तु व्यङ्गयार्थ यह होगा कि 'नायक के समीप ्रभिसरण करो? । यही वाक्य यदि किसी गोपाल ने ल श्रौर 


अपने साथी से कहा तो वाच्य वही रहेगा, परन्तु व्यङ्गध यह होगा कि “गौये' इकट्टी करो, अब चलने का जार 
ही गया यदि किठी कामकाजी आदमी की छी ने यह कहा तो, यह व्यज्ञथ रहेगा कि “aga स्वामी के ने | इत्य 
® । यदि पढ़ते हुए ब्रह्मचारी से किसीने कहा तो यह व्यक्त होगा कि “अब पढ़ना बन्द करो, सनध्या-इवन की. होते 
समय हे? | यदि किसी डाकू ने अपने साथी से कहा तो सूचित होगा कि "शस्र लेकर तयार हो जाग्रो' | इन सब 2 


` स्थानों पर वाच्य तो एक ही है, परन्त व्यङ्गय अनेक हैं, श्रतः संख्यामेद से वाच्य की wag व्यंग्य मिन 


क 
= Sa ae 


है। हो 
दाच्याथ इति--वाच्य ad केवल शब्द के उच्चारण से ही प्रतीत हो सकता है, परन्तु व्यंग्य . 

ने 7 हे 4 A एः 

ने हे रि विशुद्ध (निर्मल) प्रतिभा की आवश्यकता है, अतः निमित्त मेद के कारण मी बाव्यसे | 2 


 प्रतीतीति--वाच्यार्थ से केवल वर 
श्रत; इन दोनों के कार्य में भी भेद है । 
ु oa अ्रथ पहले प्रतीत होता है व्यंग्य उसके पीछे, oa इन दोनों में काल का मी 

है. हाऊ aw ऊषल शब्दों में ्ाश्रित रहता है, six व्य'ग्य, शब्द में, शब्द के किसी एक 
त aa में भी रह सकता है, श्रत: इन दोनों के aaa भी भिन्न होते 


Ss 


तु का ज्ञान होता है | परन्तु व्यंग्य र्थ से चमत्कार उत्मन्व होता है! 


| pp 702०0 by sa Fourth ००॥०००0१9०१ ११ हि 
न्य "= 
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प्रागसचाद्रसादेनों बोधिके लक्षणाभिधे | 
किं fy! 
च म्रुख्याथंबाधस्य विरहादपि लक्षणा॥ ३ ॥ 
“न बोधिका? इति शेषः। नहि कोऽपि रसनारमकव्यापारा द्विन्नो रसादिपदप्रतिपाद्यः पदार्थः 
प्रमाणसिद्धोऽस्ति, यमिमे लक्षणाभिधे वोधयेताम्‌। 
किंच यत्र “गङ्गायां घोष? इत्यादाबुपात्तशब्दार्थीनां बुभूषन्नबान्वयो5नुपपत्त्या बाध्यते तत्रेव 
हि लक्षणायाः प्रवेशः | AS न्यायकुसुमाञ्जलाबुदयनाचारयैः- 


हो सकता है । मैंने बहुतेरा मना किया, पर तूने एक न मानौ और भ्रमरयुक्त कमल को aa ही लिया। हे 
श्रमरयुक्त पद्म को सूँघनेवाली निवारितवामा, अब तू सहन कर। जो कुछ तेरे सिरपर पड़े उसे भोग । जब तू 
किसी का कहा मानती ही नहीं तो कोई क्या कर सकता है ? यहाँ वाच्य अर्थ का विषय तो वही नायिका है, 
जिससे यह सखी उक्त वाक्य कह रही है, और व्यंग्य अथ का विषय उसका पतिं हे, जिसे उसके श्रोष्ठ में aq 
देखकर सन्देह हुआ है | सखी इट प्रकार बोल रही है मानो उसने नायक को देखा ही नहीं । शष्ठ में जो AY 
है वह अमर के काटने से हुआ है, परपुरुष के सङ्ग से उत्पन्न नहीं हुआ” यह अर्थ यहाँ व्यंग्य है | परन्तु इसका 
विषय नायक ही हे, क्योंकि उसीको यह बात बताने की आवश्यकता है। नायिका तो खूब जानती हे कि aq 
कैसे हुआ हे । अतः नायिका में केवल वाच्यार्थ ही उपयुक्त हे श्रौर नायक में केवल व्यंग्याथे । इसलिये वाच्य 
ओर व्यंग्य में विषयभेद भी होता हे । इन सब उक्त Fat के कारण वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ की भिन्नता स्पष्ट है | 
ग्रभिधेय ही व्यंग्य नहीं हो सकता | 
व्यज्ञना वृत्ति माने विना रसादि का बोध नहीं हो सकता यह कहते है 
प्रागसत्वात्‌ इति--शब्दव्यापार से पहले रसादिकों की सत्ता ही नहीं होती, असः लक्षणा ate अभिधा 
रस का बोधक नहीं हो सकतीं । - श्रमिधा और लक्षणा से वह रस्तु बोधित हो सकती हे जो पहले से विद्यमान 
हो | गङ्गा और उसका तट पहले ही से सिद्ध (विद्यमान) हे, wa: गङ्गायां घोषः? यहाँ--“गङ्गा’ पद श्रमिधा 
से प्रवाह को श्रौर लक्षणा से तट को बोधित करता हे । भ्रसिद्धवस्तु में लक्षणा और ्रभिधा की गति नहीं 
होती | रसन (श्रास्वादन) व्यापार से भिन्न रस पद का प्रतिपाद्य कोई पदार्थ प्रमाणसिद्ध नहीं है, जिसे लक्षणा 
और अभिधा शक्ति बोधित कर सके। 
वस्तुतस्तु यह नियम नहीं है कि भिधा से सिद्ध वस्तु का ही बोध होता हो | घर्ट करोति', “दनं पचति’ 
इत्यादिक उदाहरणों में घट और ओदन पहले से विद्यमान नहीं रहते, प्रत्युत क्रिया-निष्पत्ति के अनन्तर सम्पन्न 
होते हैं | कर्ता के व्यापार का विषय घट या aaa नहीं होता, अपितु उनके साधन मृत्तिका और तण्डुल आदि 
होते हैं। अतएव श्रीबाचस्पति मिश्र ने लिखा है क्रि--साधनगोचरो हि कलुंबर्यापारो न फल्जगोचरः | यदि रस 
को व्यापार बिशेष (रसन) स्वरूप मानें तो भी वह श्रभिधा और लक्षणा से अप्रतिपाद्य सिद्ध नहीं होता । जब 
समस्त व्यापारों का इन शक्तियों के द्वारा बोधन होता है, तो रसन व्यापार का बोध इनसे क्यों नहीं 
सकता ! 
os काव्येप्रकाशकार ने लिंदा है--वाचकानाम्थपिक्षा, व्यक्षकानां तु न तदपेक्षस्वम्‌--इसकी टीका करते 
हुए प्रदीपकार ने लिखा है--'वाचकस्य संकेतिताथपिक्षा, संकेतित एव ह्यरथेःमिधा प्रवतंते नरवेवं व्यञ्जकः ag 
ठीक है। अभिधा और लक्षणा दोनों ही संकेतित अर्थ की अपेज्ञा करती हैं, किन्तु उसका पहले से सिद्ध | 
( विद्यमान ) रहना आवश्यक नहीं । श्रभिधा के द्वारा रसादि का बोध इसी कारण नहीं होता कि रस के a 
व्यक्षक पदों का संकेत उस रस में नहीं होता । “शून्यं वासग्रहम? इत्यादिक शब्द AUS में संकेतित 22 
नहीं हैं । यहाँ 'प्रागसत्त्व' प्रयोजक नहीं है। “गङ्गायां घोषं रचयति’ इत्यादि उदाहरणो में लक्षणा भी | 
‘quad = श्रसिद्ध वस्तु में प्रदत्त होती हे । 2 
किन्न मुख्याथैति--इसके श्रतिरिक्त रस के प्रतीतिस्थल में मुख्य अर्थे का बाघ भी नियत नहीं। 
कारण भी लक्तणा के द्वारा रस की प्रतीति नहीं हो सकती । हेखन्तर कहते दं--किश्न यत्नेति-गज्ायां 
इत्यादि स्थल में जहाँ उन पर्दो के श्रशों का सम्बन्ध आपस में अनुपपन्न हो--श्रनुपपत्ति के कारण जहाँ. 
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७ as ~ धः ऱ्च ६ गङ्क 1 ७ 
न पुनः “शून्यं वासग्रहम्‌-' इत्यादौ मख्याथेवाधः | यदि च 'गङ्कायां घोषः इत्याद 
७ ट्र cue धितत्वं Me तस्य — या ne a 
प्रयोजनं लच्यं स्यात्‌, तीरस्य मुख्याथत्वं बाधितत्व च स्यात्‌ । स्यापि च लक्ष्यतया प्रयोजनान्तरं, 
तस्यापि प्रयोजनान्तरमित्यनवस्थापातः। oo ee ~ महेति। 
न चापि प्रयोजनविशिष्ट एव तीरे लक्षणा । विषयप्रयोजनयोयुगपत्मतीत्यनभ्युपगात्‌। | कारणव 
नीलादिसंवेदनानन्तरमेव हि ज्ञातताया अनुव्यवसायस्य वा संभवः | गताः र 
० (क (Mos TARY ort सद्या 7 
नानुमानं रसादीनां व्यग्याना बॉधनलमंस | पा 
ल : #3 Ss णा वसा te =) aS oF प्र > पद ae 
अर्थ का सम्बन्ध ही न बन सकता हो--वहीं लक्षणा होती है। “TSP पद का अथ (प्रवाह ) थोष पद के | आद्य न 
ma ( कुटीर ) का अधिकरण नहीं हो सकता, Aa: इन दोनों का श्रन्वय say होने के कारण लक्षणा | व्याप्तिर 
> ० A > as 
होती हे । ऐसा ही न्यायकुसुमाञ्जलि में श्रीउदयनाचार्य ने कहा है शरुतान्वयादिति--साच्ात्‌ श्रुत पदों + 
के अन्वय से frames होने पर वाक्य फिर और कुछ नहीं चाहता । अर्थात्‌ यदि वाक्य में पड़े हुए पदों | ee 
९ ~ x में कक वय AN a ie 
के. अथ परस्पर सम्बन्ध करके वाक्याथ बोधन में समर्थ हों तो, फिर उस वाक्य में किसी अन्य wet की आका- | दा 
Sal नहीं रहती और यदि पदार्थों का wat “विधुर! ( अनुपपन्न ) हो तो श्राक्षित्त ग्रथात्‌ शक्याथ से | aes 
सम्बद्ध ग्रथ को साथ मिलाकर ‘agi’ श्रर्थात्‌ श्रन्वय किया जाता है इससे यह निकला कि श्रनुपपत्ति aves 
होने पर ही लक्षणा की गति होती 21 परन्तु “शूल्यम्‌ gaged इत्यादि पूर्वोक्त रस के उदाहरण में तो ० 8 
ता न्या fey = काय आ 
मुख्याथ का बाध है नहीं, फिर वहाँ लक्षण। केसे होगी ! 
यदि चेति--यदि “गंगायां घोषः? इत्यादि स्थल में शीतत्व पावनत्वादि प्रयोजन को भी लच्य ( लक्षणा- | संचारीभ 
बोध्य ) मानोगे तो तीर ( तट ) को गंगा-पद का मुख्यार्थं मानना पड़ेगा और उसे श्रन्बय में बाधित भी जलतः 
` मानना पड़ेगा, क्योकि मुख्य ग्रथ के वाध में ही लक्षणा होती है । परन्तु यहाँ न तो गंगा पद का मुख्य हो रत्या 
६ > x a 
ad तीर है और न तीर का श्रन्वय ही बाधित है, ga: लक्षणा से प्रयोजन का ज्ञान नहीं हो सकता । ओर 
इसके श्रतिरिक्त प्रयोजनवती” लक्षणा किसी न किसी प्रयोजन को व्यक्त करने के लिये की जाती है--जैसे जब कट्टी 
गंगा पद की तट में लक्षणा करने से शोतत्वादि प्रयोजन व्यक्त होते हैं। यदि इन प्रयोजनों को भी लक्ष्य लज्जा, 
a तो इनसे फिर कुछ और प्रयोजन व्यक्त होना चाहिये। वढि उस प्रयोजन को भी लद्ध्य भानोगे तो | हृदय में 
po प्रयोजन ध्वनित होना चाहिये । इस प्रकार अनवस्था दोष आयेगा । जहाँ एक स्थान पर | स्मितकट 
श्रवस्थिति न हो सके वहाँ श्रनवस्था दोष आता है | उसन्न । 
९ जीन 2 |. 
SS ga पयोजनसहित अर्थ का लक्षणा से बोध मानते हैं उनके मत का निराकरण करते हैन | (यह दे 
का तोल शीतत्वादि ) से विशिष्ट तीर में 'गंगाः पद की लक्षणा होती है, यह कहना भी ठीक नहीं, Diz 
- पा विषय ( तीर ) और उसके _प्रयोजनों ( शीतत्वादि ) का ज्ञान एक साथ नहीं ही | और नि 
ae ह्‌ का सान हाता ह, पीछे उसके प्रयोजन का । ग्रतः एक ही शक्ति से एक ही काल | में पहुँच 
नोंका ज्ञान न ता। इसी बात के ae 
=e शान नई ही सकता | इसी बात को cera द्वारा सिद्ध करते है--नीलादीति--मीमांसक लोग | 
वस्तु के प्रत्यक्ष रो जाने पर उसमें ज्ञातता” नामक धर्म की उत्पत्ति मानते हें । यह त्यचे गान का तो इस 
“ge है भतः उसके अनन्तर ही उ द a त मानते हैं। यह ज्ञातता प्रत्यक्ष ३ | पे 
$ AC: न्तर हो उत्पन्न होती है। नेयायिक लो के र ते हैं। उस 
ह A क लोग ज्ञान के पीछे श्रनुव्यवसाय मानतेदै। | i 
जसे घटज्ञान के पीछे 'शातो घटः? ( घट जान लिया ) इत्याक | असलच् 
कहते हैं। ये ।त्याकारक शान उसन्न होता है--इसी को अनुव्यवसाय 
` कहते ई। ये लोग शातता को नहीं मानते | इन दोनों ही मतों में कारणभूत प्रत्यक्ष ज्ञान के पीछे ही फलीभूतं | ग 
` ज्ञान (ज्ञातता श्रथवा अनुव्यवसाय ) माना जाता है, एक नई गम RR | भूयमान 
नियम श्रावश्यक श एक साथ नहीं, क्‍योंकि कार्यकारणभाव में पौर्वापय कां | | 
नियम श्राबश्यक हे । इसी प्रकार कारणीभत लक्ष्य अर्थ क 5 ७ oy PRAT 
` जन) का mae [त लक 1 ज्ञान और उसके फलस्वरूप व्यङ्गय र्थ ( प्रयो 
जन ) का शान एक काल में नहीं हो सकता | | बोध मा 
व्यक्तिविवेक नामक ग्रन्थ के कर्ता हेने | है और 
er के कता श्रीमहिमभ ने व्यंग्य अर्थ की प्रतीति को अनुमान के श्रन्तर्गत | ‘fate 
2208020 i का खण्डन किया है, उनके मत का निराकरण करते है---नाजुमानमिति- 1 are 
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| 
3 


nif पञ्चमः परिच्छेद; | FARR es 
| ° (७ 

यादो आभासत्वेन हेतूनां स्मृतिन च रसादिधीः ॥४॥ 

(नान्तरं, व्यक्तिविवेककारेण हि-“यापि विभावादिभ्यो रसादीनां प्रतीतिः सानुमान एवान्तर्भवितु- 


_ महेति। विभावानुभावव्यभिचारिप्रतीतिर्हि रसादिप्रतीतेः$ साधनमिध्यते | ते हि रत्यादीनां भावानां 
कारणकार्यसहकारिभूतास्ताननुमापयून्त एवं रसादीन्निष्पादयन्ति | त एव प्रतीयमाना आस्वादपदवीं 
गताः सन्तो रसा उच्यन्त इति अवश्यंभावी तत्मतीतिक्रमः, केबलमाशुभावितया न लक्ष्यते, यतो5य- 
मद्याप्यभिन्यक्तिक्रमः” इति यहुक्तम्‌ , तत्र प्रष्टव्यम्‌ कि शब्दाभिनयसमर्पितविभावा दिप्रत्ययानुसित- 
रामादिगतरागादिज्ञानमेव रसत्वेनाभिसतं भवतः, तद्भावनया भावुकेभोव्यमानः स्वप्रकाशानन्दो वा ? 
~ ~ ७ ० नोच्यते 

ब पढ्‌ के | आद्य न विवादः। Pee रामादिगतरागादिज्ञानं रससंज्ञया नोच्यते5स्मासिः इत्येव विशेषः | द्वितीयस्तु 
लक्षणा | व्याप्तिप्रहणाभावाद्वेतोराभासतया5सिद्ध एब । 

श्रुत पदों डट 


गसात्‌। 


सकता | क्योंकि ्रनुमान में सत्‌ हेतु चाहिये और व्यंग्य ग्रर्थको ्रनुमेय सिद्ध करने में जो हेतु दिये जाते हैं वे 
es पदों | सब आभास अर्थात्‌ हेत्वाभास हैं | स्तिनज्ञति--हेतुश्रों के असत्‌ होने के कारण ही रसादि की प्रतीति को स्मृति 
कर । भी नहीं कह सकते | व्यक्तिविवेककार के मत का उल्लेख करते हैं--यापीति--“विभाव, अनुभाव आदि से जो 

33 । रसादिको की प्रतीति मानी है, वह भी अ्रनुमान के ही ग्रन्तगत हो सकती है, क्योंकि विभाव, अनुभाव और संचा- 
दपा ह feat की प्रतीति रखादिकों की प्रतीति का साधन मानी जाती है, ओर वे विभावादिक रत्यादि भावों के कारण, 
ण॒मेंतो कार्य और सहकारी होते हैँ सीता आदिक आलम्बनबिभाव और उपवन चन्द्रिका आदि उद्दीपन विभाव रति के 
woe कारण माने जाते हैं। एवम्‌ भ्रूबिक्षेप कटाक्षादिक उसी रति या श्रनुराग के कार्य होते हैं, और लज्जा हास आदि 


संचारीभाव रति के सहकारी समझे जाते हैं | ये ही सब विभावादिक पूर्ववत्‌ , शेषवत्‌ और सामान्यतोदृष्ट 
पचित मी | अनुमान के द्वारा रत्यादिकों का ज्ञान कराते हुए रसादिकों को निष्पन्न करते हैं । ्रनुमान के द्वारा प्रतीयमान वे 
का मुख्य | ही रत्यादिक आस्वादस्वरूप को प्राप्त होकर रस कहलाने लगते हें | तार्प्यं यह हे कि काव्यों में विभाव, अनुभाव 
सकता | | sty संचारियों का वर्णन अवश्य रहता दै और ये सब रति आदि के कारण कार्य भ्रथवा सहकारी होते हैं--अतः 
हे--जैसे । जब कहीं सुन्दर स्वच्छु चन्द्रिका में राम के सीतादर्शन का वर्णन और कटाच भ्रूविक्षेपादि का निरूपण एवम्‌ 
भी लक्ष्य | लज्जा, हास आदि का दशन या श्रवण होता है तो झट से यह अनुमान हो जाता हे कि राम अथवा सीता के 
rat तो | हृदय में रति का उद्‌बोध हुआ है | अनुमान का प्रकार यह है “सीता, रामविषयकरतिमती, तस्मिन्‌ विलक्षण- 
थान पर | स्मितकटाक्षवरवात , या नैवं सा नेवं, यथा सन्धरा” | ग्रर्थात्‌ सीता के हृदय में राम के प्रति रति (अनुराग) 
उत्पन्न हुई है ( यह प्रतिज्ञा है ) क्योंकि राम को देख के इसने प्रेमभरी दृष्टि से मुस्कराते हुए कराच किया | 
। हैं--न | (यह देतु दै) जिसे राम सें रति नहीं हे, वह इनकी ओर इस प्रकार नहीं देखती, जसे मन्थरा, (यह दृष्टान्त 
तीक नहीं, | है) | इसलिये 'विलळण कटाक्षादि से युक्त होने के कारण सौता राम विषयक रात से युक्त है” इत्यादि उपनय 
थ नहीं हो | आर निगमन के द्वारा पहले रत्यादि भावों का श्रनुमान होता हे और फिर ये ही रत्यादिक उत्कृष्ट ग्रास्त्रादकोटि 
ही काल | में पहुँच के रसरूप में परिणत हो जाते हैं । रर ® 
प्रश्‍न--यदि यह मानते हो कि पहले रति आदि का अनुमान होता हे, पीछे रसादि की निष्पत्ति होती हे 


च | तो इस प्रकार का कार्यकारणभाव स्वीकार करने से क्रम से ही कार्य होगा | पहले कारणादि की प्रतीति, फिर 
गनते हैं। | उससे रत्यादिका अनुमान amit फिर न च । परन्तु ऐसा _मानना ठीक या क्योंकि रसादिकों को 

| असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य माना हे | इनमें क्रम, संलच्य नहीं होना चाहिये | महिमभट्ट इसका उत्तर देते हें । अवश्यभ्मा- 
ea | चोति--“रसकी प्रतीति में क्रम तो अवश्य ही रहता हे । परन्तु शीघ्रता के कारण वह संलक्ष्य ( स्फुटतया नुः 
फली | भूयमान ) नहीं होता | ग्रतएव इसे ग्रसंलदयक्रम कहते हैं। यदि क्रम बिल्कुल न होता तब तो इसे श्रक्रमव्यंग्य 
छ. कहना चाहिये था | श्रतः उक्त क्रम के रहने पर भी श्रनुमान मानने में कोई ति नहीं, क्योंकि व्यञ्जना से रस | 


बोध माननेवाले मी तो रसकी श्रभिव्यक्ति का यही क्रम मानते हैं कि पहले बिभावादिसे रत्यादि की प्रतीति होती 
हे और फिर रस की निष्पत्ति होती है।” ग्रन्थकार इस मत का विकल्पों के द्वारा खण्डन करते है । क 
मिठि--यहाँ यह पूछना है कि शब्द श्रेथवा श्रम्मिनन से बोधित विभावादिकों के ज्ञान के द्वारा राम 2. 
आदि का अनुमान होता हे, क्या उसी को श्राप रस मानते हैं ! या उसकी भावना हे 
में भावित स्वयंप्रकाश तथा श्रानन्दरवरूप किसी श्रलौकिक चमत्कार को ! आधे | 


है कत 
pee In Public Domain. UP State | 


bart 


कि EONS SESS Ys SHES 2२20 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


१६४ वाहित्यद्पणे 


यच्चोक्तं तेनेव--यत्र यत्रेबंबिधानां बिभावानुभावसा्विकसंचारिशासभिधानमभिनयो बा 
तत्र तत्र शरह्कासादिरसाविर्भाव? इति सुग्रहेव व्याप्तिः पक्षधरता च । यथा 
ध्याथीन्तराभिव्यक्तो बः सामग्रीष्टा निबन्धनम्‌ | सैवानुमितिपच्छे नो गमकत्वेन संमता ॥! इति । 
इदमपि नो न विरुद्धम्‌ | न ह्येवंविधा प्रतीतिरास्वाद्यत्वेनास्माकमभिसता | किंतु- स्वश्रकाश- 
मात्रविश्रान्तः सान्द्रानन्द निर्भरः | तेनात्र सिपाधयिषितादर्थादर्थीन्तरस्य साधनाद्धेतोराभासता | 


मानो तो हमारा कोई विवाद ही नहीं | भेद केवल इतना हे कि हम रामादि के हृदय में स्थित श्रनुरागादि के ज्ञान 
को रस नहीं मानते | अतः हमारा सम्मत रस-तुम्हारे उक्त कथन से भी, अनुमानगम्य नहीं सिद्ध हो सकता | 
द्वितीयस्तु--यदि दूसरा पक्ष मानो तो उसमें च्यासिग्रह नहीं होता, अतः हेतुकी आभासता के कारण वह अनुमान 
से सिद्ध नहीं हो उकता। तुमने जो हेतु दिया हे व्याप्तिग्रह न होने के कारण हेत्वाभास है, अतः अलौकिक चमत्कार 
रूप रस तुम्हारे अनुमान से गम्य नहीं हो सकता ! वात्पय यह है कि राम और सीता की चेष्टाग्रों से तुम यही 
अनुमान कर सकते हो कि “राम सीता में अनुरक्त हैं? अथवा यह कि “सीता राम में अनुरक्त हैं ।? परन्तु सीता में 
राम के श्रथबा राम में सीता के अनुराग को जान लेना मात्र तो हमारे मतमें रस है नहीं। हम तो सीतामें रासादि 
के अनुराग को जानने के पीछे भावना के बल से सहृदयो के हृदय में जो विलक्षण चमत्कार उत्पन्न होता है-- 
सहृदयों के हृदय में स्थित, रत्यादिकों का जो अलौकिक आनन्द के रूप में परिणाम होता हे--उसे रस कहते 
है | उसका आपके उक्त अनुमान पे कोई सम्बन्ध है ही नहीं | 


। यदि कहो कि पहले श्रनुमान से राम में श्रनुराग का ज्ञान होगा और फिर दूसरे अनुमान से सद्ृदयों में, 
रस का क्त होगा | “यत्न यत्र रामादिगतानुरागज्ञानं तत्र तत्र रसोत्पत्ति? जिस जिसने राम का अनुराग जाना है 
उस उसके हृदय में शृङ्गाररस का भान होता है | इस प्रकार की व्याति का ज्ञान करने के पीछे यह अनुमान 
करेंगे कि. ‘aa सामाजिकः शंगाररसवान्‌--रामादिगतानुरागज्ञानवस्वात्‌ सामाजिकान्तरवत्‌? “इस सहृदय के 
हृदय में GR रसकी उत्ति हुई है (प्रतिज्ञा), क्योंकि इसने रामादि के अनुराग को जाना है (हेतु )। अन्य 
| सामाजिकवतू? इस श्रनुमान से रस का ज्ञान होगा--यह मत ठीक नहीं, क्योंकि इसमें व्याप्तिग्रह ही नहीं होता | 
| धूम से बढि का अनुमान इसलिये होता है कि धूम वहि के विना नही रहता | उसके साथ ही रहता है। परन्तु उक्त 
| अनुरागज्चान मदा रस के साथ नहीं रहता । पुराने वेदपाठी और बूढ़े मीमांसक लोग भी श्र विक्तेपादि से रामादिगत 
| अनुराग का तो अनुमान कर लेते हैं, परन्तु उन बेचारों के शुष्क हृदय में रस की बुँद भी नहीं पड़ती | यदि 
| अनुराग ज्ञान से ही रत हो जाता तो उनके हृदय में भी के a 
| के कारण यह हेतु व्यमिचारी है। इसलिये इससे रसक। ग्रनुमान नहीं हो सकता। 


सके अति र्क्त = गे 
ठीक कं | यदि ठ ses : a ORT में जो रसास्वाद होता है, उसे अनुमान द्वारा सिद्ध करना भी 
अपने ही को अजमान द्वारा प्रतीत होगा तो फिर उसका प्रत्यक्ष किसे होगा १ रस 


| 

शानस्वरूप होता है और श्रपना ज्ञान श्र त्यक्ष ही हो 

| oo पने को सदा प्रत्यक्ष ही होता है, इसलिये भी रस को अनुमेय कहना 
4३ 


यच्चोक्तमिति--शौर यह भी जो उन्हीं ( महि 

ह यो उन्हीं ( महिमभट्ट न्रे र जहाँ 
प्रकार के विभाव, श्रनुभाव, सात्त्विक और ए = क fe me em si 
रसों का श्राविर्भाव हाता है, इस 


मंता सुगमही है” 
यार्थान्तरेति--“तुम व्यञ्जनावादी लोग जिस सामग्री ता दुगमही हे”--श्रीर उनका यह कथन है कि 


ह बात भी हमारे Reg न ces 
दी ज्ञान हो सकता है इ नहीं है। क्योंकि पूर्वोक्त व्याप्ति से विभावादि सामग्री के 


। हुम रः 
त ee हमने वह ज्ञान रसरू, से आस्वाद्य माना ही नहीं है । 


होना चाहिये था। अतः उक्त व्याप्ति का अनुगम न होने | 


>>>. 


नाक 


यो बा 


ति । 
प्रकाश- 
TT | 


के ज्ञान 
उकता | 
अनुमान 
चमत्कार 
नुस यही 
सीता में 
रासादि 
गा है-- 
घ कहते 


zat में, 
जाना है 
प्रनुमान 
'दय के 
` अन्य 
होता । 
नतु उक्त 
गादिगत 
| यदि 


न होने 


रना भी 
1१ रस 
कहना 
हाँ इस 
ङ्रारादि 
कि ae 
क्ति कां 
सबका 
मग्री के 
हीं हे | 
ते हैं | 
पे श्रन्य 
सके | 
था>> 


ST 
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यञ्च “भस धम्मिआ--इत्यादौ प्रतीयमान वस्तु, 
'जलकेलितरलकरतलयुक्तपुनःपिहितराधिकावदनः। जगदवतु कोकयूनोर्विधटनसंघटनकौलुकी कृष्ण: 

इत्यादौ च रूपकालंकाराद्योऽनुसेया एव । तथाहि-_अनुमान नाम पक्तसक्ष्यसपत्तसत्त्व- 
बिपक्षव्याव्रत्तत्ववि रिष्टाल्लङ्गाल्लिङ्गिनो ज्ञानम्‌ । ततश्च वाच्यादसंबद्धोऽथेस्ताबन्न प्रतीयते | अन्यथाति- 
प्रसङ्गः स्यात्‌, इति बोध्यबोधकयोरथेयोः कश्चित्संवन्धोऽस्त्येव | ततश्च बोधको$थो लिङ्गम! बोध्यञ्च 
लिङ्गी | बोधकस्य चार्थस्य cae निवद्धमेव | सपक्तसत्त्वविपचव्यावृत्तत्वे अनिवद्धे अपि साम- 
थ्योदवसेये | तस्मादत्र यद्वाच्यार्थोल्लिङ्गछ्पाल्लिङ्गिनो व्यङ्गथार्थस्यावगमस्तदनुमान एवं पर्यबस्यतिः 
इति, तन्न । तथा ह्यत्र “सम धम्मि्-इत्यादो गृहे. शबनिवृत्त्या विहित श्रमणं गोदावरीतीरे सिंहो- 


रस को तो अनुमेय सिद्ध नहीं किया, किन्तु और ही बस्तु--( रामादिगत अनुराग ) को श्रनुमान से सिद्ध किया, 
अतः रथान्तर का साधक होने के कारण यह हेतु नहीं, हेत्वाभास है | “विनायक प्रकुंवांगो रचयामास वानरस! | 

व्यक्तिविवेककार ने व्यङ्गथ बस्तु और व्यङ्गय अलंकारों को भी अनुमान दवी में ग्रन्तभूत. 'किया है | उस 
मत का उल्लेख करते हैं--यच्चेत्यादि--'भ्रम धार्मिक? इत्यादि पूवोक्त wat मे. प्रतीग्रमान (व्यङ्गय) वस्तु और 
“जलकेलि? इत्यादि पद्यो में प्रतीयमान अलङ्कार भी ग्रनुमेय हो हैं । सब अ्रनुमान से हो शात हो सकते हैं। 
उनके लिये अलग व्यज्ञनाशक्ति के मानने की कोई आवश्यकता नहीं | जलके्रि-जलक्रीड़ा के समय चञ्चल 
करतल से राधिका के मुखको बार-बार ढांक के और खोल के, चक्रबाक के जोड़े का वियोग और संयोग करने मै 
कौतुकी श्रीकृष्ण संसार की रक्षा करे | | 9 

इसमें रूपक AAS व्यङ्गय है। उपमेय में उप्रमान का आरोप करने पर रूपक ग्रलकार होता cal 
इस पद्य का यह भाव है कि जलक्रीडा के समय. श्रीकृष्णणी जब राधिका के मुख को ढांक लेते थे तब 
चकर्वो का जोड़ा आपस में मिल जाता था और जब उसे खोल देते थे तभी चन्द्रोदय हुआ समझकर 
वे दोनों वियुक्त हो जाते थे. । रात्रि में चकई  चकवें वियुक्त हो जाते हैं wk दिन में एक साथ रते Z| 
इस कथन से मुख का चन्द्रमा से अभेद प्रतीत होता है | अतएव रूपकालकार यहाँ व्यङ्गय हें ॥ इसे अनुमान 
से सिद्ध करते हैं | तथाहि- पक्ष और सपचमें रहनेवाले एवं विपक्ष में न रहनेवाले हेतु से साध्य के ज्ञान को 
अनुमान कहते हैं । जैसे “पर्वतो वहिमान्‌ धूमात्‌” इस अनुमान में धूम देतु है, वह पक्ष ( संन्दिग्धसाध्यवत्‌ = 
पर्वत ) में तो दीखता ही है और सपच ( निश्चितसाध्यवत्‌ ) महानस आदि मे भी उसकी सत्ता निश्चित है । 
एवम्‌ विपक्ष ( निश्चितसाध्याभाववत्‌ ) तालाब आदिं-जिनमें अग्नि का अभाव न sat देतुभूत धूम 
नहीं रहता, अतः धूमरूप हेतु पक्षसत्त्व, सपक्षसत्त्व आर विपक्षव्याइत्तत्व इन तीनों धर्मों से युक्त हे । उससे जो 
वहि का ज्ञान होता है उसे अनुमान कहते हैं--तवश्चेति--प्रकृत में यह भी मानना ही पड़ेगा कि वाच्य at से 
असम्बद्ध अर्थं तो व्यंग्य नहीं होता | यदिं यह न मानें तो अ्रतिव्याप्ति होगी | चाहे जिस वाच्य से चाहे जो कुछ 
व्यंग्य निकलने लगेगा । कोई व्यवस्था ही न रहेगी। ततश्षेति--इसलिये बोध्य (व्यंग्य) शरीर बोधक (व्यज्ञक) 
wat का आपस में कोई सम्बन्ध अवश्य मानना पड़ेगा । तएव बोधक श्रथ लिङ्ग (हेतु) we बोध्य अथ 
लिङ्गी (साध्य) सिद्ध हुआ । बोधकस्य चेति-- अभ धार्मिक! यहाँ वेपरीत्य सम्बन्ध है a गौर बोधक गत 
रूप वाच्य at) का पक्ष (धार्मिक) में सत्त्व तो कह ही दिया है | सपच्चसत्व और free, au 
कहे नहीं, परन्तु साम्यं से जान लेने चाहिये । इस प्रकार VINA. बोधक आर्थ मैं पत्रुस, सपचसत््व & 
विपक्षव्याइत्तत्व ये तीनों धर्म सिद्ध हुए । wa: इस पद्यमै इन तीनों धर्मा से युक्त, भ्रमणबिधिरूप वाच्य द 
लिङ्ग (हेतु) है । उससे भ्रमणनिषेधरूप व्यंग्य अर्थ जो यहाँ लिङ्गी श्रर्थात्‌ साध्य.हे, उसका प js 
ही सिद्ध होता है । जेसे 'पर्वतो वहिमान्‌ धूमात्‌? इस श्रतुमान में पूवोक्त प्रकार से पक्षूसत्त्वादि वीला ag é 
युक्त हेतु श्रनुमापक्र होता हे उसी प्रकार प्रकृत पद्य में भी ष्यंग्य रथं अ्रनुमानगम्य ही है । श्रतः ष्यञ्जनाश 
को श्रतिरिक्त मानने की कोई श्रावश्यकता नहीं । यहाँ स्वदय बु wana है। धार्मिक पुरुष पक्ष है। 
गोदावरी के किनारे भ्रमण न करना साध्य है । कुत्ते की निद bbs 
हे उसके भ्रमण creas प्रतीत होता है । डरपोक आदमी ही कुत्ते आदि से का ० 
आदि प्रिलें उघर नहीं जाते । इसी प्रकार प्रकृत मॅ मीं यह कहने से कि “उस कुत्ते को गोदावरी तटवाठी ६ 


७७-0०. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow . 


के कारण जो भ्रमण में विश्वस्तता बतला | q 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
१६६ साहित्यदपणे 


पलब्बेरश्रमणमनुमापयति” इति यद्वक्तव्यं तत्रानैकान्तिको हेतु । भीरोरपि शुरोः प्रभोबा निदेशेन 
प्रियानरागेण वा गमनस्य संभवात । पुंश्चल्या वचनं प्रामाणिकं न वेति संदिर्थासिद्धश्च । 

` “जलकेलि- इत्यत्र 'य आत्मदर्शनादर्शनाभ्यां चक्रवाकविघटनसंघटनकारी स चन्द्र एव्‌’ 
इत्यनुमितिरेवेयसिति न वाच्यम्‌ । उत्त्रासकादावनेकान्तिकत्वात्‌। 'एबंविधोऽथं एवंविधाथे- 


` ने मार दिया, wa तुम विश्वस्त होकर घूमो” यह प्रतीत होता है कि घूमनेत्राला डरपोक है। पहले कुत्ते के 
डरसे विश्वासपूर्वक नहीं घूमता था | इसलिये 'भीरुञ्नमण? रूप हेतु सिंहयुक्त गोदावरी के किनारे भ्रमणाभाव 

का अनुमापक हे । भीरु पुरुषों का भ्रमण वहीं होता है, जहाँ भय के कारणों का waa a गोदावरी के 
किनारे fag बेठा वत॑लाया है, wa: भीर धार्मिक का वहाँ away अनुमित होता है। अनुमान का प्रयोग 

इस प्रकार होता है--“धार्सिकः (पक्ष) सिंहबद्गोदाबरीतीराऽञ्रमणवान्‌ (साध्य), मोरुत्रमणवत्त्वात्‌ (देतु) अन्त्र- 
मीरुवत्‌” (दृष्टान्त) । अ्रथवा-- घार्मिकश्रमणस सिंहवद्गोदावरीतीरनिष्ट।ऽसावप्रतियोगि, मोरुभमणत्वाव, 
मरुदेवदत्तश्रमणवत्‌? | “यद्‌ यद्‌ मीरुभ्रमणं ततद्भयकारणानुपलब्धिपू्वेकस्‌? इति व्याक्तिः। इसका खण्डन 

करते हैं | तन्नेत्यादि-यह जा तुम कहते हो कि प्रकृत पद्य में कुत्ते की निवृत्ति के कारण घर में भ्रमण के विधान 

से गोदावरी के तीर में श्रश्रमण का श्रनुमान होता हे, क्योंकि वहाँ सिंह वेटा है। यह कहना ठीक नहीं। 
क्योंकि यह हेतु श्रनेकान्तिक हे | श्रतः यह देतु नहीं, Bara हे । जैसे धूम निश्चितरूप से वह्नि के साथ 
रहता है उस प्रकार यह हेतु अपने साध्य के साथ निश्चितरूप से न रहने के कारण अनैकान्तिक अर्थात्‌ 

, व्यभिचारी है। यहाँ भीरुश्रमण हेतु हैं और सिंह वेठा होने के कारण, गोदावरी के किनारे भ्रमणाभात्र साध्य 
है | यदि भययुक्त स्थान पर भीर का भ्रमण कभी होता ही न हो तब तो भीरुभ्रमण होने क कारण गोदावरी के 
होता ही है । इसलिये उक्त हेतु इस साध्य = > ae a aie geal का मी य 
में भले ही संभव हो, परन्तु स्वेच्छावश भीरश्रों क el हो सकता | यदि कहो कि किसी प्रकार के आपत्काल 
करते हैं र ह EN 1 का श्रमण एसे स्थानों में कभी नहीं होता, हम उसी का अनुमान 

as eae ay ee one tes के किनारे fee बतानेवाली एक कुलटा है, 
ट ai नही? इस प्रकार का सन्देह भी बना ही रहेगा | प्रमा- 


णान्तर से तो वहाँ सिंह की सत्ता निश्चित है ही नहीं र दै : 
ह ही नहीं | केवल वचन से ही प्रतीत होती है। और उस कुलटा के 
वचन के प्रामाण्य में सन्देह है, होती है। और उस कुलटा 


इसलिये यहाँ "यद्‌ यद्‌ सीरु्रमणम्‌ तत्तद अयकारणानत्तब्धिपूर्वकस्‌? यह ८ 
ES यहाँ यद्‌ यद्‌ णाइुल्ब्धिषूवेकस्‌' यह व्यासि 
र हे के कारण तीर में संघटित नहीं होती, क्योंकि तीरमें भयका कारण (सिंह) है या नहीं, इसी में सन्देह 
§ : उक्त < an से व्याप्य उक्त हेतु भी सन्दिग्ध होनेके कारण असिद्ध भी है। 
ES RET — गृह इवनिवृत्त्या विहितं भ्रमणस! यह महिमभ कृत व्य गी ग्रसं 

soe ट्रक्ृत ब्याख्या भी असंगत थम तो 'भ्रम- 
धार्मिक इत्यादि पद्म में 'यहे' पद है हो नहीं, और यदि किसी प्रक we | 
असंगत हा जायगा | यह पुंश्चली धार्मिक के भ्रमण का विधान किसके 
टर के घर में ! अथवा किसी श्रन्य के घर में ! कोई 
. कदमी) करने को बुलाये, यह अ्रसंभव है । इस प्रकार छ जज 
& इस प्रकार के की कल 
क जातक है । फिर क्या धार्मिक के ही घर में र न विनित गा 102 
से रोकनेबाला ही कोन हे? फिर उसके (घा 
ही 5 ही उसे काटने दौड़ता था १ टस्थे के घर में विधान 
ही तो श्रनधिकार चेष्टा है। वस्तुतः न तो इस हर नय ती 
॥ रे ; पद्म में “युद्द मेँ 
oo an oe eh पद पढ़ा है श्रोर न इसमें उसकी श्रपे्षा ही है | 

देसका श्रथ हम पहले लिख चुके हैं। 


करते हॅ--जक्षकेल्ि हति-<'जलकेलि' इत्यादि पद्य में जो ag ee hae 
_ का वियोग भोर थदर्शन से संयोग करा देने के कारण राधा 
रोव्यकचोधजनकम्‌, स्प॒द्शेवा5दुशनाम्पां 


९४११३ ४५ कमा तयाच ms 


एवंविधार्थ own तन्नेव ८ 5प्याभासमानयोगक्षेमी ४ 
, बोधक थत्वात्‌, यज्ञव॑ तन्नेवम्‌? इत्यनुमाने5प हेतुः । 'एवंविधार्थत्वात' 
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इति हेतुना एवंबिधानिष्टसाधनस्याप्युपपत्तेः। 
“ष्ठि ea णमिहाप्यस्मद्गृहे इत्यादौ 
तथा ‘eis हे प्रतिवेशिनि तणामहाप्यस्मद्गृहे--' इत्यादौ नल्म्रन्थीनां तनूलिख्वनम्‌ एकाकि- 
तया च स्रोतोगामनम्‌ तस्याः परकामुकोपभोगस्य लिङ्गिनो लिङ्गामत्यच्यते | तञ्चात्रैबाभिहितेन 
स्वकान्तस्नेह्देनापि संभवतीत्यनेकान्तिको हेतुः । 
यञ्च “निःशषच्युतचन्दनम्‌-" इत्यादो दूत्यास्तत्कासुकोपभोगो5नुमीयते, तत्कि प्रतिपाद्यया 
दूत्या, तत्कालसंनिहितेवान्येः, तत्काव्याथभावनया वा सहृदयैः ? आद्ययोने बिवादः। तृत्तीये तु 


इत्यनुमानाकारः ) यह भी ठीक नहीं, क्योंकि जिसे देखकर चक्रवाक वियुक्त हो जाये और उसके न दीखने- 


पर मिले रहें, वह चन्द्रमा ही हो, यह नियम नहीं है। कोई डरानेवाला पुरुष या बाज आदि पत्ती मी || 
ऐसा हो सकता है जिसे देखते ही चकई चकवे इधर उधर उड़कर ge हो जायें और जब तक वह न | 
दीखे तब तक मिले रहें | इसलिये यह हेतु भी ग्रनेकान्तिक है। ofa इति--“इस प्रकार की वस्तु 
(पक्ष) इस प्रकार की वस्तु का बोधन करती है (साध्य ) इस प्रकार की वस्तु होने से? (हेतु) ऐसा 
अनुमान करने में भी हेत्वाभास ही होता है, क्योंकि यहाँ जो हेतु ( एवंविधार्थत्वात्‌ ) है, उससे अनिष्ट अर्थ 
भी लिया जा सकता है। उसके शब्द ऐसे नहीं जो किसी विशेष वस्तु का विशेष रूप से निर्देश कर 
खे । सामान्यतः सभी ओर उसे लगाया जा सकता है, अतः यह भी सत्‌ हेतु नहीं | 


तथा दष्टिम्‌-इसी प्रकार “दृष्टि हे प्रतिवेशिनि’ इत्यादि पूवोक्त पद्म में जो यह कहते हो कि “नल- 
ग्रन्थियो के द्वारा देह में ade पढ़ने और अकेले नदी पर जाने से इस पद्य के कहनेवाली का परपुरुषसंग 
अनुमित होता है। अकेले नदी पर जाना श्रौर वहाँ नल की गाँठों से देह में खुरेंचें जगना ये दोनों Rang 
ग्रथ हैं श्रौर परकासुकोपभोग उनका साध्य है। यहाँ इस प्रकार श्रनुमान का प्रयोग होगा--इयK परकामुकोप- 
भोगवती, एकाकितथा सो्तोगभने सति, तनूशिखनवत्त्वात--छझुलटान्तरवत'' यह भी ठीक नहीं--तुम यह | 
कहते हो कि श्रफेले नदो पर जाना परपुरुष के स्नेह से ही हो सकता है श्रौर देह में खरोंट उसके संग से ही 
पड़ सकते है--खो ठीक नहीं, क्योंकि इसी पद्म में नदी पर जाने का कारण स्वकान्तस्नेह बताया है | पतिब्रता | 
सत्री अपने पति के प्रेमवश उसकी सेवा या प्रसन्नता के लिये श्रकेली नदी पर जाकर जल लाये, यह. 
बात असंभव नहीं । नदी पर जाना परपुरुष के प्रेम से ही हो सकता है, अपने पति के प्रेम से नहीं हो. 
सकता, यह नहीं कहा जा सकता । ग्रतः इस पद्म का हेतु मी Wad श्रनेक्रान्तिक है । श्रपने साध्य के 
साथ सदा नहीं रहता, wa: उसकी व्याप्ति waa नहीं हो सकती । यदि पर-पुरुष के प्रेम के विना wae 
नदी पर जाना ग्रसम्भव होता और नलग्रन्थियों से तनुलेखन भी श्रसंभव होता तो यह व्याप्ति ग्रहीत हो 
सकती थी कि aa यत्र एकाकितया खोतोगमने सति तनूलिखनं तत्र तत्र परकामुकोपमोग:। परन्तु प्रकृत मे. 
यह नहीं हो सकता, ग्रतः यह हेतु भी अनेकान्तिक है । यच्चेति--ओऔर “निःशेषे' त्यादि में जो कहते हो कि 
दूती का उस कामुक के साथ सम्भोग श्रनुमित होता है सो क्या उस पद्य की प्रतिपाद्य दूती को श्रनुमान होता | 
है! या उस समय पास खडे हुए श्रन्य जन उस दूती के कामुकोपभोग का श्रनुमान कर लेते हैं ! श्रयघा 
इस काव्य के अशथ की भावना के द्वारा सद्धदर्यों को यह wana होता हे ! पहले दोनों मतों में कोई विवाद 
नेही। यह ठीक है कि चन्दनच्यवन आदिक स्नानादिक से भी हो सकते हैं, केवल कामुकोपभोग 
प्रतिनियत न होने के कारण व्याप्तिम्राइक श्रौर wanes नहीं हो सकते, तथापि दूती we उसके क 
समय पास खड़े हुए श्रन्य लोगों को अनेक बिशेषतायें दीख सकती हैँ । उस दूती की उस समय की सूरत 
शकल या विशेष ्रवस्था को देखकर, इस प्रकार की श्रनेक विशेषतायें समझ मे श्रा सकती हूँ, जो 
में ही प्रतिनियत हों, जिनका स्नानोदि के कारण होना सम्भब न दो ! . दूती को a Ml 
अनुमान भी हो सकता है, क्योंकि "प्रत्यक्षाकितमपि पदार्थमञुमिस्सम्ते तर्करसिका;” ( भरीबाचत्प मिश्र 
परन्तु यदि तीसरा पक्ष मानों तो जहाँ उस पकार व्यंग्य श्रमिप्रेत नहीं है, केवल मही OEE 


नहाने चली गई और उसके पास न गईं” वहाँ व्यभिचार होगा। sen ल 
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तथाविधाभिप्रायविरहस्थले व्यभिचारः। ननु वक्त्राद्यवस्थासहकतत्वेन विशेष्यो हेतुरिति न वाच्यम्‌। | 
एवंविधव्याप्त्यनुसंधानस्याभावात्‌ | a 

किंचैवंविधानां कविप्रतिभामात्रजन्मनां प्रामाण्यानावश्यकत्वेन संदिग्धासिद्धत्वं हेतोः | 
व्यक्तिवादिना चाधमपदसहायानामेवैषां पदार्थानां व्यज्ञकत्वसुक्तम्‌। तेन च तत्कान्तस्याधमत्बं 
प्रामाणिक न वेति कथमनुमानम्‌ | 

~ नार्थापत्तिवेद्यत्वमपि व्यंग्यानामपास्तम्‌ ७ € आक पूर्वसिद्धव्याप्तीच्छासुपजीव्येव परीच aS क 

एते ठ | अर्थापत्तेरपि पूर्वसिद्धव्याप्तीच्छासुपजीव्येव प्रवृत्त: | 
यथा-यो जीवति स कुत्राप्यवतिष्ठते, जीवति चात्र गोष्ठयामविद्यमानश्चैत्रः इत्यादि । 

किंच gata त्जेनीतोलनेन दशसंख्यादिवत्सूचनबुद्धिवेद्योऽप्ययं न भवति | सूचन- 
बुद्धेरपि संकेतादिलौ किकप्रमाणसापेच्षत्वेनानुमानभ्रकारताङ्गीकारात्‌। न a 
a यच्च 'संस्कारजन्यत्वाद्रसादिबुद्धिः स्मृति इति केचित्‌, तत्रापि प्रत्यमिज्ञायामनेकान्तिकतया 

राभासता । 


से हेतु को विशेषित करेंगे । श्रर्थात्‌ यह मानेंगे कि 'जहाँ वक्ता इस प्रकार का मुंह बना के इन शब्दों 
को कहे ग्रथवा वक्ता और बोध्य आदि की इस श्रवस्था में यदि ये शब्द कहे जायें तो इस प्रकार का 


सम्भोग रूप at अनुमित होता हे? तो यह भी ठीक नहीं--क्योंकि इस प्रकार की व्याप्ति का अनुसन्धान | age 
हो ही नहीं सकता। वक्ता या वक्त्र आदि की विशेष दशायें न तो शब्द से उपस्थित होती हैं और न | | रत 
हो ही सकती हैं, श्रतः उनके साथ हेतु को विशेषित करके व्याप्तिज्ञान कराना असम्भव है । किन्चेति--इसके ' ae 
श्रतिरिक्त इस प्रकार के काव्य, जो कि काव्यो को अलौकिक प्रतिभा से ही उसन्न होते हैं, उनके लिये आवश्यक रहा 
नहीं कि वे प्रामाणिक ग्रर्थात्‌ सदा वस्तुतत्त्व के अनुगामी ही हों । अतः उन काव्यों में कहे देतु का प्रामाण्य | टर 
भी सन्दिग्ध हे, इसलिये इस प्रकार के स्थलों में हेतु सन्दिग्धासिद्ध भी रहेगा । .श्रतः उससे श्रनुमान नहीं हो | दूषि 
a | व्यक्तिवादी ( व्यञ्जना माननेवाले ) ने 'अधम' पद्‌ के साथ रहने से ही इन चन्दनच्यवन श्रादि | 
पदार्था का ह गना है, परन्तु कवि के इस कथनमात्र से तो उसका कान्त अधम हो नहीं सकता | उसका जो: 
कान्त वस्तुतः AIA हे या नहीं यह सन्देह बन फ नि नह 
केसे कर सकेंगे? हृ बना ही रहेगा | फिर इस सन्दिग्ध दशा के हेतु से अनुमान आप 

गया, = Ree से aga अर्थों का अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा बोधित होना भी खण्डित हो में व 
A ह ay प्रमाण भी व्याप्तिज्ञान का आश्रय करके ही प्रवृत्त होता है और जहाँ व्यभिचार तथा सन्देइ | मीत 
र 7 शान हो नहीं सकता, अतएव श्रर्थापत्ति प्रमाण भी वहाँ पेर नहीं रख सकता । देखे 

जा प्रमाण का विषय दिखाते हैं->यधेति--जेसे 'जो जीता हे वह कहीं अवश्य रहता हे, चैते । 

) न्ठु ड्‌ ही में 4 f से he * ~ डौ 
है? हस pees te में नहीं हे ।! यहाँ र्थापत्ति से यह ज्ञात होता है कि “चैत्र इस गोष्ठी के बाहर कही |... पड़े 
पत गान पर Hi ह- जीवितत्व किसी स्थान की श्रवस्थिति से व्याप्य हे । जो जीवित उस 
घूम नहीं रह-सकता | a i : विना किसी स्थान पर रहे जीवित नहीं रह सकता । जैसे विना अग्नि के उस 
प्र्यचसिद है, aa: चैत्र त होना किसी स्थान पर स्थिति को बोधित करता हे । चेत्र का गोष्ठी में न होना ७ विन 
SANG. की गति नहीं होती, श्रतः व के १ हैं। इस प्रकार व्याप्ति न होने परश्रर्थात्ति sf 
a a ३ ¢ थ ay गस्य न ता ८5५८ रॅ ड 

दोषों के कारण व्याप्तिग्रह नहीं हो सकता | ही होता, क्योंकि वहाँ व्यभिचार और सन्देह दि | a 
` किल्वेति--कपडे आदि बेच उँगली a ड | 
े मी रल का शान नही हो सकता | नेके a उठाने से जेसे दस संख्या का बोध होता है ऐसी सूचनबुद्धि 3 चौ 
थै संकेत, किया रहता है वहीं तर्जनी ans से 5 आदि की ater करती हे । जहाँ पहले | o® 

उत्पत्ति नेही होती, श्रत; वह भी एक प्रकार का = = १ हा) न 

te une |. 

` शुद्धि का विषय भी नहीं हो सकता | हमान ही है । रस जब श्रनुमानगम्य नहीं हे तो इस प्रकार की [ & 
र बा 
} ९ 


er संस्कार से उत्पः्न होने के कारण रसका ज्ञान एक प्रकार की स्मृति है |! यह 
` ० हमा ठाक नहीं, क्योकि प्रत्यमिशा में स्यभिचरित होने के कारण यह भी हेत्वामास है । जहाँ. | | 
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च्यम्‌ | २२ पञ्चमः परिच्छेदः । | १६६ 
= 'दुगोल्वित'--इत्यादो च द्वितीयोऽथों नास्त्येव--इति aga महिमभट्टेन, तदनुभवसिद्धम- 
हेतोः | पलपतो गजनिसीलिकेव,। 
(धमत्व॑ _ तदेवमनुभवसिद्धस्य तत्तद्रसादिलक्षणाथस्याशक्यापलापतया तत्तच्छबव्दाद्यन्वयत्यतिरेकालु- 
द ह विधायितया चानुमानादिप्रमाणावेद्यतया चाभिधादिवृत्तितयावोध्यतया च तुरीय। वृत्तिदपास्येवेति 
वृत्तेः | सिद्धम्‌। इयंच व्याप्त्याद्यनुसंघान विनापि भवतीत्यखिल॑ Stan | 
तत्किनामिकेयं वृत्ति रित्युच्यते-- र 
सूचन- सा चेयं व्यञ्जना नाम वृत्तिरित्युच्यते बुधैः | 
| रसव्यक्तो पुनवृत्ति रसनाख्यां परे बिदुः ॥५॥ 
| एतञ्च बिविच्योक्तं रसनिरूपणप्रस्ताव इति सर्वेमवदातम्‌ I 
अवस्था इति साहित्यदपंणे ब्यञ्जनाव्यापारनिरूपणो नाम yeaa: परिच्छेदः | 
शब्दों é or sear 
कार का र्र CS 
न्याय we पहली देखी हुई वस्तु के सामने ग्राने पर “सोयं देवदत्तः? ( यह वही देवदत्त है ) इत्यादि ज्ञान होता है उसे 
और न . प्रत्यमिज्ञा कहते हैं | इसमें 'सः' इतना ग्रंश स्मृति का है और अयम्‌! अंश प्रत्यक्ष का है । यह प्रत्यभिज्ञा भी 
इसके | संस्कार से उत्पन्न होती है, परन्तु स्मृति नहीं होती, अतः जो संस्कारजन्य हो वह स्मृति ही हो ऐसा नियम नहीं 
ताक रहा | क्योंकि स्मृतित्वरूप साध्य के बिना भी संस्कारजन्यत्वरूपहेतु प्रत्यभिज्ञा में रह गया, अतः यह अनुमान कि 
न “रसज्ञानं ( पक्ष ) स्मृति; ( साध्य ) संस्कारजन्यज्ञानव्वात्‌ ( हेतु ) स्म्वत्यन्तरवत्‌” श्रनकान्तिक होने के कारण 
नहीं हो दूषित होगया । इस कारण रस को स्मृति भी नहीं कह सकते | 5 SS र 
+ आदि जो लोग प्रत्यभिज्ञा को स्मृतिजन्य मानते हैं, संस्कारजन्य नहीँ मानते, उनके मत में यह दोष नहीं हं | 
Saal जो लोग रसकी कारणभूत बासना को संस्कार विशेष मानते हें उन्हीं के मत में यह सन्देह उठता हे--जो wat 
न आप वासना को संस्कार से अतिरिक्त मानते हैं उनके मत में कोई आराङ्का ही नहीं | 
दुर्गालङ्कितेति--महिमभट्ट ने यह जो कहा है कि “दुर्गाल्चित इत्यादि शब्दशक्तिमूलक ध्वनि के उदाहरण 
tea हो में दूसरा wa प्रतीत ही नहीं होता” सो तो श्रनुभवसिद्ध पदार्थ का श्रपलाप करनेवाले ऊन महाशय की 'गजनिः 
। सन्देह मीलिका? ही है । जैसे हाथी को आगे पड़ी हुई वस्तु नहीं दीखती, इसी प्रकार यदि कोई प्रत्यक वस्तु को भी न 
देखे तब यह( 'गजनिमीलिका' ) कहा जाता हे | 
हे, चेत्र | व्यञ्जना के शास्त्रार्थ का उपसंहार करते हैं--तदेवम्‌ इति--इस प्रकार चौथी वृत्ति अवश्य ही मानी 8 
हर कही |. पड़ेगी, यह सिद्ध हुआ। क्योंकि पहले तो अनुभवसिद्ध रसादिरूप aa का श्रपलाप नहीं हो सकता, TT कारण 
जीवित उसके बोधन करने को तुरीयबृत्ति मानना आवश्यक है | इसके अ्रतिरिक्त श्रनेक स्थलों पर जहाँ उन्हीं शब्दों के 
[ग्नि के उसी स्वरूप में अवस्थित होने से उन उन Bil का ज्ञान होता है, श्रन्यथा नहीं होता, वहाँ चौथी इत्ति के 
न होता ५ बिना काम नहीं चल सकता--जैसे “सुरमिमांसं मवान्‌ yew’ रुचिङ्करु' इत्यादि । इन स्थलों में me 
र्थापत्ति ध्रभिधाशक्ति के नियन्त्रणा होने पर भी, गोमांस भक्षण तथा अन्य ग्रसम्य ग्रथ की प्रतीति, बिना चौथी बृत्ति , 
इ आदि । माने हो ही नहीं सकती | एवं रसादिरूप व्यङ्गव ad न तो अनुमान ओर aerials आदि प्रमाणों से लाता जा | 
। सकृता है और न afta, लक्षणा, तात्पर्य नाम की तीनों बृत्तियों में से किसी से बोधित हो सकता है, श्रतः | ड 
gage चौयी बृत्ति माननी ही पड़ेगी, यह बात सिद्ध हो चुकी। यह इत्ति व्याति आदि के अनुसन्धान के विना भी | 
Yat ` प्रवृत्त होती हे, इससे सब पूर्वोक्ता विषय स्वच्छ हो गया | RE र 
दधि की | इस वृत्ति का क्या नाम है ? सा चेयमिति--बिद्वानों ने इसका नाम व्यक्ञना' माना हैं [ | कोई लोग 
कार की ॥ रस की श्रभिव्यक्ति के लिये “रसना? नाम की पांचवी बृत्ति मानते हैं। इस बात की विवेचना रसनिरूपण के समय 
द । हो चुकीहे | Lo 
2 | इति विमलार्थदर्शिन्यो पञ्चम; परिच्छेदः समाप्तः | वॉ 
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साहित्यदपंणे 
qe: परिच्छेदः । | तुरू 
: एवं ध्वनिगुणीभूतव्यंग्यत्वेन काव्यस्य भेदद्वयमुक्त्वा पुनहेश्यश्रव्यत्वेन मेदद्वयमाह-- । ज्र 
इड्यश्रच्यत्वभेदेन पुनः काव्यं द्विधा ATT | आ aa 
दृश्यं तत्राभिनेयं = 


तस्य रूपकसंज्ञाहेतुमाह-- 
तद्रपारोपात्त रुपकम्‌ ॥ १॥ 
तद्‌ दृश्यं काव्यं नटे रामादिस्वरूपारोपाद्रपकमित्युच्यते । कोऽसावभिनय इत्याह-- 
भवेदमिनयो$वस्थानुकारः स चतुर्विधः | आंगिको वाचिकश्चेवमाहार्यः साखिकस्तथा ॥२॥ 
नटे रङ्गादिभी रामयुधिष्ठिरादीनामवस्थानुकरणमभिनयः । रूपकस्य भेदानाह-- 
नाटकमथ प्रकरणं भाणव्यायोगसमवकारडिमा; । 
a ईहामृगाङ्कवीथ्यः प्रहसनमिति रूपकाणि दश ॥३॥ किंचा 
नाटिका टक गोष्टी सडक AAR । प्रस्थानोल्लाप्यकाव्यानि प्रेङ्खण रासकं तथा ।।४॥ 
सल्या पक श्रागादत शिल्यक च विलासिका । दुर्मल्लिका प्रकरणी इल्लीशो भाणिकेति च ॥५॥ 
अशदश प्राहुरुपरूपकाण मनीषिणः । विना विशेषं सवेषां ल्म नाटकवन्मतम्‌ 1181) 
, सवषां म्रकरणादिरूपकाणां नाटिकादयुपरूपकाणां च | तत्र-- 
नाटक ख्यातवृत्त स्यात्पञ्चसंघिसमन्तितम्‌ | बिल्लासद्धर्थादिणुणवद्युक्क नानाविभूतिभिः ॥७॥ 


षष्टः परिच्छेद; । 
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) प्रकरण ग्रादिक इर्य काव्यों का वर्णन क है 
cos क कन seis Tawa करने के लिये उपक्रम करते हैं । 
द्श्य a श्रव्य नामक दो भेदों में फिर 
काव्य, आर मी दो भागों में बांटे जाते हैं | 

९ गाएक हश श्रव्य | उनमें वे होते हैं | 

किया जा a अर्थात्‌ जो नाटक में खेले जा सके = दूसरे श्रव्य | उनमें से दृश्य वे होते हैं जिनका अभिनय ds} 
इली हृश्य काव्य को रूपक भी कहते a 
कहते हैं 4 
 रामादिक, ( नाटक के पात्रों का ) स्वरूप ग्रारोपि “उसका कारण बताते है--तदिति--नट (अमिनेता) में | 


कि 2. 


।२।। 


॥४॥ 
Na 


॥९॥ 
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भाव पूर्ण हो । गूढार्थक शब्द न हों । छोटे छोटे चूणंक (विना समास 
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` षष्ठः परिच्छेदः | १७३ 


SEC नानारसनिरन्तरम्‌ | पञ्चादिका दशपरास्तत्राङ्ञाः परिक्रीतिताः ।।८॥ 
मख्यातवंशो राजषिंधीरोदात्तः प्रतापवान्‌ | दिव्यो5थ दिव्यादिव्यो वा गुण्वान्ायको TASH 
एक एव अवेदुङ्गी शृङ्गारो वीर एव बा । अंगमन्ये रसाः सर्वे कार्यो निवंहणे5द्गुतः ॥१०॥ 
a ¢ 0 > : 
चत्वारः पञ्च वा मुख्या; कार्यव्याएृतपूरुषाः । गोपुच्छाग्रसमाग्रं तु बन्धनं तस्य कीतितम्‌ ॥ 
AO ख्यातं रामायणादिप्रसिद्धं वृत्तम्‌ । यथा-रामचरितादि। संधयो वच्यन्ते । नानाविभूति- 
त महासहायम्‌ | सुखदुःखसमुद्भूतत्वं रामयुधिष्टिरादिवृत्तान्तेष्वभिव्यक्तम्‌। राजषंयो 
ठुष्यन्तादयः। दिव्याः श्रीकृष्णादयः | दिव्यादिव्यः, यो दिव्योऽप्यात्मनि नराभिमानी। यथा 
श्रीरामचन्द्रः । 'गोपुच्छाग्रसमाग्रमिति क्रमेणाङ्काः GRA कतेव्याः इति केचित्‌ | अन्ये त्वाहुः-- 
यथा गोपुच्छे केचिदू बाला हस्वाः केचिद्दीघोस्तथेह कानिचित्कार्याणि मुखसंधौ समाप्तानि कानि- 
चित्मतिमुखे । एवमन्येष्वपि कानिचित्कानिचित्‌' इति । 
TACIT . रसभावसमुज्ज्वलः । भवेदगूढशब्दार्थः नुद्रचूर्णकसंयुतः ॥१२॥ 
los रे 6 ७ ७ les ~ ene ७ 
विच्छिन्ञावान्तरेकाथः किंचित्संलग्नबिन्दुकः । युक्तो न बहुभिः कायेबींजसंहृतिमान्न च ॥१३॥ 
नानाविधानसंयुक्तो नातिग्रचुरपद्यवान्‌ | आवश्यकानां कार्याणामविरोधादिनि्मितः॥१४॥ 


में प्रसिद्ध होना चाहिये । जो कथा केवल कविकल्पित है, इतिहाससिद्ध नहीं वह नाटक नहीं हो सकती । नाटक 
में विलास समृद्धि आदि गुण तथा अनेक प्रकार के ऐश्‍वर्या का वर्णन होना चाहिये । सुख और दुःख की उत्पत्ति 
दिखाई जाय श्रौर ग्रनेक रसों से उसे पूर्ण होना चाहिये। इसमें पाँच से लेकर दस तक अङ्क होते हैं। पुराणादि 
प्रसिद्ध वंश में उत्पन, धीरोदाक्त, प्रतापी, गुणवान्‌ कोई राजर्षि ग्रथवा दिव्य या दिव्यादिव्य पुरुष नाटक का 
नायक होता है। यहाँ धीरोदात्त' पद धीरोद्धत, धीरल॒लितादिका भी उपलक्षण है। ve या वीर इनमें 
से कोई एक रस यहाँ प्रधान रहता है--अ्रन्य सब रस AGHA रहते हैं | इसे निर्वहण सन्धि में अत्यन्त श्रदू- 
भुत बनाना चाहिये | इसमें चार या पाँच पुरुष प्रधान कार्य के साधन में व्याप्रत रहने चाहिये। और गो की 
पूंछ के अग्रभाग के समान इसकी रचना होनी चाहिये । 
ख्यातमिति--“ख्यात' ग्रर्थात्‌ रामायणादिप्रसिद्ध बृत्त (चरित) जेसे श्रीरामचन्द्रजी की कथा | सन्धियों आरो बे 
कहेंगे। 'नानाविभूतियुक्तः श्र्थात्‌ बडे २ सहायकों से युक्त हो। सुख दुःख की घटनायें श्रीरामादि के चरित्र 
में स्पष्ट हैं | राजर्षि sa दुष्यन्तादिक ; दिव्य! > श्रीकृष्णादिक | दिव्यादिव्य श्रथांत्‌ जो दिव्य होने परभी | 
अपने को अदिव्य (मनुष्य) समझे-जैसे-श्रीरामादिक । 'गोपुच्छाग्रसमाग्रम/ इसका कोई तो यह श्रथ करते हैं कि 
नाटक में क्रमसे उत्तरोत्तर ग्रङ्कों को छोटा बनाना चाहिये | थन्ये--श्रौर लोग इसका यह अथ करते हैं कि जेसे 
गौकी पूछ में कुछ बाल छोटे होते हैं, कुछ बडे, इसी प्रकार नाटक में कुछ कार्य मुखसन्धि में ही समाप्त हो जाने 
चाहिये--कुछ आगे चलकर, प्रतिमुख सन्धि में, इसी प्रकार कुछ आगे पहुँचकर समाप्त होने चाहिये। वस्तुतः _ 
“गोपुच्छाग्रसमाग्रमः का यह श्रथ है कि गौ की पूछ के श्रग्रमाग के समान नाटक का अग्रभाग होना चाहिये। _ a 
अर्थात्‌ जैसे गौ की पूं छु के श्रग्मभाग में दो ही एक बाल सबसे बड़ा दीखता है इसी प्रकार नाटक के आरम्भ 
में भी एकाध व्यापक बात से श्रारम्भ होना चाहिये शरीर गोपुच्छ के बालों की संख्या उत्तरोत्तर बदके एक स्थान. 
पर समन्वित हो जाती दै इसी प्रकार नाटककी बातों में भी होना चाहिये। क्रमसे परिदृद्ध सब कथाश्रो का एक _ 
उपसंहार में समन्वय होना चाहिये | susie ee 
x ते हैं - geadht—ag नायक) का चरित प्रत्यक्ष होना चाहिये। रस शरीर. 
WE का लक्षण करते हैं -प्रत्यच्षेति--श्रङ्क में नेता (नायक) के गधा होने नारे । अक a 
न्तर कार्य तो पूरा हो जाना चाहिये, किन्तु बिन्दु ( जिसका लक्षण ait कहेंगे ) कुछ लगा रहता चाहिये; 
अर्थात्‌ प्रधान कथा की समाप्ति न दोनी चाहिये । बहुत कार्यों से युक्त न हो श्रौर बीज (इका 
आगे maa) का उपसंहार न हो। अनेक प्रकार के संविधान हों, किन्तु पथ बत न त का. 
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१७२ साहित्यदपरो 


नानेकदिननिवेत्यकथया संग्रयोजितः | आसन्ननायकः पात्रैय॑तखिचतरेस्तथा ॥१४॥ 
caret वथो युद्धं राजयदेशादिविष्लवः | विवाहो भोजनं शापोस्सग मृत्यू रत तथा ॥१६॥ 
SA नखच्छेद्यमन्यद त्रीडाकरं च यत्‌ | शयनाधरपानाद नगराद्यवरोधनम्‌ ॥१७॥ 
स्नानातुलेपने चेमिवंजितों नातिविस्तरः । देवीपरिजनादीनाममात्यर्वाणजामाष ॥१८॥ 
प्रत्यक्तचित्रचरितियुक्तों भावरसोङ्कयैः | अन्तनिष्क्रान्तनिखिलपात्रोऽङ्क इति कीतिंतः ॥१६॥ 
बिन्द्वादयो वक्ष्यन्ते | आवश्यकं संध्यावन्दनादि | अङ्कप्स्तावाद्‌ गभाङ्कमाद-- है 
अह्लोदरप्रविष्टों यो रंगद्वारामुखादिमान्‌ | अङ्कोऽपरः स गर्भाङ्कः सबीजः फलवानपि ॥२०॥ 
यथा बालरामायणे-राबयां प्रति कञ्चुक । = 
“श्रवणे पेयमनेकेड श्यं दीर्धेश्च लोचनेबेहुभिः | 
भवदर्थमिव निवद्धं नाव्यं सीतास्वयंवरणम्‌ tl’ 
इत्यादिना विरचितः सीतास्वयंवरो नाम गर्भाङ्कः । 
तत्र पूर्वं पूर्वरंग; सभापूजा ततः परम्‌ । कथनं कविसंज्ञादेनाटकस्याप्यथामुखस्‌ ॥२१॥ 
तत्रेति नाटके । 
यक्माट्यवस्तुन! पूवं रंगविघ्नोपशान्तये | कुशीलवाः प्रकुवन्ति पूबरंगः स उच्यते ॥२२॥ 
 त्रत्याहारादिकान्यंगान्यस्य भूयांसि यद्यपि । तथाप्यबश्यं कतंव्या नान्दी विघ्नोपशान्तये ॥ 


PPS macs 


| तस्याः स्वरूपमाह-- 
| बन्दनादिक वश्यक कार्यों का विरोध न होना चाहिये | सन्ध्यादि के समय उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिये 
| एवं जो कथा अनेक दिनो में सिद्ध हुई हो उसे एक ही अङ्क में adi कहना चाहिये । नायक सदा सन्निहित रहें 


और तीन चार पात्रों से युक्त हो | 


ag में जो बात प्रत्यक्ष नहीं दिखानी चाहिये उनका निरूपण करते हैं--दूरेति--दूर से आह्वान, 
बंध, युद्ध, राज्यविष्लव, देशविप्लवादि, विवाह, भोजन, शाप, मलत्याग, मृत्यु, रमण, दन्तक्षत, नखक्षत पंथा 
शयन, अ्रधरपानादिक लजाकारी कार्य एवं नगरादि का विरात्र, स्तान, चन्दनादिलेपन इनसे रहित हो और 
mis विस्तृत न हो। देवी ( रानी ) और उसके परिजन ( नौकर चाकर ) एवं मन्त्री वैश्य algal के 
न कु र रसपूर्ण चरित्र से युक्त होना चाहिये एवं इसकी समाप्ति में सब पात्रों को निकल जाना चाहिये । 
विवाहो भोजनम्‌? इत्यादिक कुछ अंशों का यहाँ भरतमुनि के ग्रन्थ से विरोध पड़ता है--उनकी कारिकार्ये 
इस प्रकार हें 'क्रोधप्रमादशोकाः शापोत्सगोंऽध्विद्र वोदवाहो | अदभु तसंश्रयदर्शनमङ्के प्रत्यक्षजानि स्युः | युद्ध 
राड्यअंशो मरणं नगरोपरोधनं चैव । प्रत्यक्षाणि तु नाडु प्रवेशकैः संविधेयानि’ । ना० शा० १८ Ho | 
ते आघाड कहते है । जरे क ) रंग हों श्रौर जिसमें बीज तथा फल का स्पष्ट श्रामास होता हो 
हि जे हर र बालरामायण में रावण के प्रति कञ्चुकी ने कहा---श्रवणेरिति--श्रनेक कानों 
` से पीने योग्य और श्रनेक विशाल नेत्रो से देखने योग्य सीतास्वयंबर a 
OR क्योंकि श्रनेक ( बीस वीस ) कान और श्रनेक बि र म ee यंवर 
नामक गर्भाङक है। ' विशाल नेत्र तुम्हारे ही 21 यह सीतास्व 
ARS बनाने का प्रकार क नर 5 द 
` सभापूजा। इसके बाद कवि और डोकी | rs में पहले gain होना चाहिये । फिर 
। अम्नाट्येवि--नास्य वस्तु ( अथ) के पूर्व, रंग र इसके श्रनन्तर ‘orga होना चाहिये | न 
लोग जो कुछ करते हैं, उसे ‘aden कहते | ( नाव्यशाला ) के विष्नों को दूर a के लिये 
2. पेग कहते हैं। यपि हलके. प्रस [गा हैं, तथापि 
गस ae ह्वारादिक अनेक श्रंग हैं, तया 
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१६॥ 
१७॥ 
१८॥ 
१&॥ 


२०] 


२१॥ 


२२।॥ 


[ये ॥ 


चाहिये 
[दित रहे 


प्राह्मान, 
त पंथा 
गी श्रौर 
देकी के 
fea | 
गरिकार्य 
: | युद्धं 


जिसमें 
होता हो 
ह कानों 
वा गया 
स्वयंवर 


` फिर 


के लिये 
तथापि 


Q ° (९ ४ न ७ 
` आशीवचनसंयुक्ता स्तुतियंस्माख्रयुज्यते | देवद्विजनृपादीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता ॥२४॥ 


: की जाती है, wa: इसे नान्दी कहते हैं। इससे लोग श्रानन्दित होते हैं, अतः यह नान्दी है। इसमें 
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agi परिच्छेदः | 


मंगस्यशङ्कचन्द्रान्जकोककेरवशंसिनी | परदेयुक्ता हादशभिरष्टाभिर्वा पेरून ॥२५॥ 
अष्टपदा यथा अनधेराधवे--निष्परत्यूहम्‌--' इत्यादि । द्वादशपदा यथा मम तातपादानां 
पुष्पमालायाम- ८: र i हे 
शिरसि धृतसुरापगे स्मरारावरुणमुखेन्दुरुचिगिरान्द्रपुत्री । 
अथ चरणायुगानते स्वकान्ते स्मितसरसा भवतो5स्तु भूतिहतुः ॥' 
एवमन्यत्र । एतन्नान्दीति कस्यचिन्मतानुसारेणोक्तम्‌ । वस्तुतस्तु पूवरङ्गद्वाराभिधानमङ्गम. 
इत्यन्ये। यहुक्तम्‌— 
“यस्मादभिनयो ह्यत्र प्राथम्यादवतायेते | रङ्गद्वारमतो ज्ञेयं बागङ्गाभिनयात्मकम्‌॥' इति । 
CHAE नान्या Warmer acta कतेव्यतया न महर्षिणा निर्देशः कृतः | 
कालिदासादिमहाकविम्रवन्धेषु च-- 
“वेदान्तेपु यमाहुरेकपुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी 
यस्मिन्नीश्वर इत्यनन्यविषयः शब्दो यथार्थाक्षरः | 
€ निय fax 1णादिभिसग्य ९ 
sea मुमुक्षुभिनियमितग्राणादिभिमृग्यते 
स स्थाणुः स्थिरभक्तियोगसुलभो निःश्रेयसायास्तु बः ॥' 
एवमादिषु नान्दीलक्षणायोगात्‌। उक्तं च--रङ्गद्वारमारभ्य कविः कुयोत--' इत्यादि 
अतएव प्राक्तनपुस्तकेषु “नान्द्यन्ते सूत्रधारः’ इत्यनन्तरमेव 'वेदान्तेषु-¬ इत्यादिश्लोकलिखनं दृश्यते 


नान्दी का लक्षण-ग्राशीरिति--देवता, ब्राह्मण तथा राजादिकों की आशीर्वाद युक्त स्तुति इससे 


मंगल्य वस्तु, शंख, चन्द्र, चक्रवाक और कुमुदादिकों का वर्णन होना चाहिये | एवं इसमें बारह या श्रोठ 
पद होने चाहिये । यहाँ पद शब्द से सुबन्त तिङन्त भी लिये जाते हैं ओर श्लोक के चतुथाश (पाद ) का 
भी ग्रहण होता है। ग्रष्टपदा नान्दी जेसे अनर्धराधव नाटक में निष्प्रत्यूह! मित्यादि । यहाँ दो श्लोक 
होने से ग्रष्ठपदा (या अ्रष्टपादा ) नान्दी है। द्वादशपदा नान्दी का उदाहरण--शिरसीति--गंगा को 
सिर पर रखने से सपत्नी विद्वेष के कारण पावती का मुख लाल हुआ ओर नमस्कार करने से फिर प्रसन्नता 


मे बारह पद हैं | 
इ । चळ पूर्वोक्त पद्यों को किसी wea के मतानुसार नान्दी कह दिया है। वस्तुतः यह 


नान्दी नहीं है, किन्तु Gata’ का रंगद्वार नामक श्रंग है। इस मत में प्रमाण देते हैं--यहुक्तम-- 
यस्मादिति- इसमें सबसे प्रथम अभिनय अवतरित होता है, श्रतः वाचिक alt ग्रांगिक अभिनय से युक्त 
यह रंगद्वार' कहाता है । अ्रभिनय का श्रारम्म होने के कारण दी यह संज्ञा दै । उत्तेति--पूर्वोक्त लक्षण- 
वाली :नान्दी तो इस रंगद्वार से भी पूर्व नटो के ही द्वारा की जाती है, अतः महर्षि ने यहाँ उसका विशेष 
लक्षण नहीं किया । तात्पय यह हे कि सब ada, विना किसी विशेष स्वरूपरचना के, मिलकर हर सराय a 
स्तुति आदि करते हैं, वह नान्दी कहाती है । यह नटो का श्रपना कार्य है। सभी नाटकों में तमात fees 
किसी नाटककार कवि को इसके लिये अपने नाटक में विशेष रचना करने की श्रावश्यकता नहीं, प्रत; यह 
नाटक का अंग नहीं। Baca नाटकरचना के प्रकरण में भरत मुनि ने इसका निर्देश नहीं क हा 
इसके अतिरिक्त पूवोक्त नान्दी का लक्षण यदि मानें तो वेदान्तेषु’ इत्यादिक a श्रीकालिदास हर 
के प्रबन्धों में ्रव्याप्ति होगी | वेदान्तेष्विति--वेदान्त में जिन्हें पृथ्वी ्रौर ek i he 
( एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म ) कहा गया दै, ईश्वर शब्द जिनमें यथाथरूप से श्रनुगत oo त क ल. प्रायादि 
का नियमन करनेवाले मुमुच्नु पुरष द्वृदय के भीतर ढूँढ़ते हैं, स्थिर भक्तियोग से पुल 
तुग्दारा कल्याण, करें | इस पद्य में नान्दी का पूर्वोक लक्षण श्रचुगत ग uel यह re ४ 
दादशपदा। Has यह नान्दी नहीं, रंगद्वार हे। WATT कहा है पि ee ति oe : 


प्राचीन पुस्तकों में “नानधन्ते 
को नाटक की रचना करनी चाहिये । यह sig है किपा 0 गत 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Luckno पर 
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aa पश्चात्‌ “नान्द्यन्ते सूत्रधारः’ इति लिखनं तस्यायभभिप्राय*--नान्यन्ते सूत्रधार इदं प्रयोजि. 
तवान्‌ , इतः Tala सया नाटकमुपादीयत इति कवेरभिग्रायः सूचित इति । 
पूर्वरंग विधायेव areal निवतेते । प्रविश्य स्थापकस्तदवस्काव्यमास्थापयेत्ततः ।।२ ६] 


ष्र र क त्स % © 
feral स तद्रूपो मिश्रमन्यतरस्तयो; | खूचमेद्वस्तु बीजं वा gu पात्रमथापे वा ॥२७॥ र्ग 
| काव्यार्थस्य स्थापनात्स्थापकः | तद्वदिति सूत्रधारसदृशगुणाकारः। इदानीं पूर्वरङ्गस्य सम्य> 
4 क्प्रयोगाभावादेक एव सूत्रधारः सव प्रयोजयतीति व्यवहार: | स स्थापको दिव्यं वस्तु दिव्यो 
YS, मत्य मर्त्यो भूत्वा, सिश्रं च दिव्यमर्त्ययोरन्यतरो भूत्बा सूचयेत्‌ । वस्तु इतिवृत्तमू-- 
श यथोदात्तराघवे- 
'रामो qf निधाय काननमगान्मालामिवाज्ञां शुरो- 
Ke : हक qe 
Waray भरतेन राज्यमखिलं मात्रा सहेबोज्कितम्‌ | 
तौ सुत्रीबबिभौषणाबनुगतो नीतौ परामुन्नति 
= . प्रोत्सिक्तां दराकंधरप्रश्वतयो ध्वस्ताः समस्ता द्विषः ॥! 
बोजं यथा र्त्नावल्याम्‌-- 
'द्वीपादन्यस्मादपि मध्यादपि = निघेदिंशो$प्यन्तात्‌ | 
~ 5 नीय भाटित घटयति विधिरभिमतमभिसुखीभूतः 1 
a अत्र हे समुद्र अवहृणभङ्गमग्तोस्थिताया रत्नावल्या अनुकूलदेवलालितो वत्सराजगृहप्रवेशो 
धरायणुव्यापारमारभ्य रत्नावलीप्राप्नो बीजम | नदी 
मुखं श्लेषादिना प्रस्तुवृत्तान्तप्रतिपादको वास्विशेषः | यथा-- जि 
६ आसादितप्र कटनिर्म पन न ae ० सक 
लपन्द्रहास;- आप्तः शरत्समय एष विशुद्धकान्तिः | होता 
अनन्तर वेदान्तेष्वित्यादि सि ये न ८ विशुद्ध 
| =: ae लिखा मिलता है । इसे स्पष्ट है कि यह्‌ नान्दी नई है--किन्तु नान्दा | त 
उमा चाहिये कि ला. द. थ ह उक्त वाक्य उक्त श्‍लोक के पीछे मिलता है वशँ | (मोशु 
हूँ Pee पीठ पधार ने यह पय कहा” यहाँ से में नाटकरचना प्रारम्भ 5 
. करता हुँ। यह कवि का श्रामप्राय सूचित किया है | (जीवः 
: ns का विधान समाप्त करके चला जाता हे--( नाट्योपकरणादीनि सूत्रमित्य- में 'साः 
a a निगद्यते || 2 उसके पीछे उसी के समान वेषवाला 'स्थापक' आता मध्याह 
तत ब आने Ee fel यदि वणंनीय वस्तु दिव्य हो तो ae देवतारूप होकर और यदि समय : 
क का रूप धारण a = SES oa a हो तो देवता या मनुष्य में से था |: 
थापना कर ही १ 2 
ता है। यह स्थापक वस्तु, बीज, मुख या पात्र 
कादि ) के > Bae 
a ‘ aes स्थापना करने से इसे स्थापक कहते हैं। ‘aad’ | बृत्ति ` 
डीक ठीक प्रयोग नहीँ होता, श्रतः एकही 5 त जाहि ner ऱ्या 
तिहास की सूचना का उदाहरण उसे Se «सब कुछ कर देता हे | स्थापक के द्वारा वस्तु | 
का उदाहरय--द्ॉपादिति-.यादि steve "जराम इति--इस पद्य में सम्पूर्ण वृत्तान्त कह दिया | भारती 
3 5 > तो वह दूर ते 5 
भी अ्रभोष्ट वस्तु को लाकर उपस्थित कर देत है दूसरे द्वीप से, समुद्र के मध्य सेर | स्वनाम 


- रत्नावली का प्रारब्धव वत्सर T हे |] अत्रेति--यहाँ जहाज टूट जाने पर भी 24 
fa 4 त वत्सराज के घर में आना और फिर यौगन्धरायण का व्यापारादिक | 
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षष्ठ; परिच्छेदः | 
उत्खाय गाढतमसं घनकालमुग्रं रामो दशास्यमिव संभ्रतवन्धुजीवः || 
पात्रं यथा शाकुन्तले-- 
के तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभं हृतः | एप राजेव दुष्यन्तः सारड्ेणातिरहसा | 
रग प्रसाद्य मधुरः स्लोकः काव्यार्थसूचकेः | रूपकस्प कबेराख्यां गोत्राद्यपि स कीर्तयेत ।।२८।। 
ऋतुं च कंचित्मायेण भारतीं बृत्तिमाश्रितः | व 
स स्थापकः । प्रायेणेति कचिट्टतोरकीर्तनमपि | यथा-रत्नावल्याम्‌ । भारतीवृत्तिस्तु-- 
भारती संस्कृतप्रायो वाग्व्यापारो नराश्रयः 112 all क 
संस्कृतबहुलो वाकप्रधानो व्यापारो भारती । 


तस्या; प्ररोचना वीथी तथा प्रहसनापुखे | अंगान्यत्रोन्युखीकारः प्रशंसातः प्ररोचना ॥३०॥ 
प्रस्तुताभिनयेपु प्रशंसातः श्रोतृणां प्रवृत्त्युन्मुखीकरणां प्ररोचना | यथा रत्नावल्यामू-- 
“श्रीहर्षो निपुणः कविः, परिषदप्येषा गुणग्राहिणी, 
लोके हारि च वत्सराजचरितं, नाट्ये च दक्षा बयम्‌ | 
वस्त्वेकेकमपीह वाञ्छितफलप्राप्ेः पदं, किं पुन- 


मेद्वाग्योपचयादयं समुदितः सर्वो गुणानां गणः ||! 


गम द 
Ce sm nM 


शो वीथीप्रहसने वच्त्येते | 
| नदी विदूपको वापि पारिपारिवक एव वा | waranty सहिताः 


७ ७ 0 

सलाप यत्र कुवते ॥३१॥ 
Seer या 0.” 
जिसका शरद्‌ ने ध्वंस किया है: (रावण के तुल्य बताया गया है। शरद्‌ में निर्मल चन्द्रमा का ‘ere’ (विकास) | 
. होता है और रावण के पास निर्मल “चन्द्रहास? नामक खड्ग था, जिसे रामने प्राप्त किया | शरद्‌ की कान्ति भी 
+ विशुद्ध होती है और राम की भी कान्ति विशुद्ध थी | बर्षा में प्रगाढ तम ( Be 


: न्घकार ) होता है ग्रोर रावण में | 
Pal as तमोगुण प्रगाढ था । वर्षा, gat (बादलों) का काल ( समय ) है और रावण “aa? ( गहरे ) “काल? ( कार 
बह रंग का ) था । शरद्‌ में बन्धुजीव ( गुलदुपहरिया ) का फूल खिलता है और राम ने वन्धु (लक्ष्मण) के जीव 
$A (जीवन) को बचाया था | इसमें श्लेष के द्वारा प्रकृत कथा की सूचना दी गई है। 

पात्र की सूचना का उदाहरण--तवेति--यहाँ स्थापक ने पात्र ( दुष्यन्त ) की सूचना दी है | इस पद्य 
त्य- में सारङ्ग' शब्द हिरन और राग दोनों में श्लिष्ट है । सारङ्ग राग मध्याह्न में गाया जाता है और राजा दुष्यन 
मध्याह्न में शिकार खेलते हुए सारङ्ग (हरिण) के पीछे दौड़ते हुए कणव मुनि के ्राश्रम के पास पहुंचे थे । उ 
| 


| समय का वर्णन कालिदास ने किया है, श्रतः नटी ने सारङ्ग राग में ही “इसी सिचुम्बिराई? इत्यादि पद्म 
या | उसी को सुनकर अमिज्ञानशाकुन्तल? के स्थापंक ने थह पद्य कहा है । 


रङ्गमिति-वह स्थापक काव्यार्थ की सूचना करनेवाले मधुर श्लोकों से सभा को प्रसन्न 
| (प्रकृते नाटकादि ) का नाम तथा कवि के नाम तथा कवि के नामगोत्रादि का भी कीर्तन करता है 
इत्ति का श्राश्रय करके किसी ऋतु का भी वर्णन करता है | प्रायः” शब्द्‌ से यह श्रभिप्राय है कि 
वणन नहीं भी होता | र 
८ भारतीबृत्ति का लक्षण-- मारती--संस्कृत बहुल वाख्यापार, जो नर के ही ग्राश्रय हो, ना 
| भारती कहते हूँ | यही भरतमुनि ने कहा है 'या वाक्प्रधाना पुरुषोपयोज्या ख्रीवजिता 
| पनामधेयैभेरतै; प्रयुक्ता सा भारती नाम wag afar: ||? See 
पश्या इति- भारती के चार अङ्ग होते हैं --प्ररोचना, वीथी, प्रहसन 
को प्रकृत वस्तु की श्रोर श्राकर्षित करना प्ररोचना कहलाता है 
सन का लक्षण आगे कहेंगे । | ः 
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चित्रेवाक्यै; स्वकार्योस्यै; परस्तुता्षेपिभिमिथः | sige तत्त विज्ञेयं नाम्ना प्रस्ताबनाऽपि सा | 


द द्र स साह 
सूत्रधारसदशात्वारस्थापकोऽपि सूत्रधार उच्यते | तस्यानुचरः पारिपार्खिकः । तस्मात्किचिदूनो नटः | 
उद्घात(त्य)कः कथोद्घातः प्रयोगातिशयस्तथा | प्रवतकाषलगिते पञ्च प्रस्तावनाभिदाः ॥ 

_- पदानि त्वगतार्थानि तदर्थगतये नराः | योजयन्ति WEA: स उद्घात्य(त)क उच्यते॥ a 
* यथा मुद्राराक्षसे सूत्रधारः-- टो R £ 
gine: सकेतुश्चन्द्रमसंपूणंमण्डलमिदानीम्‌ | अभिभवितुमिच्छति बलात्‌ कार 
इत्यनन्तरम्‌-- (नेपथ्ये) आः, क एष मयि जीवति चन्द्रशुप्मभिभवितुमिच्छति’ इति । अत्रा- डु 
न्यार्थवन्त्यपि पदानि हृदयस्थाथंगत्या अर्थान्तरे संक्रमय्य पात्रप्रवेशः । यत्र 
` सृत्रधारस्य वाक्यं या समादायार्थमस्य वा। भवेत्पात्रप्रवेश्रेत्कथोद्वातः स उच्यते ॥३५॥ | 

| वाक्यं यथा रंत्नावल्याम्‌--'द्वीपादन्यस्मादपि- इत्यादि सूत्रधारेण पठिते--(नेपथ्ये) एव- | गः 

 मेतत्‌। कः संदेह: । द्वीपादन्यस्मादपि--' इत्यादि पठित्वा योगंधरायणप्रवेशः | | 

| वाक्यार्थो यथा वेण्याम्‌ 

, निवाणवेरदहनाः प्रशमादरीणां नन्दन्तु पाण्डुतनयाः सह मसाधवेन। ` 

| रक्तप्रसाधितभुवः क्षतविग्रहाश्च स्वस्था भवन्तु कुरुराजसुताः सञ्चत्याः IN? समा 

इति सूत्रधारेण पठितस्य वाक्यस्य गृहीत्वा— (नेपथ्ये) अः दुरात्मन्‌ ! व्रृथामङ्गलपाठक, | तेनाः 
कथं स्वस्था भवन्ति मयि जीवति धातराष्ट्राः | ततः सून्रधारनिष्क्रान्तो भोमसेनस्य प्रवेशः | | 
यदि प्रयोग एकस्मिन्प्रयोगो5न्यः प्रयुज्यते । तेन पात्रप्रवेशश्े्रयोगातिशयस्तदा ॥३६॥ | र 
न्य की x | ५ ९ 
वास्यों से इस प्रकार बातचीत करें, जिससे प्रस्तुत कथा का सूचन हो जाय उसे आमुख कहते हैं और उसी का | अघिः 
नाम प्रस्तावना भी है | यहाँ सूत्रधार के तुल्य होने के कारण स्थापक को ही सूत्रधार कहा दै । उसका अनुचर | 
पारिपार्रिवक होता है | उससे थोड़ा कम गुणवाला नट होता है | 
डद्घातेति--प्रस्तावना के पाँच भेद होते हैं--उद्घातंक, कथोद्घात, प्रयोगातिशय, प्रवर्तक और बः 
लगित | पदानीति--श्रप्रतीता्थक पदो के शर्थ की प्रतीति कराने के लिये जहाँ और पद साथ में जोड़ दिये कहते है 
जाव उसे उद्घातक कहते हैं । जैसे मुद्राराचस भै--क्ररग्रह इत्यादि यह सूत्रधार ने नटी से ग्रहण पड़ने के | इत्यादि 
विदय में कहा है कि “ररम केतु यद्यपि पूर्णमण्डल चन्द्र का पराभव करना चाहता है?--इसी के रागे नेपथ्य सीता त 
से आवाज आई कि अरे यह कोन दै जो मेरे जीते-जी चन्द्रगुत का ग्रमिमव करना चाहता है ? यहाँ सूत्रधार ; ` दिखाय 

। की तास चन्द्रगुत्त से नहीं है--किन्तु उस र्थ को प्रतीति कराने के लिये नेपथ्यगत चाणक्य के वाक्य में चन्द्र 1 

. के साथ गुत' पद श्रौर “मयि स्थिते’ इत्यादि पद बढ़ाकर पहले जो श्रर्थ अप्रतीत था उसकी प्रतीति कराई दै। "श 
SN का वाक्य सुनने पर यह मालूम होता हे कि उन्होंने सूत्रधार की उक्ति का यह यथ समका हे कि ee रीउती 
प Gx आदमी अ्रमासराचस) सकेतु' (मलयकेतु के साथ) असम्पूर्णमएडल-- (जिसका राज्यमण्डल सम्पूर्ण । 
नहीं है) उस चन्द्र अर्थात्‌ चन्द्रगुप्त का पराभव करना चाहता हे | अत्रेति--यहाँ यद्यपि सब्र पद ग्रन्याथक हैं-- सिद्ध वि 


सूत्रधार का श्रमिप्राय चन्द्रग्रहण से है, चन्द्र 
अनुसार उन्हें दूसरे ग्रथ में संक्रान्त करके 


Php wt ad Mew © 


ma > हीं ~ | is 

गुत के निग्रह से नहीं, तथापि चाणक्य ने अपने हृदयस्थ ग्रथ के । का प्रवे 

को " रगत्थल में प्रवेश किया रै, अतः यह उद्‌घ्रातक का उदाहरण है | | 

लाल पा ग का वाकय या वाक्यार्थ लेकर कोई पात्र प्रवेश करे उसे “कथोद्घातः कहते | नखकुट्ट 

सी लावली में“ ढौपात्‌' इत्यादि पद्य को सूत्रधार के पढ़ने पर नेपथ्य से “एवम! इत्यादि कहते हुए | ९ भीः 
चर इसी पद्य को पदले हुए यौगन्धरायण ने प्रवेश किया हे । एक का 
इस पथ फे Ae ae प्रवेश है उसका उदाहरण--जेसे वेणीसंहार में--निर्वायेत्यादि | तावन 
इप पथ को : पढ़ा श्रीर उसी समय इसको के 4 

` भाः दुरात्मन इत्यादि | सुनकर क्रोध में भरे भीमसेन यह कहते हुए ्रा धमके कि 

` यंदोवि--यदि एक ही प्रयोग प्रारम्म a 

aes a CC-0. In Public Besa Ub शेहर जे Rearend तोडते ग्ोगातिशय | 
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Se षठः परिच्छेदः | १ 


यथा ङुन्दमालायाम्‌--“(नेपथ्ये |) इत इतोऽवतरत्वार्या | 
साहायकमिच मे संपादयति | (वि्ञोक्य) कष्टमतिकरुणा वर्तते |? 
“लिङ्कशवरस्य भवने सुचिर' स्थितेति रामेण लोकपरिवादभयाङुलेन | 
निर्वासितां जनपदांदपि गर्भगुर्बी सीतां बनाय परिकर्षति लक्ष्मणोड्यम |’ 
अत्र नृत्यप्रयोगा्थ स्वभायोह्वानसिच्छता सूत्रधारेण 'सीतां वनाय परिकर्षति ARAM SA’ 
इति सीतालदमणयोः प्रवेशं सूचयित्वा निष्क्रान्तेन स्वप्रयोगमतिशयान एव प्रयोगाः प्रयोजितः। 
काल प्रवृच्तमाश्रित्य सत्यत्र वर्णयेत्‌ । तदाश्रयश्च पात्रस्य प्रवेशस्तत्मवतकम्‌ ॥३७॥ 
३ यथा-_आसादितप्रकट-? इत्यादि । (ततः प्रविशति यथानिर्दिष्टो रामः । )' 
यत्रकत्र समावशात्कायमन्यत्मसाध्यते । प्रयोगे खलु तज्ज्ञेयं नाम्नावलगितं बुधैः ॥३८॥ 


सूत्रधारः कोऽयं GAMER | 


3 ५॥ | यथा शाङुन्तले--सूत्रधारो नटीं प्रति--'तवास्मि गीतरागेण--' इत्यादि । ततो 
) | राज्ञः प्रवेशः | 

7 योज्यान्यत्र यथालाभं वीथ्यंगानीतराण्यपि | 

| अन्न 'आसुखे | उद्घात(त्य)कावलगितयोरितराणि वीथ्यङ्गानि वक्ष्यमाणानि । नखकुट्टस्तु-- 

नेपथ्योक्त ad यत्र त्वाकाशवचनं तथा ॥ ३६ ॥ 

| समाश्रित्यापि कतव्यमाग्नुखं नाटकादिषु | एपामाबुखभेदानामेक कंचित्पयोजयेत्‌ ॥४०॥ 
ठक, | तेनाथमथ पात्रं वा समाच्चिप्पैव BATE | प्रस्तावनान्ते निगेच्छेत्ततो वस्तु प्रयोजयेत्‌ ।।४ १।। 
३६॥ । वस्त्वितिवृत्तम्‌- ४ 


` ` इदं पुनर्वस्तु बुधेदिंविधं परिकल्प्यते | आधिकारिकमेक TAMA RAAT ॥४२॥ | 


रीका अधिकारः फले स्वाम्यमधिकारी च aera: । तस्येतिवृत्तं कविभिराधिकारिकमुच्यते ।।४३।। 
प्रनुचर | फले प्रधानफले । यथा बालरामायणे रामचरितम्‌ | 
अस्योपकरणार्थं तु प्रासंगिकमितीष्यते | 

C अवः न मी 
ड़ दिये कहते हैं । जेसे--कुन्दमाला में इतइतः? इत्यादि नेपथ्य की ओर से सुनकर सूत्रधार ने कहा कि “कोऽयम्‌! 
इने के । इ्यादि-लङ्गेशवरस्येति--सूत्रधार नाटक के लिये नटी को बुला रहा था--उसी समय उसने यह पद्य कहकर 

नेपथ्य ` | सीता तथा लक्ष्मण का प्रवेश सूचित किया और आप निकल गया। यहाँ पने प्रयोग से उत्कृष्ट प्रयोग 
प्रभार ¦ दिखाया है। 
tax 7  _ कोलमिति- जहॉ सूत्रधार उपस्थित समय ( ऋतु ) का awa करे और उसी के ग्राश्रय से पात्र का 
ई है! WUE उसे 'प्रवतंक' कहते हें-जेसे “आसादित? इत्यादि । यहाँ इस पूवोक्त पद्य में शरद्॒शंन के अनन्तर | 

a ही उसी रूप में रामका प्रवेश कराया cal eee 
सम्पूणं | यत्रेति--जहाँ एक प्रयोग में सादृश्यादि के द्वारा समावेश करके किसी पात्र का सूचन, (“श्रत्यकाय. ) 
हुँ | सिद्ध किया जाय उसका नाम “श्रवलगित' है, जैसे 'अभिज्ञानशाकुन्तल' HY त्यादि के नन्तर राजा 
ग्रथ के ! का प्रवेश हुआ है | i 
Riles योज्यानीति--इस प्रस्तावना या श्रामुख में wea वीथ्यज्ञों का भी यथासम्भव प्रयोग करना चाहिये 
= NSE ने कहा है कि नेपथ्योक्तमिति--नेपथ्य का वचन सुनकर श्रथवा श्राकाशभाषित सुनकर क 
ते हुए | भी नाटकादिको में पात्र का प्रवेश कराना चाहिये । दन पूर्वोक्त प्रस्तावना के पाँच अ 

| क का प्रयोग करना चाहिये । सुत्रधार उसी ( प्रस्तावना) के द्वारा श्रर्थ या पात्र की अ 

गदि | पावना के अन्त्य में निकल जाय । इसके श्रनन्तर नाट्यवस्तु का प्रयोग करना चाहिये ie 
rh कि इदमिति--यह वस्तु ( इतिहास ) दो प्रकार की होती है--ए हर मालिक पव 


नारक के alt उस फल 


' प्रधान फल का स्वामित्व श्रधिकार कहता दै 
'  00-0.111200॥0 Domai > ६ 
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1. 


2 । 


अस्याधिकारिकेतिवृत्तस्य उपकरणनिमित्तं यच्चरितं तत्प्रासङ्गिकमस्‌। यथा सुप्रीवादिचरितम्‌ | । 
` पताकास्थानकं योज्यं सुविचार्यह वस्तुनि | ४४ || इह नास्ये । 


निश्चः 
aaa चिन्तितेऽन्यस्मिस्तह्लिंगोऽन्यः प्रयुज्यते। आगन्तु केन भावेन पताकास्थानकं तु तत्‌ ॥ 

५. दृद्भेदानाहू-- oo र राजा- 
सहसवाथसंपत्तियुणवत्युपचारतः | पताकास्थानकमिदं प्रथमं परिकीतिंतम्‌ ॥ ४६ ॥ भरनं 2 
यथो रब्नावल्याम्‌--वासवदत्तेयम्‌' इति राजा यदा तत्कश्ठपाशं मोचयति तदा तदुक्त्या सत्यमे 
सागरिकेयम्‌ इति प्रत्यभिज्ञाय, 'कथम्‌ प्रिया मे सागरिका |! | अत्र; 
अलमलमतिमात्रं साहसेनामुना ते, त्वरितमयि विमुञ्च त्यै लतापाशमेतम्‌। । gay 
चलितमपि निरोद्ध, जीवितं जीवितेशे चणमिह मम कण्ठे बाहुपाशं निधेहि IP | 5 

इति फंलरूपार्थसंपत्तिः पूर्वापेक्षयोपचारातिशयादू गुणवत्युत्कृष्टा । | 


3 दु र तं > द्दा 
वचः सातिशयरिलष्टं नानाबन्धसमाश्रयम | पताकास्थानकमिदं द्वितीयं परिकोतितम्‌। ४७।। . . अद्य 


oar 
यथा वेण्याम्‌ i. 
रक्तप्रसाधितभुवः क्ततवियहाश्च स्वस्था भवन्तु कुरुराजसुताः सभूत्याः ||? | “कस 
» cl > धिर मि थहेतुकश्लेषवशो कन ~ ny थे नान्ने ay र | 
॥ आ अत्र रक्तादीनां सबरराराराथहठुकश्लेषवशेन वीजाथप्रतिपादनान्नेवुगङ्गलप्रतिप त्यां जलत 
यं पताकास्थानम्‌ | $ ता 
ह 5 j 
अर्थोपत्तेपक यत्तु लीनं सबिनयं भवेत | शिशष्टप्रत्युत्तरोपेतं तृतीयमिदमुच्यते ॥४८॥ । यत्स्य 
* --उस श्रधिकारी की रि ae 3 = ने न न क न्न 
| तु लत प्रधान वस्तु के साधक इतिवृत्त को 'प्रासङ्गिक” | हे 
सुग्रीव का चरित रामचरित का उपकारक हे क मत्यु कहते हम त 
a |" ८ : ज व 
: , पताकेति-नाटक में पताकास्थान का 4 0 Coa 
प्रयोग करनेवाले पात्र को तो अन्य अर्थ रभि प्रयोग बहुत सोच समकर करना चाहिये । यत्रैति--जह काय सू 
: प्रतीयमान अचिन्तितोपनत पदार्थ = es हो, किन्तु साद्रश्यादि के कारण 'ग्रागन्तुक? श्रर्थात्‌ | 
| ये oe. है सहसेति -जहाँ उपचार रा ही प्रयोग हो जाय, उसे पताकास्थानक कहते हैं। इसके | हो 
प्रथम पताकास्थानक होता el So हि abe से श्रधिक गुणयुक्त ग्रथसम्पत्ति उत्पन्न हो वह । a SS 
ह २ जद उसे मालम हुआ क्रि oe नता "वदता का रूप धारण करके सागरिका गई थी, किन्तु | 
को तैयार हो गई ७ “गा बासबद्सा को मेरी बात का पता लग गया, तब वह पाशवन्ध जी नन ; त | 
ती ने ae SoH aod वहाँ पहुँच गये और उसे वासवदत्ता समझ कर जब उसके | et : 
ठ “तभी उसकी कण्ठथ्वनि नक 4 पॉड रबर 
इत्यादि बोलने लगे । यहाँ came र उनकर पहिचान गये और कथं प्रिया म ? छ 
` पहले वासवदत्ता a दया गा 1) पेच भी अधिक उस मं कु 
दन; 2 1 उपचार या--किन्तु पीछे राजा की sere 4 : 
का समागमरूप प्रयोगान्तर हो गया | “ अत्यन्त aie प्रियतमा सागरिका ॥, है। अः 
बच इति--जहाँ अनेक बन्धो में श्र ति ) का मुख 
5 श्रित ग्रतिशय शि 
स्थानक होता है--जेसे--रक्तेति aot = Sev (eras) वचन हो वहॉ दूसरा पताका- | होते हैं, 
5 अभीष्ट है कि 'जिन्होने प्रथ्वी को mac | 
॥ प्रथम स 
नहीं माः 
भे संधियों 
[दिक भी, त; इस ae ) हो जायें | तेति रक्तादिक | लगाना 
य 9 ५ श्स ७ Feds SHES 
पतीत होता हे | `" AAS श्र (कौरवो के का ae 


RS ne 


वि... पर aera 
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षष्ठः परिच्छेदः | Mp 


[त लीनमब्यक्ता हा of‘ 6 wae A 
व्यक्ताथम्‌ , श्लिष्टेन वन्धयोग्येनाभिम्रायान्तरः्रयुक्तेन प्रत्युत्तरेणोपेतम्‌ , सविनयं विशेष- 
निश्चयप्राप्त्या सहितं संपाद्यते यत्तत्तृतीयं पताकास्थानम्‌ | 
तत्‌ ॥ ' यथा वेण्यां द्रितीयेडडु--'कन्बुकी--देव, भग्नम्‌ भग्नम्‌ | राजा--केन | कन्चुकी--भीमेन 
राजा--कस्य। कल्वुकी--भवतः | राजा--आः, किं प्रलपसि | कन्चुक्ी--( सभयम्‌ |) देव, ननु व्रवीमि 
भरनं भीमेन see । राजा--धिग्‌ वृद्धापसद, कोऽयमदय ते व्यामोहः । कन्चुडी--देव, न व्यामोहः | 
ठुक्त्या सत्यमेव--भग्नं भौमेन भवतो मरुता रथकेतनम्‌ । पतितं किङ्किणीक्काणवद्भाक्रन्दमिव क्षितौ ।।? 
अत्र दुर्योधनोरुभज्ञरूपप्रस्तुतसंक्रान्तमर्थोपक्षेपणम्‌ | | 
य गो वब ५ ० जि MN क्षेपी 5 
saat वचनविन्यासः सुश्लिष्ट: काव्ययोजितः । प्रधानार्थान्तराक्षेपी पताकास्थानकं परम्‌ ॥४६॥ 
यथा रत्नावल्यास्‌-- 
> 'उदामोत्कलिकाविपाण्डुररुच प्रारव्धजृम्भां क्षणादायास॑ श्‍वसनोद्रमेरविरलेरातन्वतीमात्मनः | 
q ७ ७ A Tai ७. ७ च rt 
४७॥ ¦ . अद्योद्यानलतामिमां समदनां नारीमिवान्यां धुवं पश्यन्कोपविपाटलद्युति मुखं देव्याः करिष्याम्यहम्‌ ॥' 
Es अत्र भाव्यथेः सूचितः | एतानि चत्वारि पताकास्थानानि क्रचिन्मङ्गलाथं कचिदमङ्गलाथं 
संबेसंधिषु भवन्ति। काव्यकलुरिच्छावशाद्‌ भूयो भूयोऽपि भवन्ति | यत्पुनः केनचिदुक्तम-- मुखसंघि- 
सत्यां | मारभ्य संधिचतुष्टये क्रमेण भवन्ति’ इति, तदन्ये न मन्यन्ते | एषामत्यन्तमुपादेयानामनियमेन 
॥ सवंत्रापि सबंषामपि भवितुं युक्तत्वात्‌ । | : : 
यत्स्यादनुचितं वस्तु नायकस्य रसस्य वा । विरुद्धं तत्परित्याज्यमन्यथा वा प्रकल्पयेत्‌ ॥४०॥ 


= a = SNM Sa oS ear en कट 


i ee क्क 

afer. | जो किसी दूसरे we का 'उपक्षेपक', ( सूचन करनेवाला ) ‘ata’ ( श्रव्यक्ताथंक ) और विनय ( विशेष 
जैसे | निश्चय ) से युक्त वचन हो, जिसमें उत्तर भी शलेषयुक्त ही दिया गया हो वह तीसरा पताकास्थानक होता है । 
जैसे वेणीपहार में--कल्चुकीस्यादि--इस प्रश्नोत्तर से श्लेष के द्वारा दुर्योधन का भावी ऊरुभंगरूप प्रस्तुत | 


-जहाँ | कार्य सूचित होता है | 


श्र्थात्‌ gai इति--जहाँ सुन्दर शलेषयुक्त द्वथर्थक वचनों का उपन्यास हो, जिससे प्रधान ग्रथ की सूचना होती | 
इसके | हो, वह तीषरा पताकास्थानक होता है--जेसे रत्नावली में--उद्दामेति--राजा की उक्ति है--श्राज मैं अन्य. 
रो वह | कामिनी के समान इस लता को देखता हुआ देवी के मुख को क्रोध से लाल बनाउँगा -श्रर्थात्‌ इस लता को 
किन्तु | देखते हुए मुझे देख कर देवी (रानी) क्रुद्ध होकर श्रपना मुख लाल कर लेगी । उद्दामेत्यादिक विशेषण लता 
मरने » और कामिनी दोनों में सर्मानरूप से Ras हैं | लता उद्दाम ( yea) कलियों से लदी होने के कारण विशेष 
उसके | पाँडुरवर्ण होता है, कामिनी बढ़ी हुई उत्कण्ठा से पाण्डु होती है | लता में जृम्भा का अर्थ बिकास हैं और कामनी 
रिका? | के पक्ष में जंभाई लेना | लता वायु के ्रविरल संचार से कम्पित होती है any कामिनी लम्बे लम्बे श्वार्सों से 

| है। | ्रायास( ( खेद ) को विस्तृत करती है । लता मदन नामक इच के साथ वर्तमान है और कामिनी कामयुक्त होती 

रिका | हे । अत्रेति--यहाँ श्रागे होनेवाली बात सूचित की है । आगे राजा का सागरिका पर श्रनुराग और बा 


का मुख कोप से लाल होना है। ये पताकास्थानक (चारों) किसी सन्धि में मंगलार्थक रौर किसी में श्रमं 
होते हैं, किन्तु हो सब सन्धियों में सकते हैं, ak श्रनेक़ बार भी हो सकते हैं | ८ 
यत्पुनः--यह जो किसी ने कहा या कि मुखसन्धि से लेके चार सन्धियों में ये क्रम से होते हैं ait 
प्रथम सन्धि में पहला पताकास्थानक और द्वितीय सन्धि में दूसरा पताकास्थानक इत्यादि । इसे श्रन्य लोग 
नहीं मानते । क्योकि ये श्रत्यन्त उपादेय हैं। इनके विषय मॅ कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चा 
संधियों में आवश्यकतानुसार इन सबक्र हो सकना उचित है। इनमें क्रम के नियम 
लगाना अनुचित है | द 
___ यत्स्यादिति--जो रससम्बन्धी या नाय 
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अनुचितमितिवृत्तं यथा--रामस्य च्छद्मना वालिवधः। तच्चोदात्तराघवे नोक्तमेव । वीरः रिते 
ठु बाली रामवधाथमागतो रामेण हत इत्यन्यथा कृतः । , , 
HAMA या वक्तव्येव च संमता | या च स्याद्वपपयन्तं कथा दिनद्वयादिजा yey 
चन्या च विस्तरा खच्या सारथोपक्षेप्केबुंधे; | 
अङ्केषु अदर्शनीया कथा युद्धादिकथा । 
iy Ce ७ 
, षपादूष्वं तु यद्वस्तु ततस्ाद्वषांदधोभवम्‌ ॥ ४२ ॥ उक्तं हि सुनिना-- 
'अङ्कच्छेदे काय मासक्तं वर्षसंचितं वापि | तत्सर्वं wast वर्षादृर्ध्वं न तु कदाचित ॥? 
एवं च चतुदशवषव्यापिन्यपि रामवनवासे ये ये विराधवधादयः कथांशास्ते ते वर्षवर्षावयव्‌- 
दिनयुग्मादीनामेकतमेन सूचनीया न विरुद्धाः | 
0, ~ च्छ चु कू है ees 
दिनावसाने कार्य यदिने नवोपपद्यते । अथोयक्षेपकेर्वाच्यमंकच्छेदं विधाय तत्‌ ॥३३॥ | र 
के तेऽथोंपच्तेपका इत्याह-- ५ > 
अर्थोपक्षेपकाः पश्च विष्कम्भकप्रवेशको | चूलिकांकावतारोऽथ स्यादंकमुखमित्यपि ।।५४।। |. 
वृत्तवतिष्यमाणानां कथांशानां निदेशक: | संदिप्ताशस्तु विष्कम्भ आदावंकस्य दशितः।।५ इ | ee 
| 
| 
1 
। 
| 
| 
> 
| 


यथ 


मध्येन मध्यमाभ्यां बा पात्राभ्यां संप्रयोजितः | शुद्धः स्यात्स तु संकीर्णो नीचमध्यमकल्पितः।। 
तत्र शुद्धो यथा--मालतीमाधवे शमशाने कुण्डला | संकी रासासिनन्दे 
ह ae a श्मशाने कपाल । संकीर्णो यथा-रामाभिनन 
ग्रवेशकोऽनुदाचोक्त्या नीचपात्रप्रयोजित; । अंकस्यान्तर्विज्ञेयः शेषं विष्कम्भके यथा ।।५७॥ 
अङ्कदवयस्यान्तरिति प्रथमाङ्कऽस्य प्रतिषेधः । यथा-वेण्यामश्वत्थामाङ्क राक्तस मिथुनम्‌ | 
मारना । उदात्तराधव में इसे छोड़ ही दिया और में बदल दि 
वा) महावौरचरित में बदल दिया ( रामको मारने आया हुश्रा 
श्रंकेष्विति--जो कथा ( युद्धादि की ) अर si A 
5 ङक में दिखाने योग्य तो नहीं, किन्तु 2 
अथवा दो दिन से लेकर जो वर्षपयन्त होनेवाली है एवम्‌ इसके तिरि आ य 
एक दिन निव॑त्य ही हो) जो अति 
करना चाहिये | 


क्त कोई अन्य कथा (चाहे a 


विस्तृत हो उसको भी agama mast के द्वारा ही सचित 


को चूलि 
परशुराम 


fn कथा प्र zy धि क = 
इच अकार यद्यव श्रोरामचन्द्रजी ने चौदह वर्ष के का = : a oy कमी न करे निता श्रवतीणं 
पर राधादिकां का वध कि > | 
i FS es a व 
2S > तिन EU लत ते ह| दिनेति--जो at a के उ. है | किया 7 
१ 1 सक व्या - ऽन } 
ae र स हो उसे भी rece करके सूचित करना चाहिये | सान | | 
¢ ण्‌ = i - 
चलि ~ > करते ह--अर्ति--अ्रर्थ के उपक्षेपक पाँच eae 2 We ese 
दलका, श्रङ्कावतार और अंकमुख | बृत्तेति--भूत और भविष "ण्विष्कम्मक, प्रवेशक, i s | 
करनेवाला WH “विष्कम्भकः कहाता है | TIL कथाओं का सूचक, कथा का संत्रे)" गल 
; | 


ई अक के आदि में रहता है । जब एक ही मध्यमपात्र ग्रथवा दो 


श्रीर यदि नीच तथा मध्यम पात्रों द्वारा प्रयोग । अ की 


डल Sa US उदाहरण म धव के ces न्त्र 
कुएडला के द्वारा । संकोर्ण जेसे रामामिनन्द में क्षपणक श्रौर ae IT क पञ्चम अंक में कपाल- | nee 
प्रवेशक इति--प्रवेशक भी विष्कम्भक के UTE RE हप घनिः 
मै नश होता है, किन्तु इसका प्रयोग नीचपात्रों के द्वारा अ 


उदात्त ( उत्कृष्ट रमणीय ) नहीं होती 
टि eee ह होतीं | यह दसरे af ८ 
णोसंहार--के चोथे अंक में राज्षसों की जोड़ी 1 अह  तोश्रामुः 


In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
; म 


SR eee ter egg Myint REE > 
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चरिते अथ चूलिका-- अन्तजबनिकासंस्थैः सचनार्थस्य चूलिका | 
२ ९।। यथा वीरचरिते चतुर्थाङकस्यादो-- (नेपथ्ये) भो भो वेमानिकाः, प्रवतंन्तां रङ्गमङ्गलानि' 


इत्यादि | रामेण परशुरामो जितः।' इति नेपथ्ये पात्रे: सूचितम्‌। अधाङ्कावतारः-- 
अङ्कान्ते चितः पात्रेस्तदङ्कस्याविभागतः ॥५८॥ . 
यत्राङ्गोऽवतरस्येषोऽङ्गाववार इति स्मृतः | 
यथा-असिज्ञाने पञ्चमाङ्के पात्रैः सूचितः षछाङ्कस्तदङ्कस्याङ्ग विशेष इवावतीणंः | अथाङ्कमुखम्‌ ¬ 
यत्र स्यादङ्क एकस्मिन्नङ्कानां सूचनाखिला ॥५६॥ 
तदङ्कमुखमित्याहुबीजाथेर्यापकं च तत्‌ | 
३।। यथा--सालतीभाधवे प्रथमाङ्कादौ कामन्दक्यवलोकिते भूरिवसुप्रश्वतीनां भाविभूमिकानां 
> परिक्षिप्तकथाप्रबन्धस्य च प्रसज्ञात्संनिभेशं सूचितवत्यो। 
| अड्डन्तपात्रवज्ञास्यं छिन्नाङ्कस्याथस्चनात्‌ ॥६०॥ 
| आङ्कान्तपात्रेरङ्कान्ते प्रविष्टे पात्र: । यथा वीरचरिते छ्वितीयाज्लान्ते-- (अविश्य) gars -भग- 
चरन्तौ वशिष्ठविश्वामित्रो भवतः सभागवानाहयतः । इतरे --क भगवन्तौ , सुमन्त्रः--महाराजद्शरथ- 
` स्यान्तिके | इतरे--तत्तत्रेव गच्छामः । ' इत्यङ्कपरिसमाप्त । “(ततः प्रविशन्त्युपविष्टा बशिष्ठविश्वामित्रः 
परशुरामाः)? इत्यत्र पूवौङ्कान्त एव प्रविष्टेन सुमन्त्रपात्रण शतानन्दजनककथाविच्छेदे _ उत्तराकुमुख- 
सूचनादङ्कास्यम्‌--इति । एतच्च धनतिकमतानुसारेणोक्तम्‌। अन्ये तु--अङ्कावतरशेनेवेदं गता- 
थेम्‌? इत्याहुः | 
अपेक्षित परित्यज्य नीरसं वस्तुविस्तरम्‌ | 
यदा संदशयेच्छेषमामुखानन्तरं तदा ॥६१॥ 
कार्यो विष्कम्भको नाव्य आमुखात्षिप्तपात्रकः | 
यथा--रन्नाबल्यां यौगंधरायणप्रयोजितः । 


चूलिका--अन्तरिति --जवनिका (पर्दै ) के भीतर स्थित पात्रों. के द्वारा की हुई वस्तु की सूचना 
| को चूलिका कहते हैं । जैसे महावीरचरित में ( नेपथ्य में ) भो भो इत्यादि से यह सूचन किया हे कि राम ने 


समें 
| परशुराम को जीत लिया | सि त किया गया जो 
छेद + अङ्कावतार- अङ्कान्ते इति--पूर्व ag के श्रन्त्य में उसीके पात्रों द्वारा सूचित किया गया जो अगला अङ्क 
- . श्रवतीणं होता है उसे श्रङ्कावतार कहते है--जेसे शाकुन्तल में पञ्चम अङ्क अत HES पात्रों दारा द 
सब किया "ग्रा षष्ठ अङ्क पूर्व से अविभक्त (उसका श्रङ्ग जैसा ) ही थवतीण gar है) द्‌ oe 
se ग्रह्ममुख--जहाँ एक ही अङ्क मे सब अड्डों की अविकल सूचना की जाय ग्रौर जो बीजभूत अरथका 


48. (सूचक हो उसे ग्रङ्कमुख कहते हैं । जैसे मालतीमाधव के प्रथम AE के प्रारम्भ 


| ने अगली सब बातों की सूचना दे दी है | हे 
के | अङ्कमुख का दूसरा लक्षण-- अङ्कान्तेठि--श्रक्क के अन्त में प्रविष्ट किसी प्रात्र के द्वारा विच्छिन्न (अतीत) कक 
ल सुमन्त्र का प्रवेश | यहाँ पूर्व अङ्क के ग्रन्त में प्रविष्ट सुमन्त्रकूम पा न अग, हृते है कि अङ्कास्य श्रङ्कावतार के ही 
यह धनिक के मतानुसार श्रङ्कास्य का लक्षण जानना | श्रौर लोग तो क शहा 58 

ठ श्रन्तगंत हो सकता है | 


ese | अपेक्षितमिति--जो वस्तु श्रव्य वक्तव्य है, किन्तु नीरस है, उसे छोड़ के बदि सरस १ ॥ 1 
पा ते श्रामुख के अनन्तर दी विष्कम्मक कर देना चाहिये-श्रौर इसके पात्रों की सचना ANTS 5. 


~ 66-0. In Public Domain. UP State Museum 


में ही कामन्दकी और अवलोकिता | 2 
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तदा तु सरसं वस्तु मूलांदेव प्रवतते ॥६२॥ 

आदावेव TNS स्यादामुखाक्षेपसंश्रयः । यथा- शाकुन्तले | 
विष्कम्भकाद्येरपि नो वधो वाच्योऽधिकारिशः ॥६३॥ 
अन्योन्येन तिरोधानं न कुर्याद्रसवस्तुनों!। 

रसः श्वङ्गारादिः। यदुक्तं धनिकेन-- 

(न चातिरसतो वस्तु दूर विच्छिन्नतां नयेत्‌। रसं वा न तिरोदध्याद्वस्त्वलंकारलन्तशैः ।।'इति | 
बीजं बिन्दुः पताका च प्रकरी कार्यमेव च ॥६४॥ 
अर्थप्रकृतयः पञ्च ज्ञात्वा योज्या यथाविधि | 

€ a 

'अथप्रकृतयः प्रयोजनसिद्धिहेतवः | तत्र बीजमू-- : = 
अल्पमात्रं Ae बहुधा यद्विसर्पति ॥६५॥ 1 
फलस्य प्रथमो हेतुबीज तदभिधीयते,। |. 

यथा--रत्नावल्यां वत्सराजस्थ रल्लावलीप्रापषिहेतुदे वानु कूल्यलालितो यौगंधरायणन्या पफ] - See व 

यथा वा--वेण्यां द्रोपदीकेशसंयमनहेतुर्भीमसेनक्रोधोपचितो युधिष्ठिरोत्साहः | a 

अवान्तराथबिच्छेदे बिन्दुरच्छेदकारणम्‌ ॥६६॥ । ane 
यथा- रत्नावल्यामनङ्गपूजापरिसमाप्रौ कथार्थविच्छेदे सति “उदयनस्थेन्दो रिवो ट्टी चते’ 

इति सागरिका श्रत्वा ( सद्षम्‌ । ) कथं एसो सो उद्अणणरिन्दो' इत्यादिरवान्तराथहेतुः । जधास 

व्यापि प्रासङ्गिक वृत्त पताकेत्यमिधीयते 1 यथा | 
यथा-रामचरिते GHA, वेण्यां भीमादेः, शाकुन्तले विदूषकस्य चरितम्‌ । 
पताकानायकस्य स्यान्न स्वकीयं फलान्तरम्‌ ।।६७।। 


०० ७० at ८ 
गर्भ संघो बिमर्श वा निर्वाहस्तस्य जायते | चानिः 
यथा- सुम्रीवादे राज्यप्राप्त्यादि । यत्तु मुनिनोक्तमू-- 
चाहिये | जसे रत्नावली में योगन्धरायणक्षत | येते पर 7 77 जाती ' 
५ 2 पि कृत | यदेति--य 
: hed अङ्क के श्रादि में ही विष्कम्मक करना | जैसे क ही सरस वस्तु प्रवृत्त हो जाय तो आमुख चलती 
बेष्करभेति--विष्कम्मकादि के द्वारा भी प्रधा $ | 
TWIT का वध नहीं कहना च 3 aks 
त pe आल दूसरे से तिरोहित न होने पाये । यही धनिक न है- नक ह. 
jammed | ST न्दु ° i; a ae 
हैं। इन्हें ययाविधि प्रयोग करना चाहे | aa is = (प्रयोजन) की प्रकृति ( साधनोपाय ) | कै लिरे 
वित्तार उसका अनेक रूप से हो, उसे बी र्‌ TSS पहले श्रत्यल्प कथन किया जाय, किन्तु 
१ उस बीज कहते है-यह फलसिद्धि |, आरः 
में अनुकूल क्त यौगन्ध 2 GF का प्रथम हेतु हो ae ४9 आरम्भ 
cs नुकूल दव से युक्त यौगन्धरायण का व्यापार, श्रथवा वेणीसंहार में द्रौपदी के ल. pe | antes 
चीति- 
ware 
संभावर 
तो संग 


फल क 
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“आ गभोदा विमशोद्दा पताका विनिवतंते । इति । 
तत्र “पताकेति पताकानायकफलम्‌ | निर्वेहणपरयेन्तमपि पताकायाः प्रवृत्तिदशेनात' इति 
व्या ख्यातमभिनवगुप्तपादैः । । 
 आसंगिक प्रदेशस्थं चरितं प्रकरी मता ॥६०॥ 
बथा--कुलपत्यङ्क रावणजटायुसंवाद; \ 
प्रकरीनायकस्य स्यान्न स्वकीयं फलान्तरम्‌ | 
अपेक्षितं तु यत्साध्यमारस्भो यन्निबन्धनः ।।६६॥ । 
समापनं तु यस्सिद्धयै तत्कार्यमिति संमतम्‌ | q 
यथा--रामचरिते रावणबधः। , | 
अवस्था; पञ्च कायस्य प्रारब्धस्य फलाथिभिः ॥७०॥ q 
क्य आरम्भयत्नप्राप्त्याशानियताप्िफलागमा; । तत्र-- 
|... | भवेदारम्भ ओत्सुक्यं यन्मुख्यफलसिद्धये ॥७१॥ 
Tn) ee यथा--रत्नावल्यां रत्नावल्यन्तःपुरनिवेशाथ॑ यौगंधरायणस्यौत्सुक्यम्‌ | एवं नायकनायिका- 
| दीनामप्यौत्सुक्यमाकरेपु बोद्धव्यम्‌ 1 
। प्रयत्नस्तु फलावाप्तौ व्यापारोऽतित्वरान्बितः | 
चते यथा रत्नावल्याम-- तह वि ण अस्थि अण्णो दंसणाबाशओत्ति जधा तधा आलिहि् 
जधासमीहिद॑ करइस्सम' इत्यादिना प्रतिपादितो रत्नाबल्याश्चित्रलेखनादिवेत्सराजसंगमोपायः | 
यथा च रामचरिते सम्ुद्रबन्धनादिः | 


उपायापायशकाभ्या प्राप्त्याशा प्राप्षिसंभवः ।।७२॥ 
` यथा--रत्नावल्यां दृतीयेऽङ्के वेषपरिवतेनामिसरणादेः संगमोपायाद्ठासवदत्तालक्षणापायशङ्कया 
चानिधी रितेकान्तसंगमरूपफलप्रासिः प्राप्याशा। एवमन्यत्र | 
यत्तु--भरतमुनि ने जो कहा दै कि--आगर्भादिति--“गर्भसन्धि में या-विमर्शसन्धि में पताका समाप्त हो 
जाती है? यहाँ पताका शब्द से पताकानायक का फल विवक्तित है--पताका तो कहीं २ निवह्रणसन्धिपयन्त भी 
चलती है--यह व्याख्या श्रीमान्‌ श्रभिनवगुप्तपादाचार्य ने की है। | 


'इति | 


त व्रण TY 


हु प्रासंगिक्मिति--प्रसङ्गागत तथा एकदेशस्थित चरित्र को प्रकरी कहते हे--जेसे कुलपत्यङ्क में रावण 
वस्तु. ग्रौर जटायु का संवाद | प्रकरीनायक का अपना कोई फलान्तर प्रधान नहीं होता । 
अपेक्षितमिति--जो प्रधान साध्य है, सब उपायों का श्रारम्भ जिसके लिये किया गया है, जिसकी सिद्धि 
य) के लिये सब “समापन? (सामग्री) इकट्ठा हुश्रा है उसे काये कहते हैं । जेसे रामचरित में रावणवध । ९ 
केन्तु अवस्था इति--फल के इच्छुक पुरुषों के द्वारा आंरम्भ किये गये काय की पांच श्रवस्थायें होती है-- 
वली श्रारम्भ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति आर फलागम । उन में से--भवेदिति--मुख्य फलकी सिद्धिके लिये जो 
oa. आऔत्सुक्य है उसे aren कहते हैं। जैसे रत्नावलीनाटिका में कुमारी रत्नावली को श्रन्तःपुर में रखने के लिये 
यौगन्धरायण की उत्कण्ठा | इसी प्रकार नायक, नायिकादि का श्रौत्सुक्य भी जानना | _ | 
ते प्रयत्न इति--फलप्राप्ति के लिये AeA त्वरायुक्त व्यापार को यत्न कहते हँ । a रत्नावली में--तह 
४र२- चीति--'तथापि नास्ति अन्यो दशंनोपाय इति यथा तथा थालिख्य यथासमीहितं करिष्यामि’ इत्यादि के 


रत्नावली का चित्रलेखन | यह समागम के लिये त्वरान्वित व्यापार (यत्न ) है । 
उपायेति--जहाँ प्राप्ति की श्राशा, उपाय तथा श्रपाय की ग्राशङ्काश्रों से घिरी हो, किन्तु प्राप्त की 


की ~ © 

संभावना हो, उस श्रवस्था को प्राप्त्याशा कहते हैं । जेसे रत्नावली (२ श्र) मे वेषपरिवत श्रौर अभि [सरण 
रने तो संगम के उपाय हैं, किन्तु वासबदत्तारूप श्रपाय (प्रतिबन्धक) की श्राशङ्का भी बनी दै, श्रत; | 
ते फल की प्राप्ति श्रनिश्चित होने से प्राप्तथाशा है | . 56 क हक 
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अपायाभावतः प्राप्तिनियतासिस्तु निश्चिता ॥ | 
सितुसं 


अपायाभावान्निधारितेकान्तफलप्राप्रिः | यथा रत्नावल्याम्‌ राजा- देवीप्रसादनं 
नान्यमत्रोपायं पश्यामि’ इति देवीलक्षणापायस्य प्रसादनेन निवारया न्नियतफलप्राप्तिः सूचिता । प्रवेशे : 
सावस्था फलयोगः स्याद्यः समग्रफलोदयः ॥ ७३ ॥ ls 
यथा-रन्नावल्यां रब्रावलीलाभश्चक्रवर्तिवलक्तणफलान्तरलाभसहितः | एवमन्प्रत्र | धार 
यथासंख्यमवस्थाभिराभियोंगात्तु पञ्चभिः | पश्चधेवेतिवत्तस्य भागाः स्युः, पञ्च संधयः ॥७४॥ ` 
तल्लक्षणमाह ३ 
Ro 3 ~ 
| अन्तरंकाथसंवन्धः संघिरेकान्वये सति | 
एकेन प्रयोजनेनान्वितानां कथांशानामवान्तरेकप्रयोजनसंबन्धः संधिः | ` सद्भेदानाह-- | ला 
मुखं stage गर्भो विमर्श उपसंहृतिः ॥ ७४ ॥ | सिन्त 


इति पश्चास्य भेदाः स्युः क्रमाल्लक्षणपुच्यते । Fa 
यथोहशं लक्षणमाह = oo 


यत्र बीजसमुत्पचिर्नानाथरससंभवा || ७६ ॥ ne 


प्रारम्भेण समायुक्ता तन्मुखं परिकीतितम्‌ | fs 
यथा--रत्नावल्यां प्रथमेऽङ्के | 
| 


लसि दुर्योधन 
फलप्रधानोपायस्य मुखसंघिनिवेशिनः ॥ ७७ || बीजान 
लक्ष्यालच्य इवोड्भेदो यत्र प्रतिमुखं च तत्‌ । dict 
रत्नावल्यां On = i 
गत विपा जमा Boe er sega | 
-विदूषकाभ्यां ३ TICE वासवदत्तया चित्रफलकवृत्तान्ते - || 
मानस्योदेशरूप उद्भेदः | Te किख | 
फलप्रधानोपायस्य प्रागुद्धिन्नस्य किंचन || ७८ ॥ —— 
गर्भो यत्र समुद्धेदो हासान्वेषणवान्मुहुः | a 
व त्र 
अपायेति--श्रपाय के दूर हो जाने से जो ह 8 ॥ ? 
मै--राजेत्यादि | 3 निश्चित प्राप्ति हे उसे नियताप्ति कहते हैं। जेसे रत्नावली | Sal 
सेति--जहॉ सम्पूण फल की प्राप्ति हो —— . 
4 I हो जाय उस अवस्था 5 : र 
रत्नावली मैं चक्रवर्तित्व के साथ रत्नावली का लाभ | वशा wre Scie ae 
: यथासंख्यमिति- इन्डी पाँच ग्रवस्थाग्रो के सम्बन्ध से इ Se व के संके 
- पाँच सन्धियाँ होती हें । गी के सम्बन्ध से इतिहास के पांच विभाग होने पर यथासंख्य से 23523 
सन्धियों के लक्षण--अश्रन्तरेति--एक प्रयोजन में जुट र 
Be ee मैं अन्वित अर्थो के ब्रवान्तर सम: 
ह उके मेद दिखाते हे. सुलमिति: सुख, afta, गर्भ, बिम र सम्बन्ध को सन्धि कहते | के कार 
होते हैं। मुख--यत्रेति जहाँ अनेक ग्रथ assis ae trey a सन्धियों के पाँच मेद यथपि' 
नामक दशा के साथ संयोग से उत्ति हो उसे मखतत्यि कहते हैं बीज A ्रथप्रकतिविशेष ) की प्रारम्भ तथापि 
प्रतिमुख--फलेति “मुखसन्धि में निवेशित फलप्रधान ब शतती Saag अक मे] hy 
Tae ( विकास ) जहाँ हो न जी 6953 
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1 ae aT पीक ° > द्विती र 
जिल गर्भाकरशाद्‌ गभः | यथा रन्नावल्यां येञङ्क--खुसंगता--सहि, अदक्खिणा दाणि 
fa ga जा एवं भट्टिणा ह्त्थेश गहिदा बि कोवं ण॒ uate इत्यादौ समुद्धेदः । पुनवासवदत्ता- 
प्रवेशो हास, | वतीयेडङ्क--तद्वातो न्वेषणाय गतः कथं चिरयति वसन्तकः’ इत्यन्वेपणम्‌ | 


'विदूषकः--ही ही भोः, कोसम्बीरजलम्भेशावि ण तादिसो पिअवअस्सस्स परितोसो जादिसो मम |. 
| सआसादो पियवअणं सुणिअ भविस्सदि’ इत्यादावुद्ठेदः | पुनरपि वासवदत्ताप्रत्यभिज्ञानाद हास! | ; 
सागरिकायाः संकेतस्थानगमने5न्वेषणम्‌ । पुनलेतापाशकरणे See | अथ विमशः-- | हि 
॥७४॥ वद ९ ig 
यत्र मुख्यफलोपाय उद्धिन्नो गभतोञधिक: ॥ ७६ ॥ | 
शापाद्यैः सान्तरायइच स विमर्श इति स्मरतः | | 


| यथा शाकुन्तले चतुर्थाङ्कादी-- धनसूया--पिश्रंवदे, जइ वि गन्धव्वेण विवाहेण णिव्वुत्त- 
| कल्लाणा पिअसही सउन्तला अणुरूबभत्तुभाइणी संवुत्तेति feat मे हिअअम्‌, तह वि एत्तिअँ 
| चिन्तणिज्जम्‌’ इत्यत आरभ्य सप्तमाङ्कोपत्तिप्ताच्छकुन्तलाग्रत्यभिज्ञानात्मागर्थसंचयः शकुन्तलाविस्म- 
। रणुरूपविघ्नालिङ्गितः। अथ निर्वहणम्‌-- | 


छ बीजबन्तों मुखाद्यर्था विप्रकीर्णा यथायथम्‌ ॥ ८० ॥ 
Big ae iN 
000 हे एकार्थपुपनीयन्ते यत्र निवेहणं हितत ~ 
यथा वेण्याम--'कन्युकी--( wat wel) महाराज, वर्धसे। अयं खलु भीमसेनो | 
दुर्योधनक्षतजारुणीकृतसवेशरीरो दुलेच्यव्यक्तिः इत्यादिना द्रौपदीकेशसंयमनादिसुखसन्ध्यादि- | 


बीजानां निजनिजस्थानोपत्तिप्तानामेकार्थयोजनम्‌। यथा वा--शाकुन्तले सप्तमाङ्के शकुन्तलाभिज्ञा- 
नादुत्तरो$्थेराशिः | एषामज्ञान्याहत- 

उपक्षेपः परिकर! परिन्यासो विलोभनम्‌ ॥८१॥ 

युक्ति; प्राप्तिः समाधानं विधानं परिभावना | 

उद्भेदः करणं भेद एतान्यंगानि वै मुखे ॥८२॥ यथोद्देशं लक्षणमाह-- 


से युक्त बार बार विकास हो उसे गर्भसन्थि कहते हैं। फल को भीतर रखने के कारण इसे गर्भ कहते हैं। 1 
जैसे रतनावली के द्वितीय अंक में “लखि, अदक्षिणा इदानीमसि स्वम्‌, या एवं सत्रा हस्तेन गृहीतापि कोपं न | | 
मुञ्चसि’ इस सुसंगता की उक्ति में उद्भेद है। उसी समय वासवदत्ता के प्रवेश होने से हास gat है | | 
तृतीय श्रंक में ‘aa? त्यादि राजा की उक्ति से श्रन्वेषण सूचित gar है। एवम्‌ ही ही--झआश्चयं मोः, i 
कौशास्व्रीराज्यल्ञामेनापि न तादृशः प्रियवयस्यस्य परितोषो याशो मम सकाशात्‌ प्रियवचनं Beat विष्यति’ 
इस विदूषक की उक्ति में फिर उद्भेद है । फिर मी वासवदत्ता जान गई, wa हास हुआ है। सागरिका 
के संकेत स्थान में जाने से ग्रन्वेषण और लतापाश बनाने में उसी अनुराग का उदूभेद EAT है। 
बिमर्श --यत्रेति --जहाँ मुख्यफल का उपाय गर्भ सन्धि की श्रपेक्षा ्रधिक उद्धिन्न दो, किन्तु शापादि 
के कारण ग्रन्तराय ( विध्न ) युक्त हो उसे विमर्श सन्धि कहते हैं। जैसे शाकुन्तल में “अनसूया--प्रियंबदे, | 
. यद्यपि गान्धर्वेण विवाहेन निवृत्तकल्याणा प्रियसखी शकुतन्ला अनुरूपभतृमाणिनी संवृत्तेति निष्रृतम्‌ मे हृदयम्‌, | 
तथापि एतावच्चिन्तनीयम! । यहाँ से लेकर सप्तम aa में दिखाये हुए शकुन्तला के प्रत्यभिशानपयन्त जितनी 
कथा है वह सब शकुन्तला के विस्मरणरूप fier से श्रालिङ्गित ( युक्त ) है। हे 
निर्वहए--बीजेति--बीज से युक्त, मुखादि सम्धियों में feat हुए श्रथाँ का जहाँ एक प्रधान 
प्रयोजन में यथावत्‌ समन्वय साधित किया जाय उसे निर्वहणसन्थि कहते हैं। जैसे वेणीसंहार में कंचुकी | = 
इत्यादि सन्दर्भ में मुखादि सम्धियों में अपने श्रपने स्थानों पर उपचित द्रौपदी के केशसंयमनादिरूप बीजों को 
एक अर्थ में संयोजित किया दै । श्रथवा शाढुन्तल के सप्तम शर्क में शकुन्तला के परिशान के पीछे की ' 
कथा fide सन्धि का उदाहरण है । 
इन सन्धियो के ag बतलाते 
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काव्याथस्य समुत्पद्तिरुपत्चेप इति स्मृतः । 
कान्या इतिवृत्तलक्षणाप्रस्तुताभिघेयः | यथा वेण्याम्‌ भीमः 
लक्षागृहानल-विषान्न-सभाप्रवेशेः प्राणेषु वित्तनिचयेषु च नः प्रहृत्य । 
SET पाणडववधूपरिधानकेशान्‌ स्वस्था भवन्ति मयि जीवति धातराष्ट्राः ॥' 
समुत्पन्ाधबाहुल्यं ज्ञेयः परिकर: पुनः ॥८३्‌॥ यथा तत्रेव 
cag यद्वैर मम खलु शिशोरेव कुरुमिर्न तत्रायों हेतुने भवति किरीटी न च युवाम्‌ । 
नर जरासंधस्योरःस्थलमिव विरूढं पुनरपि क्रुधा भीमः संधि विघटयति यूयं घटयत 1 
तन्निष्पत्तिः परिन्यासः, यथा तत्रव-- | : 


| 


“चञ्भद्वजश्रमितचण्डगदाभिघातसंचूणितोरुयुगलस्य सुयोधनस्य | यथावा 
स्त्यानावनद्धवनशोणितशोणपाणिरुत्तंसयिष्यति कचांस्तव देवि भीमः ।।' 
अन्रोपच्तेपो नामेतिवृत्तलक्षणस्य काव्याभिधेयस्य संक्तेपेणोपक्षेपणमात्रम |. gece र 
बहुलीकरणस्‌ । परिन्यासस्ततो5पि निश्चयापत्तिरूपतया परितो हृदये न्यसनम्‌ ` इत्येषां भेद पत्रअजः 

। एतानि चाङ्गानि उक्तेनेव पोर्वापयंण भवन्ति | अङ्गान्तराणि त्वन्यथापि । bios 
गुणाख्यानं विलोभनम्‌ | ag eos Bees 
यथा तत्रेव-दरौपदी--णाध, किं gat तुए परिकुविदेण ” यथा वा मम चन्द्रकलाय ब्रीमः--< 
चन्द्रकलात्र्णने-'सेयम्‌ , तारुण्यस्य विल्ासः--” इत्यादि ! चत्त शाकुन्तलादिघु 'ग्रीवाभङ्ाभिं 
| रामं-- इत्यादि मृगादिंगुणवणोनं तदू बीजार्थसंवन्धाभावाजन संध्यज्गम्‌ । एवमङ्गान्तराणामप्यूह्यम्‌' 
; संप्रधारणमर्थानां युक्तिः, 5 
यथा--वेण्यां “सहदेवो भौमं प्रति-आर्ये, किं महाराजसंदेशो$यमव्युत्पज्न इवार्येण गृहीतः | 
इत्यतः प्रश्नति याव द्वीमवचनम्‌ । | 


RESTS 


युष्मान्हेपयति = धाल्लोके = ति 
'युष्मान्हरपयति क्रो शजुझुलक्ञय; | न लज्जयति दाराणां सभायां के<कर्षेणम ॥ इ 
प्राप्ति: सुखागमः ॥८४॥ 


3 श्र त्रेवः ६ शनामि कौ ७ _ 
टु यथा तत्रेव--मथन रबरातं समरे न कोपातू--? इत्यादि । 'दौपदी--(श्रुत्वा «id 
’ णाध, अस्सुदपुव्वं कखु एदं वअगणाम , ता पुणो पुणो भण ।' ` - 
2 
as ~ I ne यार्थ ० वाण” “८ 
3 pach cs | काण्यात काव्या रथात्‌ इतिहासरूप प्रकृत श्र्थ--जो प्रस्तुत श्रमिधेय स 
: उत्पत्ति को उपक्तेप कहते हैँ । जेसे वेणीसंहार मे--लाक्षेति--हस पद्य में भीमसेन ने पिछली घटना के वर्णन | 
साथ भविष्यत्‌ और प्रस्ठुतदशः का भी सूचन किया दै | ` बोजस्येति 
ज्र ह ससुत्पन्नेति--उत्पन्न अथ की बहुलता का नाम परिकर है-जेसे वहीं प्रवरद्धामित्यादि--समभाते ह | ली 
सहदेव के प्रति ह भीमसेन की यह उक्ति हे | तब्निध्पत्तिरिति--उस्न्न अर्थ की fate का परिते द्वारा at 
ँ ह! क सी वहीं का,पद्य है । धत्रेति--इनमें से इतिहासरूप काव्य के वर्णनीय अर्थ ब र 
र डॉ त्मा उपचेप--कहलाता है--श्रौर उसीका विस्तार परिकर कहा जाता है--एवं इससे / इतडलेति 
ANS AT में उठो बात का हृदय में स्थिर करना परिन्यास कहाता है | यही इनका मेद हे) ये रज्ञ शी pee 
कम से होते हैं। और अङ्ग भिन्नक्रम से भी हो सकते हैं | | किमिदार्न 
नका जै | कहते हैं- 
ह का नाम विलोभन है--जैसे--बौपदी-'नाथ किं दुष्करं ख़या परिकुपितेन!। शर. कथन कि 
नभूत अर्थे maak । राकुन्तला में औवामङ्गेत्यादि पद्य से जो मृग का वर्णन किया है उ बहीँ--र्भ 
हठ fe He नहीं, अतः वह सन्धि का ag नहीं है | इसी प्रकार अन्य शरङ्गं में भी जाता| की उक्ति 
न ee को युक्ति कहते है-जेसे वेणीसंहार में सहदेव और भीम का सँग 
रा > ~ q 
च क आगमन को प्राप्ति कहते हैं--जेसे भीमसेन की 'मश्नामि इत्या नर्म, नर्म 
ह्‌ कहन र. न्णाधे a! तिः t हे | tee 
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| बीजस्यागमनं यत्त तत्समाधानमुच्यते । 
यथा तत्रंव--( नेपथ्ये ) सो भो विराटट्रुपदप्रशतयः, श्रूयताम्‌ 
'यत्सत्यत्रतभङ्गभौरुमनसा यत्नेन मन्दीकृतं यद्विस्मतुमपीहितं शमवता शान्ति कलस्थेच्छता | 
॥ | तद्‌ द्यतारणिसंश्तं नृपसुताकेशाम्वराकषेरीः क्रोधज्योतिरिदं महत्कुरुवने योधिछिरं gee ॥ 
अत्र स्वस्था भवन्ति मयि जीवति-- इत्यादिबीजस्य प्रधाननायकाभिमतत्वेन सम्यगाहित- 
म्‌। | त्वात्समाधानम्‌ । 
त ॥? | सुखदुः्खकृतो योऽर्थस्तद्विधानमिति स्मृतम्‌ ।।८४।| यथा वालचरिते-- 
“उत्साहातिशयं बत्स तव. वाल्यं च °पश्यतः | मम हर्षविषादाभ्यामाक्रान्तं युगपन्मनः IP 
यथा वा मम प्रभावत्याम्‌-- नयनयुगासेचनकम्‌--इत्यादि । 
कुतूहलोचरा वाचः प्रोक्ता तु परिभावना | 
AS यथा--वेण्यां द्रौपदी युद्धं स्यान्न वेति संशयाना तूयेशब्दानन्तरम्‌ णाध, किं दाणिं एसो . 
हां भेद. पलअजलहरत्थणिदमन्थरो खणे खणे समरडुन्दुभि ताड़ीअदि ।? 
FR चीजाथस्य प्ररोहः स्यादुद्भेदः, 
=: ` ` यथातत्रेब--'द्रौपदी--णाध, पुणो वि तर समासासइदव्वा | 
न्द्रकलाय! भीमः--भूयः परिभवक्लान्तिलजाविधुरिताननम्‌। अनिःशेषितकौरव्यं न पश्यसि वृकोदरम्‌ ॥' 
घाभज्ञामि न a करणं पुनः ।।८६।। 
मप्यूह्मम 


प्रकृता थेसमारम्भः, 
यथा तत्रैव-- देवि, गच्छामो वयमिदानीं कुरुकुलक्षयाय । इति । 
भेदः संहतभेदनम्‌ | 
यथा तत्रैब--“अत एवाद्य sorta भिन्नोऽहं भवद्भयः।' केचित्त भिदः प्रोत्साहना’ इति वदन्ति | 
| अथ प्रतिमुखाङ्गानि-- 
. विलासः परिसपश्च विधुतं तापनं तथा ।।८७॥ 


एला र्‌ j 
De | नर्म नर्मद्यतिश्रेव तथा प्रगमनं पुनः | 

4 2 € 
- विरोधश्च प्रतिमुखे तथा स्यात्पर्युपासनम्‌ ॥८८॥ 
ty पुष्पं वजमुपन्यासो वर्णसंहार इस्यपि | तत्र-- 
क वणन || > य्य न 


बीजस्येति--बीज के आगमन को समाधान कहते हैं । जेसे वेणीसंहार में--यश्सत्येत्यादि-पहले “स्वस्था अवन्ति _ 
_ ` मयि जीवति’ इस भीमसेन की उक्ति में जिस बीज की स्थापना की थी वही यहाँ प्रधान नायक ( युधिष्ठिर ) क 

मात & द्वारा श्रभिमत हो गया, रतः यह “समाधान? है | बीज के सम्यक्‌ श्राधान को “समाधान? कहते हैं I 

हक सुखेति--सुख छुःख से मिश्रित ्रर्थ को "विधान? कहते हैँ--जैसे--बालचरित में--उत्साहेत्यादि । | 


किमिदानीमेष प्रलयजलभ्ररस्तनितमांसलः क्षणे क्षणे समरदुन्दुमिस्ताड्यते | बीजभूत श्र के प्ररोह को उद्‌भेद _ 
कहते दै--जेसे वहीं द्रौपदी--णाध-- नाथ पुनरपि त्वया समाश्वासय्रितव्या'--इसे सुनकर भीमसेन का यह 
कथन कि--भूय इति--यहाँ बीजमूत ग्रर्थ प्ररूढ हो गया । प्रकृत कार्य के श्रारम्भ का नाम करण है | जेसे 
वहाँ--भीमसेन की उक्ति। देवि दव्यादि। भेद इति--मिले हुं के भेदन को मेव कहते हैं--जसे वहीं भीम ._ 
की उक्ति--“श्रतएवे त्यादि । कोई प्रोत्साहन को 'भेद' मानते हैं । as 
प्रतिमुख सन्धि के agi का निरूपण करते हँ--विज्ञाप इत्यादि बिलास, परिसप 


i f ~ ७ ~ कर शा ह: 
a 0 कुतहलेति--कौतृहलयुक्त बातों को परिभावना कहते हैं । जैसे वेणीसंहार में--पहले द्रौपदी को यह are था ae 
ie 4 कि युद्ध होगा या नहीं--उसके ग्रनन्तर रणदुन्दुभि का शब्द सुनकर उसने भीमसेन से कहा कि--णाध--नाथ 
oe 


Aes Pe «| 


[SRS RRR PY ७७9 


ee 
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समीहा रतिभोगार्था विलास इति कथ्यते ek ल 
रतिलच्तास्य भावस्य यो हेतुभूतो भोगो विषयः प्रमदा पुरुषो बा तदर्था समीहा विलासः। त्व्या 


यथा शाकुन्तले-- पि सच र ae hE 
‘qual प्रिया न सुलभा मनस्तु तद्भावदशनायासि | अकूताथेऽपि मनसिजे रतिमुभयप्राथ या कुरुते II | | 
इष्टनष्टाचुरारणं परिसपश्च कथ्यते | प्या 
यथा शाकुन्तले--'राजा--भवितव्यमत्र तया | तथा हि-- = . क्तिः र्र । | १ 
अभ्युन्नता पुरस्तादवगाढा जघनगोरवात्पश्चात्‌ । द्वारेऽस्य पाण्डुसिकते पदपं क्ति्टश्यतेऽसिनबा ॥? | 
कृतस्याचुनयस्यादौ विधुतं त्वपरिग्रहः ॥ &० ॥ 

यथा तत्रैव - अल बो अन्तेउरविरहपञ्ञुस्सुएण राएसिणा उबरुद्धर' | केचित्तु “विधुतं स्याद- , 
रतिः इति वदन्ति | च 2 हि त्या यी | 
१ .उपायादशन यत्तु तापन नाम तङ्कवत्‌ | य रल्लाबल्यास्‌-- सागरिका'-= हु 
| 


` ठुल्लहजणाणुराओ लज्जा गुरुई परअसो अप्पा । पियसहि विसमं ted मरणां शवरि एक्कम्‌ ॥' ल ; 
परिहासवचों नम, | ह, eee 
ः यथा रल्लावल्यामू--सुसंगता--सहि, जस्स किदे तुमं आअदा सो अं दे पुरदो चिट्टदि । 
सागरिका-- ( साम्यसूयम्‌ ) कस्स किदे अहं आअदा सुसंगता--अलं अण्णसंकिदेण । णां चित्त- ` गा 
फलअस्स ' | | र 
2 
“4 धुतिस्तु परिहासना ॥ &१ ॥ arate: 5 
af यथा तत्रव--सुसंगता--सहि, अदक्खिणा दाणि सि तुमं जा ud भट्टिणा हत्थावलम्बि- | ` 
दावि को रा मुख़सि | सागरिका ( स्र भङ्गमोषद्िहस्य । ) सुसंगदे, दारि वि कीलिदं न बिरमसि? | एर्दि 
केचित्त-'दोषस्याच्छादनं हास्यं त्तमंद्युतिः इति वदन्ति | । हिंद! 
: प्रगमन वाक्यं स्यादुत्तरोचरम्‌ | | SE 
अङ्ग होते हैं समीहेति--रति नामक भाव का हेतुभूत जो भोग (विषय) अर्थात्‌ स्त्री या पुरुष पुरुष उसके लिये | 
समीहा ( चेष्टा या श्रमिलाण ) क्रो बिलास कहते हैं। जैसे शाकुन्तल में--काम मिति । इससे दुष्यस्त का । | 
go aoe प्रतीत होता है | इष्ेति- खोड गई अ्रथवा वियुक्त इष्ट वस्तु के अन्वेषण को | 72 
परिसपं कहते हैं । जसें शाकुन्तल में- राजा--भवितब्यमिति--इस ages में शकुन्तला दानी त्यी को 
क्योंकि-श्रभ्युन्नतेति--इसके द्वार पर स्वच्छ बालुका में ऐसे परो ३ हे हस्ते में ८ । नेक 
पयाय अचत जता हु परो के चिह्न हैं जो अगले हिस्से में तो उठे हुए हैं, ७. oe 
किन्तु छले भाग कुछ नीचे गडे इए हैं।. ये उसी के पेर हैँ | नितम्ब के भार सें. पिछले अंश में पैरों उक्त 
के चिह्न गहरे हैं। यहाँ बिछड़ी हुई शकुन्तला का अन्वेबण 2 क अर ene 
oe > र दु शकुन्तला का अन्वषण a | इस पद्य में नितम्ब के are में जघनं <2 = 
“शब्द का प्रयोग किया हे 'पश्नान्नितम्ब; खीकटया: वे तु जघनं परः! । कृतल्येति -र्‍किये हुए अनुनय का | ee 
परिग्रह ( ७ रर) न करना 'विघुत्त' कहाता है। जैसे वहॉ---“ग्रले अलं--चामस्त:पुरविरहपदु ga `» a 
राजर्षिणा उपरुद्धेन' यह राकुन्तला का वचन है। प्राकृत मे द्विवचन नहीं होता, श्रतः दो सलियों के लिग 1६ 
बहुवचन (वो ) का प्रयोग किया है । केचितु--कोई अरंति को ‘ga’ a हैं। उपायेति जगा | eS 
¢ हे fc सेति < ~ Is 
न पाने को “तापन” कहते हैं । जैसे रत्नावली में सागरिका कीं उक्ति-'दर्ई ee जसे 
प्रियसखि, विषमः प्रेमा मरणं शरणं केवज्ञमेकम्‌ ॥' परि i दुलंमजनाचुरागो mat गुर्वी परचश areal! | तरि 
भि हते mame सा र हास को जम कहते ६-जसे रत्नावली में सुसंगता त एषेः 
दुसंगता-अलं -श्रत्मन्यथा शद्धि तेन ag , पुरवस्तिष्ठति' | सागरिका - कस्स--कस्य इतेऽहमागता| » चुक 
EER हें N [शा Fat नेर चित्रफलकस्य [| थुतिरिति fi न न मध i कु 
कहते हैं --जेसे वहीं--ससंग छि ““परिहास से उत्पन्न द्युति को नमधिर्षि | इस 
Seal की उक्ति--सहि--सलि, अदक्षि ae 
स्वितापि कोपं न मुञ्चसि। यहाँ परिहास इतना उत्कृष्ट Hel इदानीमसि स्वम्‌, या पुर्व wal हस्त 
“aaa Sd ; त गः रि 
` संकुचित होकर श्रसूया के साथ भौ चढाकर बोली कि... : सुसंग या कि सागरिका कुछ लजित, सस्मित कहद 
सुसंगदे-करसंगते, इदानीअपि क्रीडितान्च विरम गर्म 


केचिलु--कोई दोष के छिपानेवाले हास्य को stats आनते है 


.._ CC-0. In Public Domain. ॥5 तिमि निता uk | 


TS: | 


ते ।।? 


'स्याद्‌- . 


tay —= 


all: 


| । त्वया जय saa इत्यादि । 


a तए समासादिदा | राजा--वयस्य, सत्यम्‌ । _ ८ 
३ 4 श्रीरेषा, पाणिरप्यस्याः पारिजातस्य पल्लवः। कुतोऽन्यथा खबत्येष स्वेदच्छद्मासृतद्रव! '॥! 
Fo, 


| ` श्रीस्त्वया समासादिता--इत्यादि। निष्ठुर वचन को वञ्र कहते हैं-- जेसे कथमित्यादि-सुसंगता-- 
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यथा विक्रमोबश्याम्‌-'उवंशी--जअढु AHS महाराओ । राजा--मया नाम जितं यस्य 


विरोधो व्यसनप्राप्तिः 
| यथा चण्डकोशिके--राजा--नूनमसमीक्ष्यकारिणा मया अन्धेनेव स्फुरच्छिखाकलापो AAA 
` पद्भयां समाक्रान्तः । 
| न ay क्रु्धस्यानुनयः पुनः ।। &२ ॥ 
| स्यात्पयुंपासनं 3 
यथा रल्लावल्याम्‌--विदूषकः--'भो, मा कुप्य । एसा हि कदलीघरन्तरं गदा । इत्यादि | 
| पुष्पं विशेषवचनं aay | 
| यथा तत्रेव--*“( राजा हस्ते ग्रहीत्वा स्पशं नाटयति । ) विवूषक:--भो वअस्स, CAT अपुव्वा सिरी 


AAAS WT 
यथा तत्रैव--'राजा--कथमिहस्थो$हं त्वया ज्ञात; | सुसंगता--ण केव्वलं तुमं समं चित्तफल- 
ए । ता जाब गदु देवीए शिवेदइस्सम्‌।' 
उपन्यासः प्रसादनम्‌ ॥ ६३ ॥ 

| . यथा तज़ैब--सुसंगता--भट्ठुण अलं सङ्काए। मए वि भट्रिणीए पसादेण कीलिदं a | 
| एदिहिं | ता कि कण्णाभंरणेण। अदो वि मे गरुअरो पसादो एसो, ज॑ तए अह एत्थ आलि- | 
| हिदत्ति कुषिदा मे पिञसही साअरिआ। एसा जेब पसादीञु ।' केचित्तु-“उपपत्तिकृतो ह्यं | 
| उपन्यासः स कीर्तितः । इत वदन्ति | उदाहरन्ति च, तत्रेब-“अदिमुहरा क्खु सा .गब्भदासी' इति । | 


चातुर्वण्योपगमनं वर्णसंहार इष्यते | 


1 


. यथा महावीरचरिते वृतीये$डू-- 


को प्रगमन कहते हैं । जेसे विक्रमोबंशी में-उवेशी ने रहा--जयलु जयतु सहाराजः-~इस पर राजा पुरूरवा 
ने कहा--मयेत्यादि--यह प्रगमन है। दुःखप्राप्ति का नाम विरोध है। जेसे चण्डकौशिक में राजा की 
उक्ति नूनमित्यादि--अ्रन्थे की तरह मैंने, विना विचारे धधकती हुई अग्नि पर पेर रख दिया | क्र्धस्येतिः 
क्रड के अनुनय को पर्युपासन कहते हैं। जैसे रत्नावली में विदूषक की उक्ति--मो मो मा कुष्य-- 
कंदलीगृ हान्तरं गता । - विशेष श्रनुरागादि उत्पन्न करनेवाले बचन को पुष्प कहते है 1 जसे वही: 
रः्नावली के हाथ का स्पर्श करके हर्षित हुए और विदूषट ने कहा--भो वञ्रस्स--भो वयस्य एषा अपूर्वा 


स्व समं चित्रफलकेन । तद्‌ यावद्‌ गरवा देष्ये निषेदयिष्यामि । उपेति--प्रसन्न करने उपन्यास कहते 
जैसे वहीं---सुसंगता ने कहा है कि मट्ड्ण--भते!, अले शक्कया--सयापि eat: प्रसादेन क्रीडितमे 
त्किं कर्णामरयान । भ्रतोऽपि मे गुरुतरः प्रसाद एषः, यरघयाऽहमत्रालिखितेति कुपिता मे प्रियसखी सांग 
ada प्रसाद्यताम्‌ । श्र्थ--महाराज, कणांभूषण को रहने दीजिये | स्वामिनी की कृपा से में इनसे ब 
चुकी हूँ । मेरे ऊपर सबसे बड़ी कृपा यह होगी, जो श्राप मेरी इस प्रियसखी सागरिका को प्रसन्न कर देंगे | मने 
इस चित्रफलक में इसकी तस्वीर बना दी, इस कारण यह मेरे ऊपर रुष्ट हो a है। क ही 
कोई उपन्यास का यह लक्षण करते हैं कि--उपपत्तीति--किसी शर्थ P को यु | 
कह्दाता है । उसके उदाहरणा में भी वे रत्नावली ही के इस वाक्य ते 
गर्दी । जातुरवैयर्येति--जाझणादिक चारे व शो के समागम: 
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“परिषदियमृपीणामेष वीरो युधाजित्‌ सह नृपतिरमात्येर्लोमपादश्च दधः | 
_ अ्यमविरतयञ्ञो ब्रह्मवादी पुराणः प्रभुरपि जनकानामङ्ग भो याचकास्ते || 
इत्यत्र ऋषिक्तत्त्रादीनां वर्णानां मेलनम्‌। र | 
अभिनवगुप्तपादास्तु--'वर्णशव्देन पात्राण्युपलच्यन्ते | संहारो मेलनम्‌’ इति व्याचन्षते। ` 
उदाहरन्ति च रत्नावल्यां द्वितीयेऽङ्के --'अदो वि मे अअं गुरुअरो पसादो- इत्यादेरारभ्य 'णा हत्थे | 
गेशिहिआ पसादेहि याम्‌ | राजा--क्कासौ कासो |’ इत्यादि । 
अथ गर्भाङ्गानि-- 
७ 0 खि 
अभूताहरणं मार्गों रूपोदाहरणे क्रमः ।।६४॥। 
mS ७ (0 
संग्रहश्चानुमानं च प्राथना fata च । 
त्रो (तो) टकाधिबलोद्वेगा गभ स्युविंद्रवस्तथा ॥६५॥ 
° 5 था वर ~ 
तत्र व्याजाश्नय वाक्यमभूताहरण मतम्‌ | यथा अश्वत्थामाङ्क— 
अश्वत्थामा हत इति प्रथासूनुना स्पष्टमुक्त्वा स्वैरं शेषे गज इति पुनर्व्याह्ृतं सत्यवाचा | 
CYA दयिततनयः प्रत्ययात्तस्य राज्ञः TART नयनसलिलं चापि तुल्यं सुमोच ty 
तत्तार्थकथनं मागं , 
यथा चण्डको रिके--“राजा--भगवन्‌ , 
गृह्यतामजितमिदं भार्यातनयविक्रयात्‌ । शेषस्यार्थे करिष्यामि चण्डालेऽप्यात्म विक्रयम्‌ ॥' 


रूपं वाक्यं वितकवत्‌ ।।8६।। 


i) 
1 
\ 


यथा रत्नावल्यास्‌--राजा-- 8 टू 

मनः प्रकृत्येव चलं दुलेच्यं च तथापि मे । कामेनेतत्कथं विद्धं समं सर्वे: शिलीमुखेः |)? 
3 dist अङ्क मैं-परिषदिति--पह ऋषियों को वभा ई ओर 5 उ सभा है और यह वीर 
। सहित बृद्ध राजा रोमपाद हैं और सदा यज्ञ करनेवाले श्रतिप्राचीन त्र 
` देखो, ये सब तुम से याचना करते हँ । प्रार्थना करते हैं, 
 अ्रटको । यहाँ ऋषि, क्षत्रिय आदिकों का मेल है । 


युधाजित्‌ (भरत के मामा) हैं । यह मन्त्रियों 
झज्ञानी ये महाराज जनक हैं । हे परशुराम, 
क्रोध दूर करो और बालक रामचन्द्र के साथ मत 


अमिनवेति--श्रीमान्‌ अभिनवगुस्तपादाचार्य का यह मत है कि “वणसंहार' 

पात्र लक्षित होते हैं, श्रतः पात्रों के मेल को adden कहते हैं--उनक 
का 'ग्रतो$पि मे गुरुतरः प्रसादः? यहाँ से लेके- यां हत्ये--नबु 
यहाँ राजा, विदूषक, सागरिका और सुसंगता का मेलन है 


पद्‌ में वर्ण शब्द से नाटक के 
1 उदाहरण भी रत्नावली के दूसरे अङ्क 


बु हस्ते गृहीत्वा प्रसादय एनाम्‌? इत्यादि सन्दर्भ 
| 


aq गर्भसन्धि ae कहते दै--थमतेति--श्रमताइर ॥ कहत 
छ ह र = ० रण, माग, रूप, उदाहर म, सं र 
पना, fala, त्रोटक, AWA, उद्देश तथा विद्रव ये तेरह गर्भसन्धि के oe होते १ । he ee 
a ~ भृकुर 
~ अश्वव्थामेत्यादि-स को स्‌ 
दिति 
सली 
हक ड 
TAR जो कुछ यह धन मि केति 
ला 
पने क | 


i 
जेसे 


rae SODAS काक तामा: "३9 
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उदाहरणमुत्कपयुक्त वचनमुच्यते | यथा अश्वस्थामाइु-- 
यो यः शस्त्रं बिभर्ति स्वशुजगुरुमदः पाण्डवीनां चमूनां, 
यो यः पाञ्चालगोत्रे शिशुरधिकवया गभंशय्यां गतो वा | 

यो यस्तत्कमेसाक्षी, चरति मयि रणे यश्च यश्च प्रतीपः 

क्रोधान्धस्तस्य तस्य स्वयमिह जगतामन्तकस्यान्तकोऽहम्‌ ।।' 

भावतखोपलब्धिस्तु क्रमः स्यात्‌ 

यथा शाकुन्तले--“राजा-स्थाने खलु विस्मृतनिमेषेण चछुषा प्रियासवलोकयामि | तथाहि । 
उन्नमितैकश्रूलतमाननमस्याः पदानि रचयन्त्याः। पुलकाञ्चितेन कथयति मय्यनुरागं कपोलेन | 

संग्रहः पुनः ॥ 8७ ॥ 


| सामदानाथेसंपन्‍नः 
यथा रत्नावल्यामू--राजा--साधु वयस्य, इदं ते पारितोषिकम्‌ | ( इति कटकं ददाति । )' 
5 | लिङ्गादृहोऽनुमानता | 
ss यथा जानकीराघवे नाटके-- राम;-- 


लीलागतैरपि तरङ्गयतो धरित्रीमालोकनैनेमयतो जगतां शिरांसि । 
तस्यानुमापयति काञ्चनकान्तिगौरकायस्य सूयंतनयत्वमधृष्यतां च॥' 
तेहर्षोत्स च ५ Qe ¢ x 
रतिहर्षोत्सवानां तु प्राथेनं प्राथना भवत्‌ ॥ ६८ ॥ 
यथा रत्नावल्याम-- प्रिये सागरिके, न्न = : 
© शीतांशु्गुखमुसले तव -दशौ पद्मानुकारौ करी रम्भास्तम्भनिभं तथोर्युगलं बाहू मणालोपनो a 
i इत्याह्वादकराखिलाङ्गि रभसान्निःशाङ्कमालिङ्गय मामङ्गानि त्वमनङ्गतापविधुराण्येल्येहि निवोपथ ॥? . हे 
इदं च प्रार्थनाख्यमङ्गम्‌ , यन्मते निवेहणे भूतावसरत्वाञ्शस्तिनामाङ्गं तास्ति, तन्मतानुसा रेः | 
UST | अन्यथा पञ्चषष्टिसंख्यत्वप्रसङ्गात्‌। i 
Me eines or अत्य टा 


उत्कर्ष जे ग्रश्वत्थामाङ्क में श्रश्वत्थामा की 
डदाहरणमिति उत्कर्षयुक्त वचन को उदाहरण कहते हैं-जेसे वेणीसंहार के श्रश्‍वत्थामा 

उक्ति--यो पः--पाणडवों की सेना में भुजबल से दर्पित जो जो शस्त्रधारी है आर पाञ्चाल (दुपद) के वंश में जो 

` भी है.--बच्चा हो, बुडा हो, चाहे गर्भ में स्थित हो ay जिस जिसने उस कम ( द्रोणबध ) में सलाइ दी 

है यां उसे देखा है एवं युद्ध में जो कोई भी मेरे सामने ग्रायेगा,--वह चाहे स्वयं यमराज ही क्यों नही, 

श्राज क्रोधान्ध मैं उन सबका AAT कर दूँगा | ले 

भावेति--किसी के भाव ( निर्विकारात्मके चिरे माव प्रथमविक्रिया ) का यथाथ ज्ञान प्राप्त क = हा 

कहाता है । जेसे शाकुन्तल में -स्थाने इति--बड़े ठीक मौके पर प्रिया को निर्निमेष ( इकटक ) दृष्टि से देख 


मान, । रहा हुँ | उल्लमितेति--मेरे लिये श्लोक के पद बनाती हुई इस कामिनी का यह पला व व 
Sh भृकुटी ( बिचार करते समय ) कुछ ऊपर उठी है र कपोल पर रोमाञ्च हो रहा है, सुमे इसके रय 
ने दूर ea : 

हे हद ae रौर दान से सम्पन्न ग्रथ को संग्रह कहते हँ । जसे रत्नावली में a 

युक्त दिवि- किसी हेतु से कुछ HE करना भनुमान कहाता दै । जैसे जानकीराधव न पव 20 pe 
सलीलगमन ( उद्धत नहीं ) से भी पृथ्वी को कमित करवा श्रौर दृष्टिपात से ही ee oe | 

चन उस सुबर्णंसहृश गौर बालक के सरयवंशी होने श्रौर दुदेम होने के सूचक हँ। र द र 2 gee न 

उसे के लिये अ्रम्यर्थना को प्रार्थना Get हैँ। जैसे Gato >शीताश्च०--हें प्रिये, तम्हा थे ae 


| नीलकमल हैं, हाथ कमल के तुल्य हैं, ऊरुदय रम्भास्तम्भ के समान है और a Hien 
| तुम्हारे सभी ag शान्ति और शरानन्द के दाता हैं। हे प्रेयसि, we शीघ्र ग्रालिङ्गन कर 
ee सेत श्रज्ञॉको शान्त करो | इदं वेति- यह प्रार्थना नामक श्रज्ञ उनके मता 
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१८०० 4 Se? 

रहस्याथश्य तूद्भेदः fale स्यात्‌ यथाखत्यासाठ 

“एकस्यैव विपाकोऽयं दारुणो भुवि वतते | केशग्रहे द्वितीयेऽस्मिन्तूनं निःशेषिताः प्रजाः ॥” 

त्रो ( तो ) टक पुनः | संरब्धवाक्‌ 

यथा चण्डकौशिके-कौशिकः-आः, पुनः कथमद्यापि त संभूताः स्वणदक्षिणाः ।' 

ग्रधिबलममभिसंधिच्छसेन य! ॥ ६६ ॥ 


२५ 


यथा रत्नाव ल्याम--'काम्चनमाला--भट्टिणि, इयं सा चित्तसालिआ । बसन्तअस्स चू 
करोसि | इत्यादि | 
नुपादिजनिता 'भीतिरुद्ेगः परिकीतिंतः। यथा वेण्याम्‌-- 
प्राप्तावेकरथारूडो प्रच्डन्तौ त्वासितस्ततः। स कर्णारिः स च क्रूरो बृककर्मा कोदरः WV 
शंकाभयत्रासकृतः संभ्रमो विद्रवो मतः ॥ १००॥ 
“कालान्तककरालास्यं क्रोधोद्धत॑ दशाननम्‌। विलोभ्य वानरानीके संश्रमः कोऽप्यजायत ॥ | 
अथ विमरशाङ्गानि-- | 
अपवादो5थ संफेटो व्यवसायो द्रवो यति; | शक्तिः प्रसगः खेदश्च प्रतिषेघो विरोधनम्‌ ॥ 
प्ररोचना fae स्यादादानं छादनं तथा । दोषग्रख्यापवादः स्यात्‌ , 
॥ यथा वेण्याम्‌--'युधिष्रः--पाञ्वालक,--कचिदासादिता तस्य दुरात्मनः कोर दुपोल्ध 
if पदवी । पाज्ञालकः--न केवलं पदवी, स एव दुरात्मा देवीकेशपाशस्पशेपातकप्रधानहेतुरुपलब्धः 
| ळर संफेटो रोषभाषणम्‌ ॥ १०२॥ 
न यथा तत्रैव--राजा--अरे रे मरुत्ततय, वृद्धस्य राज्ञः पुरतो निन्दितमप्यात्मकर्म श्लाघसे 
श्णु रे करता 
= 2 गतार्थ ( भतावसर ) हो जाने के कारण, निर्वहृणसन्धि में प्रशस्ति नामक अङ्ग को नहीं मानते | जो लो i 
प्रशस्ति मानते हैं. वे इसे नहीं मानते । ग्रन्यथा सन्घियो के अङ्ग das हो जायेंगे । नाव्यशास्त्राठुसार पाँच et बे 
सन्धियाँ के चोंसठ ही ag होने चाहिये | ग oe 
1 1 
रहस्येति--रहस्य के भेद को क्षिप्ति कहते हैं । जेसे वेणी ० में-एकस्येति--एक (द्रौपदी के ) केशर 
का तो पृथ्वी पर यह दारुण परिणाम हुआ है। आज इस दूसरे ( द्रोणाचार्य के ) केशग्रह से तो प्रजा" aft 
समूल नाश हो जायगा । द्रोटकमिति- अधीरतापूर्ण वचन को त्रोटक कहते हैं। जैसे चं० कौ० में| जंघा 
` पुम--झधीति--छुल से किसी का अनुसन्धान करना अधिवल कहलाता है.। जैसे रत्नावली में कान्चतमा भीमसेन 
को उक्ति-- भट्टिणि-- स्वामिनि, इयं सा चित्रशाला-वसन्तकस्य संज्ञा. करोमिर इत्यादि- यहाँ छल से ९ करना 
र विवूसक पकड़े गये हँ । 
नुवेति--राजा श्रादि से उत्पन्न भय को उद्वेग कहते हें । BB वेणीसंहार में--प्राप्ता०--दें राज i, युघिष्ठिः 
एक रथ पर बेठे हुए, इधर उधर आपको पूछते हुए दोनों aT पहुंचे । दुर्योधन --कौन कौन १....-. at a 


इति--बह करण का घातक श्रर्जुन रौर दुःशासन की छाती फाडनेवाला क्रूर भेड़िया भीमसेन । शंकेति के सा 
भय श्रौर त्रास से उन्न संभ्रम ( घबराहट ) को बिद्रब कहते हैं | जेसे--काळान्तकेति--1 


दर पद पा; 
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षष्ठः परिच्छेद | 


कृष्टा केशेषु भार्या तव तव च पशोस्तस्य राज्ञस्तयोबां | 
प्रत्यक्षं भूपतीनां सस भुवनपतेराज्ञया द्यतदाली | 
तस्मिन्वेरानुवन्धे वद्‌ किमपकृतं deat ये नरेन्द्रा र 
बाह्वोर्वीयोतिभारद्रविणगुरुसदं मामजित्वेच दर्पः |! 
मीसः--( सक्रोधम्‌ । ) आः पाप | राजा- याः पाप ! इत्यादि । 
व्यवसायञ्च विज्ञेयः प्रतिज्ञाहेतुसंभवः | यथा तत्रेव--नीमः-- | 
“वूर्णिताशेषकौरव्यः क्षीवो दुःशासनासृजा | भङ्क्ता दु्योधनस्योर्वोभौमोऽयं शरसा नतः ॥ ` 


gat युरुः्यतिक्रान्तिः शोकावे गादिसंभवा ॥ १०३॥ ` 
यथा तत्रैव~-'युधिष्टिः- भगवन्‌ कृष्णाग्रज सुभद्राश्रातः, 
ज्ञातिप्रीतिमेनसि न gar, क्तत्त्रियाणां न धर्मो, 
रूढं सख्यं तदपि गणितं नानुजस्याजुनेन । 
ger कामं भवतु भवतः शिष्ययोः स्नेहबन्धः | 


जाः UU? 


परस्स 


र्‌ः A? 


जायत ॥! | 


को<य॑ पन्था यदसि विमुखो मन्दभाग्ये मयि aa 
| वजनोदजने प्रोक्ता युतिः as क 
नम्‌ ॥ यथा तत्रैव दुर्योधनं प्रति भीमेनोक्तम- | 


“जन्मेन्दीबिमले कुले व्यपदिशस्यद्यापि धत्से गदां मां ढुःशासनकोष्णशोण्तिमधुचीब रिपुं मन्यसे। 
द्पौन्धो मधुकैटसद्विषि हरावप्युद्धतं चेष्टसे त्रासान्मे नृपशो विहाय समर TESTA लीयसे! 
शाक्तिः पुनर्मबेत्‌। 


= i 
| १०९ ॥ 
पे श्लाघसे 


विरोधस्य प्रशमनं यथा तत्रेव 


eg tr. त प SR उ 
करता है ? श्रे मूर्ख, सुन--क्ृष्टेति--बीच समा में राजाश्रों के सामने a भुवनेश्वर की मागा से तुभ 
पशु की aie तेरे इस भाई पशु (ada) की शौर उस राजा ( युधिष्टिर ) आर उन घ ( ak 

vq सहदेव ) की भार्या ( द्रौपदी ) के केश खेंचे गये ! उस वैर में भला बता तो सही, pee राजाओं 
| क्या बिगाडा था, जिन्हें तूने मारा है! अरे, पौरुषरत्न से समद दुर्योधन को बिना जीते ही इतना घमण्ड 

करता है? भीम--( क्रोध में भरके ) आः पाप, राजा--अ्राः पाप-इत्यादि। न 

ब्यवसाय इति--प्रतिज्ञा और हेतु से संभूत श्र्थं को व्यवसाय कहते ६, जते बह छ. मसे 

चूर्णितिति--सब कौरवों को जिसने चूर्ण कर डाला है, दुःशासन के रुधिर से जो मत्त है और 9. 
जंघाओं को जो तोड़नेवाला (आगे ) दै, बह भीम आप ( धृतराष्ट्र ) को सिर से मा 

भीमसेन ने दुर्योधन के ऊरू तोड़ने की प्रतिज्ञा की थी--उसका साधक ( हेतु ) श्रशेष कोरवों च 
करना है। जिसने और सबको मार डाला, वह इसे कब छोडनेवाला है। 

वेग ait ति ने कहते हे 
qa इति--शोक श्रावेग आदि के कारण geal का श्रतिक्रम करन को AS tee 

--हे राजन युघिष्ठिर--मगवन्‌ इति-हे भगवन्‌, हे कृष्णाग्रज, हे सुभद्राजञातः ताग eae Kaen! 

१ - की प्रीति का ध्यान नहीं किया; चत्रियों के घर्म की परवाह नहीं की | अपने छो भाई की मित्र 2) 

के साथ चिर प्ररूढ थी, उसकी श्रोर भी ध्यान नहीं दिया । दोनों शिष्यों ( ee gira) प 


के ऊपर श्राप इतने विमुख क्यों हुये 2. 
प्रति भीम की उक्ति” 
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— 
'कुबन्स्वाप्ता हतानां रणशिरसि जना वहिसाइहभारा- 


र "क तीर 
नश्रुन्मिश्रै कथंचिद्ददतु जलममी वान्धवा वान्थवेभ्यः | । भी 
मागेन्तां ज्ञातिदेदान्दतनरगहने खण्डितान्गप्रकङ्क  , | 
रस्तं भास्वान्प्रयातः सह रिपुभिरयं संहियम्तां बलानि ॥ ¢ 
प्रसंगो गुरुकीतनम्‌ ॥१०४॥ | 5 
यथा मच्छुकटिकायां ~ चाण्डालः-एसो क्खु सागलदत्तस्स सुओ का qa | bE 
चालुदत्तो वाबावितुं बञ्महाणं णिजइ । एदेण किल गणिआ वसन्तसेणा सुअण्णलोहेश | 
बावादिटन्ति | चारुदत्तः-- See वार 
मखशतपरिपूतं गोत्रमुद्धासितँ यत्सदसि निविडचेत्यज्नह्मबोषेः पुरस्तात्‌ | । 
मम निधनदशायां वर्तमानस्य पापेस्तदसटशामनुष्य़ेधुष्यते घोषणायाम्‌ ॥' | 
इत्यनेन चारुदत्तवधाभ्युदयाबुकूलप्रसङ्गाद्‌ गुरुकीतनमिति प्रसङ्गः | a 
मनश्रेष्टासमुत्पन्न; श्रमः खेद इति स्मृतः | | 
._ मनःसमुत्पन्नो यथा मालतीमाधवे हूँ | 
दलति हृदय meta, द्विधा न तु भिद्यते वहति विकलः कायो मोहं, न मुञ्चति चेतनाम्‌। | | 
~ fa तनू = ९ ~ ~ OC Qn LN छ 
ज्वलयात तनूमन्तदोहः, करोति न भस्मसासहरति विधिममच्छेदी, न कृन्तति जीवितम्‌ ॥' k 
एवं चेष्टासमृत्पन्नोऽपि । (| 
ls © 
. $प्सिताथप्रतीधातः प्रतिषेध इतीष्यते ॥१०५॥। / 
डे यथा मम प्रभावत्यां विदूषकं प्रति प्रद्युम्त:--सखे, कथमिह त्वमेकाकी ade । क नु पुनः | 
यसखीजनानुगम्यमाना प्रियतमा मे प्रभावती ? बिदूषकः--असुरवइणणा आआरिअ कहिँ वि | a 
'णीदा । प्रद्युरन;--(दीध निश्वस्य--) j हि rt 
पूर्णचन्द्रमखि ~ p 
हा पूणेचन्द्रमुखि मत्तचकोरनेत्रे मामानताङ्गि परिहाय कुतो गतासि। है = 
गच्छ मद्य ननु जीवित तूर्णमेव दैवं कदर्थनपरं कृतकृत्यमस्तु ॥? |: पट 
.कार्यात्ययोपगमनं विरोधनमिति स्मृतम्‌ । यथा वेण्यामू- युधिष्ठिः-- | इल 
See ry eee cise fe ज्ञ 
£ =e ey = शमन को शक्ति कहते हैं | जसे--कुवन्त्विति--अआप्तपुरुष, रण में भरे अपने | | ( 
स ु £ रॉ को लोग मुर्दा से भरे रण में से, जेसे बने est | 
हस समय त q जेसे बने ce लें | 
इस सः a es शत्रु दोनों रसत हो गये | सेनाश्रों को caer करो | १ | सा 
aaa a प्रसंग सह हैं। जेसे मृच्छुकटिक में चण्डाल की उक्ति-एसो-'एष | | त्या 
gee दत्तस्य पोत्रश्चारुदत्तो व्यापादयित' ete fea 
wader सुवणेलोमेन व्यापादिता! । मखेति--सैकड़ों पू हे Jat नीयते | एनेन किज्ञ गणिका _ | ह 
र के ठा उचारत होता बा बह आग यर करने से पवित्र मेरा गोत्र जो समा में ब्रह्मवादी a as 
पर कहा जाता दै । यहाँ चारुदत्त का वध Ae के समय पापवश बुरे ग्रादमियो ( चाएडालों een | 
हे रे यजादि के श्रभ्युदय प्रसङ्ग में गुरुकीत्तनहोनेसे a नह 
| ie 
अ. ४ हुए 
व्यापार से उसन्न श्रम को खेद कहते हैं । मनसे उसन्न खेद का ब 


दुबी होता है, किन्तु फट नहीं जाता, 
हीं छोड़ देता, श्रन्तःकरण का सन्ताप | 


तु Wea aS © है 
ak दुदव ममवेधक प्रहार तो करता है, पर 


रेक श्रम का भी: 


Ef छ ">>> ” णय यय 
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: षष्ठः परिछ्छेद: | १५ | 
ant a oN as शीवि भोर्गि >. ति 
तीण भीष्ममहोदधौ, कथमपि द्रोणानले frat कणौशीबिषभोगिनि प्रशमिते, श्ये च याते दिवम्‌। 
ल्पा च SN “ a 
| भीमेन प्रियसाहसेन रभसादल्पावशेषे जये सर्वे जीवितसंशयं वयममी वाचा समारोपिताः | 
| च ° (७ ray 
¢ प्ररोचना तु विज्ञेया संहाराथप्रदाशिनी 1.2081) 


र यथा वेण्यामू-- पान्‍चालकः ऱ्य अह देवेन चक्रपाणिना सहितः ( इत्युपक्रम्य ) कृतं सन्देहेन | 
यो | पूर्यन्तां सलिलेन रत्नकलशा राज्याभिषेकाय ते, कृष्णात्यन्तचिरोज्मिते तु कवरीबन्धे करोतु क्षणम्‌ | 


रामे शातकुठारभास्वरकरे चत्त्रढुमोच्छेदिनि, क्रोधान्धे च वृकोदरे परिपतत्याजौ कुतः संशयः ।।? 


ण्‌ Qs दै 
कायसग्रह आदान 
। यथा वेण्याम्‌ --'भो भोः स्यसन्तपञ्चकसंचारिणः, १ 
| नाहं रक्षो, न भूतो, रिपुरुधिरजलाह्वादिताङ्गः प्रकामं 
| निस्तीर्णीरुप्रतिज्ञाजलनिधिगहनः क्रोधनः त्षत्त्रियोऽस्मि | । 
| भो भो राजन्यवीराः समरशिखिशिखाुक्तशोषाः, कृतं व- । 
| खासेनानेन, लीनैहतकरितुरगान्तर्हितेरास्यते यत्‌ ॥' १ 
i अत्र समस्तरिपुवधकायस्य संगृहीतत्वादादानम्‌ । i 
| तदाहुउछादनं पुन; | । 
| कार्याथमपमानादे! सहनं खलु यद्भवेत्‌ ॥१०७॥ | 
| यथा तत्रेव-'्र्ंः--आर्ये, 4 
a प्रियाणि करोत्येष बाचा, शक्तो न कर्मणा | हतभ्रातृशतो दुःखी प्रलापैरस्य का व्यथा ॥' ; 
मः ॥ अथ निर्वहणाङ्गानि- | 
नि | | सघिबिबोधो ग्रथनं निर्णय! परिभाषणम्‌ | कृतिः प्रसाद आनन्दः समयो$प्युपगूहनम्‌ ॥१०८॥ | 
हैः भाषणं पूर्ववाक्यं च काव्यसंहार एव च । प्रशस्तिरिति संहारे जञेयान्यज्गानि नामतः ।। १०६ . 
तत्र-- बीजोपगमन संधिः 
- इत्यादि--विदूषक:-- र घुरेति-ग्रसुरपतिना ard त्रापि नीता | कार्येति-कार्य के श्रत्यय (विघ्न) का उपरमन्‌ | 
- (ज्ञापन) 'विरोधन' कहलाता है। जैसे Fo सं० में-- a 
पने | | तीणेंति--भीष्मरूप महासागर'पार कर लिया और द्रोणरूप भयानक श्रग्नि, जसे तेसे शान्त कर दि 
| q कर्णारूप विषधर भी मार डाला गया और शल्य भी स्वर्ग चला गया | अब विजय थोड़ा ही शेष रहा थ 
| 4 > साहसी भीम ने अपनी बात से हम सबको प्राणसंशय में डालदिया। ५ ः 
ie प्ररोचनेति--ग्रर्थं के उपसंहार को दिखाना प्ररोचना कहाता है, जसे वेणी संहार, पाश्चालक्र-भहं 
एष हि त्यादि 1--पूर्यन्तामिति--हे युधिष्ठिर, ग्रापके राज्याभिषेक्र के लिये FAT भरे जायँ और द्रौपदी बु 
का से कोड़े हुए अपने केशगुम्फन का उत्सव करे । चत्रियों के ३च्छेदक TIM और क्रोधान्ध भीम 
री पहुंचने पर फिर विजय में सन्देह ही बया दै! Fe 
र : कार्येति- कार्य के संग्रह को आदान कहते हैं। जेसे वे० To मं नाह wait oe न 
यह नहीं हूँ, किन्तु शत्रु के रुधिरजल से आरह्वादित, पूणं महाप्रतिज्ञ क्रोधी क्षत्रिय हूँ। समराग्नि a8 
1 ड vast के नीचे क्यों दुबकते हो ! थत्ेति-यहॉ सम्पूर्ण शह 
हुए हे राजालोगों, डरो मत, मरे हुए हाथी घोड़ों के नीचे क्या AFC हिवि के लिये श्रपमातादि 
का ब॒घ संग्रहीत क्रिया है, wa: यह ‘Alara’ दै | तदाहुरिति-_श्रपने ara की सि त i 
ता करने को, छादन कहते हैं । जैसे वे० Go में श्रजुन की इ के ER A eat गये हैं, दु 
ताप से प्रिय कर रहा है--कार्य से तो हमारा कुछ श्रप्रिय कर नहीं सकता | EES aa Be 
पर इसकी बकवाद से श्राप क्यों विचलित होते है ट 


बिबोष) हु 


es 


निर्वहणसन्धि--सन्धिरिति-- सन्थि, 
भाषण, पूर्ववाक्य) TVET ail 


9 
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| यथा वेण्याम--'भीमः--भवति यज्ञवेदिसंभवे, स्मरति भवती यन्मयोक्तम--चद्चद्भुज-! 
इत्यादि | अनेन मुखे क्षिप्तबीजस्य पुनशॅपगमनमिति संधिः | oe 
विबोधः कायमागणस्‌ | 
यथा तत्रेव--'मीमः--मुञ्चतु मामार्यः क्षणमेकम्‌ --युधिष्ठिः--किमपरमवशिष्टम्‌ ? सीम 
सुमहदव रिष्टम्‌ । समापयामि तावदनेन सुयोधनशोणितोक्षितेन पाणिना पाञ्चाल्या दुःशासनावकृष्ट 
केशहस्तम्‌ । युधिषिः--गच्छतु भवान्‌, अनुभवतु तपस्विनी वेणीसंहारम्‌’ इति । अनेन केशासंयमन- 
कायेस्यान्वेषणाद्विबोधः | 
उपन्यासस्तु कार्याणां ग्रथनं 
यथा तत्रैव--मीम;--पाञ्चालि, न खलु मयि जीवति संहतेव्या दुःशासरविलुलिता वेणिरात्मः 
पाणिभ्याम्‌ । तिष्ठ, स्वयमेवाहं संहरामि’ इति । अनेन कायेस्योपक्षेपाद्‌ ग्रथनम्‌ । 
निर्णयः पुनः ॥ ११० ॥ 


अनुभूतार्थकथनं 
यथा तत्रेव-'मीमः-देव आजतशत्रो, अद्यापि दुर्योधनहतकः ? मया हि तस्य दुरात्मन;-- 
भूमौ fad शरीर, निहितमिदमस्रक्‌ चन्दनाभं , निजाङ्गे, 
ae निषिक्ता चतुरुदधिपयःसीमया ` साधेमुव्या | 
भृत्या मित्त्राणि योधाः कुरुकुलमनुजा दग्धमेतद्रणाग्नौ, 
नामेकं ag ब्रवीषि क्षितिप तदधुना धातेराष्ट्रस्य शेषम्‌ ॥' 
र वदन्ति परिभाषणम्‌ | , 
परिवादकृतं वाक्यं 
यथा शाङुन्तले--'राजा--आर्य, अथ सा तत्रभवती किमाख्यस्य राजर्षेः पत्नी ? तापसी--को 
' तस्य धम्मदारपरिट्टाइणो णामं गेणिहस्सदि ।' 
लब्धाथंशमन कृतिः ॥ १११ ॥ 
यथा वेरयाम--ङष्णः-एते भगवन्तो व्यासवाल्मीकिम्रश्चतयोऽभिषेकं धारयन्त स्तिष्ठन्ति! 
इति | अनेन प्राप्तराञ्याभिषेकमङ्गले स्थिरीकरणां कृतिः। 
र शुश्रपादिः प्रसादः स्याद्‌ 
यथा aaa भीमेन द्रौपद्याः केशसंयमनम्‌ । 


` छल में कहे हुए बीज का फिर से उपगमन किया है, अतः यह सन्थिनामक अङ्ग है । कार्य के अन्वेषण को 
_ विबोध कहते हैं-“जेसे--सुखवतु मामिति--यहाँ केश-संयमनरूप कार्य का श्रन्वेषण है। कार्या के ग्रथन को 
` उपन्यास कहते हैं । जेसे -पाञ्चलीति--यहँ कार्य का उपक्षेप क्रिया है । 


निण्य इृति--अ्रनुभूत अर्थ के कथन को निर्णय कहते हैं । जैसे adhere. 
मैंने उस दुरात्मा ( gata जसे भीम--देवेत्यादि--भूमौ-हे देव, 


स्तस्य घमंदारपरित्यागिनो नाम प्रहीष्यति 
ते हैँ aq 


भूत श्र के उद्भावित करने को सन्धि कहते हैं | जैसे वे० सं० भीम--भवति इत्यादि । झनेनेति--यहों मुख, | 


न ) का शरीर भूमि में फेंक दिया श्रौर यह लाल चन्दन के तुल्य उसका ae 


च 


कला 


gh 
Se 


LE क 


Aes 


gas 


we 


= हे लगा लिया। चतुःसमुद्रान्त प्रथ्वी और उसकी लद्धमी पको श्रपण कर दी | उसके मत्य, ; (Eee aud 
गथा श्रार सम्पूण कुरुवंश--रणाग्नि में भस्म कर दिये। aq तो ३ | gal 
आप ले रहे हो। दुष्ट का केवल नाम ही बचा है अक सा 1 

निन्दायुक्त वाक्य-को परिमाषण कहते हैं | जेसे शाकुन्तल में stay दाद (eRe OS 


फापर नमर EDS SS 
a 


| 


| 


Se गु 


> 


` ( दुर्योधन की रानी ) wa पाणडवों की पत्नी ( द्रौपदी ) का पराभव करे ! 
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षष्ठः परिच्छेदः | 


आनन्दो वाज्छितागमः | 
यथा तत्रव-- द्रौषदी--विसुमरिदं एदं वावारं णाधस्स पसादेण पुणो विसिक्खिस्सम |? 
सप्रयो दुःखनिर्थाणं 
यथा रत्नावल्याम्‌--वासवदत्ता--( र्नावलीमालिङ्गय ) समस्सस बहीणीए, समस्सस ।' 
तद्‌ भवदुपगूहनम्‌ ॥ ११२ Il 
यत्स्याददूभुतसम्प्राप्िः 
यथा मम प्रभावत्या नारददशैनादयुम्न ऊध्येमवलोक्य-- | | 
'दधद्वि्युल्लेखामिव ङुसुममालां परिमलश्रमद्शृङ्गणीध्वनिभिरुपगीतां तत इतः। a 
दिगन्तं ज्योतिसिस्तुदिनकरगोरेधेवलयन्नितः केलासाद्रिः पतति वियतः कि पुनरिदम | | 
सामदानादि भाषणम्‌ | ह| 
यथा चण्डकौशिके-- घमेः--तदेहि, धर्मलोकमधितिष्ठ ।! 
पूर्ववाक्य तु विज्ञेयं यथोक्तार्थोपदशनम्‌ ॥ ११३ ॥ 
यथा वेण्याम्‌--मीमः--बुद्धिमतिके, क्व सा आबुमती १ परिभवतु सम्प्रति पाण्डवदारान्‌ ! 
बरप्रदानसम्प्राप्ति: काव्यसंहार इष्यते | 
यथा सर्वैत्र--'किं ते भूयः प्रियमुपकरोमि । इति । 
नृपदेशादिशान्तिस्तु प्रशस्तिरभिधीयते ॥ ११४॥ 
यथा TATA a tu 
(राजानः सुतनिर्विशेषमधुना पश्यन्तु नित्यं प्रजा 
जीयासुः सदसद्विवेकपटवः Se | 
सस्यस्वर्णसमृद्धयः समधिकाः सन्तु क्षमामरः 
भूयादव्यभिचारिणी त्रिजगतो भक्तिश्च ` नारायणे ॥' पे री 
७ - क्रमेणेव + भे स- ah के 
पसंहारप्रंशस्त्योरन्त एतेन क्रमेणैव स्थितिः | इह च मुखसंधो सि रप प 
दुनार, ठे च परिसप्गनवोयास$म प्रतिमुखे च परिसर्पणप्रगमनवज्जोपन्यासपुष्पाणां, गर्भेऽभूताहरणमार 
आनन्द इति--श्रभीध्ट वस्तु की प्राप्ति को आनन्द कहते हैं । जसे द्रौपदी --बिस्चमरिदं इति विस्स्तमेतं त्याग 


नाथस्य प्रसादेन पुनरपि शिक्षिष्ये । : 5 
समय इति-- दुःख निकल जाने को समय कहते हैं। जसे रत्नावली में बाउ सा क 
समाश्वसिहि भगिनि, समाश्वसिहि | तदिति--श्रदूभुत वस्तु च ahs क ३ 
में नारद को देखकर प्रद्यम्न--दधदिति--गन्ध से मस्त अमर जस १ A 
उस माला को धारण किये हुए और श्वेत किरणों से दिशाश्रों को शुश्र करते हुए क्या यद 1 
श्राकाश से इस ओर आ रहा है ! फिर यह : we | र. 
साम, दान आदि को माषण कहते है । जे aS र र 
पूर्वोक्त श्रथ के उपदर्शन को पूर्ववाक्य कहते हैं । जैसे वे० सं० में भीम--बुद्धिमतिके, कह ॥ दे 


ह 
4 
| 
| 
| 
‘a 
अ: 
च 
है 
॥। 
| 
| 


i ar श्रौर देशा 
संहार रै । जैसे सभी नाटकों में होता है । नुपेति--बप श्र 
प्रभावती में--राजान इति--श्रब राजा लोग सन्तान की तरह प्रजा को देखे 
पृथ्वी में घन धान्य बढ़े और सबकी भक्ति भगवान्‌ नारायण में हो। अन्नेति--य 
इसी क्रम से होती है । ve 


रसादि की व्यञ्जना में बह 
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१९८ साहित्यदर्पणे 


(तो ) टकाधिबलच्षेपाणां, विमर्शऽपवादशक्तिव्यवसायप्ररोचनादानानां प्राधान्यम्‌ । अन्येषां च |. , ^ 
यथासंभवं स्थितिः’ इति केचित्‌। शृंगारे क 
चतुःपष्टिविधं द्येतदंगं प्रोक्तं मनीषिभिः | कुर्यादनियते तस्य संघावपि निवेशनम्‌ ॥ ११५॥ है चतस्रो व 
रसानुगुणतां वीक्ष्य रसस्यैव हि मुख्यता । | तत्र 
यथा वेणीसंहारे ठतायाङ्क दुर्योधनकणैयोगेहत्सप्रधारणम्‌ | एवमन्यदपि | यत्त रुद्रटादिमिः | 
“नियम एव! इत्युक्त तल्लक्ष्यविरुद्धम्‌ | 
७ 
इष्टाथेरचनाश्रयेलाभो वृत्तान्तविस्तर; ॥ ११६ ॥ 
रागप्राप्तिः प्रयोगस्य गोप्यानां गोपनं तथा । प्रकाशनं प्रकाश्यानामंगानां षड्विधं फलम्‌ ॥ 
अंगहीनो नरो यदन्नेवारम्भक्षमो भवेत्‌ | अंगहीनं तथा काव्यं न प्रयोगाय युज्यते ॥११८॥ | इश्जना 
सपादयेतां संध्यंगं नायकप्रतिनायको । तदभावे पताकाद्यास्तदभावे तथेतरत्‌ ॥११8॥ <- वः 
प्रायेण प्रधानपुरुषभ्रयोज्यानि संध्यङ्गानि भवन्ति। किंतु प्रक्षेपादित्रयं बीजस्याल्पमात्रसमुद्धि- | "तरा तव 
टत्वादप्रधानपुरुपप्रयोजितमेव साधु | 
रसव्यक्तिमपेश्ष्येपामंगानां संनिवेशनम्‌ । न तु केवलया शास्नस्थितिसंपादनेच्छया ॥१२०॥ 2 
क तया च Weal दुर्याधनस्थ भानुमत्या सह विप्रलम्भो दर्शितः, तत्तादृशेऽवसरेऽत्यन्त- ।सम चित्त 
FIAT | | 


अविरुद्धं तु यद्‌ at रसादिवयक्गयेऽधिकम्‌ | तदप्यन्यथयेद्वीमान्न बदेद्वा कदाचन ॥१२१॥ 


की में परिसर ° 
ह ही है। ae " परिसपण प्रगमन, बज्र, उपन्यास और” पुष्प की, गर्भ में अभूताहरण, र 
a , श्रधिबल और क्षेप की, विमश में अपवादशक्ति, व्यवसाय, प्ररोचना और आदान की प्रधानता 

होती है श्रोर शेष अज्ञों की, यथासम्भव स्थिति होती है, यह कोई लोग मानते हैं । 

ह सत चौसठ agi में से कि के अनुसार अन्य सन्धि के ast का अन्यतञ्र भी निवेश साः 

ae रस की ही प्रधानता मानी गई हे GAA. सं० के तीसरे अङ्क में म॒खसम्धि का को चाहिये 

स ( सप्रधारणमथाना युक्तिः ) कर्ण और दुयोधन की ब में = ; 

श्रौर भी जानना | इमाधन की बातचीत में दिखाया दै | ,इसी प्रकार | मे प्रसिद्ध हैं 

यत्तु-रुद्रटादिकों ने इन श्रङ्गों के विषय में जो न श्र 
ब्र a र यह कह I ¢ १ x 0 
नियत होने चाहिये सो लक्ष्य के विरुद्ध हा है कि "नियम एव? अर्थात्‌ ये सब यथास्यान तथा बीभत्स 


है। उदाइरणों में इसके बिपरीत दे 

र का फल बताते हैं इशेति ote वर को खा जाता है | शथे चाः 

का ति राग तति यत wee वस्तु की रचना, sel ( चमत्कार ) की प्राप्ति, कथा | et 
के सो न "च TAM के गोपनीय अर का गोपन और प्रकाशनीयों क प्रकाशन यदद 

go श शा एर रोता टे) जत asda मनुष्य कोम करते योग्य नहीं होता इसी प्रकार श्रङ्गहीन | चमत्कारिणी 

काव्य प्रयोग के योग्य नहीं होता । सन्धि के BS का नायक ग्रौर प्रति pale ELI उत्पादक हो 


ते गाला क ल ब है 
में पताकानायक और उनके श्रभाव में ग्रन्य सम्पादन करें | नायक सम्पादन करे | उनके AMA कहाती हे । 


प्रायेणेति — सन्धि के Bri प्राय; प्रधान if St i क्रीडा का = 
॥ पुरुषों के द्वारा प्रयोग करने योग्य हौ x 

श्रौर परिन्यास इन तीनों में बीजमत अर्थ अत्यन्त छह रने योग्य होते हैं, किन्तु प्रक्षेप, परिकर | केवल हास्य 
प्रयोग ठीक यी है। ee ee गत इनका प्रधानपुरुषो के द्वारा ही | केवल हास्य 
शास्र की मर्यादा बतल्षाने के लिये नहीं त) | नो रसव्यक्ति के अनुसार ही होनी चाहिये | केवल | बिखिता, ए 
पालन करके कुछ लिख दे तो बह i क कवि नहीं हैं, वे इन aint का यथाक्रम « ge: पुनः । 
निवेश हिम गा आर सत्कवियों को भी रस डी श्रंगो की Sar 
निवेश करना चाहिये | श्रंगों के निवेश के अनुसार सदा रसव्यकत न हो सकेगी । रस के अनुसार ही a ह 


झवि — न्त ae 
रुदूमिति--जो र अर्थात्‌ इतिहास से विरुद्ध नही उसमें firs है त ai 
धिन्‌ पड़ता है, अनावश्यक है या प्रतिकूल पड़ता है,--बुद्धिमान्‌ कवि 


t Museum, Hazratganj. Lucknow as 3 2 
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षां च |. अनयोरुदाहरणां सत्मवन्वेष्विव्यक्तमेव । अथ वृत्तयः- 
थृंगारे केशिकी, वीरे साखत्यारभटी पुनः । रसे रोद्रे च वीभत्से, वृत्ति: सर्वत्र भारती ॥१२२॥ 
ny चतस्रो TIA ह्येताः सवनाव्यस्य मातृका; | स्युर्नायकादिव्यापारविशेषा नाटकादिषु ॥१२३॥ 

aa केशिकी-- 
दिभिः | या इलक्ष्णनेपथ्यविशेषचित्रा स्रीसंकुला पुष्कलनृत्यगाता | 
कामोपभोगग्रभवोपचारा सा कैशिकी चारुविलासयुक्ता ।।१२४॥ 

ज्य Q 

नम च नमेस्फूजो नमस्फोटोऽथ नर्मगर्भेश्च | चत्वायंगान्यस्या:, तत्र-- 


मू ॥ छ वदग्ध्यक्रीडितं नर्म ॥१२५॥ 
(cll | इश्जनावजनकृत्तज्ापि त्रिविथं मतम्‌ । विदितं शुद्हास्येन सशृंगारमयेन च ॥१२६॥ 
१६।| <= तत्र केवलहास्येन बिहितं यथा रक्नावल्याम्‌ 'वासबदत्ता-(फलकरमुद्िरय सहासम्‌।) एसा वि 


~ 


‘if । सा जा समीवे जधा लिहिदा एदं कि अज्जवसन्तस्स विण्णाणम्‌ ।” 

! AGMA यथा शाकुन्तले-- राजानं प्रति 'शकुन्तला --असंतुट्टो उण्‌ कि करिस्सदि | राजां- 
इदम ' (इति व्यवसितः | शकुन्तल्ला वस्त्रं ढोकते । )? 

el सभयहास्येन यथा रब्नावल्यामू--आलेख्यदर्शनावसरे 'सुसंगता-- ay मए एसो वुत्तन्तो | 
aed समं चित्तफलएण | ता देवीए गदुआ निवेदइस्सम्‌।' i 


एतट्टाक्यसंबन्धि नर्मोदाह्म॒तम्‌। एवं वेषचेष्टासंवन्ध्यपि | | 

3 नर्मस्फूजेः सुखारम्मो भयान्तो नवसंगम: | 
हा, यथा मालविकायाम--संकेतमभिस्रतायां “नायकः-- | 
घानता विरूज सुन्दरि संगमसाध्वसं ननु चिरात्प्रश्नति प्रणयोन्मुखे | i 
परिगृहाण _ गते सहकारतां त्वमतिमुक्तलताचरितँ मयि ॥ | 
निवेश मालविका--भट्रा, देवीए भएण अप्पणो बि fist कडं णा पारेमि ।' इत्यादि । अथ पे | | 
| 
|| 


न्घ का |को चाहिये कि उसे भी बदल 2 या बिलकुल उसे कहे ही नहीं । इसके उदाइरण--महाबीरचरितादि | 

प्रकार | प्रसिद्ध हैं-। al 
श्रब वृत्तियों का वर्णन करते हैं--ज्ञारे इति--श्रङ्खाररस में विशेषतः केशिकी बृत्ति ait वीर, रौद्र 

तथा बीभत्सरस में सात्त्वती एवं आरभटी बृत्ति उपयुक्त दै । किन्तु भारती बृत्ति ada उपयुक्त हो सकती है । 


[स्थान 


| / ये चाए वृत्तियाँ सम्पूर्ण नाट्य की उपजीव्य हैं । नायक नायिका आदि के व्यापारविशेष को ही नाट 
ब कादि में बृत्ति कहते हैं | कैशिकी--या श्नद्णेति--जो मनोरञ्जक नेपथ्य (नायकादि की वेषरचना) से विशेष 
ह छ चमत्कारिणी हो, स्त्रीगण से व्याप्त तथा दत्य, गीत से परिपूण दो, एबं जिसका उपचार का का 
लि मादक हो श्रर्थात्‌ जिसके श्रज्ञों से cerca की व्यक्ति होती हो वह रमणीय विलासों से युक्त वृत्ति कैशकी 
श्रभाब | कहती है । नर्मेति--इसके चार श्रङ्ग होते है--नर्म, नमैस्फूर्ज, नर्मस्फोट और नमंगर्मे । उनमें--चतुरतापूण | 

| क्रीडा का नाम नम॑ दै । इससे प्रेमीजनों का चित्त ग्राकर्षित होता है । यह तीन प्रकार का होता हे। एक 
परिकर | केवल हास्य के द्वारा विहित, दूसरा श्रङ्कारयुक्त हास्य के द्वारा और तीसरा भययुक्त हास्य के द्वारा विहित । उनमें | 
राही । केवल हास्य से विहित नर्म जैसे रलाबली में--वासबदत्ता की युक्ति--एसा वि-एषापि अपरा तव समीपे यया 


केवलं | बिखिता, एतक्किमार्यवसन्तस्य विज्ञानम्‌। श्ंगारयुक्त हास्य से जैसे शाकुन्तल में शकुन्तला --थ्रसंतुट्ठी-- भलं" a 
थाक्रम 4 qe: पुनः किं करिष्यति ? इत्यादि । भययुक्त हास्य जैसे रत्नावली में--सुसंगता--जाणिदो- शातो मया एष | 
ग | qava: सम चित्रफलकेन । ade ग्वा निवेदयिष्यामि | एतदिति-यह वाक्‍यसम्बन्थी नम का SSI | 
है--इसी प्रकार वेप और चेशसम्बन्धी नमं का भी उदाहरण जानना। ce 

नमेस्फूजे इति--श्रारम्भ मे सुखकर गौर श्रन्त्य में भयदायक नवीन समागम al नमस्फूज 


-कित्तु 
_ कवि. 
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नर्मस्फोटो भावलेशेः एचिताल्परसो मतः 112 Vol] यथा मालतीमाधवे- 
धामनमलसं शुन्या दृष्टि: शरीरमसौष्ठवं श्वसितमधिक कि न्वेतत्स्यास्किमन्यदितोऽथवा | 
भ्रमति भुवने कन्दर्पाज्ञा विकारि च यौवनं ललितमधुरास्ते ते भावाः क्षिपन्ति च धीरताम्‌ iy 
अलसगमनादिभिभौवलेशैमौधवस्य मालत्यामडुरागः स्तोकः प्रकाशितः । 
नर्मगर्भो व्यवहतिनेंतुः प्रच्छनवतिनः | 
यथा तत्रेव सखीरूपधारिणा माधवेन मालत्या मरणब्यवसायवारणाम्‌ | अथ सात्त्वती-- 
साच्चतीबहुला सच्चशोयत्यागदयाजंवेः ॥१२८॥ 
® ०. (9 
सहर्षा grime विशोका साद्भुता तथा । उत्थापकोऽथ सांघात्य; संलापः परिवर्तक: ॥ 
बिशेषा इति चत्वारः सात्वत्याः परिकीतिताः | उत्तेजनकरी शत्रोर्वागुत्थापक उच्यते ।।१३०॥ 
यथा महावीरचरिते-- क | 
आनन्दाय च विस्मयाय च मया दृष्टोऽसि दुःखाय वा वेकृष्ण्यं तु कुतोऽद्य संप्रति मम ₹ जु 
यन्माङ्गल्यसुखस्य मास्मि विषयः किंवा बहुव्याहृतैर स्मिन्विस्मृतजञामदग्न्यविजये बाहौ धनुजृ म्भताम्‌।।' | 
मन्त्रार्थदैवशक्त्यादेः सांघात्यः संघभेदनम्‌ | | 
मन्त्रशक्त्या यथा मुद्राराक्तसे रा्ससहायानां चाणक्येन स्वबुद्ध्या भेदनम्‌ अथैशक्त्यापि | 


र्‌ 
तत्रेव | दैवशक्त्या यथा रामायणे रावणाद्विभीषणस्य भेदः | pace 
संलापः स्याद्वभीरोक्तिर्नानाभावसमाश्रया ॥१३१॥ = 
यथा षीरचरिते--“मः--अयं स यः किल सपरिवारकात्तिकेयविजयावजितेन भगवता नील- | 
लोहितेन परिवत्सरसहस्रान्तेवासिने तुभ्य॑ प्रसादीकृतः परशुः। परशराम;-- राम दाशरथे, स एवायः | 
माचायपादानों प्रियः परशुः । इत्यादि । 
्रारव्धादन्यकार्याणां करणं परिवतेकः । 3 
मालविकाग्निमित्र में संकेतस्थान में ग्रमिसृत मालविका के प्रति राजा की उक्ति--विसजेति--इसके उत्तर में भीम० स 
“मालविका!--मद्या--मतेः, देव्या अयेन धात्मनो$पि प्रियं कतु न पारयामि । न क्रोध, डे 
ae नमंस्फोट इति--थोड़े थोडे प्रकाशितभावों से जिसमें कुछ कुछ Uwe सूचित हो उसे नमेस्फोट कहते होते हैं-. 
| जसे मालतीमाधव में-गमनमिति-यहाँ श्रलस गमनादिक भावलेशों से माधव का मालती में किंचित्‌ कहते हैं 
अनुराग सूचित होता है। | प्रचण्ड २ 
> नमंगमं इति--प्रच्छुन्न रूप से वर्तमान नायक के व्यवहार को aden कहते हैं। यथेति--जैसे वही. फेरब (. 
- सखी के स्थानापन्न माधव का मालती को मरणव्यवसाय से रोकना | सात्त्वतीति--सत्त्व, ( बल ) शूरता, दान) हे 
हर ऋजुता AK हष से युक्त, यक्किञ्चित्‌ श्गारवाली, शोकरहित अद्भुत रसयुक्त बृत्ति को सात्वती कहते हैं।| श्रीर ग्ध 
3 Sins i त्यात संघात, संलाप और परिवर्तक + इनमें शत्रु को उत्तेजन देनेवाली वाणी | श्रौर एक 
क कहते हैं। जेसे--महावीरचरित में श्रीरामचन्द्र के प्रति ‘maga च विस्मयाय च? इत्यादिक | होने पर 
पटल ie Gs द्वारा धोर 
ब्नेति-- ) श्रथशक्ति श्रौर देवशक्ति आदि से किसी इते हैं।। उदाहरण 
अनत्रशक्ति शर ग्र्थशक्ति से ॐ दे समुदाय के फोड़ने को सांघात्य कहते ६ अनि 
थशक्ति से जेसे मुद्राराच्चस में राक्षस के सहायको का चाणक्य की बुद्धि के द्वारा भेदन | देव | 2 
। प्रवेः 


छठे Ag 


स्वरात व 
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यथा वेण्याम--“मीम:--सहदेव, a गच्छ त्वं गुरुमनुबतस्व । अहमप्यखागारं अविश्यायुध- | 
सहायो भवामीति | अथवा आमन्त्रयितन्यैच मया areal’ इति । अथारभटी-- 2 


` ायेन्द्रजालसंग्रामक्रोधोद्श्रान्तादिचेष्टितैः ॥१३२॥ 
संयुक्ता वधबन्धाद्यरुद्रतारभरी मता | वस्तूत्यापनसंफेटो संज्षिप्िवपातनम 112331) 
इति भेदास्तु चत्वार ्रारभव्याः प्रकीतिताः। मायाच्‌ त्थापितं बस्तु वस्तूत्थापनश्ुच्यते ॥१३४॥ 
यथोदात्तराघवे-- 


‘Steed जयिनोडपि सान्द्रतिसिरत्रातैर्वियद्वयापिभि- 
॥ भास्वन्तः सकला रवेरपि कराः कस्मादकस्मादमी | 


०॥ एते चोघ्रकबन्धकण्ठरुधिरेराध्मायमानोदरा _ पि 
मव्वन्त्याननकन्दरानलसुचस्तीज्रान्‌ रबान्‌ LAT ॥ इत्यादि । ॥ | 
sai | मंफेटस्तु समाघातः क्ुड़सस्वस्योह यो । यथा सालत्यां माधवाघोरघण्टयोः। | 
Gall संदिप वस्तुरचना शिल्पैरितरथापि वा ॥१३४॥ | 
संक्षिप्तः स्यान्निवृत्तो च नेतु्ेत्रन्तरग्रहः | | 

यापि यथोदयनचरिते कलिज्ञहस्तिप्रयोगः | द्वितीयं यथा वालिनिवृत्त्या सुग्रीवः | यथा बा परशुः 


रामस्यौद्धत्यनिवृत्त्या शान्तत्वापादनम्‌ “TAT ee इति | | 
प्रवे शत्रासनिष्क्रान्तिहषविद्रवर्स भवम्‌ ॥१२४॥ 


नील- अवपातनमित्युक्त 5 
वाय* यथा कृत्यरावणे षष्ठेऽङ्क-- (प्रविश्य खड्गहस्तः पुरुषः 1)’ इत्यतः प्रश्नति निष्ळ्मणपयन्तम्‌ । 


पूवमुङ्कंब आरती | 
अथ नाट्योक्तयः-- श्राव्यं खलु यहठस्तु तदिह स्वगतं मतम्‌ ॥ १३७ ॥ 


i 


त्तर में भीम० सहदेवेत्यादि--यहाँ 'अथवा' से कार्य बदल दिया। आरभटी बृत्ति--मायेति--माया, इन्द्रजाल, संग्राम, 
क्रोध, Squid चेष्टायें, बध और बन्धनादिकों से संयुक्त उद्धत बत्ति को आरमदी कहते हैं । इसके भी चार oe 

get) होते हॅ--वस्तूत्थापन, सम्फेट, ale ग्रौर श्रवपातन | माया ग्रादिक से उत्पन्न की गई वस्तु को बस्वूत्वापन 
केचित्‌ कहते हैं । जैसे उदात्तराघव में--जीयम्ते--शरे, यह क्या ! चारों ओर श्राकाश में फंलते हुए अन्धकार ने 
प्रचण्ड मार्तण्ड की किरणों को ढांक लिया | ate इधर से Bee oe पी-पीकर पेट फुलाये हुए (तृत) 

वहीं फेरव (ama जाति) श्राग उगलते हुए घोर विराव (शब्द) कर र 
हा ः । सम्फेट न. से भरे त्वरायुक्त पुरुषों के dad को सभ्फेट कहते है | बेत मल ध्ये धव 
ते हैँ।| आर अ्रघोरधंट का युद्ध । संक्षिप्तेति--शिल्प अथवा कारणान्तर से संचिसवस्तु रचना a i “i a 
वाणी | और एक नायक की निवृत्ति में दूसरे नायक की श्रथवा नायक ( प्रधान पुरुष ) केकि ae x ह 
क | होले पर उसमें दूसरे धर्म की उपस्थिति होने पर भी संचिसि होती है। जेसे उदयनचरित में काठ र्‌ गायी, 
द्वारा धोखा देकर राजा उदयन को पकड़ा गया । यह शिल्प के द्वारा संच्षिततवस्तु रचना का उदा 
उदाहरण जैसे वाली की निवृत्ति होने पर सुग्रीब का राज्यलाभ । यहाँ एक नायक (व्यक्ति ) की निशृत्ति 


धर्मनिवृत्ति का उदाइरण--जैसे परशुराम के श्रौद्धत्य की fete होकर शान्ति की ae pes 
1 जैसे $ 


प्रवेशेति--प्रवेश त्रास, निष्क्रमण, हर्ष और विद्रव की उत्पत्ति को श्रवपातन कदत 
छठे ag में पुवंगिति--भारतीवृत्ति पहले कद्दी है । 
अब नाटक की उक्तियों के भेद बतलाते ई 
कहते हैं | नाटक में जिस उक्ति के साथ * 
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२०२ 
सर्वश्राव्यं प्रकाशं स्यात्तद्‌ भवेदपवारितम्‌ | रहस्यं तु यदन्यस्य परावृत्य प्रकाश्यते ॥ १३८॥ 
त्रिपताककरेणान्यानपवार्यान्तरा कथाम्‌ | अन्योन्यामन्त्रण यत्स्यात्तजनान्ते जनान्तिकम्‌ ॥ शाजपि 
किं ब्रवीषीति यन्नाव्ये विना पात्रं प्रयुज्यते । श्रुत्वेवानुक्तमप्यथ तत्स्यादाकाशभाषितम्‌ ॥ ज्ेच्छ 
र्थो न्तर ऊध्वं ९ a fa ay ७ 
यः कश्चिदर्थो यस्माद्‌ गोपनीयस्तस्थान्तरत उध्वेसर्वागुलिनामितानामिकं त्रिपताकलक्षरां करं on 
कृत्वान्येन सह यन्मन्त्र्यते तज्जनान्तिकम्‌ | परावृत्यान्यस्य रहस्यकथनमपवारितम्‌_ । शेषं स्पष्ट म्‌। चाच 
दत्तां सिद्धां च सेनां च वेश्यानां नाम दशयेत्‌ | रत्रघा 
दचप्रायाणि वशिजां चेटवेव्योप्तथा पुनः॥ १४१ ॥ . भगर्वा 
: > आयुष 
वसन्तादिषु वण्यंस्य वस्तुनो नाम यद्‌ भवेत्‌ | 
वेश्या यथा बसन्तसेनादिः । वणिग्विष्णुदत्तादिः | चेटः कलहंसादिः | चेटी मन्दारिकादिः ! शिष्यो 
नाम काय नाटकस्य ग्भिताथप्रकाशकस्‌ ॥ १४२ ॥ यथा रामाभ्युद्यादिः। साधो 
नायिकानायका्यानात्संज्ञा प्रकरणादिषु | यथा मालतीमाधवादिः । | उपाध्य 
नाटिकासइकादीनां नायिकाभिर्विशेषणम्‌ ॥ १४३ ॥ | भ्रद्रसो 
यथा रत्नावली-कर्पूरमञ्जयोदिः । | पतिर्यः 
घिर्ग दु i 
प्रायेण एयन्तकः साधिगमेः स्थाने प्रयुज्यते | |  फुडन्य 
यथा शाकुन्तले- ऋषी, “गच्छावः? इत्यथे 'साधयावस्ताबत्‌’ | | 
| 
हे, ‘Ss a से नहीं--किन्तु इस प्रकार कहता हे कि सामाजिक सुन लें । जो कथा सबको सुनाने योग्य हो | में प्रधान 
ल प्रकाश? कहते हैँ । तदूमवेदिति--जो बात किसी एक से छिपाकर दूसरे पार्न से, फिर कर, कहनी हो उसे । कह कर 
अएवारित' कहते हैं | त्रिपताकेति--' त्रिप्ताक' कर से दूसरों को बचा के कथा के बीच में ही जो दो श्रादमी कहकर २ 


आपस में कुछ बातचीत करने लगते हैं उसे 'जनान्विक' कहते हैं। पताक और त्रिपताक का लक्षण --'प्रसारिता; | में चाहें 
समाः सर्वा यस्याल्गल्यो अवन्ति हि। चित तथाङ्गुष; स पताक इति स्कृतः ॥? सब उँगलियोँ मिली हुई | (चि 
दा” an अंगूठा कुञ्चित हो ऐसे हाथ को “पताक? site "पताके तु यदा वक्रानामिका प्वङ गुज्ञिभंवेत्‌ । त्रिपताकः लेकर | 
हा a a ii Sala टेढ़ी हो तो त्रिपताक कहलाता है। किं ब्रवीषि दूसरे किसी,पात्र के 
ना हा, बिन कहाँ बात को ही. सुना सा करके 'क्या कहते हो? यह्‌ र 
कहता हे उसे 'आकाशभाषित' कहते हँ | दो! यह वाक्य बोलकर जो कोई पात्र श्रपनी बात 
स जाय टली ठो is छिपानी हे उसके बीच मैं पूर्वोक्त 'त्रिपता%! हाथ करके दूसरे श्रादमी 
इत्तामिति--वेश्याञ्रों के नाम दे बीर ase दूसरे आदमी से गुप्त बात कहना अपवारित कहाता है | 
र होते व सिद्धाशब्दान्त श्रौर सेनाशन्दान्त रखने चाहिये । वैश्यों 
Stat र वसन्ता र 
चेंटियों का व्यवहार करना चाहिये | वेश्या जैसे ee sa में बणनीय वस्तुश्नो के नाम से चेट तथा 
जैसे मन्दारिका | शक्‌--विध्णुदत्त। चेट--कलहंस और चेट | 


Se ae ee ee क्‌ 


का अर्थ गर्म सन्धि में उक्त*--किया है । गोमय mein प्रतिपाद्य हे । श्रीतर्कवागीशजी ने “गर्सितः पद 
नायिका Ee के नाम से प्रकरणादिकों की संज्ञा बनानी ab । नायि 
FE तीमाधव' 
जैसे 'रत्नावली ley a Seen छैः नामो को उनकी नायिका के नाम से ee न fea | 
“साध्‌? घातु tee --कपू रमझरी सट्टक' इत्यादि | रबेशेषि--गम्‌ धत के आप त करना हृ 
| ‘eres (mR ) tert जे रक पिके आम मायः थिरा 
ae << SRT प्रयोग किसा z | ल फ्राषियों ने “गच्छावः? के स्थान में 


से श्रमिशान 


(८-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
Sees orien SR > टे 
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02 | राजा स्वामीति देवेति भृत्येभेड्ठेति चाधमैः || १४४ ॥ | 
र्‌ | राजपिभिवयस्येति तथा विदूषकेण च । राजन्चित्यषिमिर्वाच्य; सो5पत्यप्रत्ययेन च ॥ १४५॥ है 
a स्वेच्छया नामभिविप्रेविप्र आयेंति चेतरैः | वयस्येत्यथवा नाम्ना वाच्यो राज्ञा विदूषकः ॥ | 


| वाच्यौ नटीसत्रधारावार्यनाम्ना परस्परम्‌ । सत्रधारं वदेद्‌ भाव इति वे पारिपाश्चिकः।। १४७॥ 
छत्रधारो मारिपिति हण्डे इत्यधेः समाः | वयस्येत्युत्तमेहंहो मध्यैरायेति चाग्रजः ॥१४८॥ 
भगवन्निति वक्तव्याः सवें दवर्षिलिङ्गिनः | बदेदराज्ञीं च चेटीं च भवतीति विदूषकः ॥१४६॥ 
आयुष्मन्‌ रथिन दतो वृद्धं तातेति चेतरः | वत्स पुत्रकतातेति नाम्ना गोत्रेण वा सुतः । १५०॥ ` 
शिष्योऽनुजश्च वक्तव्योऽमात्य आर्येति चाधमेः। विम्रेरयममात्येति सचिवेति च भण्यते १५ १॥ 

' साघो इति तपस्वी च प्रशान्तश्चोच्यते बुधैः | सुगृहीतामिघः पूज्यः शिष्याद्येविनिगद्यते।१५२॥ 

| उपाध्यायेति चाचार्यो महाराजेति भूपतिः । स्वामीति, युवराजस्तु ङुमारो भतदारकः। १५३॥। 

| भद्र्सोम्यप्नुखेत्येमघमेस्तु कुमारकः । वाच्या प्रकृतिभी राज्ञः कुमारी भतदारिका ॥१५४॥ 

। पतिर्यथा तथा वाच्या ज्येष्ठमध्याघमेः faa: | हलेति सदृशी, प्रेष्या हञ्जे वेश्याज्जुका तथा ॥ | 

कुडन्यम्वेत्यनुगते पूज्या च जरती जनेः | आमन्त्रणेश्च पाषण्डा वाच्याः स्वसमयागतेः ॥ 


नाटक में पात्रों के परस्पर व्यवहार में प्रयोजनीय शब्दों का निर्देश करते हैं--राजेति--राजा को नाटकों 


| 
ग्य हो में प्रधान श्रेणी के भृत्यवर्ग ‘caret? अथवा “देव” शब्द से सम्बोधन करें और निचली श्रेणी के भृत्य उसे “मझ? | 
। उसे कह कर सम्बोधित करें । एवं राजर्षि और विदूषक उसे “वयस्य? कहकर पुकारे और ऋषिलोग उसे “राजन्‌? | 
[दमी कहकर या ्रणादिक अपत्याथक प्रत्यय लगाकर--जेसे पौरव, दाशरथे' इत्यादि--बोलें | ब्राह्मण लोग आपस | | 
रिताः में चाहें अपत्य प्रत्ययान्त शब्द से व्यवहार करें, चाहें नाम लेकर जेसे “कौशिक, विश्वामित्र? इत्यादि | श्रन्य लोग | 
ताकः लेकर | नटी और सूत्रधार परस्पर आर्या और र्य शब्द से व्यवहार करें | | 
त्र के -पारिपार्श्विक ( सूत्रधार का सहायक नट ) सूत्रधार को 'भाव! कहकर श्रोर सूत्रधार उसे “मारिष? ह | 
बात कहकर व्यवहार करे। नीची श्रेणी के लोग आपस में eee’ कहकर, उत्तम श्रेणी के लोग "ek I 
कोटि के पुरुषों को वयस्य' कहकर और मध्यम श्रेणी के लोग EY कहकर परस्पर सम्बोधन कर | न 
[दमी बड़े भाई को सब लोग 'श्राये' कहकर पुकार । देवता, ऋषि रौर Saale oe eo as a | 
है | लोग “भगवन्‌? कहकर सम्बोधित करें | . बिदूषक, रानी श्रोर ee को क बोट भोज डोर an ; | 
वैश्यों ऽग्रयुष्मन्‌? कहे । बृद्ध पुरुषों को जवान और बालक तात कहें । शिष्य, ती: 
शब्दों से श्रथवा नाम से या गोत्रप्रत्यय से सम्बोधित करें। श्रधम श्रेण 


बत्स, पुत्रक, तात इन शब is | a केल | q 
चाल को पुरी कहें श्रौर ब्राह्मण इसे ‘we’ या “सचिव? कहें। बुध श्रथांत्‌ उत्तम श्रेणी के लोग 
हैं। शिष्यादिक, श्रपने पूज्य श्रथात्‌ गुरु कोया _ 


) ते 
तपोनिष्ठ और शान्तिनिष्ठ पुरुषों को “साधो? कहकर पुकार व्युगदीतनामधेय' इत्यादि पर्दो से सम्बोधित करते 


आचार्य को 'भगवन? इत्यादि सुग्रहीत शब्दों से अथवा = 
हैं श्रोर राजा को “महाराज? या त शब्द से पुकारते हँ । एवं युवराज क क लि ड ७: 
करते हैं । छोटी श्रेणी के लोग राजकुमार को ada’, भद्र”, eee ES oa रुष खियों को 
हैं। राजकुमारी को राजा के नौकर चाकर “भतृंदारिका? Fel ज्येष्ठ, मध्यम तथा हॅ तो श्रृष्पिल्नियों 

उसी प्रकार सम्बोधित करें जैसे उनके पतियों को करते हैं । जैसे ऋषियों को “भगवन कहते न न 
को 'मगवती? कहें इत्यादि | सखी को “इला? शब्द से, दासी को ee कहकर, वेश्या क बार 
Hert को श्रम्बा कहकर व्यवहार करें । इसी प्रकार माननीय शद्ध खी को भी लोग a ae 
पाखण्डी लोग पने श्रपने समय (श्राचार) के भरनुसार सम्बोधित किये जाने चाहिये, जेते शाप लिक a 


CC-0. In Pubiic 


| 
| 
A 
| 
| ६ १ त्रे 
। हुई ( चत्रियादि ) ब्राह्मणों को 'रार्ः कहकर सम्बोधन करें । राजा विदूषक को 'वयस्य' कहकर पुकार या नाम 


क 


omain. UP State Museum, Hazr 
> रक डक कट 
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कादयडच संभाष्या भद्रदत्तादिनामभिः | यस्य यत्कर्म शिल्पं चा विद्या वा जातिरेब वा ॥ 


} तेनैव नाम्ना वाच्योऽसौ शेयाश्चान्ये यथोचितस्‌। अथ भाषाविभागः-- 
ig पुरुषाणामनीचानां संस्कृतं स्यात्कृतात्मनाम्‌ ॥१२८॥ दु a 
सेनी प्रयोक्तव्या ताइशीनां च योषिताम्‌। आसामेव तु गाथा महाराष्ट्री प्रयोजयेत्‌ ॥ र 
| झत्रोक्ता मागधी माषा राजान्त;पुरचारिणाम्‌ । चेटानां राजपुत्राणां श्रेष्ठानां चाधमागघ! ॥ ल 
gar विदूपकादीनां, धूर्तानां स्यादगम्तिजा | योधनागरिकादीनां दाचिणात्या हि दीव्यताश॥ दिष्टोपति 
gamut शकादीनां शाबरी संप्रयोजयेत्‌ | बाहीकभापोदीच्यानां द्राविडी द्राविडादिषु ॥ | राय 
झाभीरेपु तथाभीरी चाण्डाली पुक्ेसादिघु | आभीरी शाबरी चापि काएपात्रोषजीबिषु ॥ लेशो म 
? तथैबाङ्गारकारादौ पैशाची स्यात्पिशाचबाळू | चेटीनामप्पनीचानासपि स्यात्सौरसेनिका ॥ te 
बालानां पण्डकानां च नीचग्रहविचारिणाम्‌ | उन्मचानामातुराणा सेव स्यात्संस्कृतं BA ॥ कु 
ऐइवर्येण प्रमत्तस्य दारिद्रयोपद्रुतस्य च । भिन्नुवल्कधरादीनां प्राकृत संग्रयोजयेत्‌ ॥१६६॥ र 


संस्कृत संप्रयोक्तष्यं लिक्चिनीपूत्तमासु च | देवीमन्त्रसुतावेश्यास्वपि केठिचत्तथोदितस्‌ ॥ | sect: 
७ ७ hay ® ty ¢ if शी. 0 | 
यद्देश्यं नीचपात्रं तु तदेश्यं तस्य भाषितम्‌ | कायतञ्चोत्तमादीनां कार्यो भाषाविपयंयः | 


योषित्ससीबालवेक्याकितयाप्सरसां तथा । येदग्ध्यार्थंग्रदातव्यं संस्कृतं चाम्तरान्तरा ॥१६६॥ 
एषाझुदाहरणान्याकरेषु बोद्धव्यानि | भाषालक्षणानि मम तातपादानां भाषार्णवे | स 


इत्यादि | वेदविरीधी कापालिकप्रभुतिमतों को पाखएडमत कहते हैं और उनके अनुयायियों को पाखण्डी | 
“पा? शब्द का श्रर्थ है वेदों की रक्षा--उसका जो खण्डन करें वे पाखण्ड या पाखण्डी कहाते हें | शकादि | 
जाति के लोगों के नाम भद्र, दत इत्यादि शब्दों को अन्त्य में लगाकर बनाने चाहिये | जिसका जो कर्म घ्‌ 
 (सेन्यसंचालन, मोजननिर्माणादि ) हो, जो शिल्प ( भूषण, चित्रनिर्माणादि ) हो, जो विद्या ( व्याकरणादि) | सास्याङ्ञों 
हो या जो जो जाति हो उसी से उसका व्यवहार करना चाहिये | इसके अतिरिक्त और भी यथायोग्य जानना। | प्रियबचनः 
अब भाषाओं का विभाग करते हैं-पुरुषाणामिति--उत्तम तथा मध्यम ( अनीच ) श्रेररी के. पण्डित | गुणों के 
` पुरुषों की भाषा, नाटकों में, संस्कृत होनी चाहिये श्रौर इसी श्रेणी की खियो की भाषा सौरसेनी ९ प्राकृत का | करते हैं 
मेद्‌) होनी चाहिये, किन्तु गाथा ( छन्द ) में इनकी भाषा महाराष्ट्री प्राकृत होती है । रनवास में रहनेवाले ( खजान 
` बाभनादिको की भाषा मागधी होती है। चेट, राजकुमार श्रौर सेठ लोग adam बोलते हैं । विदूष- ¢ कोष और 
र जा हाच्या ( गौडदेशीय ) पराकृत और धूर्त लोग ग्रवन्तिजा बोलते हैं। बीरयोद्धा, नागरिक और | कमलों में 
रियो की भाषा दाक्चिणात्या ( वेदर्भा ) होती है। शबर और शकादि की उक्तियो में शाबरी भाषा का | श्रतः उप 


२४ < 


ग किया जाता है | उत्तरदेशनिवासियों की वाह्लीक भाषा और द्रविडादि देशनिवासियों की द्राविडी भाषा | अर्थान्तरन 
ही है। श्रहीरो की भाषा श्राभीरी और चारडाल | और प्रः 


q 
में “राजा? 
मसण : 
(कुल) 
_ चाहिये £ 
से weg 


1 जो पात्र जिस देश का हो उसकी भाषा भी 
। a 
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षट्त्रिंशल्लक्षणान्यत्र, नाव्यालकृतयस्तथा | त्रयस्िशत््रयोज्यान वीथ्यङ्गानि त्रयोदश ॥ 
लास्याङ्गानि दश यथालाभं रसव्यपेक्षया | 
यथालाभं प्रयोज्यानीति संबन्धः । अत्रेति नाटके । तत्र लक्षणानि-- 
भृषशाच्षरसंवातौ शोभोदाहृरणं तथा ॥१७१॥ 
हेतुसंशयदाष्टान्तास्तुर्यतकः पदोच्चयः | निदशेनाभिम्रायो a fia एव च ॥१७२॥ 
दिष्टोपदिरि च शुशातिपातातिशयो तथा | बिशेषणनिरुक्ती च सिद्धिभ्रंशविषययो ।। १७३॥ 
दाद्ण्यांनुनयौ मालार्थापत्तिर्गहणं तथा | पच्छा प्रसिद्धिः सारूप्यं संक्षेपो गुणकीर्तनम्‌ । 
लेशो मनोरथोऽचुक्तसिद्विः प्रियवचस्तथा | लक्षणान्‌ तत्र- 
गुरीः सालंकारेयोंगस्तु भूषणम्‌ ॥१७४॥ यथा-- 
“आन्िपन्त्यरबिन्दानि मुग्धे तव मुखश्रियम_ । कोषदण्डसमग्राणां किमेषामस्ति दुष्करम_।।? 
TATA ATTA । i 
यथा शाकुन्तले--'राजा--कथित्सखीं वो नातिबाधते शरीरसंतापः ९ प्रियंबदा--संपदं लधोसहो a | 
aha? 
नां टी र सिद्धेरथें: समं यत्राप्रसिद्धोऽथेः प्रकाशते ॥ १७६ ॥ 
क्लिष्टक्लक्षणचित्राथा सा शोभेत्यभिघीयते | यथात 


रे ip’ > 
|| 'सद्वंशसंभवः शुद्धः कोटिदोऽपि गुणान्वितः । कामं agita क्रूरो वजेनीयः सतां प्रभु: ॥' 
a यत्र तुल्याथेयुक्तेन वाक्येनाभिप्रद्शनात्‌ ॥ १७७ ॥ न 0. 
a साध्यते$मिमतरवार्थस्तदुदाहरणं मतम्‌ | यथा-- 3 
fi MERE AE मम 

९ द्वि ने रसपोष के अ तें ती कार, तेरह वीथ्यङ्ग और दस | 
कर्म षट्‌त्रिशदिति--नाटक में रसपोष के अनुसार छुत्तीस लक्षण, ते तीस ना्यालंकार, i : 
दि) | wert का यथासम्भव प्रयोग करना चाहिये । उनमें से पहले छत्तीस लक्षण नाते हैं--मूषणेति--भूषण से 
ar) | प्रियवचनतक ३६ aaa होते हैं क्रम से इनके लक्षण और उदाहरण देते हे-गुशेरिति--श्रलंकार सहित 
= गुणों के योग को मूषण कहते हें--जैसे थाक्षिपन्दीति--ढे मुग्धे, कमल तेरी मुखश्री का साक्षेप ( हरण 


€ ह >. ७, जेसे 3 
cat | करते हैं।ये कोष ( बीजकोष ) और दण्ड ( मृणाल ) से पूण हैँ- इनके लिये दुष्कर क्या है । कोष 
वाले | ( खजाना ) और दण्ड ( सैन्य ) से युक्त राजा लोग दूसरों का सम्पत्ति का हरण करते ड qa Be कम 
कोष और दण्ड से पूर्ण होने के कारण, यदि तुम्हारी मुखश्री का हरण करे तो AAA = तात्यय यह ca 
ओर । कमलों में जो कुछ शोभा है, वह तुम्हारे मुख से चुराई हुई या ऱ्ह हुई है । कमलों का चे hee असंभव tl | 

| रतः उपमा में पर्यवसान होने से यहाँ निदर्शना है । उत्तराचे से gate के अर्थ का समर्थन ae 
अर्थान्तरन्यास और श्री, कोष, दण्डपदों के दृथर्थक होने से श्लेषालङ्कार भी हे । इन a का 
आर. प्रसाद नामक गुणों के साथ उक्त पद्य में संयोग है, अतः यह सूषण का च ae 
बर्णनेति--विचित्र श्रर्थवाले परिमित अच्च्रो से की गई वखना को कल चा न i be 
में 'राजा? इत्यादि | सिद्धैरिति--असिद्ध शर्थ के ay me See ne v2 ae 
nay और विचित्र अर्थवाली रचना को शोमा FEC ₹। सा त. 


गौर गणयुक्त भी हो, तथापि सर 
ल ) में उतपन्न, शुद्ध ( निष्कपट ), कोटिद ( करोड़ों का दाता ) श्रीर गु च 

कि उसे उस की की तरह छोड़ दें जो श्रच्छी जाति के बंश ( बॉस ) में a शुद्ध 
े ना डॉ श्रादमियों को न ) श्रौर 


से अदष्ट ) कोटिद ( किनारों पर मुड़ा हुआ या करो ay 
से युक्त पर क्रूरता ( श्रति कठोरता ) के कारण छोड़ द्या गाता ; क । यहाँ 
म | अप्रसिद्ध जूर जन का वर्णान हलेष दवारा किया है | ; 
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हेतुर्वाक्य॑ समासोक्तमिश्कृद्धेतुद्शनात्‌ ॥ १७८ ॥ 
‘ यथा वेण्यां भीमं प्रति 'वेटी--एवं qu भणिदं भाणुमदि, तुह्माणं अमुक्केसु केसेसु कहं देविए | 
का केसा संजिमअन्तित्ति ।' 
संशयोऽज्ञाततस्स्य वाक्ये स्याद्‌ यदनिश्वयः | यथा ययातिविजये-- 
“इयं स्वगौधिनाथस्य लक्ष्मीः, किं यक्षकन्यका । किं चास्य विषयस्येब देवता, किमु पार्वती ।!' 
| दृष्टान्तो यस्तु पञ्चार्थसाधनाय निदशेनम्‌ ॥ १७६ ॥ 
यथा वेण्याम-- सहदेवः--आये, उचितमेवेतत्तस्याः, यतो दुर्योधनकलत्र॑ हि सा? इत्यादि । 
तुस्यतकों यदर्श्न तक; प्रकृतिणामिना | यथा तत्रेब-- 
eta हि दृश्यन्ते कामं स्वप्नाः शुभाशुभाः | शतसंख्या पुनरियं सानुजं स्पृशतीव सास्‌ ॥' 
संचयो3र्थानुरूपो यः पदानां स WIT || १८० ॥ यथा शाकुन्तले-- 
"अधरः किसलयरागः कोमलविटपानुकारिणौ वाहू | कुसुममिव लोभनीयं यौवनमङ्गेषु संनद्धम्‌ ॥' 
अन्न पदपदार्थयोः MSA सदृशमेव | जु 
थत्रार्थानां प्रसिद्धानां क्रियते परिकीर्तनस्‌ | परपद्चव्युदासाथै तजिदर्शनधुच्यते ॥१८१॥|यथा- 
'चात्रधर्मोचितैर्धमेरलं शत्रुवधे नृपाः | किंतु बालिनि रामेण युक्तो बाणः पराडःसुखे ly 
अभिप्रायस्तु साहश्यादभूपाथस्य कल्पना | यथा शाकुन्तले 
इदं किलाव्याजमनोहरं वपुस्तपःच्ञमं साधयितुं य इच्छति | 
धुवं स नीलोत्पलपत्त्रधारया समिल्लतां छेत्तुम पिर््यबस्यति 1 
प्रप्तिः केनचिदंशेन किंचिधत्राडुमीयते ॥ १८२ ॥ | 
हि ह अभावत्याम:- अनेन खलु सर्वेतश्‍चरता चङ्चरीकेणावश्यं Sear अविष्यति | 
विचारो युक्तिवाक्ये्यदप्रत्यक्षाथेसाधनस्‌ | 


चन्द्रकल ¢ पिहित 
यथा मम चन्द्रकलायाम्‌-- राजा--नूनसियमन्तः हेतमदनविकारा बतते | यतः-- - 


हसति परितोषरहितं निरीक्ष्यमाणापि नेक्षते किंचित्‌ । सख्यामुदाहरन्त्यामसमञ्जससुःःर' दृस्ते ॥' 


nt ७ श्रीर्विनाकण at 
“अनुयान्त्या जनातीतं कान्तं साधु त्वया कृतम्‌ का दिन का निशा शशिना विना ॥' 
| 


ER ee eT eS 


cra SAS 2 या सकर Protea 
यारे । हेतुरिति-सं्चेप से कहा हुआ वाक्य जहाँ हेतु का प्रदर्शक होने के कारण श्रभिमत ग्रथ का | 


टक... म ate y = pore é | जैसे वे० सं० में चेटी - ad मए--।एवं मया भणितं भानुमति युष्माकममुक्तेषु 4 
aw i a ae । संशय इति- श्रत वस्तु के श्रनिश्चय को संशय कहते हैं। जैसे इयमिति-। | 
a साध्य ) फे साधन करने के लिये हेतु के निदर्श र रका 
_ में सहदेव--ध्ायेंति । लिये हेत के निदर्शन को इष्टान्त--कहते हैं | जेसे Fo सं० 
` अनुरूप oS द्वारा तक करने को तुल्यतक कहते हैं। प्रायेणेति | संचय इति आच 3 
` समान सुकुमारता हे | यत्रेति द्‌ We शाठन्तल में अधर इति--यहाँ पद और ग्रथ दोनों ही में | 
जे त गरी किङ के i का लण्डन करने के लिये प्रसिद्ध वस्तु क निरूपण किया. 
क 22. “कविति--यहाँ उत्तराध में 'किन्तु' पद हेत्वर्थ | 
भ्रमीति--साहश्य के कार र पद्‌ ca 4 
यहाँ “जैसे नीलकमल के पसे a UR वस्तु को कल्पना करने को “मिप्राय' कहते हैं । जैसे इदमिति-- | 
प जोक ले समिधा के पेड़ का करना श्रसंभव हे वैसे ही कमलतुल्य कोमल कलेवर | 
Sl ण करना श्रसम्भव दै” यह श्रमिप्राय दै | प्राप्तिरिति--किसी एक श्रंश से जहाँ दूसरे 
'उमान हा उसे प्राप्ति कहते हैं । जेते प्रभावती मॅ--अनेनेत्यादि । विचार इति--युक्तियुत बा यों से 


यश 


देशेति- 
कहते हैँ |. 
गुणों के र 
गुह्यते सकः 
काय, प्रकृत 
यः 

का मुख देर 
खिले हुए : 
(केश) वि 
हे श्रौर कः 
एक में ) f 
लोगों की त्‌ 
( कमलों ) 
'तृष्णा' का 
है । Gf. 
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eet 

॥! देशकालस्वरूपेण वर्शना दिष्टयुच्यते ॥ १८३ ॥ | 
यथा वेण्याम्‌--सहदेवः-- | 

GN aa ७, ७ | 

दैविए ' यद्वद्युतमिव ज्योतिराय क्रू देय संभ्रतम्‌ । तत्मावृडिव कृष्णेयं नूनं संवर्धयिष्यति ॥' । 
उपदिष्टं मनोहारि वाक्य शाख्रानुसारतः | यथा शाकुन्तले -- | | 

Be 4 


शुश्रृषस्व णुरून्कुरु प्रियसखीवृत्तिं सपत्नीजने 
भतुरविप्रकृतापि रोषणतया सा स्म प्रतीपं गमः | 
भूयिष्ठं अव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी 
यान्त्येवं गृहिणीपदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः ॥? 
शुशातिपातः कायं यद्विपरीतं गुणान्प्रति ॥ १८४ ॥ 
हः, यथा अस चन्द्रकलायां चन्द्र॑ प्रति-- | 
‘ag संहरिज्जइ तसो घेप्पह सअलेहिं ते पाओ। | 
वससि सिरे पसुवइणो तहवि ह इत्थीअ जीअणं हरसि iy fi 
य; सामान्यगुणोद्रेकः स॒ गुणातिशयो मतः | 
यथा तत्रेव--राजा--( चन्द्रकलाया सुखं निर्दिश्य । ) 14 
असावन्तश्रक्नद्विकचनवनीलाब्जयुगलस्तलस्फूजेत्कम्बुर्विलसदलिसंघात उपरि। | 
बिना दोषासङ्गं सततपरिपूर्णाखिलकलः कुतः प्राप्तश्वन्द्रो विगलितकलङ्कः सुसुखि ते ॥' pl 
सिद्धानर्थान्वहृनुक्त्या विशेषोक्तिविशेषणम्‌ ॥ १८४ ॥ यथा-- || 
'वृष्णापहारी विमलो द्विजावासो जनप्रियः | हृदः पद्माकरः किंतु बुधस्त्वं स जलाशयः I 
पूर्वसिद्वार्थकथनं निरुक्तिरिति कीर्त्यते | यथा वेण्याम्‌ | 
“निहताशेषकौरव्यः क्षीबो दुःशासनासृजा | भङक्ता दुर्योधनस्थोर्वोर्भीमो5यं शिरसा नतः ॥' | 
बहूनां कीर्तनं सिद्विरभिप्रेताथसिद्धये Mates I et | | 
'यद्वीय॑ कूमेराजस्य यश्च शेषस्य विक्रमः | प्रथिव्या रचणे राजन्नेकत्र त्वयि तत्स्थितम्‌ ॥' ॥ | 


यति 


` द्वेशेति--देशकालानुरूप वर्णन को दिष्ट कहते हैं । उपदिष्टमिति शाख्रानुकूल, मनोहर वाक्यको उपदिष्ट 
कहते हैं । जैसे शाकुन्तल में शकुन्तला के प्रति महर्षि कणव का उपदेश--शधषस्वेति-- | गुणेति-- 
गणों के विपरीत कार्य को गणातिपात कहते हैं। जेसे चन्द्रकलानाटिका में--अइ--“यदि संहियते तमो 
ग्यते सकलेस्ते पादः | वससि शिरसि पुपतेस्तथापि हा, खिया जीवनं हरसि ॥” यहाँ स्त्री जीवनहरणरूप | 
काये, प्रकृत चन्द्रमा के उक्त गुणों के विपरीत है | 
य इति--साधारण ग॒णों की उत्कृष्टता को गुणातिशय 
का मुख देखकर ) च्रसाविति--हे सुमुखि यह लोकोत्तर qe 
खिले हुए दो नील कमल ( नेत्र ) सुशोभित हैं, नीचे शंख ( ग्री 
(केश ) विद्यमान है | एवं बिना ही दोषासङ्ग (रात्रि के सङ्ग या 


य कहते हैं । जैसे “चन्द्रकला? में राजा--( चन्द्रकला _ 
zat ( सुख ) तमने कहाँ पाया ! जिसके मध्य मे य 
at) विराजमान है और ऊपर भ्रमरो का समूह 
दोषों के श्रासङ्ग) के जो सब कलाश्रों से पूणं 

का कथन करके" फिर कुछ बिशेषता ( > 


क ag से रहित है । सिद्धानिति--प्रसिद्ध श्रनेक aaa (किसी 
0 ने 12 विशेषोक्ति कहते हैं । जैसे--तृष्णेति--हे राजन्‌, यद्यपि oe a as ae भे 
77 । लोगोंकी तृष्णा को दूर करता है, विमल है, द्विजं ( पक्षियों ) का श्रावास है, जनों ही 

क ( कमलो ) का आकर मी है, किन्तु श्राप बुध हैं, श्रौर वह (जलाशय ( जडाशय ) है | न । ड 

स | वृष्णा’ का बर्थ अमिलाष, मल का अर्थं पाप, द्विज का ब्राह्मण, पदूम का रत्नादि नत MN 

Va । जैसे वे० सं० मैं निहतेति । श्रमिमत बस्तु १ 


है । पूर्वेति--पूर्वसिद्ध अर्थ के कीर्तन को निरकति कहते é 


_ __ CC-0. In Public Domain. UP State Museum, H 
Sees wee ene ee > ia as nae : 
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दप्तादीनां भवेद्‌ अंशो चाच्यादन्यतरदच; | | 
वेण्यास्‌--कङ्चुकिनं प्रति दुर्योधन:-- 
wey सबान्धवं सहसित्त्रं ससुतं सहानुजम्‌ । 
स्ववलेन निहन्ति संयुगे न चिरात्पाण्डुसुतः सुयोधनम्‌ ॥' 
विचारस्यान्यथाभावः संदेहात विपयंय! || १८७ ॥ यथा-- 
"मत्वा लोकसदातारं संतोषे यैः कृता सतिः | त्वयि राजनि ते राजन्न तथा व्यवसायिनः |): 
दाच्षिण्यं चेष्टया वाचा परचित्तालुबतेनस्‌ | वाचा यथा 
“प्रसाधय पुरीं लङ्कां राजा त्वं हि विभीषण । आयंणातुगहीतस्थ न विघ्नः सिद्धिमन्तरा 1 
वाक्ये; स्निण्धेरननयो भवेदर्थस्य साधनम्‌ ॥ १८८ 
यथा वेण्याम्‌=अश्वत्थामानं प्रति 'कृपः- दिव्याखग्रामकोबिदे भारद्वाजतुल्यपराक्रमे किं न 
संभाव्यते त्वयि ।' | 
माला स्याच्दमीष्टाथे नेकाथप्रतिपादनभू | यथा शाकुन्तले--'राजा-- 
कि शीकरेः क्लमबिमर्दिभिराद्रेवातं संचारयामि नलिनीदलतालवृन्तम्‌ | 
अङ्के निवेश्य चरणावुत पद्मताम्रौ संवाहयामि करभोरु यथासुखं ते ।।? 
अर्थापत्तियदन्याधोऽ्थान्तरोक्तेः प्रतीयते ॥१८६॥ 
यथा वेण्याम्‌ द्रोणोऽश्वत्थामानं राज्येऽभिपेक्तुमिच्छततोति कथयन्तं कर्ण प्रति 'शाजा--साधु 
अज्ञराज, साधु । कथमन्यथा । 
दत्त्वाभयं सोऽतिरथो वध्यमानं किरीटिना । सिन्धुराजझुपेच्षेत नैवं चेत्कथमन्यथा |! 
„ दपणोद्धाषणायाँ तु भत्सना गहणं हु तत्‌ । 
ae यथा तत्रव--कण प्रति serene — 
निर्बीय गुरुशापभाषितवशार्कि मे तवेबायुध॑ संग्रत्येव भयाद्विहाय समर प्राप्तोऽस्मि किं त यथा | 
जातोऽहं स्टुतिवंशकीतैनविदां किं सारथीनां झुले खुद्वारातिक्कताप्रियं प्रतिकरोम्यस्रण नाखेण यत ॥| आए 
अस्यथनापरवाक्य; पच्छार्थान्वेषणं मतम्‌ ॥१६०॥ | 


i आश 
०७. `] 
wae eT, अवि णाम सारधिदुदिओ RA तुझेहिं महाराओ goat} प्रोतस्‌ 
धणो श्‌ वेत्ति 
> Ay भवत 
| पसिद्विलॉकसिद्वाथेरत्क्रेरशसाधनम्‌ | यथा विक्रमोवेश्याम.--'राजा-- | 
oa | ` `` | 
ह 0 तिल a A सिद्धि कहाता है । जेसे--यद्टीय॑मिति-...- 1 इप्तेति--प्रमत्त, दुःखितादि । सा 
का TS अथ का कथन करना अंश कहाता है--जैसे Ro स+ ट 
St सुयोधनः ऐसा avis था, किन्तु मे रोचन सहेति यर ग Hs 
युधि॥ 
कला 


mat ( कार्यो के कथन को aren क 
थर्थति--किसी ot के कथन से 
में कण की इस उक्ति के पीछे कि 'द्रोणाचार्य 


इत्यादि । दूषणेलि-दोषो qa 
उक्ति- निर्वीयंमिति। 
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सूयाचन्द्रमसा यस्य मातामहपितामहीँ । स्वयं कृतः पतिद्वोभ्यासुर्वश्या च भुवा च यः ॥' 
सारूप्यमनुरूपस्य सारूप्यात्वोमवधनम्‌ 1128 21 
यथा वेस्यामू-ठुरयोधनश्रान्त्या भीमं प्रति युविडिरः- दुरात्मन्‌ , दुर्योधनहतक---! इत्यादि | 
aI यत्त॒ संक्षेपादात्मान्याथे प्रयुज्यते | 
यथा मम चन्द्रकलायाम्‌-“राजा--म्रिये, 
अङ्गानि खेदयसि कि शिरीषङुसुमपरिपेलवानि सुधा । ( ग्रात्नानं निर्दिश्य ) 
अयभीहितकुसुमानां संपादयिता तवास्ति दासजनः ॥' 
गुणानां कीर्तन यत्तु तदेव गुणकीतंनम्‌ ॥१६२॥ 
यथा तत्रंब-- नेत्र खञ्जनगञ्जने सरसिजप्रत्य्थि'--इत्यादि | 
स लेशो, भण्यते वाक्यं यत्सादश्यपुरःसरम्‌ | 
यथा वेण्याम--राजा-- 
हते जरति गाङ्गेये पुरस्कृत्य शिखणिडनम्‌ | या श्लाघा पाण्डुपुत्राणां सेवास्माकं भविष्यति ॥' 
` मनोरथस्त्वभिम्रायस्योक्तिभेङ्गघन्तरेश यत्‌ ॥१६३॥ यथा-- | 
'रतिकेलिकलः किचिदेष सन्सथमन्धर; | पश्य सुथु समालम्भात्कादम्बश्चुस्ब॒ति प्रियाम्‌ । [i 
बिशेषाथोहतिस्तारोऽनुक्तसि द्विरुदीयते | | 
यथा -'गृहवृक्तवाटिकायाम्‌- 
इश्येते तन्वि यावेतो चारुचन्द्रमसं प्रति । प्राज्ञ कल्याणनामानावुभौ तिष्यपुनवेसू ॥' 
स्याझमाणयितु पूज्यं प्रियोकितिहषभापणम्‌ ।।१६४।। यथा शाकुन्तले ¬ 
“उदेति ga कुसुमं ततः फ॑लं घनोदयः प्राक्तदनन्तरं पयः | 
निमित्तनैमित्तिकयोरयं विधिस्तव प्रसादस्य पुरस्तु संपद्‌ः ॥! 
आथ नाट्यालंकारः-- क, 
आणशीराक्रन्दकपटाक्षमागवोद्यमाश्रयाः । उत्म्रासनस्परहाक्षोभपश्नात्तापोपपचयः ॥१६४॥ । 
आशंसाध्यवसायो च विसर्पल्लिखसंजचितौ | उच्ेजनं परीवादो नीतिरथंबिशेषणम्‌ ॥१&६॥ 
्रोत्साइनं च साहास्यमभिमानोऽनुवतनम्‌ | उत्कीतंनं तथा याच्जा परिहारो निवेदनम्‌ ॥ 
प्रवर्तनाख्यानयुक्तिप्रहर्पाइचोपदेशनम्‌ | इति नाव्यालंकृतयों नाव्यभूषणहेतवः ॥१६८॥ 
आशीरिष्टजनाशसा यथा शाइन्तले- = 


दि पुरुषों सारथिद्वितीयो दष्टो युष्मामि्महाराजो दुर्योधनो न वेति” । प्रसिद्धिति--लोकप्रसिद्ध उत्कृष्ट पदार्थों के द्वारा न 
हाँ पाश | परिचय कराने का नाम प्रसिद्धि है | जेसे विक्रमोर्वशी में--सू्येति । सारूप्यमिति--श्रनुकूल वस्तु की परू 
$ कारण पता के कारण चित्तक्ोभ की वृद्धि को सारूप्य कहते हैं | जेसे वे> सं० में दुर्योधन के धोखे से भीम के 


युधिष्ठिर की उक्ति--दुरात्मन्‌ इति । संक्षेप इति--थोड़े में ग्रात्मसमर्पण कर देने का नाम संक्षेप है | जे 
कला में राजा-ग्रंगानीत्यादि--। गुणानामिति--गुणों के वर्णन को गुणकीर्तन कहते हैं। स इति 
दिखलाते हुए जो कथन किया जाय उसे लेश कहते हैँ । जेसे वे० सं० में राजा-हते इति । मनोर 
दूसरे ढङ्ग से अपना श्रमिप्राय प्रकाश करने को मनोरथ कहते हैं । जैसे रतिकेलीति | 'समालम्भ' का प 
ङ्गेन है । कृष्ण पंखवाले हंस को कादम्ब कहते हॅ 1 विशेषेति--किसी विशेष पदार्थ दे की.ऊद्दा 
` शनुक्तसिद्धि कहते हैं । जैसे दृश्येते इति--विश्वामित्रजी के साथ राम लद्दमण को देखकर 
की यह उक्ति है | स्यादिति--पूजनीय व्यक्ति मै श्रादरातिशय दिखाने के लिये प्रिय बचतों की : 
` कहते हैं। जैसे शाकुन्तल में उदैतीप्यादि । श्रब माठ्यालङ्कारों का निरूषण करते 
` लेकर उपदेशनपर्यन्त तेतीस नाव्यालक्वार होते हैँ । भाशीरिष्रेति-- प्र 
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'ययातेरिब शर्मिष्ठा पत्युरबहुमता भव । पुत्र त्वमपि सम्राज॑ सेव पूरुमवापुहि ॥' 
| । आक्रन्दः प्रलपितं शुचा | 
यथा वेण्याम्‌--'कन्चुकी-हा देवि कुन्ति, राजभवनपताके-- इत्यादि | र 
कपटं मायया यत्र रूंपमन्यद्विभाव्यते ॥१६६॥ TT SATS 
। मृगरूपं परित्यज्य विधाय कपटं ag: । नीयते caer तेन लक्ष्मणो युधि संशयम्‌ ॥' 


if अच्तमा सा परिभवः स्वल्पोऽपि न विषद्यते । | of 
: यथा शाकुन्तले--'राजा--भोः सत्यवादिन्‌ , अभ्युपगतं तावदस्माभिः | किं पुनरिमामतिसंधाय | 
लभ्यते ? शाङ्गेरखः-- विनिपात”- इत्यादि । 
गरवोऽवलेपजं वाक्य कु 
यथा तत्रैव--'राजा-ममापि नाम सत्त्वेरभिभूयन्ते गृहाः | | 
कायस्यारम्भ उद्यमः ॥२००॥ ae 
यथा कुम्भाङ्क--रावण;--पश्यामि शोकविबशोऽन्तकमेव तावत्‌।' free 
TU गुणवत्कायहेतोराश्रय उच्यते | 
| यथा बिभीषणनिर्भत्सनाङ्क-'विभीषणः--राममेवाश्रयामि ।' इति | 
| उत्प्रासनं तूपहासो योऽसाधो साधुमानिनि ॥२०१॥ 
ER ज यथा शाङन्तले-“शाङ्गरबः-राजन्‌ , अथ पुनः पू्ेवृत्तान्तमन्यसङ्गाद्विस्मृतो भवान्‌। तत्कथः 
= रपरित्यागः--? इत्यादि | | | 
| | , आकांच्ता रमणीयस्वाइस्तुनो या स्पृहा तु सा । 
का यथा तत्रव-'राजा-- 
a चारुणा स्फुरितेनायमपरिक्षततकोमलः। पिपासतो ममानुज्ञां ददातीब प्रियाधरः ॥' 
i ह ATMA क्षोभ! प्रोक्तः स एवं तु ॥२०२॥ यथा-- 
रः त्वया तपस्विचारडाल प्रच्छ्नवधवर्तिना | न केवलं हतो बाली स्वात्मा च परलोकतः I 
- | के मोहावधीरितार्थस्य पश्चात्ताप; स एव तु | ० च्या 
रॉक यथालुतापाइ--'रामः--किं देव्या न विचुम्बितो5स्मि बहुशो मिथ्र्याभिशप्तस्तदा' इति | नेव नि 
उपपत्तिमंता हेतोरुपन्यासोथैसिद्धये ॥२० ३॥ यथा वध्यशिल्लायाम्‌-- 
न न _ 
१ / ऐसे तू भी सम्राट्पुत्र को पावे | आक्रन्द॒ इति-शोक से विलाप करना “वध्यशि 
श्राक्रन्द कहाता है । जेसे वे० Go में कञ्चुकी-- Pe हात ज्याक र (राला ततप 
EC सजग, डा देवि इस्थादि--। कपटमिति--जहों माया के कारण और का ae 
कहते है 
तपस्विय 
तो हम 
प्रयोग 
शाकुन्तल में शाज्ल॑रव-राजब्वित्यादि! । आकांचेति-श्र है, क्य 
। जैसे शा० में चारुणेति | bo 7 क मणीयता के कारण वस्तु की आकांचा को में gah 


तेहि । मोहेति--पहले ग्रशातवश हि Bo वचन कहलानेवाले चित्तविक्षोभ को Gia कहते है ये 
रमक देण्या इति । sitet के लिये देत के = 
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षष्ठः परिच्छेदः | २११ न 
श्रिते म्रियमाणे या त्वयि जीवति जीवति। तां यदीच्छसि जीवन्तीं caret ममासुभ्िः| | 
आशंसनं स्यादाशंसा | | 
यथा रमशाने--'माधवः--तत्पश्येयमनङ्गमङ्गलगृहं भूयोऽपि तस्या मुखम्‌’ इति | 
प्रतिज्ञाध्यवसायक; । 


यथा मम प्रभावत्यामू--(वच्चनाभ:-- 
अस्य वत्तः क्षणेनेव निमंथ्य गदयानया | लीलयोन्मूलयाम्येष मुबनद्यमद्य बः iv 
विसर्पो यत्समारब्धं कर्मानिष्टफलप्रदम ॥२०४॥ 
पथा वेण्याम्‌ “एकस्य तावत्पाकोऽय़रम्‌-' इत्यादि | “ 
कार्यदशेनगुल्लेखः a 
यथा शाकुन्तले--राजानं प्रति 'तापसौ--समिदाहरणाय प्रस्थिताबावाम्‌ | इह चास्मद्गुरोः 
साधिदैवत इव शकुन्तलयानुमालिनीतीरमाश्रमो इश्यते | न चेदन्यकायोतिपातः, प्रविश्य गृह्यतामति- 


थिसत्कारः' इति । 
| उरोजनमितीष्यते | 
स्वकायसिद्धयेञ्न्यस्य प्रेरणाय कठोरवाक ॥२०५॥ यथा-- 
“इन्द्रजिच्वएडवीयों सि नाम्नैव बलवानसि | धिग्धिक्प्रच्छन्नरूपेण युध्यसे5स्मद्भयाकुलः ॥' 
भत्सना तु परीवादो ` hr 
यथा सुन्दराङ्के-दुरयोधनः--धिग्धिक्‌ सूत, किं कृतवानसि ? 
बत्सस्य मे प्रकृतिदुलेलितस्य पापः पापं बिधास्यति-- › इत्यादि | 
` नीतिः शाह्नेण वर्तनम्‌ । 
यथा शाङ्ुन्तले--'दुष्यन्तः-विनीतवेषप्रवेश्यानि तपोबनानि ।' इति | 
उक्वस्याथेस्य यत्तु स्यादुस्कीतेनमनेकघा ॥२०६॥ 
उपालम्भविशेंषेण तस्स्यादर्थेविशेषणम्‌ | 
“यथा शाङुन्तले राजानं प्रति 'शाङ्गरबः--अआः, कथमिदं नाम, किसुपन्यस्तेमिति। ननु भवा- 
नेव नितरां लोकवृत्तान्तोनिष्णातः | 


बंधाय | 


त्कथ- | 


[= 0 सतीमपि ज्ञातिकुलैकसंश्रयां जनोऽन्यथा भतृमतीं विशङ्कते। 
° अतः समीपे परिणेतुरिष्यते प्रियाप्रिया वा प्रमदा स्वबन्धुभिः I 
प करना | ध्यशिला' में “प्रियते” इत्यादि। झाशंसनमिति--श्राशा करने को थाशंसा कहते हैं। जेसे माधव की | 
aoe “तत्पश्यैय!मित्यादि उक्ति । प्रतिज्ञा को अध्यवसाय कहते हैं--जैसे प्रभावती में वज्रनाभ की श्रस्येत्यादि 
| उक्ति । afte फल देनेवाले प्रारन्ध फर्म को विसपं कहते हैं। जेसे -- “एकस्ये'त्यादि । प्रतिज्ञा को अध्यवसाय 
| 3 कहते हैं । जैसे 'श्रस्ये' त्यादि | कार्य का निर्देश करना उल्लेख कहाता है। जसे 'समिदाहरणाये!ति-र्‍यशँ 
ह | तपस्वियो ने श्रपने कार्य का निर्देश किया है | तात्य यह है कि यदि समिधा लाने की श्रत्यावइयकता न होती 
xs जैसे तो हम ही आपके साथ चलते | श्रपना कार्य सिद्ध करने के लिये किसी को प्रेरणा करने में जो कठोर वाणी 
( 1 ॥ प्रयोग होता है उसे उत्तेजन कहते हैं | जेसे--हन्द्रजिदिति--यहाँ मेघनाद का श्रन्तर्घान भङ्ग करना a 
J | दै, क्योंकि इसके बिना उस पर कोई प्रहार हो ही नहीं सकता था। डाटने को परीषाद कहते हैं । जेसे 
ही स्ह | में दुयोधन--धिगधिगिति | शास्त्रानुसार व्यवहार करने को नीति कहते हैं। उत्तस्येति--उपालम्भ करने ' 
हते हैं|! लिये किसी की बात का श्रनेक प्रकार श्रालोचन या कथन करना थर्थविशेषण कहाता है। जेसे 


राजा के प्रति शाङ्गरव --'ए ! यह क्या कहा ! “क्या कहने लगे” !! राजन्‌ श्राप ही,लोकाचार 
हो! । देखो, what age में श्रधिक रहनेवाली सधवा खी को, चाहे 
00-0.1॥112010॥०८ Domain. UP State Museu 


rer is 2७ it 
. in 7 gly 


Digitized by Sarayu Foundatign Trust, Delhi and eGangotri 
साहित्यदप 


प्रोत्साहन स्याहुत्साहगिरा कस्यापि योजनम्‌ ॥२०७)। 
यथा बालरामायणे-- अ ; 
'कालरात्रिकरालेयं, ख्रीति किं विचिकित्ससि तञ्ञगत्त्रितयं त्रातु तात ताडय ताडकाम्‌ ॥ 
साहाय्यं संकटे यत्स्यात्सानुकूल्यं परस्य च । 
यथा वेण्याभ--कृपं प्रति ean = त्वमपि तावद्राज्ञः पाश्वेवर्ती भव! | इपः--वाञ्छाम्यह- | 
मद्य प्रतिकलुम्‌ ¬? इत्यादि | 
अभिमानः स एव स्यात्‌ 
यथा तत्रैव--दुयोधनः--मातः किमप्यसदृशं कृपणां वचघ्ते' इत्यादि । 
प्रश्नयादनुबतनम्‌ ।।२०८।। Agata: । 
यथा शाङुन्तले--“राजा-- (शकुन्तलां प्रति ) अपि तपो वर्धते? अनसूया दाणिं अदिधिबि- | 
सेसलाहेण' इत्यादि । ५ | प 
भृतकार्याख्यानपुत्कीरतनं मतम्‌ । यथा वालरामायणे-- | उति 
“अत्रासीत्फणिपाशवन्धनबिधिः शक्त्या भवेहेवरे | 
गाढं वक्षस ताडिते हनुमता द्रोणाद्रिरत्राहूतः ।'इत्यादि । | 
याच्ञा तु क्कापि याच्ना या स्वयं दूतयुखेन वा ॥२०६॥ | 
यथा-- अद्यापि देहि वेदेहीं दयालुसत्वयि राघवः | शिरोभिः कन्दुकक्रीडां किं कारयसि वानरान्‌ ॥ 
परिहार इति प्रोक्तः कृतानुचितमाजनम्‌ | यथा- | 
'प्राणप्रयाणदुःखात्ते उक्तवानस्म्यनक्षरम्‌ | तत्तमस्व विभो, किं च सुग्रीवस्ते समर्पितः ॥ 
' अवधीरितकतव्यकथनं तु निवेदनम्‌ ॥२१०॥ 


९ ¢ उत्फुल्ल 

यथा SBAT ARH जम: आय, समुद्राभ्यर्थनया गन्तुमुद्यतो5सि | तत्किमेतत्‌ ९? त 
रतनं तु कायस्य यत्स्यात्सापुप्रबतंनम्‌ । | 

म ¢ २०43 ~ ७ ~ >->->>-->>>> 

यथा वेण्याम्‌--राजा--कब्मुकिन्‌ , देवस्य देवकीनन्दनस्य बहुमानाद्वत्सस्य भीमसेनस्य विजय- | यदीति- 


` मङ्गलाय प्रवतेन्ताँ तत्रोचिताः समारम्भाः । - | दे, ae 
ख्यानं पूर्वतृत्तोकितः ! 


यथा तत्रेव--'देशः सो5य़रमरातिशोणितजलेयेस्मिन्हृदा; पूरिताः इत्यादि | | 'सखि! 
___ _____सृक्तिरर्थावधारशम्‌ ॥२११॥ यथा A | oe ; 

'सन्देह की दृष्टि से देखने लगते हैं | wa: स्री के बन्धवर्ग उसे aap ew Oe ड | 
' ® + बन्धुवग उसे उसके पति के समीप ही उचित समभते छुएणम 

EN प्रिय हे या श्रप्रिय | प्रोत्साहनमिति--किसी को उत्साहित करना प्रोत्साहन कहाता है । भी--न 
हैं 2 oe पेत्र की उक्ति. कालेति’ | संकट के समय दूसरे के अनुकूल आचरण को साह कहते हैं 
त 4 da pr कहते हैं | विनयपूर्वक ्रनुगमन को agate कहते हैं । जैसे शाकुन्त में इनक 
| छे श्रनसूया का यह कथन दाणि--'हदानीमतिथिविशेषलाभेन! | श्रतीत कार्य के क्‌ चाहिये । 


तन कहते हैं | स्वयं या दूत के द्वारा कुछ माँगने 
की उक्ति 'श्रद्यापी'त्यादि | किये हुए श्रनुचित कार्य 
रे 


काम का 


Fe 
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यदि समरमपास्य नास्ति मृत्योभयमिति युक्तमितोऽन्यतः प्रयातुम्‌ । 

अथ मरणमवश्यमेव जन्तोः किमिति मुधा मलिनं यशः कुरुध्वे ॥' 
Fey: प्रमदाधक्य 
यथा शाकुन्तले--'राजा- “तत्किमिदानीमात्मानं पूर्णमनोरथं नाभिनन्दामि ?* 

शिक्षा स्यादुपदेशनम्‌ । 

भ्यह्‌- यथा तत्रेव-- सहि, णा जुत्तं अस्समवासिणो जणस्स अकिदसक्कारं अदिधित्रिसेमं zeae 
| सच्छन्ददो गमणम्‌ ।' 

एषां च लक्षणनाट्यालंकाराणां सामान्यत एकरूपत्वेऽपि भेदेन व्यपदेशो गडलिकाप्रबाहेश | 
एघु च केषांचिदू शुणालंकारभावसंध्यङ्गविशेषान्तभावेऽपि नाटके प्रयत्नतः कतंव्यत्वात्तद्रिशेषो क्तिः | 


एतानि a= संधि es त ड ~ A झि 
वि 'पव्वसंघि चतुवत्ति चतुःपष्टयङ्गसंयुतम्‌ | षटत्रिशल्लक्षणोपेतमलंकारोपशोभितम ॥ 
धावि- सहारसँ सहाभोगमुदात्तरचनान्वितम्‌ | महापुरुषसत्कार॑ साध्वाचारं जनप्रियम्‌ || 


सुश्लिष्टसंधियोग॑ च सुप्रयोगं सुखाश्रयम्‌ । स्रदुशब्दाभिधानं च कविः कुर्यात्तु नाटकम्‌ | 
इति सुनिनोक्तत्वान्नाटकेऽवश्यं कतेव्यान्येव | वीथ्यङ्गानि वच्यन्ते | लास्याङ्गान्याह-- 
गेयपदं स्थितपाव्चमासीनं पुष्पगण्डिका ॥२१२॥ 
प्रच्छेदकख्रिगूढं च सैन्थवाख्यं द्विगूढकम्‌ | 
उत्तमोत्तमकं चान्यदृत्तप्रत्युक्तमेव च ॥२१३॥ 
न्‌॥' लास्ये दशविधं द्येतदङ्गमुक्क मनीषिभिः | तत्र 
तन्त्रीभाण्डं पुरस्कृत्योपविष्टस्यासने पुरः ।!२१४।। 
शुष्क गानं गेयपदं यथा गौरीगृहे वीणां वादयन्ती मलयवती-- 
'इत्फुल्लकमलकेसरपरागगोरयुते मम हि गौरि | अभिवाडिछतं प्रसिध्यतु भगवति युष्मख्रसादेन Wr | 
स्थितपाठ्यं तदुच्यते | 
$ i अतीक 
Sat | यदीति--यदि समर से भागने पर मरने का डर नहीं हो, तब तो भागना ठीक है, किन्तु एक दिन मरना eee 
है, तो फिर समर से भागकर कीर्ति को क्यों कलङ्कित करते हो ! बु 
आनन्दाबिक्य का नाम ned दै । शिक्षा देने को उपदेशन कहते हैं। जैसे शाकुन्तल a 
‘afa ! न युक्तमाश्रमवासिनो जनस्य अकृतसत्कारमतिथिविशेषभ्‌ उज्मित्वा स्वच्छन्दतो पाळ | परा : 
पूर्वोक्त छत्तीस लक्षण और तेतीस नास्यालंकार, यद्यपि साधारणतया एक ही हैं, तथापि ma न ही : 
हमने भी पथक्‌ प्रथक्‌ कथन किया है । जेसे बैलगाड़ी लोक लीक चला करती है । जिधर स oe 
BRUT से अन्य भी जाती है । पीछे जानेवाली प्राय: दूसरा सरल मार्ग-निकालने का क. a oe 
भी--नहीं करती, इसी प्रकार विशेष विचार न करके परम्परानुसार जो काम किया गा ६ आवि ieee 
कहते हैं। एषु चेति--इनमें से कई, गुण. श्रलंकार, भाव Bie सन्धियो के रद. ८ छ. BS 
में इनकी maga कर्तव्यता बताने के लिये विशेषता से प्रथक्‌ कथन किया है । is a ae त 
चाहिये | यही बात भरतमुनि ने भी कहा है-पश्चेति--पांच सन्धियो से, च a oe ae 
gets लक्षणों से'युक्त अलंकार पूर्वोक्त नाव्यालंकारों ) से SONG, चश से dam 
युक्त, चमार पूर्ण रचना से पूत, sega के सतकार ते तल, अति म को बना 
सुश्लिष्ट प्रयोग में रमणीय, सुख का ग्राथव श्रौर कोमल शब्दों से समन्वित oe 
इससे स्पष्ट है कि लक्षण श्रौर श्रलंकारें की रचना श्रावश्यक है। ess = 
बीथ्य लास्याङ्गों का निरूपण करते tt 7 ति 
- (तन्त्रीमाण्ड ) आदिको शरान 
तेति 


व--- 


ॐ व न 


| 
| 


% 


~ ह fi a Sa ee 
कहते हें | अभिनबगुसपादाचाय का मत है कि यह उपलक्षणमात्र है । कद्ध और भरा 


. अन्य नायिका में श्रासक्त जानकर प्रमविच्छे 


» गान करे बह से 
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मदनोत्तापिता यत्र पठति प्राकृतं स्थिता ॥२९४॥। या 
अभिनबगुप्रपादास्त्वाहुः~ उपलक्षणं Jaq । क्रोधोदूश्रान्तस्यापि प्राङृतपठनं स्थित- 
पाख्यम इति | 


निशिलातोधरहितं शोकचिन्तान्वितावला | अग्रसाधितगात्रं यदासीनासीनमेव तत्‌ ॥२१६॥ । नाटकवत्‌ 


आत्ोद्यमिश्रित गेयं छन्दांसि विविधानि च | ख्रीपुंसयोविंपर्यासचेष्टितं पुष्पगण्डिका | 
अन्यासक्क पतिं मत्ा प्रेमविच्छेदमन्युना । बीणापुर/सरं गान खिया; प्रच्छेदको मतः ॥ 
स्रीवेषधारिणां पुंसां नाव्यं इलच्णं त्रिगूढकस्‌ | 
यथा मालत्याम्‌ -मकरन्दः--एषोऽस्मि भालतीसं वृत्तः ।' 
कश्चन भ्रष्टसंकेतः सुव्यक्तकरणान्वितः ॥२१६॥ 
mad वचनं वक्ति यत्र तस्सेन्धवं मतम्‌ | करणं वीणादिक्रिया | 
, ्चतुरस्रपदं गीतं मुखप्रतिपुखान्त्रितम्‌ ॥२२०॥ 
fang रसभावात्यमुत्तमोतमक पुनः । कोपप्रसादजमधित्तेपयुक्तं रसोत्तरम्‌ ॥२२१॥ 
` हाबहेलान्कितं चित्रश्षोकबन्धमनो हरम्‌ | उक्तिग्रत्युक्तिसंयुक्तं सोपालम्भमलीकवत्‌ ।।२२२। 
बिलासान्वितगीताधेपुक्तप्रत्युक्तमुच्यते । स्पष्टान्युदाहरणानि | 
एतदेव यदा समैः पताकास्थानकैयुतम्‌ (122 311 
अंगैश्च दशभिधीरा महानाटकमूचिरे । 
एतदेव नाटकम्‌। यथा-वालरामायणम्‌। अथ प्रकरणम्‌. 
भवेसरकरणे at लोकिकं कबिकरिपतम्‌ ।।२२४॥। 
शृंगारोऽङ्गी नायकस्तु विप्रोऽमात्योऽथवा बणिक | 
` सापायधर्मकामार्थपरो धीरग्रशान्तकः ॥२२५॥ 
विप्रनायक यथा मृच्छकटिकम्‌ । अमात्यनायक मालतीमाधवम्‌। वणिङ्नायकं पुष्पभूषितम |. 


भी स्थितपाब्य कृहाता हे । शोक और चिन्ता से 
गाती है उसे थासीन कहते हैं | बाजे के साथ ज 
विपयस्त हों श्रथांत्‌ स्त्रियां पुरुषों का श्रौर 


कहते हैं | स्री के वेष को धारण किये 
मकरन्द मालती बना था| जहाँ कोई 


चोरस श्रौर सुन्दर हों, मुख प्रतिमुख (सन्धियाँ) 
इते हैं। कोप और प्रसन्नता से उत्पन्न, षे | 
AAA से मनोहर गान को उत्तमोत्तमक क 
या मिथ्या) के समान प्रतीत होनेवाला, विलग 
ही नाटक यदि सम्पूर्या पताकास्थानको से $ श्री 
लरामायण | प्रकरण का लब्ण--मब्ेदिति 


“५ fet 


aS 


से महानाटक कहते हैं। जैसे बा 
» केविकल्पित होती है, इतिहासप्रसिद्ध 


नाड शोता है। यह (नायक) विष्नपूर्ण धर्म, शर्थ, और काम मैं 
Cl meg नायक जैस Tas में श्रमात्य “मालतीमाधव' में हर श्य 


द नहीं होती | इसमें प्रधान रस श्रृज्ञार होता * | 


हि 


नायिका 


"कु 


एकाङ्क ए 
संबोधनो 
तत्रेतिवृः 

zy 


' सौभाग्यः 


पदादीनि 
झ्यातेति 
एकाङ्कश्च 
राजषिंरः 

य 
at a 
संधी: द्व 
फलं ए 


भूषित? में 
इसके तीन 
में नायिका 
सवेषां रद 


अङ्क का 
श्रौरों की : 
होती हॅ | 
कल्पित हो 
होती हैँ ; 
७2 
से हीन तः 
कैशिकी । 
FR, श 


a 
विमश के 
TE में ए 
उन सब ( 
मुख्य होत! 


0. In Public Domai और वैश्य नायक $ | 
In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow . = , 


| नाटकवत्‌। अथ भाणः-- 
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नायिका कुलजा ala, Tet कापि, इयं कवित्‌ | तेन भेदास्रयस्तस्य तत्र भेदस्ततीयकः | 
। कितबद्यतकारादितिटचेटकसंकुलः | 

:कुलस्त्री पुष्पभूषिते। वेश्या तु रङ्गवृत्ते। द्वे अपि मृच्छकटिके । अस्य नाटकप्रकृतित्वाच्छेपं 


भाणः स्याद्‌ धूतेचरितो नानावस्थान्तरात्मकः ।।२२७।। 
एकाङ्क एक एवात्र निपुणः पण्डितो विटः । रंगे प्रकाशयेसस्वेनाचुभूतमितरेण वा Rec 
संबोधनोक्तिप्रत्युक्ती ङुर्यादाकाशमाषितेः | स्रचयेद्वीरथृंगारो शोर्यसौभाग्यवर्णैः ।।२२३॥ 
तत्रेतिवृत्तमुत्पाद्यं वृत्ति प्रायेण भारती | मुखनिवहणे संधी लास्यांगानि दशापि च ।।२३०।। | 
अत्राकाशभाषितरूपपरवचनमपि स्वयमेवानुवदन्नुत्तरप्रत्युत्तरे Fal श्रङ्गारवीररसौ च । 


सौभाग्यशोयेवणैनया सूचयेत्‌। प्रायेण भारती, कापि कैशिक्यपि वृत्तिर्भवति । लास्याङ्गानि गेय- 
पदादीनि | उदाहरणा लीलामधुकरः। अथ व्यायोगः — 


ख्यातेतिवृत्तो व्यायोगः स्वल्पस्रीजनसंयुतः | हीनो गर्भविमर्शाभ्यां नरेबंहुमिराश्रितः ॥ Ml 
एकाङ्कश्च भवेदस्रीनिमित्तसमरोदयः | केशिकीबृत्तिरहितः प्रख्यातस्तत्र नायक: ।।२३२।| 


राजषिरथ दिव्यो वा भवेद्वीरोड्तश्च a | हास्यशुंगारशान्तेभ्य इतरेऽत्रांगिनो रसाः ।।२३३।। 
यथा सौगन्धिकाहरणम_। अथ समवकारः- - 


| 
| 
at समवकारे तु ख्यातं देवासुराश्रयम्‌ | संधयो निविंमशास्तु त्रयोऽङ्कास्तत्र चादिमे ॥ | | 
| 
|| 


संधी: द्वाबन्त्ययोस्तद्वदेक एको भवेत्पुनः। नायका द्वादशोदात्ताः प्रख्याता देवमानवाः | 
रि च्छ 3 ~ 
फलं पृथक्पृथक्तेषाँ: वीरशुख्योऽखिलो रसः । वृत्तयो मन्दकेशिक्यो नात्र बिन्दुप्रवेशकौ | 


इसके तीन भेद होते हैं | इनमें तीसरा मेद धूत, gard, विट, चेरादि से व्याप्त होता है । Fowl “पुष्पभूषित! 
में नायिका है, वेश्या रज्जञवृत्त' में, और दोनों “मृच्छकटिक? में हें | पहले यह कह चुके हैं कि “विना विशेषं | 
स्वेषां aka नाटकचन्मतम्‌', अतः प्रकरण में अनुक्त सब बातें नाटक के समान जानना | म | । 
अथ भाण निरूपण- भाण इति--धूताँ के चरित से युक्त अनेक अवस्थाश्रों से व्याप्त श्रौर एक ही i 
DE का भाण होता है | इसमें अकेला विट--नो निपुण ग्रौर पंडित होता हे में ला श्रनुभत या 
औरों की अ्रनुभूत बातों को प्रकाशित करता है। सम्बोधन और उक्तिप्रत्युक्ति श्राकाशभाषित द्वारा 
होती हैं। सौभाग्य और शौर्य के वर्णन से वीर और श्रंगाररस का सूचन किया a ॥ यह pe 
कल्पित होती है और बृत्ति प्रायः भारती ( कहीं कहीं केशिकी ) होती है। शा मुख ह a pe i 
होती हैं तथा दसों meng होते हैं । लास्याङ्ग  गेयपदादिक अभी कहे ई | उदाहरण नस ह ब , 
व्यायोग--ब्यायोग में कथा इतिहास प्रसिद्ध होती है । स्त्रिया थोड़ी होती हैं | गर्भ न. निय र 
से हीन तथा[बहुत पुरुषों से श्राश्रित होता है | इसमें ag एक ही होता है और युद्ध cae १1१५, 
कैशिकी gf इसमें नहीं होती | इसका नायक प्रख्यात धीरोडत राजर्षि al व्य पु J हास्य 
AFR, शांत इनसे ग्रन्य कोई रस यहाँ प्रधान होता है | Be 'सौगन्धिकाहरण | द 
समवकार में देवता ak wat के सम्बन्ध की इतिहास पुराणादि प्रसिद्ध कर ee a 
बिमर्श के श्रतिरिक्त चार सन्धि एवं तीन श्रङ्क होते हैं | उनमें से प्रथम श्रक हक स ee a es 
Bal में एक एक सन्धि होती है । बारह उदारा ( धीरोदात्त ) नायक, देवता an Se है। इसमें 
उन सब ( नायकों ) का फल पृथक्‌ होता है । जैसे समुद्रमन्धन में बिष्णु a os ae 
मुख्य होता है, श्रौर सत्र गौण । बृत्तियाँ केशिकी को छोड़कर श्रन्य होती ee Poe 
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| 
| 

| 

॥, 

| 

भूषित? में । प्रकरण में कहीं तो कुलकन्या ही नायिका होती है, कहीं वेश्या, और बाही दोनों होती हैं--श्रतः i | 
| 


> aes 


|| २१६ Digitized by Sarayu Founsation gy rust, Delhi and eGangotri | 
i : : | २८ 
बीथ्यंगानि च तत्र स्युयंथालाम त्रयोदश । गायत्युष्णिङ्ुखान्यत्र च्छन्दांसि विविधानि च | | दिव्य 
त्रिश्ृंगारखिकपट! कार्यश्वायं त्रिविद्रवः | वस्तु दवादशनालीभिनि्पादयं प्रथमाङ्कगम्‌ 1 
। पताका 


द्वितीयेऽङ्के चतसुमिद्वीम्यामङ्क तृतीयके | | 
पालिका वटिकाद्वयमुच्यते | बिन्दुप्रवेशको च नाटकोक्तावपि नेह विधातव्यों | तत्र- | महात्म 


धर्मार्थकामे्रिविधः SMe, कपटः पुनः ॥२३६॥ 
स्वाभाविकः कृत्रिमश्च देबजो, (Ra: पुनः | | | 
A ४७७. रै च ~ OR | नायक 
अचेतनेश्वेतनेश्च चेतनाचेतनेः कृतः ॥॥२४०॥ को 
तत्र शाख्राविरोधेन कृतो धरमश्वङ्गारः | अथलाभाथकल्पितोडथशज्ञारः | प्रहसनश्शङ्गार! काम. i 
खज्ञारः | तत्र कामशङ्गारः प्रथमाङ्क एव । अन्ययोस्तु न नियम इत्याहुः । चेतनाचेतना गजादयः। | रसोऽत्र 
ससवकीयन्ते बहवोऽथा अस्मिन्निति समवकारः | यथा--समुद्रमथनम. । अथ डिमः „ भाणवः 
येन : CN A oe 
मायेन्द्रजालसंग्रामक्रोधोदआन्तादिचेष्टिते: । उपरागेइच भूयिष्ठो डिमः ख्यातेतिवच्चकः । 
अंगी राद्रसस्तत्र  सैञ्गानि रसाः पुन: । चस्वारोडङ्का मता नेह विष्कम्भकप्रवेशकौ ||| 'उत्कान्त 
नायका ह 5 wren । भृतप्रेतपिशाचाद्याः पोडशात्यन्तयुद्धताः ।।२४३॥|| Tae 
ie वृत्तयः मश हि Rl निविमशाश्च संधयः | दीप्ताः स्युः Wal: शान्तहास्यशृुंगारवजिताः ॥ रचयेद्‌ 
‘i अत्रोदाहरणं च 'त्रिपुरदाहः इति महर्षि: | अथेहामृग:-- ; 
95 ग्‌ rr a रङ 5 प्र 00:00 ~ ७ 
लि बहक प्रकीतित: | सुखप्रतियुखे संधी तत्र निर्वहणं तथा ॥ २४४ ॥| FR 
। नायकग्रातनायकी | ख्यातो धोरोद्धतावन्या गृहभावादयुक्तकृत ॥ २४६ ॥| WHF 
is किन्तु यथासम्भव तेरह वीथ्यङ्क हाते हैँ गी. उपि ठ त् 
it ते हैं | गायत्री _्णक्‌ आदि अनेक प्रकार के छन > 
i: हु ८. १ ~ [र न्द्‌ होते & | तीन प्रकार 
if व्य cals (वच्यमाण ) तीन प्रकार का कपट र तीन प्रकार का free (शङ्का a ig ai 
हना चाहिये | प्रथम अङ्क की कथा ऐसी होनी चाहिये जो बारह नाड़ियों में टा हो सकती हो। दूरे| गा 
ae a oy और तीसरे की दो नाड़ी की हो | दो घड़ी की एक नाड़ी होती है । | हुए प्रतिः 
Tiel तीन प्रकार का होता है घर्मश्ङ्गार, अर्थश्वज्ञार और कामश्रज्ञार | स्वाभाविक, कृत्रिम कै नायर्क 
द्रव होता हे । इनमें शार ee Gay दै । चेतन, अचेतन और चेतनाचेतनो से किया हुआ तीन प्रकार का| जाता है । 
के लिये प्रवृत्त हो ees 1 Sea न करके जो प्रदा हो उसे घमंश्रज्ञार कहते हैं । जो धत | प्रतिनायक 
इसके प्रथम अङ्क में ही होता व a ae ड शर्ण हो वह कामश्रज्ञार कहाता है। TA! कोई कहत 
` हों उन्हें चेतनाचे BNE Ae ost सी a कुछ नियम नहीं है | जो कुछ चेतन और aa) त्रीकेका 
ie a = = ANS | एवं चेतन मनुष्यादि और अचेतन i site को विद्व | कहते हैं। 
हत a PY समवकीण निबद्ध हों उसे समवकार कहते हैं । जैसे समुद्रमन्‍्थन || होते हैं र 
उन्मत्तादिको की चेश्ठाओं oe ( ae ह aE हो, वह माया, इन्द्र जाल, संग्राम, क्रोध 4 ५... कब शपः 
गन्धर्व, aq, राक्षस, महोरग, भूत, प्रेत oe हैं। fama और प्रवेशक नहीं होते | देव| उनसे भि 
aT २ faa शान्त. * अत्यन्त उद्धत सोल क इसमें होते हैं | केशि “उत्क्रान्त” 
न ee ee, ae = श्रौर श्रज्ञार को छोड़कर बा os Be | i 1 ary वीथी 
pee ह तमुनने कहा है क re 
आर कुछ कल्पित हो जिसमें चार ag और मुख = Le जिसकी कथा मिश्रित श्र्थात्‌ कुछ ऐतिहार्णि| नायक करि 
नायक श्रोर प्रतिनायक, प्रसिद्ध धीरोद्धत मनुष्य ग a ये तीन सन्धियाँ हीं उसे ईहाकग एत | 
पापाचरण करता है। इसमें श्रनासक्त किसी वा होते हैं । 'ग्रन्य' अर्थात्‌ प्रतिनायक प्रकृतियाँ र 


ae 222 
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व्‌ दिव्यस्नियेमतिच्छन्तीमपहारादिनेच्छतः | थुंगाराभासमधप्यस्य किंचित्किचित्मदशयेत्‌ ॥२४७॥ 
। पताकानायका दिव्या मर्त्या वापि दशोद्धताः । युद्वमानीय संरम्भं ` पर व्याजान्नवर्दते ॥ 

। महात्मानो वधप्राप्ता अपि वध्याः स्युरत्र नो । एकाङ्को देव एवात्र नेतेत्याहुः परे पुनः ॥ 

| दिवयस्तरीहेतुकं युद्धं नायकाः पडितीतरे | | 

| मिश्रं ख्याताख्यातम्‌। अन्यः प्रतिनायकः। पताकानायकास्तु नायकप्रतिनायकयोमिलिता दश । 

| नायको मृगवदलभ्यां नायिकामत्र ईहते वाञ्छतीतीहाम्रगः | यथा-कुसुमरेखरबिजंयादिः । | 


= | अथाइ;-- उत्सृष्टिकाहडू एकाङ्को नेतारः प्राकृता नराः ॥ २५० ॥ 
ren) ST करुणः स्थायी बहुस्त्रीपरिदेबितम्‌ | प्रख्यातमितिवृत्त॑ च weezer प्रपश्चयेत्‌ || 
7? भाणवत्संधिवृक्याज्ञान्यस्मिज्ञयपराजयौ । युद्धं च वाचा कतंव्यं निर्वेदवचनं बहु ॥ २५२ ॥ 


के: ॥ इमं च केचित्‌ 'नाटकायन्तःपात्यङ्कपरिच्छेदार्थंमुससरष्टिकाङ्कनामानम' आहुः। अन्ये तु-- 
A |||  उत्क्रान्ता विलोमरूपा सृष्टियेत्रेत्युत्सष्टिकाुः ।' यथा- शर्मिष्ठाययातिः | | अथ वीथी iy 
४३॥| वीथ्यामेको भवेदङ्कः कश्चिदेकोऽत्र कप्यते | आकाशभापितेरुक्तेश्रित्रा प्रत्युक्तिमाश्रिः | || 
प; || Calin किंचिदन्यात्‌ रसाम्प्रति। gated संधी र्थप्रकृतयोऽखिलाः॥२५४॥ || 
कश्चिदुत्तमो मध्यमोऽधमो वा । श्रङ्गारबहुलत्वाजञास्याः' कैशिकी्ृत्तिबहुलत्वम्‌। | 
,५ ॥|  अस्यास्रयोदशांगानि निर्दिशन्ति मनीषिणः । उद्घास्यकावलगिते प्रपशचस्त्रितं छलम्‌ ॥ | 
६ ॥| वाकेल्यघिबले गण्डमवस्यन्दितनालिके | असत्मलापव्याहारमृद(माद)बानि च तानि हु | 
प्रका तत्रोदूघात्यकाबलगिते प्रस्तावनाप्रस्तावे सोदाहरणं लक्षिते । । | 
es मिथो वाक्यमसदूभूतँ प्रपश्ची हास्यकुन्मत; | _ 
। दूर कि न न न न ee es || 


हुए प्रतिनायक का श्रङ्गाराभास भी कुछ कुछ दिखाना चाहिये । दिव्य अ्रथवा मनुष्य दस उद्धत पुरुष पताका | 
के नायकं होते हैं | श्रत्यन्त क्रोध उत्पन्न होकर युद्ध की. पूरी तैयारी तो होती है, किन्तु किसी बहाने वह टल ॥ | 
गर का| जाता है। महात्मा लोग gard होने पर भी इसमें मारे नहीं जाते- छूट जाते हैं या छोड़ दिये जाते हैं । अथवा 
जो धन, प्रतिनायक का वध इतिहासादि प्रसिद्ध होने पर भी इसमें नहीं दिखाया जाता | इसमें me एक ही रहता है | 
van कोई कहता है कि यहाँ एक देवता ही नाग्रक होता है. परन्तु weal का मत है कि छः नायक होते हैं धोर दिव्य 
अचेत स्त्री के कारणा यद्ध होता है। इसमें मृग के तुल्य श्रलभ्य कामिनी को नायक चाहता है, श्रतः इसे tea | 
विद्रवः कहते हैं। orm ग्रह बर्गान--उत्सष्टिकाडु” रथया og? में एक ही ग्रङ्क होता है । श्रौर साधारण परुष नायक. 


न्थन | स्त्रियों का विलाप बहत होता है । कथा इतिहास प्रसिद्ध होती है। उसी को _ 
a ता at भाण के समान होते हैं । जय और 


श्री, क्कत्रि ग्रपनी बद्धि से बिस्तीण कर देता है । सन्धि, वत्ति श्रौर श्रङ्ग इ पि म 

च हैः पराजय भी वर्णित होते हैं । वाक्क्रलहै और निर्वेद के बहत से बचन होते ह । श्रङ्क नाटकों में भी र. टू: 
“| उनसे भिन्नता ढिखलाने के लिये कोई लोग इसे 'उत्सष्टिकाइ? कहते हँ । अन्यो का ह है ae va Fi) > 

fal] ‘sonra श्रर्थात विपरीत रहती है. श्रतः इसे 'उत्सृष्काडू' कहते हैं। इसका उदाहरण जेसे न्या bl 
इसकी. श्रथ वीथी--बीध्यामिति- वीथी में एक ही श्रङ्क होता है धोर कोई एक पुरुष-उत्तम, मष 


नायक कल्पित कर लिया जाता है । श्राकाशभाषित के द्वारा विचित्र उक्ति प्रत्युक्ति ह ! ae ॥ - 
ती १ gage शोर रख भी चित होते हैं। इसमें मुख श्र निवहण सन्धियाँ हो Ag a 
प्रकृतियाँ सब होती हैं । ogee की अधिकता के कारण कैशिकी वृत्ति प्रधान रहती है | अस्या 5 “उ 
से लेकर मार्ढवपर्यन्त इसके तेरह श्रंग होते हैं । इसमें से उद्धात्यक शरीर अवलगित तो मा 
उदाहरण सहित दिखा दिये हैँ । मिथ इति--परसर के. हात्यकारी श्रसद्वाकय क 
. (८-0. In Public Domain. UP State Museum, 
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यथा विक्रमोवेश्याम्‌--बलभीस्थबिदूषकचेस्योरन्योन्यवचनम्‌ । 
(eons च © जे 
त्रिगतं स्यादनेकाथयोजनं श्रुतिसास्यतः ॥ २४७॥ 
यथा Taa— राजा-- 
सर्वज्षितिश्वतां नाथ, दष्टा सर्वोङ्गसुन्दरी | रामा रम्ये बनान्ते5स्म्िन्मया विरहिता त्वया || 
( नेपथ्ये तथैव प्रतिशब्दः |) राजा--कथं दृष्टेत्याह ? | 
अत्न अश्नवाक्यमेवोत्तरत्वेन योजितम्‌। 'नटादित्रितयविषयमेवेदम' इति कञ्चित्‌ | | 
a Ry पय ha विं | 
प्रियाभरप्रियवक्यविंलोभ्य चलना छलम्‌ | | 
यथा वेण्याम्‌-“मीमाङुंनो-- | 
कतो यूतच्छलानां, जतुमयशरणोद्दीपनः, सोऽभिमानी | 
a राजां दुःशासनादेगुरुरनुजशतस्याङ्गराजस्य सित्रम्‌। | 
कृष्णाकेशोत्तरीयव्यपनयनपटुः, पाण्डवा यस्य दासाः | 
कासते दुर्योधनोऽसौ कथयत, न रुषा, द्रष्टुमभ्यागतो स्वः A 
अन्ये स्वाहुरछल किंचित्कायश्चुदिश्य कस्यचित्‌ ॥ २५८ ॥ 
उदीयते यद्दचनं वञ्चनाहास्यरोषङ्कत्‌ । 
A वाक्केलिहास्यसम्बन्धो दित्रिप्रत्युक्तितो भवेत्‌ ॥ २४६ ॥ 
त्रीयुपलत्षणम्‌ | यथा-- ह 
‘frat मांसनिषेवणं प्रकुरुषे, किं तेन मद्य विना 
सद्यं चापि तव प्रियं प्रियमहो 'वाराङ्गनाभिः 
: : सह | 
वेष्र्माप्यथेरुचि; - कुतस्तव धनं, दृतेनः चौयंण वा 
'चौयेद्यतपरिग्रहो5पि भवतो, नष्टस्य कान्या गतिः ॥' 
वायस साकांच्स्यैच निवृत्तिर्वाक्केलिः? इत्याहुः | अन्ये च “अनेकस्य 


अन्योन्यवाक्याधिकयो कितः स्पर्धयाधिवलं मतम्‌ | | 
यथा मम प्रभावत्यामू-..वच्चनाभ--- : | 
अस्य वः क्षणेनेव निर्मथ्य गदयानया | लीलयोन्मूलयाम्येष 
i न्मूलयाम्येष भु : 
प्रधुम्त/--अरे रे असुरापसद, अलमयुना बहुप्रलापेन | मम बो बु. 
अथ अरचण्डभुजदण्डसमर्पितोरुको दण्डनिगलितकाणडस मूहपातेः | 
पा भां समस्तदितिजच्ततजोक्षितेयं cite atta पिशिताशनलोभनीया 1) 
समानता के कारण श्रनेक wef की 
की उक्ति में ` 'मया' का सम्बन्ध धविरहिता' के 
; साथ है श्रौर 'त्व 
ध्वनि से इसी पद्य को ,सनक 
ee 3 हा वभ 1 समझा कि “त्वया विरहिता-मया 
2 क pT के ही करने का है| हे अत वि रन ० ० 
० स० मेककं A i = | 
करके वंञ्चना, 2 ae । 'अन्येस्विति--दूसरे आचाय कहते हृ कि 'किसीके किलो हहोत | 
कर : रोषकारी वचन बोलना ga केहाता है!। बाक्केल्षिरिति--जहाँ दो तीन उक्ति > 
x उपलक्षण है। इससे श्रषिक होने पर भी 
या हुश्रा वाक्य यदि साकांक्ष ही समाप्त हो 
र “अनेक प्ररनों का यदि एक ही उत्तर रो तो | 
ag 
oe मटर ee a BEARS यदि वाक्य बोलें तो उसे tite के i is eM 
ee Ree अनन्तर प्रसुध्न का 'झरे रे! इत्यादि वाक्य और भी तीब्र है। प्रकत | 


8 Museum, Hazr: 
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गणड प्रस्तुतसम्बन्धि भिन्नाथ सत्वरं वचः || २६०॥ 
यथा वेण्यामू--'राजा-- | | 
अध्यासितुं तव चिराज्जघनस्थलस्य पर्याप्मेव करभोरु ममोरुयुग्मम्‌ || 
अनन्तरम्‌ ( प्रविश्य ) कब्चुकी--देव, भग्नं भग्नं--_ इत्यादि] | 
| अत्र रथकेतनभज्ञार्थ TARE संबद्धे संबद्धम्‌ | 
| व्याख्यानं स्वरसोवतस्यान्यथावस्यन्दितं भवेत्‌ | - 
तथा छलितरासे--खीवा--जाद, कल्लं क्खु DASHA गन्तव्वम्‌ , तहिं सो राआ विणएण 
पणयिदव्वो । लबः--अथ किमावाभ्यां राजोपजीविश्यां भवितव्यम्‌? सीता--जाद, सो कखु तुम्हाणं 
पिदा । लवः--किमावयो रघुपतिः पिता ? स्रीवा-( साशङ्कम्‌ । ) मा अण्णधा संकद्धम। ण क्खु 
तुम्हाणम्‌ , सअलाए ज्जेब पुहबीएत्ति ।' छ र 
क प्रहेलिकेव हास्येन युक्ता भवति नालिका ॥ २६१ ॥ 
| संबरणुका्युत्तरं प्रहेलिका | 
यथा रत्नाबल्य़ाम्‌--“सुसंगता--सहि, जस्स किदे तुमं आअदा सो इध ज्जेब fase | 
सागरिका--कस्स किदे अहं आअदा । सुलंगता--रां क्खु चित्तफलअस्स | अत्र त्वं राज्ञः कृते || 
AAA FTA | ; | 
आसरग्रलापो यद्वाक्यमसम्बद्धं तथोत्तरम्‌ | Weds मूखंस्य पुरो यच हितं बच! ॥ || 
तत्राद्यं यथा मम प्रभावत्याम्‌-श्रद्ुम्नः--( सहकारवल्लीमवलोक्य सानन्दम्‌ । ) अहो, || 
कथमिहेव-- = 
अलिकुलसञ्जुलकेशी परिमलबहुला रसावद्दा तन्वी | 7 
किसलयपेशलपाणिः कोकिलकलभाषिणी प्रियतमा मे ।॥ | 
एवमसंबद्भोत्तरेऽपि | तृतीयं यथा वेण्यां दुर्योधनं प्रति गान्धारीवाक्यम्‌ | x 
व्याहारो यत्परस्यारथे हास्यक्षोभकरं वच! | 


A hanes णा 


nat 
yy 
| 
i 
| !| 
pol 


Me eres 
' र्थं से. सम्बन्ध रखनेवाला त्वरायुक्त श्रन्यार्थक वाक्य गरड कहाता है । जैसे वे० सं० में राजा ने रानी से कहा 
| कि “तुम्हारे बैठने को मेरा ऊरुयुग्म पर्याप्त है! इसीके श्रनन्तर तुरन्त श्राकर घबराये हुए कंचुकी ने कहा कि | 
| ` 'ध'व्हाराज्ञ, ge गया-टूट गया” | कंचुकी की उक्ति यद्यपि मिन्नार्थक है--इसका सम्बन्ध रथ की ध्वजा केभंगसे | 
2 है; तथापि प्रकृत ऊरु के भंग से सम्बद्ध हो जाती है । ही 
| अपनी स्वाभाविक उक्ति का अन्यथा व्याख्यान करना भवस्यन्दित कहाता है। जेसे--छुलितराम में 
=| सीता--जादु--“जात कल्यं खळु उपाध्यायेन गन्तव्यमू--तत्र.स राजा विनयेन प्रणयितब्यः? | लव:--भ्रथेति 
सीता--जाद--“जात ! स खल युवयोः पिता” । यह बात सीता के मुख से स्वमावतः निकल गई, परन्ठु लब ' 
यह कहने पर-कि 'किसावयोः०? वह कुछ सशङ्क हो गई | उन्हें सन्देह हो गया कि अब तक जो बात महि 


वाल्मीकि ने अत्यन्त गोप्य खखी है वह कहीं फूट न जाय, श्रतः श्रपनी उक्ति ठ रथान्तर करके बोलीं 
अयणघा-“मा अन्यथा ARAL, न खलु युवयोरेव, सकलाया अपि एथिव्या इति” । ae 
| | हास्ययुक्त 'प्रहेलिका? को ही नालिका कहते हैं । गोपनकारी उत्तर को प्रहेलिका कहते हैं । जैसे 


ंगता--पह्दि-- समागता सो5ब्रेव तिष्ठति?? । सागरिका--कस्स-- कस्य _ 
ने se । अग्नेति--तू राजा के लिये श्राई है, यह बात 
गई है | असदिति--जो वाक्य श्रथवा जो उत्तर श्रसंबद्ध है श्रथवा न समभते हुए मूर्ख फे रागे 
है उसे cworate कहते हैं | पहले का उदाहरण--भकिकृल्षेति--तीसरे का Fe सं मैं 
गान्धारी का उपदेश । दूसरे का प्रयोजन सिद्ध करने के लिये जो हास्य और चोमकारी 


CC-0. In Public Domain DE Siem useum, 
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| यथा मालविकाग्निमित्त्रे--( लास्यप्रयोगाबसाने मालविका निर्गन्ठुमिच्छुति |) विदूषक:--मा दाव 
। उवदेससुद्धा गमिस्ससि । ( इत्युपक्रमेण ) गणदासः--( विदूषकं प्रति । ) अय, उच्यतां यस्त्वया क्रमः 
भेदो लक्षितः। विदूषकः--पठमं वम्भणपूआ भोदि सा इमाए afer । ( मालविका स्मयते | y 
इत्यादिना नायकस्य विशुद्धनायिकादशनग्रयुक्तन डासच्चोभकारिणा बचसा व्याहारः । 
कै दोष गुणा गुणा दोषा wa स्युसृदव हि तत्‌ ॥ २६३ ॥ क्रमेण यथा-- 
“प्रियजीबितता Pa निस्नेहत्वंकृतब्नता | भूयस्त्वद्दशनौदेव ममैते गुणतां गताः ॥ 
'तस्यास्तद्रूपसौन्दयं भूषितं यौवनश्रिया | सुखैकायतनं जातं दुःखायैव ममाधुना IP 
एतानि चाङ्गानि नाटकादिषु संभवम्त्यपि वौथ्यामबश्यं विधेयानि । स्पष्टतया नाटकादिषु 
` विनिविष्टान्यपीहोदाहृतानि | dete नानारसानां चात्र मालारूपल॑या स्थितत्वाद्वीथीयम्‌ | यथा-- 
मालविका । अथ प्रहसनम्‌-- Rice 
वत्संधि सर ७ 2 a fi मि ~ ७ ७ ७ lo 
भाजवस्स वसन्ध्यगलास्यांगाङक विनिमितम्‌ | भवेत्रहसनं वृत्तं निन्द्यानां कविकल्पितम्‌ ॥ 
अन्न नारभटी, नापि बिष्कम्भकप्रवेशको | 
अंगी हास्यरसस्तत्र वीथ्यंगानां स्थिति बा | तत्र- 
तपस्विभगवद्दिप्रप्रभृतिष्वत्र नायकः ।।२६४।। 
एको यत्र भवेद्‌ भृष्टो हास्यं तच्छुद्धमुच्यते | यथा--कन्दपंकेलिः । 


आश्रित्य कंचन जनं संकीणमिति तद्विदुः ।।२६६।। यथा-धूतचरितम्‌ | 
इतत बहुनां दष्टानां संकीणं केचिदूचिरे । तत्युनर्भवति दयङ्मथवेकाङ्कनिरमितम्‌ ॥२६७॥ 
| लकारि | मुनिस्त्वाह-- | : 
a वन्धकी च यत्र स्युः | अविकृतवेषपरिच्छदचेष्टितकरणं तु संकीर्शम, ॥ इति | 
सवा षएढकञ्चुकितापसा; | शुजगचारणभ्रम्रभृतेवेषवाग्युताः ॥२६८॥ 
बि लि इद तु संकौरेनिव गतार्थमिति मुनिना एथडङ्नोक्तम्‌ | अथोपरूपकाणि । तत्र -- 
कहते ह । जेसे--मा ० मि० में-.- «¢ ao ae 
“प्रथमं ग्राह्मणपूजा as का ga उपदेशशुद्धा गमिष्यसि” यहाँ से लेके-- 


¢ स्य॒ > ५ 
विशुद्ध नायिका का दर्शन कराने के लिये “व्याहार? a Re चोभकारी वचनों से विदूषक ने राजा को 


गये हैं | तस्या इति--यहाँ विरह के क ae फिर तुम्हारा दर्शन मुके कैसे होता ! यहाँ दोष भी गुण हो 

Er Sie Me होने से नाविका के सौन्दर्यादिक गुण भी दोष हो गये 
यहाँ he पर न्तु गी 

लिये यहाँ स्पष्टता से उदाहरण दिये है.) जैसे १ eS वीथी में इनकी. अवश्य विधेयता सूचन करने के 

अनेक रसों के यथाक्रम स्थित होने से इसे बीथी कहते हे) 0 रत्नादि स्थित होते हैं, उसी प्रकार 

श्र अंकों के द्वारा सम्पादित, निन्दनीय पुरुषों का कवि-क ल्पत समान सन्धि, सन्ध्यङ्ग, Wels 


hy Wt FSA NN 
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tate Museum, Hazratganj. Lucknow ~ 


अहोँ नूपुंसक, कंचुकी और तापस लोग, कामुक, बन्दी श्रौर strait Ata होता है! | विक्ृतमिवि- | 
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नाटिका की 
ललित राज 
नायिका होत 
प्रगल्मा नारि 
होता है 1 य 
रत्नावली ग्र 
आश्रित दृश्य 
है, क्योंकि [ 
रहित, केशिर 
कामश्वंगार ( 
हो, प्रवेशक 


* जवनिका होत 


होता है। ल 


हाव्यरस अंग 


हैं। कोई इस 


सन्धिवाला-- 


1 


> जवनिका होता हे । श्रौर सब इसमें नाटिका के सदश होता है । जैसे कर्पूरमञ्जरी | नाव्यरासक में एक ही श्र 


हैं। कोई इसमें प्रतिमुख के श्रतिरिक्त चारों सन्धियाँ मानते हैं । दो सन्बिवाला उदाहरण नर्मवती 
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नाटिका THAI स्यात्स्त्रीप्राया चतुरङ्किका । प्रख्यातो श्रीरललितस्तत्र स्यान्नायक्रो नृप; || 
CASTRATE : संग्रीतव्याएताथवा | नवानुरागा कन्यात्र नायिका नृपवंशजा ॥२७०॥ 
संग्रवर्तेत नेतास्यां देव्यास्त्रासेन शङ्कितः | देवी भवेत्पुनज्येष्ठा प्रगरभा नृपवंशजा ॥२७१॥ 
पद पदे मानवती तद्वशः संगमो इयोः । वत्तिः स्यात्कोशकी स्क्पविमर्शाः संधयः पुनः || 
इयोनौयिकानायकयोः | यथा--रक्लावली-बिद्धशालभञ्जिकादिः | अथ त्रोटकम-- ae 
सक्षाश्नवपश्चाङ दिव्यमानुषसंश्रयम्‌ | त्रोटकं नाम तत्राहुः प्रत्यंक सविदूषकम्‌ ।।२७३।। 


Taga विदूषकत्वादत्र' शृङ्गारोऽङ्गी | Sag यथा--स्तम्भि 2 
विक्रमे पोबेशी री 7 = तरम्भम | 
रब | अथ गोष्ठी-- Hl पञ्चाङ्ग यथा 


SO IO ७०. ७. 2 
्राकृतनवभिः पुंभिदशभिर्वाप्यलंकृता | नोदाचवचना गोष्टी केशिकीवृत्तिशालिनी ॥२७४॥ 


0 ७ ० 
हीना गर्भविमर्शास्यां पश्चपव्योपिदन्विता | कामशृङ्गारसयुक्ता स्यादेकाडूविनिमिता ॥२७५॥ 
 यथा-रेवतमदनिका। अथ सट्टकम्‌ - 

सङ्क प्राकृताशेषपाळ्यं स्यादप्रवेशकम्‌ | न च विष्कम्भको5प्यत्र प्रचुरञ्चाद्धतो रसः ॥२७६॥ 
_ अंका जवनिकाख्याः स्युः स्यादमयन्नाटिकासमम्‌। | 
यथा-कपूरमञ्जरी । अथ नाट्यरासकम्‌-- i 
नाव्यरासकमेकांक बहुताललयस्थिति ॥२७७॥ | 
उदात्तनायक तद्वत्पीठमर्दोपनायकम्‌ | हास्योञङ्गयत्र सथृंगारो नारी वासकसजिका ॥२७८॥ 
युखनिवहणे संघी लास्यांगानि दशापि च। केचिस्रतिमुख संघिमिह नेच्छन्ति FATT ॥ 
तत्र संघिद्वयबती यथा-नमेबती। संधिचतुष्टयबती यथा--विलासवती। अथ प्रस्थानकम्‌- | 

प्रस्थाने नायको दासो हीनः स्यादुपनायकः । दासी च नायिका वृत्ति; केशिकी भारती तथा ॥ 
सुरापानसमायोगादुदिष्टारथस्य संहृतिः | अंको द्वौ लयतालादिविंलासो बहुलस्तथा ॥२८१॥ | 


"करें वह विकृत प्रहसन होता हे | वह संकोर्ण के ही अन्तर्गत है, अतः इसे मुनि ने एथक नहीं कहा | नाटिकेति- 
नाटिका की कथा कबिकल्पित होती है। इसमें अधिकांश feat होती हैं, चार श्रङ्क होते हैं। नायक प्रसिद्ध धीर- 
ललित राजा होता है | रनवास से सम्बन्ध रखनेवाली या गानेवाली राजवंश की कोई नवानुरागवती कन्या इसमें . .. 
नायिका होती है | नायक का प्रेम देवी ( महारानी ) के भय से शंकाथुक्त होता दै, और देवीं राजबंशोतपन्न 
प्रगल्भा नायिका होती है। यह पद पद पर मान करती है। नायिका और नायक का समागम इसी के ्रधीन | 
होता है । यहाँ बृत्ति केशिकी होती है श्रौर wes age अथवा बिमशंशून्य सन्धिषाँ होती हैं । उदाहरण- _ 4 
र्नावली आदि | ग्रथ त्रोटक--सप्तेति--सात, me, नौ अथवा पाँच श्रंकों से युक्त,देवता श्रौर मनुष्यों कें | 
आश्रित दृश्यकाथ्य को श्रोटक कहते हैं | इसके प्रत्येक श्रंक में बिदुषक रहता है। यहाँ प्रधान रस VA होता _ 
है, क्योंकि विदूषक इसी रस में होता है | प्राकृतेरिति--नौ या दस प्राकृत पुरुषों से युक्त, ot बचनों a | 
रहित, केशिकी वृत्तिवाली गोष्ठी होती है। इसमें गर्भ श्रौर विमर्श सन्धि नहीं होती | पाँच छः स्त्रियों होती हैं। | 
कामश्टंगार (पूर्वोक्त) होता है और एक श्रंक होता दै। सट्टकमिति-जिसकी सम्पूण रचना ge मरी 
हो, प्रवेशक और विष्कम्भक जहाँ न हों, प्रचुर श्रद्धुत रस हो उसे aes कहते हैं। इसके श्रंकों का नाम 


होता हे । लय और ताल बहुत होते हैं । नायक उदात्त होता है । पीठमर्द लता होता FU HES 
हास्यरस श्रंगी होता है | नायिका बासकसजा होती है । इसमें मुख wk निष सन्धि तथा दस लास्याङ्ग 


सन्धिवाला--विलासवती | प्रस्थान में नायक दास होता है--उससे हीन उपनायक होता है । दासी नायिका 
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यथा- श्ङ्घारतिलकम्‌ | अथोल्लाप्यमू-- = तं होस्यशंगारकरुणे रसै 
उदात्तनायकं दिव्यवृत्तमेकांकथूपितस्‌ । RTGS हास्यश्टयारकरय रस ॥२८२॥ 


| उन्लाप्यं बहुसंग्राममसगीतमनोहरम्‌ | चतस्रो नायिकास्तत्र त्रयोञङ्का इति केचन ॥२८३॥ शरीरां 
| शिल्पकाङ्गानि वच्यमाणानि। यथा--देबीसदादेवस्‌। अथ कान्य जप्त 
| काव्यमारमटीहीनमेकांक हास्यसकुलम्‌ | खण्डमात्राद्रिपदिकामम्नतालरलकृतस्‌ ॥२८४ ॥ दना 
वणमात्राळगणिकायुत शृङ्गारभापितंस्‌ | नेता खी ARTA संधी आद्यौ दथान्तिमः ॥ वल 
। यथा--यादवोदयः। AT THETA ह विल 
' सर्भावसशरित fight हीननायकम्‌ । असत्तधारसेकांकमविप्कम्मप्रवेशकसू ॥२८६॥ 2 
1 नियुद्सम्फेटयुत सर्ववृत्तिसमाश्रितम्‌ । नेपथ्ये गीयते नाग्दी तथा तत्र प्ररोचना ॥२८७॥ यापा 
| यंथा-वालिवधः | अथ रासकम्‌ - 2 र्‌ 
/ रासकं पञ्चपात्रं स्यान्युखनिवहणान्वितम्‌ | भाषाविभाषाभूयिष्ठ भारतीकेशिकीयुतम्‌ ॥२८८॥ 20 
अद्त्रघारमेकांकं सतीध्यङ्गं कलान्वितम्‌ । श्लिएनान्दीयुतँ रूयातनायिकं मूखेनायकम्‌ ॥ हीना! 
उदात्तभावविन्याससंश्रितं चोत्तरोत्तरम्‌ । इह प्रतिमुख संघिमपि केचिलाचचते ॥२७०॥ | अ दुर 
यथा--मेनकाहितम्‌। अथ संलापकम्‌-- दरमजल 
| संलापके्डकाशचस्वारसत्रयो वा, नायकः पुन; । पाषण्डः स्याद्रसस्तत्र शृंगारकरुणेतरः ॥ ला 
पुरसंरो ° A 
| भवेयुः पुरसंरोधच्छलसंग्रामविद्रवाः |. न तत्र वृत्तिर्भवति भारती न च केशिकी ॥९७९॥ |. का 
` यथा--मायाकापालिकम्‌ । अथ श्रीगदितम्‌।  . : > 
प्रख्यातवत्तमेकाङ्क प्रख्यातोदात्तनायकस्‌ | प्रसिद्धनायिकं शर्भविग्नशाभ्यां ` विवजितश ॥ ate 
भारतीवृत्तिबहुलं श्रीतिशब्देन संकुलम । मतं श्रीगदितं नाम विहृड्धिरुपरूपकस ॥२६४॥ 

ई र 

है । कैशिकी और भारती वृत्ति होती है । सुरापान के संयोग से उद्दिष्ट ग्रथ की पूर्ति'होती है । इसमें दो अङ्क 

अर < र्‌ पात alate | इस द्‌ | 
होते हैं और लय, ताल आदि विलास बहुत होता है। उल्लाप्य का लक्षण --उदात्तेति--जिसमें नारक घौरो- | is सै 
दात्त हो, कथा दिव्य हो, अंक एक हो, शिल्पक ( वह््यमाण उपरूपक ) के अंक :एवं हास्य, रंगार रौरं | “a ; 
करुणरस हों उसे उल्लाप्य कहते हैं | इसमें संग्राम बहुत होता है | mata होता है। “उत्तरोत्तरखूपं ifr a 
Steger | अन्तर्जवनिकं गीतमसगीतं तदुच्यते” । यहाँ चार नायिका होती हैं। कोई कहते हैं कि इनमें तीन ९ रक 
 श्ङ्कहोतेई। जैसे 'दिवीमहादेव” | काव्यनामक उपैरूपक का लबण--श्रारमटी बत्ति से रहित, एक श्रंकः ः सर 
1 - बाला, हास्यरस से व्याप्त लण्डमाश, द्विपदिका और भग्नताल नामक गीतों से पूर्ण, बर्णमात्रा और gala गिनाते है 
काख्य छुन्दों से युक्त, Agila से मनोहर उपरूपक काव्य कहाता है। इसमें नायक और नायिका दोनों ८ उत्कशट 
उदात्त होते हैं तथा मुख, ates एवं fey सन्धि होती हैं। जैसे--यादवोदय | गर्मेति--जिखमे नायक | १७ साधन 
` हीन हो, गर्भ और विमश सन्धियाँ न हों उसे aga कहते हैं | इसमें सत्रधार विष्कम्मक और प्रवेशक नहीं प्रबोधन २ 
ही. कोर टक ae है। युद्ध, whe और सब वृत्तियाँ होती हें । नान्दी और प्ररोचना नेपथ्य में दी | का लक्षण 
जाती है | जैसे--वालिवध । राखक में पाँच पात्र होते हैं | मुख और den सम्य होती हैं। यह भाषा और | श्र 
विभाषा (प्राकृतभेद) से व्याप्त, भारती कशिकी वृत्तयो से युक्त, सूत्रधार से रहित, एक श्रङ्कवाला, वीथ्यंगों श्रः | सुभूषित, : 
= केलाश्रो से युक्त होता है । इसमें नान्दी रिलष्ट होती हे । नायिका प्रसिद्ध र नायक मूर्ख होता है । गई 4 विलासिका 
उत्तरोत्तर उदात्तमावों से युक्त होता है। कोई इसमें प्रतिमुख सन्धि भी मानते हैं। जीसे 'मेनकाहित' | | होती । नर 
संजापक में तीन या चार ag होते हैं, नायक पाखण्डी होता है.। शृङ्गार और करुण से भिन्न रस होता दै। | इसमें तीन 
गर निरोध, छुलयुक्त संग्राम थौर विद्रव हते हं, किन्तु मारती और केशिकीशृतति नहीं होती | जैसे | का और | 
“प्रायाकापालिक? | भ्रीगदित का शद्णु--प्रक्शातेत्ि--प्रस्िद्ध कयाबाला, एक अंक से युक्त प्रसिद्ध धीरोदात | है। इसका 


| प्रकरणिका 
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षष्ठः परिच्छेदः | २२३ 
यथा--क्राडारसातलमू | 
श्रीरासीना श्रीगदिते गायेत्किश्वित्पठेदपि | एकाङ्को भारतीप्राय इति केचित्मचच्षते ॥२६५॥ 
ऊह्यमुदाहरणम्‌ अथ शिल्पकम्‌ -- 
चत्वार: शिल्पकेषडूका: स्युश्चतस्र वृत्तयस्तथा। अशान्तहास्या्च रसा नायको TAG मत 
वर्णनाउत्र स्मशानादहानः स्यादुपनायकः | सप्तविंशतिरज्ञानि भवन्त्येतस्य तानि तु ॥ 
आशंसातकसंदेहतापोद्वेगप्रसक्तयः . ।  प्रयत्ग्रथनोत्कण्ठावहिस्थाप्रतिपत्तय: Rech 
बिज्ञासालस्यवाष्पाणि प्रहर्षाश्वासमूहताः | साधनाबुगमोच्छुवासविस्मयप्रापयस्तथा ॥ २६६॥ 
लाभविस्मृतिसम्फेटा वेशास्थ॑ प्रबोधनम्‌ | चमत्कृतिञ्चेत्यमीषां स्पष्टलान्नक्ष्म नोच्यते ॥ 
सम्फेटम्रथनयोः पूर्वेमुक्तत्वादेव लच्स सिद्धम्‌ | यथा--कनकवतीमाधवः | अथ विलासिका- 
TERM काडका दशलास्याङ्गसंयुतां | विदूषकविटाभ्यां च पीठमर्देन भूषिता ॥३०१॥ 
हीना गभेविभः्म्यां संघिभ्यां हीननायका | स्वल्पवृत्ता सुनेपथ्या विख्याता सा विलासिका ॥ 
केचित्तत्र विलासिकास्थाने विनायिकेति पठन्ति । तस्यास्तु 'दुर्मल्लिकायामन्तभौवः इत्यन्ये । 
अथ दुर्मेल्लिका-- of 
ial चतुरङ्का श्यात्केशिकीभारतीयुता | अगर्भा नागरनरा न्यूननायकभूषिता ॥३०३॥ || 
त्रिनालिः प्रथमो$डको$स्यां विटक्रीडामयो भवेत्‌ । पञ्चनालिद्वितीयोऽङ्को विद्पकविलासवान[| || 
' षण्णालिकस्तृतीयस्तु पीठमदेविलासवान्‌ | चतुर्थो दशनालिः स्यादंकः क्रीडितनागरः॥ | 
यथा--बिन्दुभती । अथ प्रकरणिका-- 
नारिकेव प्रकरणी सार्थबाहादिनायका । समानवंशजा नेतुर्भवेद्यत्र च नायिका ॥३०६॥ 


भृग्यमुदाहरणम्‌ । अथ हल्लीशः-- 


| नायक से संयुक्त, प्रख्यात नायिकावाला उपरूपक श्रीगदित कहाता है। इसमें गर्भ और विमशं सन्धि नहीं होती | 
भीशब्दः और भारती वृत्ति इसमें अधिकता से रहती है | कोई कहते हैं कि श्रीगदित में लघ्षमी का रूप धारण 
करके नटी ग्रेडकर कुछ गाती है और पढ़ती है एवं भारतीवृत्ति प्रधान एक श्रक्क होता है | चत्वार इति 
'शिज्पकः में चार शङ्क होते हैं और चारों बृततियँ होती हैं । शान्तहास्यवर्जित रस श्रौर आहाणं नायक होता है। 
इसमें श्मशानादि का वर्णन होता है और हीन पुरुष उपनायक. होता है । इसके सत्ताइस शरङ्ग होते हैं | इन्हें. 
गिनाते हैं-य्राशंसेति --श्राशंसा र तक २ सन्देह ३ ताप ४ उद्वेग ५ प्रसक्ति (arate) ६ पपल 
८ उत्कशठा ६ श्रवहित्था १० प्रतिपत्ति ११ विलास १२ श्रालस्य १३ वाष्प १४ ET १५ रवास द 
१७ साधनानुगम १८ उच्छवास १६ विस्मय २० प्राप्ति २१ लाभ २२ विस्मृति २३ सम्फेट २४ वेशारद्य २५ 
प्रबोधन २६ और २७ चमत्कृतिं । इनमें से सम्फेट श्रौर ग्रथन (/? अवहिस्था ) का लक्षण कह चुके हँ । शेषो 
| का लक्षण उनके नाम से ही स्पष्ट है। उदाहरण--जेसे 'कनकवतीमाधव' | र 
। श्रथ विलासिका--शद्धारबहूल एक श्रङ्कबाली, दस लास्याज्ञो से युक्त, विदूषक, बिट wi a 
| सुभूषित, गर्भ और विमर्श सन्धयो से रहित. हीनगणनायक से युक्त, थोडी कथावाली शौर a 
4 विलासिका होती है । दुमेल्नी में चार श्रङ्क होते हैं । कैशिकी और भारतीदृत्ति होती है | in 
| होती । नर सब नागरिक ( चतुर ) होते हैं, किन्तु नायक छोटी जाति का (न्यून ) पुरुष Ley wy 
| इसमें तीन नली ( छः घड़ी ) का रौर विट की क्रीडा से पूर्ण होता है | दूसरा अक ae hs 
| का और विदूषक की क्रीडा से युक्त होता है । तीसरा श्रङ्क छः नाली oa पकी 
` है। इसका चौथा अंक दस नाड़ी को होता है=इसमें नागरिक get 


; 
: 
j 
i 
१ 
i 
Fi = 


. ही प्रकरणी कहते हैं। हल्लीश में sig एक ही होता है । सात श्राठ या दस स्त्रियों रहनी हैं, उदात्त वचन बोलने- 
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ल्लीश एक एवांकः सप्ताष्टो दश वा स्त्रियः | 
वागुदातेकपुरुषः की रुला । ग्रुखान्तिमौ तथा सन्धी बहुताललयस्थितिः ॥ 
प्रथा--केलिरेबतकम्‌ | अथ भाणिका-- 1 
माणिका इलद्ष्णनेपथ्या मुखनिर्वहणान्विता । कैशिकी भारतीशृियुक्षेकांकविनिर्मिता ॥ 
उदात्तनायिका मन्दपुरुपातराङ्गसहकम्‌ । उपन्यासोऽथ विन्यासो विबोधः साध्वसं तथा ॥ 
समर्पणं निवृत्तिश्च संहार इति सप्तमः । उपन्यास; प्रसंगेन भवेस्कायस्य कीतनम्‌ ॥३१०॥ 
निर्वेदवाक्यव्युस्पत्तिबिस्यासइति स स्मृतः | भ्रान्तिनाशो विबोधःस्यान्मिथ्याख्यानतु साध्वसम्‌ 
सोपालम्मवचः कोपपीडयेह समर्पणम्‌। निदर्शनस्योपन्यासो निवृत्तिरिति कथ्यते ॥२१२॥ 
संहार इति च प्राहुर्यत्कार्यस्य समापनम्‌ । 
स्पष्टान्युदाहरणानि | यथा-कामंद्ता। | a 
एतेषां सर्वेषां नाटकप्रकृतिकत्वेडप्रि यथौचित्यं यथालाभं नाटकोक्तविशेषपरिग्रहः। यत्र च 
नाटकोक्तस्यापि पुनरुपादानं तत्र तस्सद्भावस्य नियमः। अय श्रव्यकाव्यानि-- 
श्रव्यं श्रोतव्यमात्रं तत्पद्यगद्यमयं द्विधा ॥३१३॥ तत्र पद्यमयान्याह्‌- 
छन्दोबद्धपदं पद्यं तेन युक्तेन मुक्तकम्‌ । दवाभ्यां तु युग्मक संदानितकं त्रिभिरिष्यते ॥३१४॥। 
कलापकं चतुभिशच पञ्चभिः कुलकं मतम्‌ । तत्र मुक्तकं यथा मम-- 
“सान्द्रानन्दमनन्तमव्ययमजं यद्योगिनोऽपि क्षणं साचात्कतुसुपासते प्रतिमुहुध्यानेकतानाः परम्‌ । 
धन्यास्ता मधुरापुरीयुबतयस्तद्‌ ब्रह्म याः कौतुका दालिङ्गन्ति समालपन्ति शतधा कषेन्ति चुम्बन्ति च ।।? 
युग्मक यथा मम 
fe करोषि करोपान्ते कान्ते गण्डस्थलीमिमाम्‌ । प्रणयप्रबणे कान्ते नैकान्तेनोचिताः क्रुधः ॥ 
इति याव्छुरङ्गाबीं वकतुमीहामहे बयम्‌ । तावदाविरभूज्चते मधुरो मधुपध्वनिः ॥! 


वाला एक पुरुष श्रौर उज्ज्वल कैशिकी बृत्ति होती है । इसमें मख और निर्वहण सन्धियोँ होती हैं एबं गाने मेँ 


ताल. लय बहत होते हैं । जेसे 'केलिरेवतक! । भाणिका में नेपथ्य ( वेषादिरचना ) सुन्दर होता है. मुख और | 
निर्वहण सन्धि, केशिकी श्रौर भारती बत्ति, एवं एक ङ्क होता है | नायिका उदारा होती है श्रौर नायक मन्द । | 


इसमें सात अंग होते हैं । उनके नाम- उपन्यास, विन्यास, faa. साध्वस, समर्पण, निवृत्ति और संहार | किसी 


० है | 
प्रसद्ध से काय का कथन करना उपन्यास कहाता है । निदप॒ण वाक्यों का विस्तार करना विन्यास, रान्ति दूर “ 
होना विबोध, मिथ्या कथन करना साध्वस श्रौर कोप या पीडा के कारण उपालम्भ (शिकायत) यक्त वचन कहना | 


समपंश कहाता है दृष्टान्तनिरूपण को निवृत्ति श्रौर कार्यसमाप्ति को संहार कहते हैं । जैसे कामदत्ता | पतेषामिति= 


इनं सत्र रूपक, उपरूपकों की प्रकृति यद्यपि नाटकही z तथापि श्रौचित्य के श्रनुसार यथासंभव नाटक के श्रंगों का | 
समावेश इनमें करना चाहिये | और जहाँ नाट्योक्त श्रङ्गों का फिर कथन किया है वहाँ उन श्रंगों की श्रवश्य- | 


कव्यता जानना | उसमें वे sin श्रवश्य होने चाहिये | 


श्रव श्रव्यकाव्यो का निरूपण करते हैं | श्रब्यमिति--जो केवल सुने जासकें--जिनका श्रभिनय न हो | 


संके--डे गद्य श्रौर पद्य दो प्रकार के श्रष्यकाध्य--होते हैं । छन्द इति--छन्दो में लिखे काव्यों को पद्य कहते 
हैं। बह यदि मुक्त--दूसरे पद्य से निरच्ेप हो तो मुक्तक श्रौर यदि दो श्लोकों में वाकयपूर्ति होती हो तो युग्मक 
कहाता है । एवं तीन पद्यों का सन्दानितक श्रथवा विशेषक, चार का कलापक श्रौर पाँच श्रथवा इनसे अधिक 


का कुलक होता है । मुक्तक का उदाहरण--साम्त्रे ति--जिस सान्द्रानन्द ब्रह्म का ध्यान योगी लोग बड़े एकाग्र || 


चित्त होकर जैसे-ैसे 


Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


5 भृङ्गार 


ro TT 


भे कमी कर पाते हैं उसी को मथुरा की स्त्रियों खेल-खेल में श्रालिज्न करती हैं, वे धन्य हँ । | 


२६ 
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संध्यास्न 
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साङ्गोपाइई 
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3 
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श्रौर उदाह 
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जिसमें धीर 
TSK, वी 
कथा ऐतिह 


४१ उसका फल 


श्रौर सजनं 
प्रत्येक में ए 
श्रनेक छुन्व 
रात्रि, प्रदो' 
संभोग, विर 
साङ्गोपाङ्ग | 


| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri > 


२६ ag: परिच्छेद! | an 


एबमन्यान्यपि । सर्गबन्थो महाकाव्यं तत्रेको नायकः सुरः ॥३१४॥ 

॥ | सद्वंशः चत्रियो वापि घीरोदात्तगुशान्वितः | एकवंशभवा भूपाः कुलजा बहवो5पि बा ॥३१६॥ 

ॐ” भङ्गारवीरशान्तानामेकोंऽगी रस इष्यते | अंगानि सर्वेऽपि रसाः सर्वे नाटकसंघरयः ॥३१७॥ 

| इतिहासोद्धवं उतमन्यद्वा सज्जनाश्रयस्‌ । चत्वारस्तस्य वर्गाः स्युस्तेष्वेकं च फलं भवेत ॥ 
॥ रादौ नमस्क्रियाशीर्बा वस्तुनिर्देश एव वा । कचिन्रिन्दा खलादीनां सतां च गुणकीतनस ॥ / 
॥ | एकबत्तमयेः पथरवसानेऽ्यवृततकेः । नातिस्वस्पा नातिदीर्घः सर्गा अष्टाधिका इह ॥२२०॥ 
समू | नानाइत्तमयः कापि सर्गः कश्चन इश्यते | सर्गान्ते आविसगस्य कथायः चनं भवेत 
॥ सध्यास्यन्दुरजनीप्रदोषध्वान्तवासरा; । प्रातमध्याह्मगयाशेलतँवनसागरा; ॥३२२॥ 

| संभोगबिग्रलम्भौ च मुनिस्वर्गपुराध्वराः । रणम्रयाणोपयममन््रपत्रोदयादयः ॥३२३॥ 
। वर्णनीया यथायोगं सांगोपांगा अमी इह । Baa Ter वा नाम्ना नायकस्येतरस्य वा ॥३२४॥ 
च नामास्य, सर्गोपादेयकथया सर्गनाम तु । 
सन्ध्यङ्गानि यथालाभमत्र विधेयानि । 'अबसानेऽन्यवृत्तकेः' इति बहुबचनमविवत्षितम्‌। 
। साङ्गोपाङ्गा इति जलकेलिमधुपानादयः | यथा--रघुबंशःशिशुपालवधःनैषधादयः | यथा वा मस-- 
| राघवविलासादिः | | 


| ` अस्मिन्ना पुनः सर्गा भवन्त्याख्यानसंज्ञकाः ।। ३२५॥ 
म्‌। अस्मिन्महाकाञ्ये । यथा--महाभारतम्‌ | ड 
॥! प्राकृतेनिर्मिते तस्मिन्सर्गा आश्वाससंज्ञकाः | छन्दसा स्कन्धकेनेतत्कचिद्‌ गलितकरपि ॥ ३२६॥ 


युग्मक--जैसे--किं करोषीति--'एकान्तेन क्रुधः नोचिताः।' एकदम क्रोध ही करते TAT ठीक नहीं | इसी प्रकार 
श्रौर उदाहरण भी जानना | 

| सगेति--जिसमें सर्गो का निबन्धन हो वह महाकाव्य कहाता है | इसमें एक देवता या सद्वंश क्षुत्रिय-- 
जिसमें धीरो दात्तत्वादि गुण हों--नायक होता है । कहीं एक वंश के सत्कुलीन अनेक भूप भी नायक होते हैं। 
शङ्गा, बीर और शान्त में से कोई एकरस अङ्गी होता है ग्रन्यरस गौण होते, हैं । सब नाटकसन्धियों रहती हैं । 
कथा ऐतिहासिक या लोक में प्रसिद्ध सञ्जनसम्बन्धिनी होती दै । ad, wd, काम, मोक्ष इस चतुबंगं में से एक 

? उसका फल होता है । श्रारम्म में आशीर्वाद, नमस्कार या वण्ये वस्तु का निर्देश होता है । कही खलों की निन्दा 
और सजनो का गुणवर्णन होता दै । इसमें न बहुत छोटे, न बहुत बड़े आठ से धिक सर्थ होते ४ | उनमें 
प्रत्येक में एक ही छुन्द होता है, किन्तु अन्तिम पद्य ( सर्ग का ) भिन्न छन्द का होता है। कहीं कह सर्ग में ` 
श्रनेक छुन्द भी मिलते हैं | सर्ग के wea में श्रगली कथा की सूचना होनी चाहिये | इसमें सन्ध्या, सूर्य, चन्द्रमा, 
रात्रि, प्रदोष, ग्रन्धकार, दिन, प्रातःकाल, मध्याह्न मृगया (शिकार ), पवत, ऋतु ( gt), वन, oe 
संभोग, वियोग, मुनि, स्वर्ग, नगर, यज्ञ, संग्राम, यात्रा, विवाह, मन्त्र, पुत्र और ग्रम्युदय श्रादि का TE a 
साज्ञोपाज्ञ वर्णन होना चाहिये । इसका नाम कवि के नाम से ( जैसे माघ ) या चरित्र के नाम वै : 
कुमारसंभव ) अ्रथवा चरित्रनायक के नाम से ( जैसे रघुवंश ) होना चाहिये el इनके श्रतिरिक्त laa 
होता है--जैसे भट्टि । सर्ग की वर्शनीय कथा से सर्ग का नाम रक्खा जाता है। म्न्ध्यक्ञानीति--छ सल 
अङ्ग यहाँ यथासम्मव रखने चाहियें। अवसाने--यहाँ बहुवचन की frat नहीं शल्य हु 2 sant 
| र्त ता एर नहीं। जलक्रीडा, मधुपानादिक साङ्गोपाङ्ग होने चाहिये | महाकाव्य 
4 रघवंशादिक ¦ x aa 
1 ध्रस्मिश्निति--आर्ष ( ऋषिप्रणीत ) काव्य में ant का नाम ध्याब्यान' होता है क कि हट 
 प्राकृतैरिति--प्राकृत काव्य में सर्गों का नाम आश्वास होता है । इसमें स्कन्धक या oe iy a 
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व्वा साहित्यदपंशे | 
सेतुबन्धः | यथा बा मम--कुवलयाश्वचरितम्‌। ह ' कथांश 
1 नियत रिसन्सगा; कुडवकासिधा; | तथापभ्रंशयोग्यानि च्छन्दासि विविधान्यपि ॥ 
यथा--कणोपराक्रःमः | क aan & ee 
भाषाविभाषानियमात्काव्यं सर्गसमुत्यितम्‌ | एकार्थ्रवणः ga: सन्धिसामग्रयबजितम्‌ ॥ 
यथा--भिन्ञाटनम्‌ , आयाविलासश्र । | र 
| खण्डकाव्यं भवेत्काव्यस्यैकदेशानुसारि च ।  यथा--मेघदूतादिः | 
: कोषः श्लोकसमूहस्तु स्यादन्योन्यानपेक्षक! WRU 
त्रज्याक्रसेश रचित; स एवातिमनोरमः | 
सजातीयानामेकत्र संनिवेशो त्रज्या थथा--सुक्तावल्यादिः | अथ गद्यकाव्यानि | तत्र गद्यस- न 
वृत्तगन्धोज्मितं गद्यं मुक्तक वच्चगस्धि च ॥३३०॥ a 
भवेदुत्कलिकाप्रायं चूर्णकं च चतुर्विधम्‌ | 
आद्यं समासरहितं वृत्तभागयुतं परम्‌ ॥३३१॥ 
अन्यद्दीधैसमासात्यं तुयं चाल्पसमासकम्‌ | 
मुक्तक यथा--'गुरुवेचसि प्रथुरुरुसि-- इत्यादि | 
बृत्तगन्धि यथा मम--समरकण्डूलनिविडयुजदण्डकुण्डलीकृतकोदण्डशिस्जिनीटंकारोञ्जाग- यामुद्दर 
ओ रितवैरिनगर--' इत्यादि । अत्र कुएडलीकृतकोदरड-- इत्यनुष्टुव्वृत्तस्य पादः, 'समरकरडूल' इति 
ot प्रथमाक्षरद्र्‍यरहितस्तस्थेन पादः । उत्कलिकाग्रायं ममेव--“अणिसविसुमरणिसिदसरविसर- ae 
रि बिदलिदसमरपरिगदपवरपरबल--' इत्यादि। चूणक यथा मम--“गुणरन्लसागर, जगदेकनागर, hs 
 कामिनीमदन जनरञ्जन' इत्यादि | = = बि wee 
F कथायां सरसं वस्तु गद्यरेव विनिमितम्‌ ॥३३२॥ होनी च 
. क्वचिदत्र भवेदार्या कचिद्रवत्रा पकत्रके | आदौ पद्येनमस्कारः खलादेवृ त्तकीर्तनम्‌ ॥३३३॥ इति-- 
2 यथा--कादम्बर्यादिः । क 5 र नियम < 
आख्यायिका कथावतस्यात्कनेवशालुकीतनम्‌। अस्यामन्यकवीनां च वृत्तं पद्य क्वचित्कचित्‌ ॥ ; “a 
जेसे सेतुबन्ध | श्रपश्रंश-भाषा के काव्यों में' स॒गों का नाम कुडवक होता है और छुन्द भी अपश्रंश के योग्य A 


$ मेद इन्‌ 
अनेक प्रकार के होते हैं । जेसे कणेपराक्रम | माषेति--संस्कृत, प्राकृतादि भाषा या बाह्वीका अदि विभाषा के | घ्य 
नियमानुसार बनाया गया एक कथा का निरूपक, पद्मबद्ध, सर्गमय ग्रन्थ--जिसमें सब सन्धियॉ न हों--काब्य 
कहलाता है । खरडेति--काव्य के एक अंश का अनुसरण करनेवाला--खण्डकाव्य होता है । जैसे मेघदूत | 
. कोष इति--परस्पर निरपेक्ष श्लोकसमूह को कोष कहते हैं। यह यदि ‘asa’ ( वर्णमाला ) के क्रम से बने तो | 
तिमुन्दर होता है । वस्तुतः कोष का यह लक्षण ठीक नहीं, सुभाषितावली आदि पद्यसंग्रहों में यह ्रतिब्या्त | 
सजातीयों के एक स्थान में सन्निवेश को त्रज्या कहते हैं | 
डे > es श्रब गद्यकाव्यो का निरूप॑श करते हैं। ढृत्तेति--गद्य चार प्रकार का होता है- मुक्तक, हृत्तगन्थि, | 
उत्कलिकाप्राय और चूर्णक | पहला समासरहित होता है | दूसरे में पद्म के ग्रंश पडे रहते हैं। तीसरे में दीर्घ | 
` समस और चौथे में छोटे-छोटे समास होते हैं मुक्तक का उदाहरण--गुरु० । ब्ृत्तगन्धिका--समरेति--यहाँ । 
पू का अंश ग्रन्तःपतित है। उत्कलिकाप्राय का उदाइरण--अणिसेति-- निशविसुमरनिशितशरविसर a 
परिगतप्रवरपरबल्” । चूर्णक का उदाहरण -- गुणेति--कथा में aw वस्तु गद्यों द्वाराही | 
इसमें कहीं कहीं ्रायांछुन्द और कहीं बक्त्र तथा अ्पवकत्र छुन्द होते हैं। प्रारम्भ में पद्यमय 
ह रित निबद्ध होता हे । जेसे कादग्बरी । आाख्यायिका--कृथा के समान होती है। | 
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सपतमः परिच्छेद: | ae 


कथांशानां व्यवच्छेद आइनास इति बध्यते। आर्यावकत्रापवकत्राणां छर्दसा येन केनचित॥ 
न्यापदेशेनाव्वासमुखे भव्यथेखूचनम्‌ | यथा--हर्पचरितादिः | 
ane अपि त्वनियमो दइ्ट्तत्राप्यन्येरुदीरणात? इति दण्ड्याचार्यवचनात्केचित्‌ आख्यायिका 
नायकेनैव निबद्धव्या इत्याहुः, तद्युक्तम्‌। आख्यानादयश्च कथाख्यायिकयोरेवान्तर्भावान्न प्रथ- 
युक्ताः lage दरिडनेव--'अत्रेवान्तर्भविष्यन्ति शेषाश्चाख्यानजातयः |! इति | 
एषासुदाहरणम्‌--पञ्चतन्त्रादि | अथ गद्यपद्यमयानि-- 
गद्यपद्यमयं काव्यं चम्पूरित्यभिधीयते ॥३३६॥ यथा--देशराजच रितम्‌ 
गद्यपद्यमयी राजस्तुतिविरूदघु्यते | यथा--विरुदमणिमाला | 
० [a वि fafa ~ An 
करञ्भक तु भाषामिविविधाभिविनिमिंतथ्‌ ॥३३७॥ 
यथा मस--षोडशभाषामयी प्रशस्तिरल्लाबली । 
एवमन्येऽपि भेदा उद्देशमात्रः्रसिद्धत्वादुक्तभेदानतिक्रमाच्च न प्रथग्लक्षिताः ॥ 
इति साहित्यदर्पणे दृश्यश्रव्यकाव्यनिरूपणों नाम षष्ठः परिच्छेदः | 


र मम 


सप्तमः परिच्छेदः ! 
इह हि प्रथमतः काव्ये दोषशुणरीत्यलङ्काराणामबस्थितिक्रमो दितः । सम्प्रति के त इत्यपेक्षा | 
यामुद्देशक्रमप्राप्तानां दोषाणां STATE 1 
रसापकषका दोषाः : 


इसमें कविवंशवर्णन होता है, और श्रन्य कवियों का वृत्तान्त तथा पद्य भी कहीं कहीं रहते हैं। यहाँ कथाभागों 
का नाम आश्वास रक्खा जाता है । आर्या, वक्त्र या अपवक्त्र छुन्द के द्वारा श्रन्योक्ति से आश्वासं के आरम्म _ 
में अगली कथा को सूचना की जाती है । जैसे हर्षचरित | 'ग्राख्यागिका की कथा नायक के मुख से ही निबद्ध 
होनी चाहिये? यह किन्ही का मत है--सो ठीक नहीं, क्योंकि आचार्य दरडी ने यह कहा हे कि अपि त्वनियस 

इति--“्राख्यायिका में भी अन्य लोगों के बचन होते हैं-केवल नायक ही के नही--श्रतः इस बिषय मे कोई 
नियम -नहीं है? | आख्यानादिक कथा और आख्यायिका के ही अन्तर्भूत. हैं । यह भी दणी ने ही कहा है-- 
अत्रेति | इनके उदाहरण पञ्चतन्त्रादि हैं | गद्यति-जिसमें गद्य और पद्य दोनों हॉ उस काव्य को चम्पू कहते है । 
गद्यपद्यमय राजस्तुति का नाम विरुद्‌ है । विविध भाषाओं से निर्मित करम्मक कहलाता हे. | काव्यो के aa 
भेद इन्हीं के श्रन्तर्गत जानना | 


इति विमनायां षष्टः परिच्छेदः । 
स्मितप्रभाभिः प्रभवन्ति यस्य कटाक्षविक्तेपवशान्मिषन्ति | 
जगन्ति यन्ति श्नकुटीविलासेऽप्यसन्दमानन्दमहं तमीडे ॥१॥ 
इह हीति--प्रथम परिच्छेद में काव्य-लक्षण के अवसर पर दोष, गुण, रीति और अंशा ie 
का क्रम कहा है। “वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌? इस कारिका में काव्य का लक्षण कहा है और 'दोषास्तस्याप 
wien | उत्कर्षददेतवः प्रोक्ता गुणालंकाररीतयः” इसमें दोषादिको के क्रम का भी निर्देश है। पिछले 
काव्य का स्वरूप और उसके सब मेद कहे जा चुके । श्रब दोषों का वर्णन क्रमप्रास है, श्रतः पहले दोधो 
सामान्य लक्षण करते हैं--रसापेति--रस के asad श्र्थात्‌ रस की हीनता या विच्छेद के जो ४ 
दोष कहाते हैं | “दूषयति काब्यमिति दोष ( जो काव्य को दूषित करे वह दोष “क ily 
श्रुति कहुत्वादिकों को दोष कहते हैं। “रस्यते इति रस” ( जो श्रास्वाद्यमान हो वह दो 
व्युत्पत्ति प्रथम परिच्छेद में कही है । उसके नुसार यहाँ रस शब्द से रस के श्रतिरिक्त 
भावाभास भी गीत होते हैं । Peo 


ड 


पि र er Oe 
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अस्यार्थः प्रागेव स्फुटीकृतः । : ः 
तहिशेषानाह-- ते पुनः पञ्चधा मता; | ॥ त्वम्‌। ` 


पदे तदंशे वाकयेऽये संभवन्ति रसेऽपि यत्‌ ॥१॥ HEA! तत्र-- | | 


है 6 ९ स्प 
दुःश्रवत्रिविधाऽइलीलाऽचुचितार्थाऽप्रयुक्तताः । गराम्याऽप्रतीतसंदिग्धनेयाथनिहताथताः ॥२॥ | 
अवाचकरथं frost विरुद्भमतिकारिता | अत्नशृष्टविधेयांशभाबश्च पदवाक्ययोः ॥३॥ । 
x OS af 0 ७. | 
दोषाः, केचिड्धवन्त्येपु पदांशेऽपि, पदे पदे । निरथकाड्समथत्वे च्युतसंस्कारता तथा ॥४॥ 
परुषवणतया श्रुतिठुःखावहत्वं FAI | यथा . । तब तुम्हा 
“कातोरथ्यं यातु तन्वङ्गी कदाऽनङ्गवशांबदा ।' ' का सूच 
अश्लीलत्वं त्रीडाजुरुप्साऽमङ्गलव्यञ्जकत्वात्‌ त्रिविधम्‌ | _ क्रमेणोदाहरणम्‌ | क्रम जुगु 
“इप्तारिविजये राजन साधनं सुमहत्तव ।' प्रससार शनेवौयुर्विनाशे तन्वि ते तदा । अ देवत्व 
त्र साधन-वायु-विनाशाशब्दा अश्लीलाः | शूरा अमरतां यान्ति पशुभूता रणाध्वरे | ण्य र | 
= दोष है । 
रस का Wiad तीन प्रकार से होता है-एक तो रस की प्रतीति श्रर्थात्‌ रसास्वाद के रुक जाने से, शब्द का 
दूसरे रस की उत्कृष्टता की विघातक किसी वस्तु के बीच में पड़ जाने से, तीसरे रसास्वाद में बिलम्त्र करनेवाले | युक्तत्व व 
कारणों के उपस्थित होने से | इनमें से कोई लक्षण जिसमें मिले बही दोष कहाता है | tat पुंसि 
प्रश्‍न-श्रृतिदुष्टत्व, ग्रपुष्टारथत्व श्रादिकों में उक्त लक्षण नहीं संगत होता, क्योकि इनमें से कोई (श्रुतित | इत्यादि : 
goa) केवल शब्द में रहता है श्रौर कोई ( अ्रपुष्टाथत्वादिक ) केवल at में। रस के साथ किसी का सम्बन्ध | पुल्लिग मे 
। नहीं है । इसका उत्तर देते है--अरस्येति- इसका अर्थ पहले ही ( प्रथम परिच्छेद में ) स्पष्ट कर चुके हैं | शुति- इस दोष 
| दुष्टल्यादिक दोष शब्द और ग्रथे के द्वारा काव्य के ग्रात्मस्वरूप रस का अपक करते हैं? यह बात वहाँ कही है | 
। तद्विशेषानिति--दोषों के भेद कहते हैं--ते पुनरिति--पद, पदांश, वाक्य, अर्थ श्रौर रस में रहने के नहीं होते 


1 
| 
| 
: te | 
। कारण दोष पांच प्रकार के माने गये हैँ । दु:श्रवेति--दुःश्रवत्व, तीन प्रकार की अश्लीलता, श्रनुचिताथत्व, | भ्रोणि' 
| 


श्रप्रयुक्तत्व, ग्राम्यत्व, अप्रतीतत्व, सन्दिर धत्व, नेयार्थत्व, निहताथंत्व, श्रवाचकत्व, किलिष्टत्व, विरुद्धमतिकारित्व “प्रतीत 
OK पदगत तथा वाक््यगत श्रविमृष्टविधेयांशत्व ये सब दोष हैं | इन में से कुछ दोष ( श्रुतिकटुत्वादिक) पदांशों । विनष्ट ( 
में भी रहते हैं और अधिकांश दोष पदों में ( ‘ah शब्द से ) रहते हैं, किन्तु निरर्थकरव, असमर्थत्व श्रौर | : 
f च्युतसंस्कारत्व ये तीन दोष केवल पदों में ही रहते हैं, पदांशों में नहीं । यथाक्रम इनके लक्षण श्रौर उदाहरण व्यवह्ृत 
दिखाते हैँ--परुषेति--कठोर अ्रच्चर होने के कारण जो शब्द कानों में खटके उसे core? या श्रुतिकट? कहते | तकजोः 
हैं--जेंसे “कार्तार्थ्यं | त, थ, र के संयोग से इस शब्द में कठोरता आई है। इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग से _। . 
i काव्य में उत्पन्न हुए दोष को दुःश्रवत्व, श्रुतिकटुत्व या श्रुतिदुष्टत्व कहते हैं। Rite नहीं | 3 
है प्रन--'कातां्थ्य' शब्द के पिछले दो अक्षरों में रेफ का संयोग है। पहला eee (का) तो कोमल ही ' की इत्ति 
है । तो फिर समस्त पद श्रुतिकट केसे हुआ ! पद का एक अंश दूषित है, अतः इसे पदांश दोष मानना चाहिये, मिभने। 
| पद दोष नहीं | | 
उत्तर- जैसे वाक्य में दो तीन पदों के दूषित होने पर समस्त वाक्य दूषित माना जाता है, इसी प्रकार . से विरुद्ध 
पदमे भी श्रधिकांश के दूषित होने पर पददोष माना जाता है। जहाँ आधा या उससे कम अंश दूषित हो वहाँ 7 | दद 


पदांश दोष माना जाता है । 'दुःश्रवत्व' दोष शब्द को दूषित करता हुश्रा TAR कोमल रसों की उत्कृष्टता 

का विघातक होता है । श्रतएवं यह कोमल रसों में ही दोष है । वीर, रौद्रादिक उग्ररसों में इसका होना गुण 
है। इसी कारण यह दोष श्रनित्य माना गया है | 

अशल्लीलत्वमिति--<जो श्रसभ्य अर्थ का ध्यज्ञन करे उसे अश्लील कहते हैं । लज्जा घृणा और श्रमंगल 

` काव्यञ्जक होने से 'श्रश्लीलल्य' तीन प्रकार का होता है । क्रमेशेति--क्रम से उदाहरण देते हैं | च्सेति--दे 

राजन , मदान्ध शबुश्रो को विजय कराने में तुम्हारा साधन' ( सेना) बहुत बढ़ा है । यहाँ साधन' शब्द से 

लिंगरूप लज्जाजनक al व्यक्त होता है | यह लज्जाजनक AMA का उदाहरण है | प्रससारेति--हे तन्बि) 
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अत्र पशुपद' कातयमसभिव्यनक्तीत्यजुचिताथ॑त्वम्‌ । अप्रयुक्तस्वं तथा प्रसिद्धावपि कविभिरनाहत- 
त्वमू । यथा--भाति पद्मः सरोवरे ।” अन्न पद्मशब्दः पुंलिङ्गः। : 
ग्राभ्यत्वं यथा- 'कटिस्ते हरते मनः ।' अत्र कटिशब्दो ग्राम्यः | 
(> अप्रतीतस्वमेकदेशसात्रप्रसिद्धत्वस_ । यथा-- 
| “योगेन दलिताशयः ।' अत्र योगशास्त्र एव वासनार्थ आशयशब्दः | 
॥ | आशीःपरम्परां वन्द्यां कण कृत्वा कृपां कुरु ।' 
॥ | अन्न वन्द्यासिति किं बन्दीभूतायामुत बन्दनीयामिति संदेहः | 


तब तुम्हारे 'विनाश' ( ग्रदर्शन = चले जाने ) के समय 'बायु' धीरे से चली | यहाँ ‘ay शब्द श्रपानवायु 

का सूचक होने से घृणा का और बिनाश” शब्द मरण का बोधक होने से अमंगल का व्यञ्जक है। इनमें यथा- 

|... क्रम जुग़ुप्सा-व्यज्ञक और अमंगल-व्यज्ञक अश्लीलत्व है। शूरा इति--रणरूप यज्ञ में पशुभूत शूरलोग श्रमरत्व 

¦ (देवत्व ) को प्राप्त होते हैं । यहाँ शूरों में पशु की समानता बतलाने से उनकी कातरता प्रतीत होती है | यज्ञीय 

` पशु की भांति विवश होकर मरना कायरों का काम है, शूरों का नहीं, अतः यहाँ 'पशु' शब्द में 'ग्रनुचिताथत्वः 

> दोष है । रप्रयुक्तेति-व्याकरण, कोषादिकों में उस रूप से प्रसिद्ध होने पर भी यदि कविसम्प्रदाय (कार्व्यों) में उस 


से, शब्द का अनादर (अप्रयोग ) हुआ हो तो उसे 'ग्रप्रयुक्त' कहते हैं ओर उस शब्द के प्रयोग करने पर अप्र- 
Tm | युक्तस दोष होता है । उदाहरण--मातीति--पद्म' शब्द नपुंसक लिंग में ही प्रसिद्ध है, पुंल्लिग में नहीं, श्रतः 
|. वा पुंसि पद्मं नलिनम्‌! इस कोष के होने पर भी यहाँ ग्रप्रयुक्तत्व दोष है। वस्तुतः “पद्मान्‌ हिमे प्रावृषि खञजरीदान्‌ 
ति- । इत्यादि स्थलों पर श्रीहर्षादि महाकवियों ने पद्मशब्द का पुंल्लिंग में प्रयोग किया है, अतः यहाँ “देवत? शब्द का 
न्थ ' पुल्लिंग में उदाहरण देना चाहिये। 'दैवतो5ल्य पिशाचो राक्षसोऽथवा' । यहाँ “देवतम्‌' चाहिये । काब्यप्रकाश में 
ति- इस दोष का यही उदाहरण दिया है। 
al} आम्यस्वस्निति-- शब्द तीन प्रकार के होते हैं नागर, उपनागर और म्य | जो शब्द चतुर पुरुषों में व्यवद्दत 
के | नहीं होते, केबल गँवारों में ही बोले जाते हैं, उन्हें ग्राम्य कहते हँ । कटिरिति यहाँ क्टि' शब्द ग्राम्य है | 
त्व, | श्रोणि’ 'नितम्ब' श्रादिक नागर कहाते हैं | भ्रप्रतीतस्वमिति--जो किसी एकदेश में ही प्रसिद्ध हो उस शब्द को 
रत्र ग्रप्रतीत' कहते हैं ।योगेनेति--योग अर्थात्‌ समाधि के बल से 'ग्राशय' अर्थात्‌ वासना नामक संस्कारों को जिसने 
gt | विनष्ट (दलित ) किया दै-( वह योगी ब्रह्मनिर्वाण पाता है ) इत्यादि । 
पौर | शुभ अथवा अशुभ कमा से उसन्न हुए वासना नामक संस्कार को श्राशय शब्द से योगशास्त्र ह्य 
रण व्यवह्नत किया दै | “श्राशेरेते फलपाकपयन्तमन्त:करणे इत्याशया धर्मादयः---सुख अथवा दुःखरूप फल के 
के । तक जो श्रन्तःकरण में विद्यमान रहँ--फलपाक के अनन्तर नष्ट हों-- उन्हें धाशय' कहते é Ig 2 
से)... यहाँ योग? का श्रर्थ समाधि है । यह “योग' शब्द 'युज! समाधो-से बना है, “युजिर्‌ ' sn 
> नहीं | श्रतएव व्यासभाष्य (योगदशंन) के आरम्भ में लिखा है | “योगः समाधिः? | समाधि का श्र है 0000... 
'ही ' की वृत्तियों का रोकना | 'बोगश्चित्तवृत्तिनिरोध? यो० qo समाधिपाद--२ ao । इस हट भरी कत. 
हेये, , मिश्रने लिखा है--“युज-समाधी इत्यस्माद्‌ व्युत्पश्न। समाध्यर्थो, नतु युजिर-योगे abe “ ce 


श्रीतर्कवागीशजी ने 'योग' का aa किया है प्रकृति पुरुष का श्रमेद चिन्तन ' 
वागीशजी हीं, बेदास्त का सिद्धान्त है । योगशास्त्र में प्रकृति भिन्न 


पदार्थ है | उसका पुरुष के साथ “मेद चिन्तन? करना मिथ्या शान होगा | मिथ्या शान मोच नी न & 
सकता, ्रतएब वह 'श्राशय? या बासनाश्रॉ का विनाश कभी नहीं कर सकता । At है = 
किन्तु श्रभाव के चिन्तन से मोच की प्राप्ति नहीं होती, ai कै he र a 
प्रयोगं करने से 'अ्रप्रतीतत्व दोष ओर 
ee ae सन्दिग्ध है | “मन्दी! शब्द का ससमी में ती कर स्प हो डक : 
कता है । इस सन्देह के कारण यहाँ सान्द्रता 
ee eee र "इत सम्देइ का कारण re शब्द में कार हे ओर बन्दी. 


शब्द में एबर्मीय बकार है । 2: See 


से विरुद्ध है। प्रकृति और पुरुष का श्रमेद योग का न 


00-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratga 
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font है लक्ष्या CQ Th था 
नेयार्थव्व॑ रूढिप्रयोजनाभावादशक्तिकृत लच्यार्थप्रकाशनम्‌ । यथा 


“कमले चरणाघातं सुखं सुमुखि तेऽकरोत्‌।' अत्र चरणाघातेन निजितत्वं WRT | छि 
निृताथभ्वसुभयाधीस्य शब्दस्याप्रसिद्धेऽथे प्रयोगः | यथा-- हत = 
'यसुनाशम्बर व्यतानीत्‌ | शम्बरशब्दो देत्ये प्रसिद्धः। इह तु जले निह्दताथः | अज्ञामुक्ते 
“गीतेषु UTES VATE पूर्वो दाज-धातुदोनाथंडबाचक/। यथा वा-- यदाहुः-- 
“दिनं मे त्वयि संप्राप्ते ध्वान्तच्छन्ञापि यामिनी । अत्र दिनमिति प्रकाशमयाथ5वाचकमू | टे 
क्लिश्ल्वसर्थप्रतीतेव्यवहितत्वम्‌। यथा--'क्तीरोदजावसतिजन्मभुबः प्रसन्नाः ' अत्र क्षीरोदजा च 
लच्मीस्तस्या बसतिः पद्मं, तस्य जन्मभुवो जलानि । by 
“भतये5स्तु भवानीशः अत्र भवानीशशब्दो भवान्याः पत्यन्तरप्रतीतिकारित्वाद्विस्दरमतिकृत । तेन--'जु 
श्रविशष्टविधेयांशस्वं यथा--स्वगैग्रासटिकाविलुण्ठनवृथोच्छूनैः किमेसिभुजः ।' = 
अत्र वृथात्व॑ विधेयम्‌ , तच समासे गुणीभावादनुवाद्यत्वप्रतीतिकृत्‌ ।| यथा वा-- a 
“र॒क्षांस्यपि पुरः स्थातुमलं रामानुजस्य मे।' ES 

अत्र रामस्येति वाच्यम्‌। यथा वा-- षष्ठी विभरि 
ee ee नका) ठं उक्त वाक्य 

नेयार्थव्वमिति--लक्षणा के प्रकरण में यह कह चुके हैं कि रूढि या प्रयोजन के कारण लक्षणा होती है । और मैं 
यदि इन देतुओं के बिना कोई लाक्षणिक शब्द का प्रयोग करे तो 'नेयाथत्व' दोष होता है । कवि की श्रशक्ति श्र 
थ्रर्थात्‌ व्युत्पत्तिर्प सामथ्य के अभाव से लक्ष्य श्रथे का प्रकाशन ( प्रकट होना ) नेयार्थत्व कहाता है । उदाह- समास नहीं 

। रण- कमले इति--दे सुमुखि, तुम्हारे मुख ने कमल में लात मारी | अन्नेति--यहाँ 'चरणाघात? शब्द सेजीत | ग्रतः “ष्ठ 
| लेना लक्ष्य है । तासयं यह है कि लात मारने के लिये लात का होना आवश्यक है । लात वही मारेगा जिसके | से उसकी! 
( लात हो | मुख में लात नहीं होती, wa: मुख्य ग्रथ यहाँ बाधित है, इस कारण लात मारने? से जीत लेन q 
| लक्षणीय है, परन्तु यहाँ इस लक्षणा का हेतु न रूढि है, न कोई व्यंग्य प्रयोजन, अतः इस लक्षणा से कवि आर उस के 
। की अव्युसब्नता प्रकट होती है। निहतेति--प्रसिद्ध और ब्रप्रसिद्ध दोनों अर्थो के वाचक शब्द का अप्रसिद्ध | पयुंदास, व 
4 श्रथ में प्रयोग करने से 'निहताथत्व” दोष होता है | जेसे--यसुनेति--यद्यपि 'नीरक्षीराग्बुशम्बरम! इत्यादि कोष का बोध हे 
a में “शम्बर' शब्द जल के पर्यायों में भी आया है, परन्तु काव्यों में उसका प्रयोग शम्बर नामक असुर के लिये ही Say 
होता है, जल के लिये यह शब्द श्रप्रसिद्ध है, अतः उक्त उदाहरण में यह दोष है. क्योंकि यहाँ जल के श्रथ में प्रतीत होत 
इस शब्द का प्रयोग किया है। अप्रयुक्तत्व एकार्थक शब्द में होता है और निहतार्थत्व अनेकार्थक शब्द में । पपल 

गीतेष्विति --यहाँ कान देने ( सुनने ) के अर्थ में 'कर्शमादत्ते! वाक्य बोला है, किन्तु megs दा' | प्रसज्ज्यकौ 
धातु का ay लेना है, देना नहीं, श्रतः आदत पद में श्रवाचकत्व दोष है। ‘sna? पद, देने का वाचक जत eat 
नहीं है । दूसरा उदाहरण--द्निमिति--त्रेति--यहाँ दिन शब्द प्रकाशमयरूप श्रर्थ का श्रवाचक है। सूर्या: || करता | इर 
वच्छिन्न ( सूर्य से युक्त ) काल का नाम 'दिन? है | सब प्रकार के प्रकाश से युक्त समय को ‘fea’ नहीं कहते | ae ie भी न 
प्रकृत में (दिन! से प्रकाशमयत्व ही विवक्षित है, सूर्यावच्छिन्नत्व नहीं | त वहाँ. 
क्किष्ट्वमिति--श्रभिघेय oe की प्रतीति ( ज्ञान ) में व्यवधान ( रुकावट ) का होना 'क्लिष्टत्व? दोष | ऱ्य 
कहाता है। क्षोरोदेति--यहाँ चीरोद” का श्रथ है क्षीरसागर, उसकी कन्या (चीरोदजा) लक्ष्मी, उसकी “वसति' = (नन्‌) ९ 

( निवास-स्थान ) कमल, उसकी ( कमल की ) जन्मभूमि = जल प्रसन्न ( स्वच्छ ) हुग्रा । यहाँ केवल जल की | ति है, 
- स्वच्छता बतानी है | उसके लिये इतने शब्द बोलकर क्लिष्टता पैदा कर दी है । भूतये इति--मवानी (भव= ol gape 

शिव की पत्नी ) के ईश =पति कल्याण करें । यहाँ 'मवनीश? शब्द से पार्वती का कोई दूसरा पति प्रतीत होता | भान नहीं 
है, शत; यहाँ “बिए्दड्धमतिकारिता' दोष है, क्योंकि यह पद विरुद्धमति ( बुद्धि ) पैदा करता t | प्र 
अधिरूष्टेति--जहाँ विधेय stg का विमश॑ ( प्रधानरूप से परामशं ) न हो, बहाँ 'श्रविमृष्टविधेयांशत्व' ( समेन च 
_ दोष होता है। स्वगेंति--इस वाक्य में हथात्व विधेय है -- उसे समास में डालकर उपसर्जन कर दिया है | तत्पुख्ष _ | है। [te 
समास में उत्तर पद का श्रर्थ प्रधान रहता है, श्रतः यहाँ इयात अ्रप्रधान हो गया हे । प्रत्येक वाक्य में विधेय | (उद्देश्य ) 
अधानता के साथ निर्देश होना चाहिए, | दूसरा उदाहरण --रक्षांसीति --'में रामानुज हूँ, क्या मेरे सामने | TE, इस 
उहर सकेंगे !' यहाँ वक्ता को राम के सम्बन्ध से ही रने में विशेषता बतानी है, परन्तु सम्बन्धवाचक | a 
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आसमुद्रज्षितीशानाम्‌' अत्रा55ससुद्रमिति वाच्यम्‌। यथा वा-- 
यत्र ते पतति सुश्रु कटाक्ष: पष्ठबाण इव पञ्चशरस्य ।' 
इवेत्युत्मेद 
अत्र षष्ठ GA | यथा वा--'अमुक्ता अवता नाथ सुहूतेसपि सा पुरा !' 
SS वमेवोचि = 
अज्नासुक्तत्यत्र नञः प्रसज्ज्यप्रतिषेधत्वमिति विधेयत्वमेवोचितम्‌ | 
प्राधान्यं om विधेर्यत्र षेघे = च्य 
यदढाहुः-- अप्राधान त्र प्रतिषेधे प्रधानता । प्रसज्ज्यप्रतिषेधो5सो क्रियया सह यत्र नञ्‌ ||? 
यथा--'नवजलधरः संनद्धोऽयं न AMAT |! 
= 
उक्तोदाहरणे तु तत्पुरुषसमासे गुणीभावे नञः पर्युदासतया निषेधस्य विधेयतयानवगमः | यदाहुः- 
“प्रधानत्बं विधेयत्र प्रतिषेधे5प्रधानता । पयुदासः स विज्ञेयो, यत्रोत्तरपदेन नज ॥? 
>. ५५ छ 
५। | तेन--जुगोपात्मानमत्रस्तो भेजे धर्ममनातुरः | अगृध्नुराददे सोञ्थौनसक्तः सुखमन्वभूत्‌ ॥' 
अन्ना5त्रस्तताद्यनूद्या55त्मगोपनाद्यव विधेयमिति नञः पर्युदासतया गुणीभाबो युक्तः। Ay 
“अश्राद्धभोजी ब्राह्मण: असूर्यम्पश्या राजदारा’ इत्यादिवत्‌ अमुक्ता' इत्यत्रापि प्रसज्यप्रतिषेधो भव- 


षष्ठी विभक्ति का लोप हो गया है ओर रामशब्द को समास में डालकर उसकी प्रधानता दबा दी गई है, अतः 
उक्त वाक्य में विधेयाविमश या 'श्रविमृष्टविधेयांशत्वर नामक दोष है | यहाँ “रामस्य? यह पद पृथक रहना चाहिये 
अर “मैं राम का नुज (छोटा भाई) हूँ? ऐसा अर्थ होना चाहिये । यह युद्ध के समय बीर लक्ष्मण की उक्ति है 
अन्य उदाहरण -आसमुद्रेति--यहाँ राज्य का समुद्रपयन्त होना विधेय है, wa: 'आसमुद्रम्‌' पद का 
समास नहीं करना चाहिये था । और उदाइरण--यत्र ते इति - इस वाक्य में षष्ठरब उत्प्रेक्य है, वही विधेय है, 
अतः “षष्ठ इव’ यह असमस्त (बिना समास के) बोलना चाहिये थाः। बाण” के साथ ‘ag? का समास कर देने BE 
से उसकी प्रधानता जाती रही | ) 
अमुक्तेतिं--यहाँ नञ्‌ ( ‘agar का “श्र! ) प्रसज्यप्रतिषेधक है, अतः उसे विधेय ही रखना चाहिये 
और उसके साथ समास न करके “न मुक्ता? ऐसा पृथक पद रखना चाहिये । “नज? दो प्रकार के होते हैं, एक 
पर्युदास, दूसरा प्रसज्य | पर्युदास से तद्धिन्नतत्सहश ( निषेध्य से भिन्न होने पर भी निषेध्य के सहश ) पदाथा 
का बोध होता हे । यह नञ्‌ उत्तर पद के साथ सम्बद्ध रहता है, अतएव इसके साथ समास होता है, जेसे 
“अन्नाण्‌? शब्द | इस शब्द से ब्राह्मण जाति से भिन्न, किन्तु उसके सदृश हाथ पेर वाला-चत्रिय श्रादि-- 
प्रतीत होता है । ्रब्राझण को ला्रो? ऐसा कहने से मिट्टी का ढेला कोई नहीं लाता-क्योकि ब्राहमण से भिन्न 
होने पर थी वह (ढेला) ब्राह्मण के सदृश नहीं है । यही निम्नक्ारिका में कहा है-“दौ नजौ समाख्यातौ पर्युदास: | 
प्रसज्ज्यकौ | पयुदासः सहग्य़ाही प्रसउञ्यस्तु निप्रेधकृत्‌ ॥' प्रसऽब्यप्रतिषेध उसे कहते हैं जो सीधा निषेध करे | 
जैसे “न गच्छेत्‌ । यह नञ्‌ क्रिया के साथ सम्बद्ध रहता है, अतः दूसरे पदों के साथ इसका समास नहीं हुआ _ 
' करता | इसमें प्रधानतया निषेध ही विधीयमान रहता है | 'श्रमुक्ता' इत्यादि पद्य में निषेध ही विधेय हे, अत 
fe र भी न” के साथ समास नहीं होना चाहिये था । समास करने से निषेध की प्रधानतया प्रतीति नहीं होत 
; यहाँ Se ९) > 
(क Tn व में अप्रवानता हो और प्रतिषेधांश में प्रधानता हो वहाँ प्रचन प्न 
( नञ्‌ ) होता है, ऐसे स्थल में नज्‌ का सम्बन्ध क्रिया के साथ रहता है | जैसे--नवजलधर इति--यहाँ प्रस 
प्रतिषेध है, तएव “न दप्तनिशाचरः? में समास नहीं किया, किन्दु-उक्तोदाइरण ( श्रमुक्तेत्यादि ) म age 
| „समास करके नञू को उपसर्जन बना दिया, Ba: यहाँ पर्युदासत्ब की प्रतीति होती है, निषेध का प्रधानरूप 
। भान नहीं होता । 


प्रधानस्वभित्रि--जहाँ विध्यंश में प्रधानता हो शरोर प्रतिषेधांश में श्रप्रधानता हो, उस नञ्‌ को पयुदास 


XT 2 ac 3 


tng ५ है । 'गृध्नु! लोभी को कहते हैं । झंत्रेति--यहाँ श्रश्रस्तत्व, श्रनातुरत्व, सत 
me `| ( उद्देश्य )--करके श्ास्मगोपन, धर्मसेवन mute श्रौर सुखानुभव विषेय है, भ्रतः नञ्‌ पडदा 
_ | नहीं, इस कारश समास में उसका उपसर्जन करना उचित ही हुआ । न रा 


मश्जिति-प्रहन जैले ह मोज राहाण" सौर. 
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५ यात्तदैब प्रसज्यप्रतिषेधत्व॑ ७ 3 
दीनि चेत. न। अत्रापि यदि भोजनाविरूपक्रियांशेन नञः संबन्धः a तत्र प्रसज्यप्रतिषेधर र 
1 eee, वि तडोज्यर्थन कत्ररोनैव नञः संबन्धात्‌। यदाहुः-- र वि 
aq शक्यस्‌। न च तथा। विशेष्यतया प्रधानेन तड हु शाब्दा विः 


० ७ कतरीने La fe धा = र haat 
“श्राड्ठभोजनशीलो हि यतः कतो प्रतीयते | न तद्घोजनसात्र तु aati? इति । oe 
अमुक्ता' इत्यत्र तु क्रिययैव सहः संबन्ध इति दोष एव । एते च किष्टत्वादय; समासगता एव स्या 
९ कार्ता्य ९ : 
पददोषाः | वाक्य दुःश्रवत्बं यथा--स्मरात्यनथः कदाः TEL कातौथ्ये विरहे तव ।' 


'ऋतप्रवृत्तिरन्याथ Sealed समश्नुते ।' अन्न जुगुप्साव्यञ्जिकाशलीलता | य 
'उद्यत्कमललोहित्येवेक्रासिभूषिता Ta ।' | 
अत्र कमललौ हित्यं पदारागः | वक्राभिवामामिः | इति नेयार्थता | | एः 
“धम्मिल्लस्य न कस्य प्रच्य निकामं SEMA । रज्ज्यत्यपूर्वबन्धव्युत्पत्तेमीनसं शोभाम्‌ ॥७ | निराकाङ्‌ 
अत्न धम्मिल्लस्य शोभां प्रेक्य कस्य मानसं न रञ्यतीति सम्बन्धः क्लिष्ट; | वाक्ये तः 
“न्यक्कारो ह्ययमेव मे यत्‌? इति । अत्र चायमेव न्यक्कार इति न्यक्कारस्य विधेयत्वं विव- ‘ 
क्षितम्‌ | तञ्च शब्दरचनावैपरीत्येन गुणीभूतम्‌ | रचना च पदद्वयस्य विपरीतेति वाक्यदोषः । इत्यादार्व 
Mee a 
नञ्‌ के साथ समास होता है-उसी प्रकार 'अ्रमुक्ता! इस पद में भी प्रसज्ज्यप्रतिषेधार्थक नञ्‌ के साथ समास मान me 
लें तो क्या हानि है ! उत्तर--उक्त दृष्टान्तो में प्रसज्ज्यप्रतिषेध नहीं है, यदि भोजन, दशन आदि क्रियांशों के वो 
साथ नज, का सम्बन्ध होता हो तो इनमें प्रसज्ज्यप्रतिषिध कहा जा सकता है । किन्तु ऐसा नहीं है । 'प्रधानेनहि 

सम्बन्धा:' गुणानाञ्च पराथत्वादसस्वन्थ:' इत्यादि न्याय के श्रनुसार यहाँ कर्ता ( प्रत्ययार्थं ) के साथ नज का पहले उद 

सन्बन्ध होत। है, क्योंकि यहाँ वही प्रधान है। 'प्रकृतिप्रत्ययी wert ब्रूतस्तयो: प्रत्ययाथेः प्रधान! श्र्थात्‌ | रचना के 
प्रकृति और प्रत्यय मिलकर अर्थ देते हैं, किन्तु उनमें प्रत्यय का ad प्रधान रहता है । अश्राइभोजीः और | प्रतीत नई 
agar में cant होने के कारण कर्ता प्रधान है। इसमें प्रमाण देते हैं--श्राद्देति--'अश्राइभोजी' | यतीति-- 
इस पद जे श्राद्धभोजनशील कर्ता की प्रतीति होती है, केवल भोजन की प्रतीति नहीं होती, क्योंकि यहाँ इनि है, इस न 
( “सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये’ इस सूत्र से ताच्छील्यार्थक शिनि ) प्रत्यय कर्ता अथे में होता हे । अमुक्तेति-- | समानार्थ 
श्रमुक्तशत्यादि पूर्वोक्त उदाहरण में तो क्रिया के ही साथ नज_का सम्बन्ध है, अतः वहाँ दोष ही है | में स्थित 
एते चेति--क्लिश्टत्र, बिरुद्धमतिकारिस्व और विधेयाविमर्श ये पददोष समास में ही होते हैं । वाक्ये की प्रतीति 
न उदाहरण स्मरेति-दुगद्रे विरह में स्मरातिं =मन्मथ वेदना से अन्धा हुआ | का बोधुव 
| सव 8 तता! तर ल ओर तरले अवेत | (२) 
‘cafe की है अर्थात्‌ जो कवि अन्य हा it के कहे ह री oe See के घ dee se 

2 झत्रेति--यहाँ घृणाव्यज्ञक अश्लीलत न 1 = eee को चुराता हे वह ‘ara’ ( वमन ) खाता है। | , व्यवहित 
A अत्यन्त घृणाव्यज्ञक है, Ha: a ea पलक का व्यज्ञक दे और बात हि | ed 
et ह २ अत पह वाक्यगत दोष है | उद्यदिति--'वक्रा = वामा अर्थात्‌ सुन्दरियों ने ‘say = ie 
हि ण )e 7 
2 i हे । किन्तु इन लक्षणाओं का कारण न ब त दाग हार Ge aT शब्द से वामा लक्षणीय ||! तत्‌ शन 
ड । : ने डे १ न प्रयोजन, श्रतः यहाँ पूर्वत्‌ नेयार्थता दोष दै । श्रनेक || वाक्य मैं 
: पदों में होने के कारण यह वाक्यगत है | | पाप है < 
2 यन ee कक Seen os 'बन्धव्युत्पत्ति gat रचनाचातुरी या यत शा 
की ae) ge ah पर द Baca ae ह ) की शोभा देखकर किसका मन श्रनुरक्त नहीं होता ! ame? ह 
तात पोळे न Bees करना ve a वम्मिल्लस्य सबसे पहले है, परन्तु श्राता है 

क "मानसमू? का न! के और 'न' ढा एज्ज्यति' केस = = bo Re a अला केया को मारन 

_ और '“अयमेव' उद्देश्य है । ‘agarage’d Pe । ता विरसः पय म cgay: विह | 

( उद्देश्य को बिना कहे बिघेय न बोले न विधेयसुदीरयेत्‌ | नहाल्ब्धास्पदं किस्चिस्कुत्नचित्‌ प्रति तिति’ ard है 

| 2 । श्रय के कोई वस्तु की नहीं ठहरती ) इस न्याय के अनुखार कारश 
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जर्सी “झानन्दयति ते नेत्र योऽसौ सुश्र समागतः । इत्यादिषु 'यत्तदोर्नित्यः संबन्ध” इति न्याया- 
__ | दुपक्रान्तस्य यच्छब्दस्य निराकाडज्ञत्वप्रतिपत्तये तच्छुब्दसमानाथेतया प्रतिपाद्यमाना इदमेतददः- 

शब्दा विधेया एब भवितुं युक्ताः। अत्र तु यच्छच्दनिकटस्थतया अनुवाद्यत्वप्रतीतिकृत्‌। तच्छब्दः 
स्यापि यच्छव्दनिकटस्थितस्य प्रसिद्धपरामरित्वसात्रम्‌। यथा-- 


“यः स ते नयनानन्दकरः सुञ्च स आगतः ।' 
यच्छुब्दन्यवधानेन स्थितास्तु निराकाङल्षत्वमवगमयन्ति | यथा-- 
“झानन्दयति ते नेत्रे योऽधुनासौ समागतः AV 
एवमिदमादिशब्दोपादानेऽपि । यत्र च यत्तदोरेकस्याऽऽ्थत्वं संभवति, तत्रेकस्योपादानेऽपि 
; | निराकाङच्षत्वप्रतीतिरिति न क्षतिः। तथाहि यच्छव्दस्योत्तरबाक्यगतत्वेनोपादाने साम्यात्‌ पूर्वे- 
“| वाक्ये तच्छव्दस्याऽऽर्थत्वम्‌। यथा--आत्मा जानाति यत्पापम! | एवम्‌-- 
“यं सर्वशैलाः परिकल्प्य वत्सं मेरौ स्थिते दोग्धरि दोहदक्ष । भास्वन्ति रत्नानि महौषधीश्च 
, प्रक्रान्तप्रसिद्धानुभूवार्थत्वे यच्छन्दस्याथत्वम्‌ | क्रमेण यथा-- 
“स हत्वा वालिनं वौरस्तत्पदे चिरकाङ्चिते | धातोः स्थान इवादेशं सुग्रीवं संन्यवेशयत्‌ 
«स चः शशिकलामौलिस्तादात्म्यायोपकल्पताम्‌ ।' “तामिन्ढुसुन्दरसुखीं हृदि चिन्तयामि ॥ 


वलास सिम न 
देश्य और पीछे विधेय बोलना चाहिये | तच्चेति--वह उद्देश्यविधेयभाव उक्त पद्य में उक्त शब्दों की 
रा ल जाने ) अर्थात्‌ पहले विधेय और पीछे उद्देश्य के पढ़ने से विधेय की प्रधानता 
प्रतीत नहीं होती। यहाँ रचना दो पदों की बिगड़ी है, अतः यह वाक्यदोष है | दूसरा उदाहरण आनन्दः 
यदीति यत्तदोरिति “यत्‌? ” और तत्‌? शब्द का नित्य सम्बन्ध होता है, एक के बिना दूसरा wt 
है, इस न्याय के अनुसार उक्त पचे में प्रकत 'यत्‌' शब्द की श्राकाल्या पूरी करने के हि] तत्‌ ae 
समानार्थक 'इदम?, “एतत्‌? या “अदस? शब्द विधेय ही होने चाहिये, किन्तु परतप में पवत्‌ गन्द उसी 
में स्थित होने के कारण ‘aaa’ ( असौ ) शब्द से विघेयता का भान नहीं होता, अनुवाद्यत्व ( se 
की प्रतीति होती है। इसी प्रकार 'तत शब्द भी यदि “at शब्द के समीप में ही स्थित हो तो कब pe 
का बोधुक होता है, विघेयता का बोधक नहीं होता । जस पोल शप परळ म ae 
( सः ) केवल प्रसिद्ध का परामश करता है । यचचुब्देति-“यत्‌' शब्द से यदि 5७ en me 
शब्द स्थित हों तो निराकाझ्चता का बोधन करते हैं । जेसे-श्रानन्द्यति--इस दी वह 
| । शब्दों में भी जानना | यत्रचेति - और जहाँ 'यत्‌' तत्‌ शब : 
| | श्राच्ेप-हो सकता हो वहाँ केबल एक का ग्रहण करने पर भी श्राकाङ्चा शान्त हो जाती $ = Bs 
|| चति नही होती। तथाहीति--जहाँ उत्तर ( गले ) वाक्य मै यत थे लाई हा 
॥ | तत्‌ शब्द श्रर्थ के बल से लभ्य हो सकता है | जेसे-भापेति्र इदय ही जानता ६ थै होता है कि--“ज | 
|, दा में वत" (जो) शब्द है, विन पूर्व में “तत! शब्द कहा नहीं, वह आए गत क उतर बायो त 
` पाप है उसे श्रात्मा ( श्रन्तःकरण ) जानता है | एवमिति--इसी क में “तत्‌? शब्द न होने पर भी वह 
“यत्‌? शब्द होने के कारण पूर्व वाक्य--श्रस्युत्तरस्यां दिशि pare वस्त्र के लिये जहाँ तत्‌ शब्द 
“र्थ? है । तच्छब्दस्येति--प्रक्रान्त (प्रकरण a are) गाड मोड ति--उस वीर ( श्रीरामचन्द्र ) ने बाली 
श्राता है वहाँ यत्‌ शब्द श्रार्थ होता है--क्रम से उदाहरण देते hm स्थान में आदेश की तरह, प्रतिष्ठित 
को मारकर बहुत दिनों ते श्रमिलषित उसके राग pap ie ) प्रक्रान्तवाचक है, अतः 
किया । यहाँ श्रीरामचन्द्रजी जा सय i Less ee शिकलामौलि ( शिव mm, होने के 
at व 33 ब्द से लोकप्रसिद्ध >> 
ae मोळक न । त्ामिति--इसमँ पूर्वानुभूत कामिनी का तत हण य Be 


प > 
5 5 ee अक 
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यत्र च यच्छब्दनिकटस्थितानामपीदमादिशब्दानां भिन्नलिङ्गविभक्तिरवं तत्रापि निराकाडक्षत्व- 


| सन्ये 
मेव । क्रमेण यथा-- छ 2.3 | सभ 
१ “विभाति मृगशावाक्षी येदं भुवनभूषणम |! 'इन्दुर्बिभाति यस्तेन दग्धाः पथिकयोषितः ।' | 
i | कचिदनुपात्तयोहेयोरपि सामथ्योदवगमः यथा-- 
3 “न मे शमयिता कोऽपि भारस्थेत्युवि मा शुचः। नन्दस्य भवने कोऽपि बालो&स्त्यद्ुतपौरुषः ।। 
अत्र योऽस्ति, स ते भारस्य शमयितेति बुध्यते | | 
Ss “यद्यद्विरहदुःखं मे तर्को बा5पहरिष्यति । | rca 
j इत्यत्रेको यच्छब्दः साकाङ्ज्ञ इति न वाच्यम्‌ | तथाहि--यद्यदित्यनेन केनचिद्रपेण स्थितं | 
सबोत्मकं वस्तु विवच्चितम्‌ | तथाभूतस्य तस्य तच्छब्देन परामशेः | एवमन्येषामपि वाक्यगतत्वेनो- || मैच: 
दाहरणं बोध्यम्‌ । पदांशे श्रुतिकटुत्व॑ं यथा--तदू गच्छ सिद्धये, कुरु देवकार्यम्‌ ।' | इह 
‘gaa गिरिधत्ते।? अन्न मत्ताशब्दः ज्ञीबाथ निहतः | | ad 


‘quad किं महासेनो विजेयो यस्य तारकः ,' अन्न विजेय इति कृत्यप्रत्ययः क्तप्रत्ययार्थेऽवाचकः। *».. तथा 
~ ~ अश्लीले 
“पाणिः पल्लवपेलव:)' पेलवशब्दस्याद्याच्चरे अश्लीले | 


'संग्रामे निहताः शूरा वचोबाणत्वमागता; › अत्र बचःशब्दस्य गी/शब्दबाचकत्वे नेयार्थत्वम्‌ । | = 
तथा तत्रेव बाणस्थाने शरेति पाठे | बदल 
अत्र पदद्वयमपि न परिवृत्तिसहम्‌ | जलध्यादौ तूत्तरपदम्‌ । वाडवानलांदो पूर्वपदम्‌ । एव- | केस 
; = = ४ ना” उत्तर 
1 यत्रचेति--जहाँ यत्‌ शब्द के समीपस्थ होने पर भी इदमादि शब्द के लिङ्ग और विभक्तियाँ भिन्न होती हैं | त्रा 
: वह निराकाङ्चता ही होती है । जेसे-बिमातीति--यहाँ ‘ar के साथ ही विधेय 'इदम्‌' पढ़ा है, किन्तु उसका 
हा af मिन्न्‌ है, Wat उससे उद्देश्यता की प्रतीति नहीं होती, एबम्‌ उत्तरां में 'य; के साथ ही भिन्न विभक्तिवाला | ae 
a तेन पद हे, यहाँ कोई दोष नहीं है। क्वर्चिदात--कहीं “थत्‌? और तत्‌? दोनों का ग्रथ के सामर्थ्य से | सक 


७ x र 
| ल (ज्ञान ) होता] ह| न मे इति-मेरे दुःख भार को दूर करनेवाला कोई नहीं, यह समभकर, हे पृथ्वी, | के: 
त. शाक मत कर | नन्द के घर में कोई अद्भुत पुरुषार्थ रखनेवाला बालक हे । अत्रेति--नन्द के घर में “जो” | i 


=> ( यः ) बालक हे ‘ae (सः) तेरे भार का शमन करेगा, यह वात यहाँ हे ; 4 
| | TESS हाँ प्रतीत होती हे | | et 
न aq और “तत्‌? दोनों अर्थ के सामर्थ्य से अवगत होते 3 | हत ९. अहण ना | 


होत 

प्रश्‍न-यद्यदिति-मुक्ते जो जो विरह का द: ० । जु 

ज्र Sa है उसे कोन करेगा-- >> ग्द | Wy 
१ ea आगे ce we दूर करेगा- इस वाक्य में उद्देश्य में यत्‌ शब्द | आर 


एक ही है, श्रतः एक यत्‌ शब्द साक fe 
शब्द 2 न < © |: उस y ! 
तत्‌ शब्द चाहिये | उत्तर-इति न वाच्यमू-ऐसा न कहो, क्योंकि यहाँ aa . के लिये एक और हे, 


के द्वारा सम्पूण दुःखों की विव उसी त्‌ यत्‌? शब्दों से वीप्सा | हो 
“ चा है, उसी स्वरूप से उत्तर वाक्य के "तर |? दौ, 
5 वाक्य के ‘aq’ शब्द 2 i 
अतः कोई साकाङ्च नहीं है। इसी प्रकार श्रन्य दोषों का भी वाक्य में श परामश किया है, | हे 
 पदांशमेंभ्रुतिकटुत्व का उदाइरण-ठद्‌ गर्हवेति- यहाँ Mary क हा | बे घान 
- भतुमत्तास--भत्रेति--'मत्ताः श र 2 ७ अश द्धथ' श्रतिक | 
ह. ११ मता शब्द पर ( मत्त ) छो के लिये भिदः है, यहाँ हद कहो 
श्रर्थ में प्रयोग है, श्रतः निहतार्थता दोष है । 'घातुमत्ता? पद के द ६, यहाँ उसका तद्दत्तारूप श्रप्रसिद्ध 
पदांशदोष हे--'क्षोब्राथे प्रसिद्ध ।-- 5 / एक ग्रश--मत्ता!--के दूषित हो a 
a करी, ae a तु तद्वत्ता faga:’—zq प्रकार इस पंक्ति की योजना करनी a Mt ae 
“जेय पद में क ales के a नहीं हो सकती, इसलिये यथाश्रुत योजना ठीक नहीं है । वण्यते- || जिर 
te by 1 टू Py ¢ ~ “>> = | 9 
वकत्व? है | ह पेन 0 ( 2g! यत्‌ ) प्रत्यय का प्रयोग किया है, At: पदांशगत a8 
वचोबाण' शब्द में बञ्चस' शब्द aed AE से ल्जाव्यक्षक श्रश्लीलता प्रकट होती है || 38 
के बोधन में ताप्य है, परन्तु afe हह ण लकया से मोग किया हेत गीवां = 
याया दोष है। ढयेतिर अती पकार यदि उक्त शब्द aa या यहाँ नही हो कती, ह ee 
॥ Ney: 2 eS १ शाब्द बाण के स्थान a ‘ay’ पढ़ दें | भी यृ 


इस 'गीर्वाण? शब्द में 
७. A = Si आ 7 


दोनों पद परिब्त 


> 


हे 
त्वः / 
| 
) ॥ | 
स्थतं ' 
नो- 
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सक्षमः परिच्छेद: | 


मन्येऽपि यथासंभव॑ पदांशदोषा ज्ञेयाः | निरथकत्वादीनां त्रयाणां च पदमात्रगतत्वेनेव लक्ष्य 
संभवः। क्रमतो यथा-- 
gq मातं हि मानिनि | अत्र हि शब्दौ चृत्तिपूरणमात्रप्रयोजनः। 
‘ga हन्ति कृशोदरी ' अत्र हन्तीति गमनार्थं पठितमपि न तत्र समर्थम्‌ 
'गाएडीवी कनकशिलानिभं भुजाभ्यामाजघ्ने विषमविलोचनस्य वक्षः । 
“आङो यमहनः”, स्वाङ्गकर्मेकाञ्च' इत्यनुशासनवलादाङपूर्वस्य हनः स्वाङगकमेकस्येवात्मने- 
पदं नियमितम्‌। इद तु तल्लङ्कितमिति व्याकरणलक्षणहीनत्वात्‌ च्युतसंस्कारत्वम, । त 
नन्वत्र आजघ्ने? इति पदस्य स्वतो न दुष्टता, अपि तु पदान्तरापेत्तयैब इत्यस्य वाक्यदोषता । « 
मैवम , तथाहि गुणदोषालंकाराणां शब्दार्थगतत्वेन व्यव स्थितेस्तदन्वयव्यतिरेकानुविधायित्वं हेतु। - | 
इह तु दोषस्य ‘ome’ इति पद्मात्रस्यैवान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वम्‌ , पदान्तराणां परिः | 
वर्तीनेऽपि तस्य तादवस्थ्यात्‌, इति पददोष एव । तथा यथेहात्मनेपदस्य परिवृत्तावपि न दोषः, ॥ 
तथा हन्प्रकृतेरपीति न पदांशदोपः | : 
एवं पदा? इत्यत्राप्रयुक्तत्वस्य पदगतत्वं बोध्यम्‌ । एवं प्राकृतादिव्याकरणलक्तणहानाबापि |. 
च्युतसंस्कारत्वसूह्यम्‌ | | 
बदला नहीं जा सकता | जलधि’ आदि शब्दों में उत्तरपद (धि) में परिवर्तन नहीं हो सकता । पूर्वद्‌--जल 
के स्थान में चाहे जो कुछ पर्याय रख सकते हें-'जलघि'--“बारिधिः-'पथोधिः आदि बना सकते हैं, किन्तु 
उत्तरपद को बदल कर यदि 'जलधान? आदि बना दें तो समुद्र का वाचक न रहेगा | वाडवेति--“बाडवानल' | 
आदि पदों में qaqa (बड़वा या वाडव) नहीं बदला जा सकता | : : | 
एवम--इसी प्रकार HA पदांशदोष जानना | निरथंकत्वादीति--निरथकत्व, श्रसमथत्व AK च्युतः . | 
संस्कारता इन तीन दोर्षो।का उदाहरण पद में ही संभव है, पदांशया वाक्य, में इनका उदाहरण नहीं मिल न 
सकता | क्रमेणेति--निरथकत्वादिको का क्रम से उदाहरण--सुञ्चेति--यहॉ हि पनन पर है। केवल छन्द 
के aa पूरे 'करने के लिये उसे रख दिया | कुन्जमिति--यहाँ गमनरूप अर्थ में 'हन! घातु का प्रयोग किया | 
है, परन्तु इस अर्थ में यह श्रसमर्थ दै | यद्यपि व्याकरण में “हन्‌ डिंसागत्यो? लिखा है--हिंसा ओर गति दोनों 
देन के अर्थ बताये हैं--परन्तु ‘Gale’ आदि कुछ प्रयोगों के श्रतिरिक्त इस ल म उक्त धातु का प्रयोग न 
होता । “हन्ति? रूप धच्छुति' के अर्थ में सवथा ग्रप्रयुक्त है, अतः यहाँ "असमर्थत्व दोष है | 'गाणडीवीति?-- : 
श्रुन ने किरातवेषधारी शंकर के स्वणंशिलासद्दश वक्षःस्थल को दोनों हाथों से आहत किया | are: वक 
आत्मनेपद्‌ का विधान करनेवाले 'श्राडो यमहनः इस सूत्र में स्वाङ्गकमकाच इस पुज का Rat (अनुदत्ति) 
है, अतः श्राङपूर्वक इन्‌ धाठ से आत्मनेपद तभी होता है जब उसका कम स्वाङ्ग OES का Rl aa) 
हो, किन्तु यहाँ ऐसा नहीं दै । इन्‌ घाठ के रूप-- आरजप्ने'-का कर्म रार ee है और मार बळी. 
हैं, श्रतः व्याकरण के नियम से विरुद्ध होने के कारण यहाँ IAL दोष है | व्याकरणानुसार यहाँ 'श्राज 


) 2 
a ae जन यह पद स्वयं तो दुष्ट नहीं है । व्याकरण के अनुसार इसकी सि 


ही है । इसके साथ दूसरे पद--'विषमविलोचनस्य वक्त:'--के होने से ag sag ग्या a | र 
का दोष होने के कारण इसे वाक्यदोष क्यों न माना जाय १ : ee! Re q ae सुद 
अर्थ में गुण, दोष और श्रलंकारों की स्थिति का निणय पूर्वाक्त अन्त का रै क्‌ बा 
जिस शब्द के रखने पर बना रहे और उसके इटा देने से हट जाय वह उ ! प्‌ eh ग 
एवं जिस श्रर्थ की सत्ता में जो दोष बना रहे और उस श्रर्थ के श्रभाव में बिह प a ae 
माना जाता दै । प्रकृत में यह दोष ‘amen? इस पद से ही सम्बद्ध है, |.“ bs र गर pe 
उनके पर्यायवाचक रख दिये जाये तो म हा ba य “लनो चो टाळ यी ५ 
द्‌ दोष नहीं रहता, श्रतः इसी पद न आ । 
att Sel को बदल देने से दोष नहीं रहता इसी प्रकार हन्‌ धावु के बदलने पर ममी ad 


eae a? 
इसे पदांशदोष भी नहीं कह सकते । एवं प इती प्रकार पडा हा 


मिति प्राहुः कणंकर्डूयनादिकम्‌?) किसी कार्य में परिषटित 
` वह लज्जा के कारण घेय से च्युत हो रही है। 
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इह्‌ तु शब्दानां was प्रयोगाभावेऽसमथेत्वम्‌। विरलप्रयोगे निहतार्थत्वम्‌ । fea} 
त्वमनेकार्थशब्दविषयम्‌ | प्रतीतत्वं त्वेकाथेस्यापि शब्दस्य सार्वेत्रिकप्रयोगविरहः | अप्रयुक्तत्वसे: | 
कार्थशब्दविषयम | असमर्थत्वमनेकार्थशब्दविषयम्‌। AAAS हन्त्यादयो गमनार्थे पठिताः । ` 
अवाचकत्वे दिनोदयः प्रकाशमयाद्यर्श न तथेति परस्परभेदः। पददोषसजातीया वाक्यदोषा उत्तः, 
संप्रति तद्विजातीया उच्यन्ते | 


वणानां प्रतिकूलत्वं, लुप्ता5ञहतविसर्गते | अधिकन्यूनकथितपदताइतवृत्तता: iyi 
पतत्प्रकूषता, संघो बिश्लेषाऽक्षीलकट्ताः। अर्घान्तरेकपदता समाप्तपुनरात्तता ॥६॥ 
अभबन्मतसंबन्धाऽक्रमाऽमतपरार्थताः | वाच्यस्यानभिधानं च भग्नप्रक्रमता तथा ॥७॥ 
त्यागः प्रसिद्धेरस्थाने न्यासः पदसमासयोः। संकीणता गर्भितता दोषाः स्युर्वाक्यमात्रगा; । ८॥ 
बणोनां रसानुगुण्यविपरीतत्वं प्रतिकूलत्वम्‌ | यथा मम-- ९ 
‘Siege Sage सअणे कहिंपि मोट्टाअइ णो परिहट्टइ | हिअएण फिट्ट लज्जाइ खुट्टइ दिहीए सा॥' 


दोष जानना । प्राकृत आदि के शब्दों में भी उनके व्याकरणों का बिरोध होने पर इसी प्रकार “च्युतसंस्कारता? 
दोष जानना जाहिये । 

कई दोषों के परस्पर भेद को स्पष्ट करते हे--इद्दतु--जिस शब्द का जिस श्रर्थ में सर्वथा प्रयोगाभाव है 
श्रर्थात्‌ जो शब्द जिस ग्रर्थ में कभी प्रयुक्त नहीं होता उसका उस क्रथं में प्रयोग करने से श्रसमर्थत्व दोष होता 
है । जैसे 'गच्छुतिः के र्थ में “हन्ति” का प्रयोग दिखाया | घिरलेति--जिस शब्द का जिए aed में प्रयोग 
बिरल (कही कहीं केवल श्लेषादि में ही ) होता हो उसका उसी ( विरलप्र योगनिषय ) at में प्रयोग करने से 
'निहताथत्व' दोष होता है। “निहतार्थत्व' अनेकार्थत्व शब्दों में ही हो सकता है, किन्तु ग्रप्रतीतत्ब दोष वहाँ 
होता है जहाँ शब्द चाहे एकार्थक दो चाहे श्रनेकार्थक, किन्तु उसका उस अर्थ में प्रयोग सर्वत्र न होता हो | 
जसे श्राशय' शब्द वासना के लिये योगशास्त्र में ही आता है | अप्रयुक्तत्वमिति--अ्रप्रयुक्तत्व एकार्थक शब्दों 
में होता दै | ्रसमर्थव्वमिति--'्रसमर्थत्व? दोष ्रनेकार्थक शब्दों में होता है । इसके उदाहरण “हन? धातु 
आदि हैं, जो व्याकरण में गमन श्रादि श्रथों में पढ़ी हैं, ( परन्तु पद्धति' श्रादि कुछ शब्दों के ग्रतिरिक्त गमन 
wa में इसका प्रयोग नहीं होता । “गच्छति, के अर्थ में Sela’ का प्रयोग कहीं नहीं होता ) किन्तु अवाचकत्व 


के उदाहरण दिन” आदि शब्द हैं, जो प्रकाशमय आदि ञ्रथां के लिये कहीं नहीं पढ़े हें । यही इन दोषों . 


का परस्पर भेद है। 


इस प्रकार पददोषों के सजातीय वाक्यदीष दिखाने के श्रनन्तर wa उन से विजातीय वाक्यदोष 
दिखाते हैं | वर्णानामिति--प्रतिकूलवणत्व, लुसविसर्गत्व, आहतविसर्गत्व, अधिकप दल्भ न्यूनपदस्व, कथितपदत्य 
Wes, पतत्प्रकषत्व, सन्धिविश्लेष, सःध्यश्लीलत्व, dane, श्र्धान्तरैकपदत्व, समाप्तपुनरात्तत्व Seana | 
GAS, श्रक्रमत्व, श्रमतपरार्थत्व, वाच्यानभिधान, भग्नप्रक्रमत्व, प्रसिद्धित्याग, श्रस्थानस्थपद्त्व अस्थान- 
स्थसमासत्व, संकीणत्व और गर्मितत्व ये दोष केवल वाक्यों में होते हैं, पदादिको में नहीं होते | 

प्रत्येक दोष का लक्षण और उदाहरण दिखाते हैं-- वर्णानामिति--रस दो प्रकार के होते हें-कोम 
श्रौर प्रदीप्त | इनमें यथायोग्य कोमल श्रौर कठोर वर्णो की रचना होनी चाहिये | यदि aut की = रस के 
बिपरीत हो श्रर्थात्‌ कोमल रस में कठोर और प्रदीप्त रस में कोमल वर्ण की रचना करने से प्रतिकूलवर्णत्व नामक 
दोष होता है। उदाहरण--श्रोबट्टइ-'अववतयति उल्लोठ्यति शयने walle मोट्टयति नो परिघटते | हृदयेन स्फिट- ` 
यति बजया खुट्टयति ते; arn? यह नायक के प्रति दूती की उक्ति Raver वियोग में वह करवट बदल a 
ई-पलङ्ग पर कमी हाथ पेर पटकती है-मोट्टायित करती है । ('तद्भावभाविते चित्त वल्लमस्य कथादिषु | मोट्टायित- 
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(संलग्न) नहीं होती-उसका जी (हृदय) ze जाता है- | 
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सप्तमः परिच्छेदः | 


अत्र टकाराः शशृङ्गाररसपरिपन्थिनः केवलं शक्तिप्रदर्श i 
मके दशनाय निबद्धाः। एघां चे कृद्वित्रिचतुः- 
प्रयोगे न आ इति न दोषः | “गता निशा इमा बाले! अत्र wat विसर्गा; | 0 ु 
आहता ओत्वं प्र T यत्र । यथा-“धीरो बरो 
ह्‌ Ss ल बिसगां यत्र | यथा--धीरो वरो नरो याति? इति | 
/पल्लवाकृतरक्तोष्ठी । अत्राकृतिपदमधिकम्‌ | एवम्‌ - 
सदाशिवं नोमि पिनाकपाणिम्‌ ॥ इति विशेषणमधिकम | 
कुया हरस्यापि पिनाकपाणेः? इति | अत्र तु पिनाकपाणिपदं विशेषप्रतिपत्त्यथेमुपात्तमिति युक्तमेव | 
यथा वा--बाचमुवाच कोत्सः ।' 
अत्र वाचमित्यधिकम्‌। उवाचेत्यनेनेव गतार्थत्वात्‌ । कचित्तु विशेषणदानाथ तठ्रयोगो 
asad | यथा--'उवाच मधुरां वाचम्‌? इति । 
केचित्त्वाहुः--यत्र विशेषणस्यापि क्रियाविशेषणत्वं संभवति तत्रापि ततर्‍योगो न घटते । यथा- 
उवाच मधुरं धोमान! इति | यदि सय्यर्पिता दृष्टिः किं ममेन्द्रतया तदा । 
अत्र प्रथमे त्वयेति पदं न्यूनम्‌ | “रतिलीलाश्रमं भिन्ते सलीलमनिलो वहन |’ 
लोलाशब्दः पुनरुक्त। एबस्‌--जक्षुबिसं धृतविकासिबिसप्रसूनाः |! 
अत्र बिसशब्दस्य धृतपरिस्फुटतप्रसूना' इति सर्वनाम्नेव परामर्शो युक्तः । gaat लक्षणानु- 
सरणे$प्यश्रव्यं रसाननुगुणमप्राप्तगुरुभावान्तलघु च । क्रमेण यथा-- 


अत्रेति--यहाँ कोमल रस ( श्हंगार ) में उसके विरोधी कठोर बर्ण हमने ( साहित्यदर्षणकार ने ) 
केवल अपनी कविताशक्ति के दिखाने के लिये जान बूझकर रख दिये हैं | गुणसंग्रह के समान उत्कृष्ट दोषों को 
इकट्ठा करना भी कवित्व शक्ति का परिचायक है | इन प्रतिकूल वर्णों का दो एक बार यदि कहीं प्रयोग a 
जाय तो उतना रसभङ्ग नहीं होता, wa: वहाँ दोष भी नहीं होता । अनेक वार और दो-दो संयुक्त टकार उक्त 
पद्य में अत्यन्त दोषाधायक हैं । उक्त पद्म में विप्रलम्भश्रंगार--अत्यन्त कोमल--रस है। उसमें इन कठोर 
वणा की रचना से प्रतिकूलवणत्व दोष हुआ है | गताइति--इस वाक्य में ada विसगों का लोप हो जाने से 
‘gafiana’ दोष है । थाहता इति-यहाँ श्राइत' शब्द का श्रर्थ है ओकार के रूप में परिणत होना । जहाँ 
अनेक विसर्ग ओकार के रूप में परिणत होते हैं वहाँ 'ग्राहतविसगंत्व! दोष होता है | जेसे--धीरो-- । पछवेति- 
यहाँ ‘oak’ पद श्रधिक है | 'पल्लवरक्तोष्ठी' ही कहना चाहिये। सदाशिबम्‌--यहाँ "पिनाकपाणिम्‌? यह 
विशेषण afta है । नमस्कार के प्रकरण में पिनाक का नहीं, श्रपितु भक्तवत्सलता आदि का: वर्णन होना 
चाहिये | कुर्यामिति-इस पद्य में कामदेव ने अपनी वीरता सूचित करने के लिये--'कुया हरस्यापि पिनाकपाणे- 
धॅयंच्युति के मम घन्विनोच्न्ये"--पिनाकपाणि' विशेषण दिया है | यह ठीक है। “अधिकपद॒त्व” का वूसरा 
उदाहरण देते हैं--वाचमिति--यहाँ “वाचम्‌? अधिक है । “उवाच? कहना ही पर्याप्त हे । वाणी के अतिरिक्त 
आर कोई क्या बोलेगा १ कहीं-कहीं विशेषण देने के लिये श्रधिक पद का प्रयोग श्रावश्यक होता है। जेसे 
उवाचेति--यहाँ “वाचम्‌? के बिना ‘agua यह विशेषण नहीं आ सकता । वाणी की मधुरता बताने के लिये 
“मधुराम्‌? विशेषण ग्रावश्यक्र है और इसके लिये "वाचम्‌? यह विशेष्य श्रावश्यक है, अतः यहाँ उक्त दोष नहीं 
है। केचित्तु-किन्हीं का तो यह मत है कि जहाँ विशेषण को क्रिया-विशेषण बनाया जा सके वहाँ भी श्रधिक पद 
का प्रयोग नहीं करना चाहिये | जेसे उक्त वाक्य यों बोला जा सकता है--उवाच मधुरम्‌ -अतः यहाँ भी. 
“वाचम्‌? की श्रावश्यकता नहीं । न्यूनपदत्वका उदाहरण देते है--यदीति--यहा प्रथम चरण मॅ त्यया (पव न 
न्यून है | पुनरुक्त का उदाहरण--रतिलीलेति--दो बार ग्राने से लीला! शब्द यहाँ पुनरुक्त है। इसी का डो 
नाम 'कथितपदत्व” हे । - 

कथितपदत्व का दूसरा उदाहरण--जश्लुरिति--यहाँ दूसरी बार “बिस” शब्द 
( तत्‌ शब्द ) का ही प्रयोग होना चाहिये | 

इतेति--जो छन्द लक्षण के श्रनुलार होने पर भी सुनने में ठीक न लगे और जो छन्द रस के 
हो, श्रथवा जिसके अन्त में ऐसा लघु हो जो gues को प्राप्त न शे सके-ये तीन प्रकार ou 
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| २३८ साहित्यद्पंणे 
\ (हन्त सततमेतस्या-हृदयं भिन्ते मनोभवः कुपितः ।' “अयि मयि मानिनि मा कुरु मानम्‌ ।' ‘a 
| इद वृत्तं हास्यरसस्येवानुकूलम्‌ | 
| “बिकसितसहकारभारहारिपरिसल एष समागतो वसन्तः !’ या 
| यत्पादान्ते लधोरपि Tana उक्तस्तत्सवंत्र द्वितीयचतुर्थपादविषयम्‌। प्रथमतृतीयपादविषयं ¬| | 
हे तु बसन्ततिलकादेरेव । अत्र 'प्रमुदितसौरभ आगतो Tat? इति पाठो युक्तः | यथा वा-- कवेरभि 
a “अन्यास्ता गुणरत्ररोहणभुवो धन्या मृदन्यैव सा संभाराः खलु तेऽन्य एव विधिना येरेष स्रृष्टो युवा । 
ढु श्रीमत्कान्तिजुषां द्विषां करतलात्स्रीणां नितम्बस्थलाद्‌ दृष्टे यत्र पतन्ति मूढमनसामखाणि वस्नाणि च 
। अत्र rare चेति बन्धस्य श्लथत्वश्रुतिः | 'बल्लास्यपि इति पाठे तु दाढ्यमिति न दोषः। | यथा व 
“इद्मप्राप्तगुरुभावान्तलघु' इति काव्यप्रकाशकारः | वस्तुतस्तु 'लच्णाबुसरणे5प्यश्रव्यम' इत्यन्ये | 
'्रोज्ज्वलज्ज्वलनज्वालाविकटोरुसटाच्छटः । श्वासत्तिप्तकुलच्माश्चत्पातु वो नरकेसरी ॥' ‘ङ 
अत्र क्रमेणानुप्रासप्रकषंः पतितः | | 
“दलिते उत्पले एते अक्षिणी अमलाङ्गि ते एवंबिधसंन्थिविशलेषस्यासकृत्मयोग एव दोषः | त tex 
अतुशासनमुल्लङ्य वृत्तभङ्गमात्रेण संधिविश्लेषस्य तु सकृदण। यथा-*बासवाशासुखे भाति इन्दुः दृङ्गतय 
; श्वन्दनबिन्दुवत्‌ | ९ 
ज्ञा “चलण्डामरचेष्टितःः इति | अत्र संधौ जुगुप्साव्यञ्जकमश्नीलस्वम्‌ | 
2 “उञ्येसावत्र तवौली मर्वन्ते चावेवस्थितिः ।' अत्र संधो कष्टस्वम्‌। एक पद 
क “इन्दुर्विभाति कपूरगोरैधेवलयन्करेः | जगन्मा कुरु तन्वङ्गि मानंपादानते प्रिये ॥' पादाः 
अत्र जगदिति प्रथमार्धे पठितुमुचितम्‌। साथ ठ 
| क्रम से उदाहरण--हन्तेति | अयीति--यह छुन्द हास्यरस के ही श्रनुरूप bl किसी मानिनी के मानापनोदन a 
et के समय इसका काम नहीं | बिकसितेति-यहाँ प्रथम चरण के श्रन्त में लघुवण ( हारि के "रि. ) को au 
| गुरुत्व नहीं हो सकता | यत्पादेति--छन्दःशास्त्र में पाद के ग्रन्तिम लघु वर्ण को भी गुरु मान लेने की जो 
व्यवस्था है वह केवल द्वितीय और चंतुर्थ पाद के लिये है। प्रथम और तृतीय चरणों में तो केबल वसन्त- | या हि 
तिलकादि geal के लिये ही है। यहाँ प्रमुदित? इत्यादि पाठ करने से संयोग के आदिम वणं को गुरुत्व हो बिना र 
ह { सकता है | दूसरा उदाहरण --अन्याइति--गुणरस्नों को उत्पन्न करनेवाली वह कोई और ही wal है, वह न्य 
धन्य मृत्तिका दूसरी ही है और वे साधन (संभार) विलक्षण ही हैं, जिनसे विधाता ने इस युवक कोः बनाया है| रा 
। जिसके देखते ही मन के. मोहित ( भय से या काम से ) हो जाने के कारण vast के हाथ से ga श्री शी व्र 
fF ` कामिनियों के नितम्बस्थल से वस्त्र गिरने ( खिसकने ) लगते हैं । अत्रेति-यहाँ 'वस्राणि च? इसमें a जिसमें 
शिथिल हो गया है । यदि “बस्त्राएयपि? बना दिया जाय तो ठीक रहे | इसे काव्यप्रकाशकार ने mages को-या 
वान्तलघुत्व' का उदाहरण माना है | वस्तुतः यह छन्द के श्रनुसार होने पर भी श्रव्य दै | “वस्तुतस्तु? इत्या- । | 
` दिक विश्वनाथजी की यह पंक्ति शिथिल है । यदि यह इनका श्रपना मत है, aa तो इसमें 'इत्यन्ये' नहीं करना के 
चाहिये और यदि यह दूसरों का ही मत हे, इनका नहीं, तब इसमें 'बस्तुत” लिखना अनुचित है। प्रोज्ज्वल-। ६ 
दिति--इस पद्य में श्रनुप्रास क्रम से गिरने लगा है और श्रन्त में बिल्कुल गिर गया है। वस्तुतः यहाँ दोष | na 
नहीं, प्रत्युत गुण हे | क्रोध से भरे भयानक नूसिंह के वर्णन में विकट बन्ध रौर चतुर्थ चरण में श्राशीर्वाद के ae 
समय कोमल वम्ध बनाना उचित ही हुआ है | यदि यहाँ 'पातुवो' के स्थान में mea) कर दें तो यह इस दोष ने 
का उदाहरण हो जायगा। दलिते इति--एवंविधेति--इस प्रकार प्रगह्मसंज्ञा श्रादि के कारण किया gar सन्धि- शा क 
FR अनेक बार श्राने पर दोष होता है, किन्तु व्याकरण के विरुद्ध केवल छुन्दोभज्ञ दूर करने के लिये एक बार SO 
` किया gar सन्धिभज्ञ भी दोपाधायक हो जाता हे | जेसे--वासवेति । च्नगढेक्नि--यहाँ चलन्‌ श्रौर डामर पदो 
की सन्धि करने से जुगुप्सा या ब्रीडा की व्यञ्जक ग्रश्लीलता प्रतीत होती है। ग्रपश्नश भाषा में 'लएडा? शन जन 
प्र 


` पुरीष का वाचक है | उर्वीति--यह वह पृथ्वी है, जहाँ मस्स्थलके श्रन्त्य-में रमणीय श्रवस्थिति वाली qq 
(sate) है | यहाँ सन्धि करने से कठोरता श्रा गई है | नि 


[--- पद्य में ¢ ¢ a | 


पापनोदन 
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“नाशयन्तो घनध्वान्तं तापयन्तो वियोगिनः । पतन्ति शशिनः पादा भासयन्तः क्षमातलम |!” 
अत्र चतुथपादो वाक्यसमाप्तावपि पुनरात्तः | भ्रमवन्मतसंबन्धो यथा-= : ॥ 
ध्या ककी यया जगदलंकृतम्‌ । यामेणात्तीं विना प्राणा विफला मे कुतो5य सा ।।' f 
अत्र यच्छब्दनिदिष्टानांवाक्यानां परस्परनिरपेक्षत्वात्तदेकान्तःपातिनैणाक्षीशब्देनान्येषां संबंध: 
कवेरभिमतो नोपपद्यत एव | 2 
‘at विनामी वृथा प्राणा एणाक्षी सा कुतोऽद्य मे।' 
इति तच्छन्दनिदिष्टवाक्यान्तःपातित्वे तु watt यच्छब्दनिर्दिष्टवाक्येः संबन्धो घटते 
यथा वा--ईक्षसे यत्कटाक्षेण तदा धन्वी मनोभवः । 
अन्न यदित्यस्य तदेत्यनेन संबन्धो न घटते | Tae चेतः इति तु युक्तः पाठ: | यथा वा-- 
'ज्योत्स्नाचयः पयःपूरस्तारकाः केरवाणि च । राजति व्योमकासारराजहंसः सुधाकरः ।।? 
FA MARAE समासे गुणीभावात्तदर्थस्य न स्वैः संयोगः विधेयाविमर्शे यदेवा- 
विसृष्टं तदेव दुष्टम्‌, इह तु प्रधानस्य कासारपदार्थस्य प्राधान्येनाप्रतीतेः सर्वोऽपि पयःपूरादिपदार्थस्तः 
दङ्गतया न प्रतीयते, इति सर्ववाक्यार्थविरोधावभासः--इत्युभयोभेदः | Mh 
“अनेन च्छिन्दता मातुः कण्ठं परशुना तव । बद्धस्पद्धेः कृपाणोऽयं लते मम भागेब।\? hl 


एक पदके चले जाने से यह 'त्रर्धान्तरेकपदत्व' दोषका उदाहरण है | नाशयन्त इति--यहोँ “पतन्ति शशिनः 


~~ 


पादा? इस तीसरे चरण में वाक्य की समाप्ति हो जाने पर फिर चतुर्थ पाद में एक विशेषण उठाया है | इसके 
साथ waa करने के लिये समास वाक्य में से विशेष्यवाचक पदको फिर से उठाना पड़ेगा, रतः यहाँ समास- ह| 
पुनरात्तत्वः दोष है | किसी वाक्य में निराकांचरूप से श्रन्वित हुए विशेष्यवाचक पदको श्रन्य विशेषण के साथ | 
aay करने के लिये फिर से उठाने पर समाप्तपुनरात्तत्व दोष होता है । a 
जहाँ कवि का श्रभिमत-संबन्ध ( श्रन्वय ) न बन सके वहाँ “अमवन्मतसम्बन्ध' दोष होता है | जेसे 
या इति--जो कामदेव की विजयलक्ष्मी है, जिससे यह संसार सुभूषित है और जिस मृगनयनी (एणाक्षी) के 
बिना ये मेरे प्राण व्यर्थ हैं वह श्राज मुझे कहाँ से मिले !? थ्देति--यत्‌ और तत्‌ शब्दों का नित्य सम्बन्ध होता 
है--(यत्तदोर्नित्यः सम्बन्ध :) श्रतः यत्‌ शब्द से युक्त वाक्यों का तच्छुब्द्घटित ( युक्त ) वाक्य के साथ सम्बन्ध 
हो सकता है, क्योंकि ये दोनों परस्पर साकांक्ष रहते हैं । एक के साथ दूसरे को ग्राकांक्षा सदा बनी रहती है, किन्तु 
दो यच्छुब्द घटित वाक्यों का, निराकांच्ष होने के कारण, श्रापस में सम्बन्ध नहीं हो सकता | प्रकृत पद्य में पूवाध 
के दो वाक्यों में ‘care! शब्द का सम्बन्ध कवि को श्रभिमत है, किन्तु बनता नहीं । क्योंकि तृतीय वाक्य 
जिसमें ‘carey पद है वह यच्छुन्दधटित होने के कारण पूर्वोक्त दोनों वाक्यों में Praia दै । यदि इस पद्य 
को-या विनाउमी-इत्यादि रूपसे पढ़ दें तो 'एणाक्षी' शब्द तच्छब्द (सा) घटित वाक्य के Bala हो जाने से _ 
उक्तवाक्यों के साथ सम्बद्ध हो सकता है | दूसरा उदाहरण--ईक्षसे इति-यहाँ यत्‌ पद का कालवाचक “तदा! ड 
पद के साथ सम्बन्ध नहीं बनता, क्योंकि यत्‌ से काल की प्रतीति नहीं होती | यदि यहाँ “यत्‌? के स्थान पर "चेत? 
लगा दें तो सम्बन्ध हो सकता है | ग्रच्य उदाहरण-- ज्योस्स्नेति--चन्द्रिका स्वच्छ जल है श्रौर तारे कुमुद 
तथा श्राकाशरूपी कासार (तालाब ) मै चन्द्रमा राजहस है | यहाँ व्योमरूप कासार का संबन्ध, चंद्रिकारूप जल 
श्रौर तारका रूप कुसुदों के साथ कवि को ग्रभिमत है, किन्तु उसका राजहंस के साथ समास कर देने से श्रब 
उतने siz का उक्त पदों के साथ सम्बन्ध श्रसम्भव है | समास में गुणीभूत अंश किसी दूसरे पदार्थ के साथ _ 
स्वतन्त्रता से सम्बन्ध नहीं कर सकता | यदि यहाँ “प्रोमकासारे! पाठ कर दे तो कोई दोष नहीं रहता | अ 
विधेयेति--विधेयाविमर्श दोष में जिस श्रंश का प्रधानता से परामश नहीं होता बही दूषित होता 
यहाँ 'कासार' शब्द का श्रर्थ ( तालाब ) जो सत्र में प्रधान है, समास के भीतर पढ़ जाने के कारण प्रधानता 
से प्रतीत नहीं होता, श्रतएव 'पय.पूर/' श्रादिक सब पदार्थ (जो उसके श्रंग हैं) श्रंग नहीं पा a 
सम्पूर्ण वाक्य के श्रर्थ में विरोध ( दोष ) भासित होता है, वही इन दोनों we ve 3 
( भार्गव ) माता का कएठ कोटनेवाले तुम्हारे इस. कुठोर के साथ स्पर्धा करने में मेरा यह खद 
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वा ० 


अन्न भागवनिन्दायां प्रयुक्तस्य साठकण्ठच्छेदनस्य परशुना सह संबन्धो न युक्त इति प्राच्याः |. | न 
परशुनिन्दामुखेन भार्गबनिन्दाधिक्यमेव वैदरध्यं द्योतयतीत्याधुनिकाः | अक्रमता यथा-- | 
(समय एव करोति बलाबलं प्रणिगदन्त इतीव शरीरिणाम्‌ | 

शरदि हंसरवाः परुषीकृतस्वरमयूरमयू रमणीयताम्‌ ॥' 

अन्न  परामृश्यमानवाक्यानन्तरमेवेतिशाव्दोपयोगो युज्यते, . न तु प्रणिगदन्त इत्यः 
os co गतं संप्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपालिनः । 
कला च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौसुदी ॥।' 

अत्र त्वमित्यनन्तरमेव चकारो युक्तः | 

श्रमतपरार्थता यथा--'राममन्मथशरेण ताडिता-? इत्यादि | 

त्र श्वङ्घाररसस्य व्यञ्जको द्वितीयोऽर्थः प्रकृतरसविरोधित्वाद निष्टः | 

वाच्यस्यानमिधानं यथा--व्यतिक्रमलवं कं मे वीचय वामाक्षि कुप्यसि । | 

अत्र व्यतिक्रमलवमपीत्यपिरवश्यं वक्तव्यो नोक्तः | न्यूनपदत्वे वाचकपदस्यैव्‌ न्यूनता विवः | 
क्षिता | अपेस्तु न तथात्वमित्यनयोभंदः | एवमन्यत्रापि | यथा वा— १ 


१ है | मेरे इस श्रनुपम कृपाण ( खड्ग ) की स्त्रीधाती, मातृघाती, तुम्हारे इस परशु के साथ स्पर्धा ही क्या ! 
यहाँ माता के कण्ठ का छेदन परशुराम की निन्दा के लिये कहा गया है, परशु की निन्दा के लिये नहीं, अतः 
3 परशु के साथ उसका सम्बन्ध करना उचित नहीं है | यह प्राचीनों का मत है। आधुनिक श्राचार्य कहते हैं कि | 

परशु की निन्दा के द्वारा यहाँ परशुराम की sera निन्दा प्रतीत होती है, अतः इस प्रकार का कथन कवि की | 
निपुणता का द्योतक है, दोषाधायक नहीं | 


अक्रमता का उदाइरण--समय इति-संसार में समय ही सब को सबल र दुबल बनाता है, यह | 
बतलाते हुए मयूरों के स्वरों को परुष ( श्ररमणीय ) करने वाले हंसों के शब्द शरद्‌ ऋतु में रमणीयता को | 


श्रत य 


दूर हो उ 
शेली- 
अन्य प्रः 
पद रख 


प्राप्त हुए | यहाँ समय एव करोति बलाबलम्‌? इस वाक्य के ग्रथ का (इति? शब्द से परामर्श किया गया है, | काम्पप्रव 
ग्रतः इसी परामृश्यमान वाक्य के Barat इति पद आना चाहिये। वहाँ न रखकर 'प्रणिगदन्तः? के श्रागे | 
उसे रखने से यहाँ अक्रमतादोष हुआ है । इसी प्रकार gay इति--कपालपाणि शङ्कर के समागम की श्रभिलाषा | : 
रखने वाली दो agi इस समय शोचनीय हैं--एक तो वह (प्रसिद्ध ) चन्द्रमा की कला और दूसरी लोकलोचन | तीसरा : 
चन्द्रिका तुम ( पावती ) | शिवजी के साथ पाणिग्रहण की उत्कण्ठा से घोर तपस्या करती हुई पार्वती के प्रति । 
बुक वेष में छिपे हुए परीचायाँ शिवकी यह उक्ति है | भत्रेति--यहोँ पम्‌? पद के आगे "च? शब्द रखना | 
चाहिये था | क्योंकि डी का चन्द्रकला के साथ समुच्चय दिखाना है, लोक का नहीं | जहाँ कोई श्रनिष्ट wat हा” 
न्तर प्रतीत होता हो वहाँ “श्रमतपराथता' नामक दोष होता है । जैसे “रामेति’--यहाँ <इंगाररस प्रतीत होता है, | 
-वह प्रकृत ( बीभत्स ) रस का विरोधी होने है । वाड wes श 
कारण श्रनिष्ट हे । वाच्यानभिधान का उ दाहरणा--ब्यतिक्रमेति-- : 
यहाँ “श्रपि' शब्द श्रवश्य कहना चाहिये ज्र Bose 
जाती हे श्रौर अपि! शब्द वाचक नहीं “Oe au pM eae a4 ae 
| = , द्योतक है । प्रहार-श्राह्मर-संहार- शब्दों में? 
प्रि दादिक उपसग प्रकृतधात्वर्थनिष्ठ विशेषता के ही द्योतक होते रै ES be प न रति 
नहीँ शेते | यद्यपि व्याकरण के नियमानुसार सभी सुबन्त ae तिङन्त पद कहते हैं परन्तु तिका पन | ee 
नियम यान a AM हो सकता हे, सर्वत्र नहीं | साहित्य में पद का लक्षण हे--*वर्णा; पदं प्रयो- £ ज 
गाइ कार्थवोधका; । इसके श्रनुसार पद उसे कहते हैं तन्त्ररू [ 
छ जो स्वतन्त्ररूप से प्रयोग के योग्य अनन्वित एक 4 : प्रा 
यद नही a जौ का बा उनके अभाव में न्यूनपदस्व' नामक दोष भी नहीं माना जाता | यही र | जहाँ उ 
से ४ । एवमन्यव्रापीति--इसी प्रकार ग्रन्य उदाहरणों में भी जानना। इसी ह | प्रतिनिदे 


‘eq : 
तिक्रमलबम्‌?-~श्रथवा इसी प्रकार के अन्य उदाहरणों में 'वाच्यानमिधषान' | 


“ही = — — — ee —_— = 
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| | 'चरणानतकान्तायास्तन्वि कोपस्तथापि ते !” अत्र चरणानतकान्तासीति वाच्यम | 

| | सग्नप्रक्रमता यथा--एवमुक्तो मन्त्रमुख्यै रावणः प्रत्यभाषत । ) £ 
अत्र वचधातठुना प्रक्रान्तं प्रतिवचनमपि तेनैव वक्तुमुचितम्‌ , तेन रावणः प्रत्यवोचत’ इति 

` पाठो युक्त; । एवं च सति न कथितपदत्वदोषः | तस्योद्देश्यप्रतिनिर्देशव्यतिरिक्तविषयकत्वात्‌ | इद्द हि 
बचन्प्रतिवच नयोरुहेश्यम्रतिनिर्दशत्वम्‌ | यथा-- हु 


वस्तुतः विश्वानाथजी का यह कथन असंगत हे । यदि यह मान लिया जाय कि केवल द्योतक शब्दों 
की न्यूनता में ही “वाच्यानमिधान' दोष होता हे, वाचक पदों की न्यूनता में यह नहीं होता, तो इस ay का | 
दूसरा उदाहरण--जो स्वयं विश्वनाथजीने दिया है--श्रसंगत हो जायगा | 'चरणानतकान्ताया:” इस वाक्य में ति 
बिश्वनाथजी ने 'असि' पद की न्यूनता के कारण “वाच्यानभिधान? दोष बताया हे, परन्तु ‘ale’ क्रिया हैं, इसका 
बाचक होना निर्विवाद है | फिर इस वाचक पद के अभाव में यह दोष केसे हुआ ! यदि विश्वनाथजी के शब्दों 
में ही कहा जाय तो इनका यह कथन स्ववचनविरोधादेवाऽपास्तम्‌? है | इसके अतिरिक्त विश्वनाथजी का 
प्रकृत कथन प्राचीन आचायाँ से भी विरुद्ध है, काव्यप्रकाशकार ने इसी दोष के उदाहरण में लिखा हे,-- 

“झप्नाकृतस्य चरितातिशयैश्च इटटेरत्यद्भुतैरपद्दतस्य तथापि नाऽऽस्था। झत्र--अपहृतोस्मि--हत्यपहत- 
स्वस्थ विधिर्वाच्यः? 


[ विव- 


i ५ a ~ 

| इस उदाहरण में “स्मि? की न्यूनता में यही दोष माना हे | “स्मि? क्रिया वाचक ही ह्‌, द्योतक नहीं, 

| $ शी च 20 

पे हे कि | त यह कहना श्रसंगत है कि केवल द्योतक पद की न्यूनता में यह दोष होता हे । | 
pe वस्तुतः 'न्यूनपद? दोष वहाँ होता है जहाँ किसी पद की न्यूनता हो और उसके रख देने मात्र से दोष भा 


oa 


दूर हो जाय | परन्तु 'बाच्यानमिधान? दोष वहाँ होता है जहाँ किसी न्यूनता के कारण वाच्य श्रथ के उपन्यास की 


हवि की 
| शेली--कहने का ढंग--दूषित हो गया हो | इसमें किसी पद के रख देने मात्र से काम नहीं चलता, अपितु 


[5 उक्त में € 
है, यह | wea प्रस्तुत पदों में भी परिवर्तन करना आवश्यक होता है । काव्यप्रकाश के उक्त उदाहरण में केवल असिम 
यता को पद रख देने से काम नहीं चल सकता | वहाँ “अपहृतस्य” को बदल कर “अपहृतः? यह भी बनाना पड़ता ह । 
गया है, काव्यप्रकाश का दूसरा उदाहरण हैः-- 


“पृषो ऽहम द्रितनया सुखपद्मजन्मा प्राप्तः सुरासुरमनोरथदूरवतीं | अत्र मनोरथानामपि दूरवतीस्यप्यथों areas 1 


a 
i) 
हि `| 
| 
| 
|| 
| 


2 दा | . इसमें भी “अपि? शब्द रखने के साथ ही “मनोरथानाम्‌? बंनाना भी आवश्यक है। इसी का 
भलाषा 
स्तो तीसरा उदाहरण है-- ह. 
र । “कमपराधलवं मम पश्यसि व्यजसि मानिनि दासजनं यतः | अत्रन-अपराधस्य लवमपि--इति वाज्य 
मति यहाँ भी ‘af? शब्द रखने के साथ ही समास को छोड़कर श्रपराधस्य' यह पृथक पद 
रखना ? 
“| रखना आवश्यक है । टोर 
अर्था विशवनाथजी ने भी इसी पद्य को तोड़-मरोड़कर अपना उदाहरण बनाया है, परन्तु यह उनकी समझ में | 
| | ss | 
होता है, नहीं आया कि यहाँ समास का त्याग करना भी आवश्यक है । इसके श्रतिरिक्त अपराधलवं क॑ मे वीच्य वामाक्षि _ 
मेति-- से श्रप्रधान क्रिया--'वीक्ष्य-के साथ जोड़ दिया जाय तो यह 


कुप्यसि? इसमें यदि केवल Sal’ शब्द रंखकर उसे | 
। वाक्य श्रौर मी शिथिल तथा विसंष्टुल हो जायगा । काव्यप्रकाश का उदाहरण ही ठीक है । उसमें प्रधान क्रिया- 
प्रती त 'बश्यसि'--के साथ “अपिः का सम्बन्ध होता है और समास छोड़कर--'थपराधस्य aaa’ — TS बनाया eI 


बाचक १ दूसरा उदाहरण--चरणेति--यहाँ सि’ अवश्य कहना चाहिये था । “चरणानतकान्तासि' ऐसा पढ़ना चाहिये। | 
म यह | जिसका जिस क्रम से प्रारम्भ किया है उसका ग्रन्त तक उसी क्रम से निर्वाह करना चाहिये | यदि इस 
द॑ प्रयो- | क्रम का भंग हो तो 'मर्नप्रक्रमता' दोष होता है । जेसे--एवमिति--यहॉ उक्त” में बच्‌ घात से = है, 
त एक || अत; प्रतिवचन में भी उंसी घातु का रूप देना चाहिये, भाष-घाठु का नहीं । “Tage ae ae 
से मुख्य £| प्रस्यवोचत' ऐसा होना उचित दै | इस प्रकार करने से यहाँ कथितपदत्व दोष नहीं pee त बही होता । दै 
[। यही | जहाँ 'उद्देश्य-प्रतिनिर्देशभावः न हो ae तो वचन alte प्रतिवचन का उद्देश्यप्रति oe है । उद्देश्य 

' | इसी | प्रतिनिदेशभाव तीन प्रकार का होता है--एक te जहाँ किसी एक विधेय मे शिः 

rata’) | दूसरे बिधेय में उद्देश्यरूप से श्रन्वित करने के लिये फिर ग्रहण करें, जैसे--शदेतीति सा उका ma 


1% CC-0. In Public Domain. UP State Museum 
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“उदेति सविता ताग्रस्ताम्र एवास्तमेति च ।' 
€ ९ प्रतीति 

इत्यत्र हि यदि पदान्तरेण स एवार्थः प्रतिपाद्यते तदान्योऽर्थं इव प्रतिभासमानः प्रतीति 

स्थगयति। यथा वा- 5 
ति हिमालयमामन्त्र्य पुनः प्रच्य च शूलिनम्‌ । सिद्धं चास्मै निवेद्यार्थं तद्विसृष्टाः खमुद्ययुः ॥' ह -. 

अन्न “अस्मे' इतीदमा प्रक्रान्तस्य तेनैव तत्समानाभ्यामेतददःशाब्दाभ्यां बा परामर्शो युक्तो न 

तच्छब्देन | यथा TI 
“उदन्वच्छिन्ना भूः स च पतिरपां योजनशतम्‌ ।' 
अत्र “मिता भूः पत्यापां स च पतिरपाम्‌’ इति युक्तः पाठः। एवम्‌ 


सूर्य का ताम्रत्व ( रक्तवणंत्व ) विधान किया है । उदयकालिक ताम्रत्वविधि में पहले “सविता” उद्देश्य gare 
फिर वही श्रस्तकालिक ताम्रत्वविधि का उद्देश्य बनाया गया है | श्रतः यहाँ कथितपदत्व नहीं हो सकता | यह 
भ्रीतकवागीशजी ने लिखा है--एकविधेयाथ मुदिश्स्य विघेयान्तरे प्रतिनिर्देश इत्येकः, यथा-- उदेतीति--अन्नोद्य- 
काल्वीनताम्रध्वविधावुदिष्टस्य सवितुरस्तमयकालीनताम्रत्वविधावुद्देश्यतया प्रतिनिर्देश; | किन्तु यह उपपादन श्रसंगत 
है । यदि यहाँ ताम्रत्व को विधेय के अन्तर्गत माने और उद्देश्य केवल सबिता" हो, तो इस उपपादन के श्रनुसार 
“सविता” पद की पुनरुक्ति निदो मानी जा सकती है, परन्तु वह इस पद्य में है ही नहीं | यहाँ तो “ताम्र? की | चक 
पुनरुक्ति है | उसका समर्थन इस उपपादन से नहीं हो सकता, अतः यहाँ “ताम्र: को उद्देश्य कोटि के ही अ्रन्तर्गत i ६ 


ety 


5 [त नहीं | खर 
मानना चाहिये, विधेय कोटि के ग्रन्तगत नहीं | | प्रोद्य 
दूसरा वह जहाँ किसी एक उद्देश्य करके विहित पंदार्थ का, फिर दूसरे उद्देश्य के लिये विधान किया = 
 जाय। जसे एवमुक्त इत्यादि | यहाँ पहले मन्त्रयां को उद्देश्य करके बचन का विधान्‌ है, फिर रावण को उद्देश्य | जाता 
करके उती ( बचन ) का पुनर्विधान या प्रतिनिर्देश है | एकोद्देशेन विहितस्योद्देश्यान्तरे विधेयतया तुमुन्‌ 
प्रतिनिदेंश इत्यपर; | होना 
तीसरा वह जहाँ किसी एक के उद्देश्य से विहित पदार्थ न्य विधेय का उद्देश्य हो जाय जेसे “मिता भूः gar 

पत्यापां स च पतिरपां योजनशतम! । यहाँ पहले प्रथिवी को उद्देश्य करके “अ्रपांपति' = समुद्र का विधान (मान- | 
aged ) है, श्रनन्तर उसी का योजनशतविधि में उद्देश्यतया सम्बन्ध किया है । 'एको हेशेन विहितस्य विधेः आदि 
यान्तरे उद्देश्यतया प्रतिनिर्देश इति तृतीयः । यथा--मिंता भूः पत्याऽपां स च पतिरपां योजनशतम्‌ इति---अत्र श्रादि 


` ऐथिब्युददेशेन विहितस्याऽपां पत्युर्योजनशतविधाबुद्देश्यतया प्रतिनिर्देश ' यह मत श्रीतकंबागीशजी का है, परन्तु शादि 

यहाँ भी समन्वय श्रसंगत दे | प्रकृत वाक्य में ग्रपापतिकतृक, मूकगक, मानक्रिया विधेय है । कर्ता कभी विधेय | a 

नहीं हुआ करता श्रौर कमं कभी उद्देश्य नहीं होता, अतः पृथिवी को उद्देश्य और 'श्रपांपति’ को विधेय बताना | “तदी 
4 


श्रसंगत है | वस्तुतः यह उदाहरण भी प्रथम लक्षण के ही ग्रस्तर्गत लि 
~ = चण्डीदास ने उद्देश्यप्रतिनिदेशभाव का ग्रर्थ किया है--'उद्देश्योडनूद्यः, स एवं प्रतिनिदेश्यः प्रतीतिमा- 
` न्थयपरिहाराथ पुनरमिधेयो यत्र स;' 


| उद्देश्यप्रतिनिर्देशभाव में एक शब्द का दूसरी बार प्रयोग करना दोषाधायक 
नहीं होता । इस बात को मूलकार 


उदाहरण देकर पुष्ट करते हैं--उद्देतीति--यहाँ यदि उत्तर वाक्य में 'ताम्र' के 


६ A 
दावा = या शोण” न a a वही पदार्थ दूसरे पद से ग्रभिहित होने के कारण श्रन्यसा प्रतीत होने के स्व 
॥ अर एकाकार प्रतीति को यहाँ श्रावश्यक है दबा देता है, अतः उक्त उद में ‘ga’ aid शब्द 
प्रकृति का प्रक्रम भङ्ग हुश्रा है | ) a ee 
प्रातिपदि ¢ 
[तियादिकरूप सवनाम का भग्नप्रक्रमत्व दिखाते हैं। ते इति--यहाँ तीसरे चरण में “इदम्‌? शब्द सें होने प 
Et oe चरण में भी उसी शब्द से या उसके समानार्थक “एतद्‌ और दस्‌? प 
दाचा गा चाहिये था, तत्‌ शब्द से (‘alee में ) नहीं। वस्तुतस्तु 'अदस'” शब्द तत्‌. | 
यक हे--'इदम? का नहीं | 2 नही अ भवत दा 1 


--यहाँ पहले 


Sr 


a आ से समुद्र का निर्देश किया, फिर 


pales 
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१४३ 
यशो5धिगन्तुं सुखलिप्सया वा मनुष्यसंख्यामतिवर्तितु 
निरुत्सुकानामभियोगभाजां समुत्सुकेवाङ्कमुपैति ब 

अन्न सुखमीहितुम! 'इत्युचितम्‌ , saree: प्रकृतिविषयः oe ॥ तृतीये पर्यौयन्ि 
चतुथ प्रत्ययविषयः। एवमन्यत्रापि | be 17 
प्रसिद्धित्यागो यथा--'घोरो वारिमुचां रवः |? di अत्र मेघानां गर्जितमेव प्रसिद्धम्‌ । यदाहुः-- 
मञ्जीरादिषु रणितप्रायं पत्तिषु तु कृजितप्रभ्रति | 
’ स्तनितमणितादि सुरते मेघादिषु गर्जितप्रमुखम्‌ ॥ इत्यादि । 
अस्थानस्थपदता यथा-- : 
“तीर्थं तदीये गजसेतुबन्धात्मतीपगामुत्तरतो5स्य गङ्गाम्‌ । 
अयृत्नवालव्यजनीबभूबुहदसा नभोलङ्घनलोलपक्ञाः ॥? 
अत्र तदीयपदात्पूव गङ्गासित्यस्य पाठो युक्तः | एवमू--'हितान्न यः संश्रणुते स किंप्रभुः ।' 
अत्र संश्रुत इत्यतः पूव नञः स्थितिरुचिता। § 
अत्र च पदमात्रस्यास्थाने निवेशेऽपि सर्वमेव वाक्यं विवत्षिताथंप्रत्यायने मन्थरमिति 
वाक्यदोषता | एवमन्यत्रापि। इह केऽप्याहुः-पदशब्देन वाचकमेव प्रायो निगद्यते, न च नो 
वाचकता, निर्विवादात्स्वातन्त्र्येणार्थबोधनविरहात्‌ इति, यथा--'दवयं गतम्‌--? इत्यादौ स्वमित्यनन्तरं 
चकारानुपादानादक्रमता तथात्रापीति | अस्थानस्थसमासता यथा-- 

“अद्यापि{स्तनशैलदुगेविषमे सीमन्तिनीनां हृदि स्थातुं वाञ्छति मान एष धिगिति क्रोधादिवालोहितः | 

प्रोद्यदूदूरतरप्रसारितकरः क्षेत्यसौ तत्क्षणाक्ुल्लत्केरबकोषनिःसरद्‌लिश्रेणीक्रपाणं शशी Uy 


जाता है । यहाँ sada - प्रातिपदिक का क्रममंग है। प्रत्यय के क्रमभंग का उदाहरण--यश इति--यहाँ 
तुमुन्‌ प्रत्यय से प्रक्रम हुआ है और श्रन्त्य में भी ( अतिवर्तितुम्‌ ) वही है, wa: बीच में भी 'सुखमी हितुम! ऐसा 
होना चाहिये | अत्रेति-यहाँ पहले दो उदाइरणों ( एवमुक्तः और सिद्धं चास्मे ) में प्रकृतियों का क्रम भिन्न 
हुआ है | 'उदन्वत्‌' में पर्याय का, एवं प्रकृत पद्य में प्रत्यय का क्रममेद हे । इसी प्रकार श्रन्य भी जानना । _ 
प्रसिद्धि के त्याग का उदाहरण--घोर इति-मेघों के शब्द को “रव? नहीं कहते । “गर्जित'--“स्तनित'- _ 
आदि कहते हैं । रव तो मण्ड्रको का होता है । Sar कहा है-मञ्जीरेति--मञ्जीरादि के शब्दों को “रणित 
श्रादि शान्दो से कहते हैं । पक्षियों के शब्द के लिए 'कूजित' आदि शब्द ते हैं सुरत के शब्द का मणित! 
आदि से निर्देश होता दै और मेघ, सिंहादिकों के लिए गर्जितादि शब्दों का प्रयोग होता है। : है 
अनुचित स्थान में किसी पद को रखने से श्रस्थानस्थपदत्व दोष होता है | जेसे-तीथे इति--यहां 
“तदीय' शब्द में तत्पद से गङ्गा का परामर्श किया है, अतः उस से पूर्व गङ्गा पद को अवय ग्रा जाना चाहिए) 
क्योंकि सर्वनाम से पूर्व का परामर्श होता है | हितादिति--यहा 'संश्य्णुते” के साथ नञ्‌ का सम्बन्ध है, रतः _ 
उसी के पूर्व उसे रहना चाहिए | wa चेति--यद्यपि यहाँ एक ही पद अस्थान में स्थित है, तथापि उससे सम्पूण 
बाक्य अपने ग्रर्थ के बोधन में शिंथिल हो गया है, wa: यह वाक्यदोष है। इह केऽपीति-कोई कहते हैं कि 
पद शब्द से यहां वाचक पदों का ही ग्रहण है और नञ्‌ को सब लोग वाचक्र मानते नहीं | यह बिना विवाद | 
के स्वतंत्रता से adders नहीं माना जाता, श्रतः दवय गतं' इस पद्य के च' शब्द की तरह प्रकृत पद्य में 
शब्द के स्थान में स्थित होने पर भी श्रक्रमत्वदोष होता है, श्रस्थानस्थपदत्व नहीं | र 
अस्थान में समास करने का उदाइरण--भथेति--चन्द्रमा उदय के समय लाल होता है उसके 
होने पर खिले हुए gaat मै से दिन भर के बन्द भ्रमरगण पंक्ति बांध फर निकलते हैं। इसी स्वरूप पर प 
पद्य में satay ate रूपक की रचना की गई है । हे 
श्र्थ--श्रब भी (कामदेव के प्रधान सेनापति “चन्द्र! के उदय हीने पर भी) स्तनरूप र्तो से दुर्ग रौर aes 
विषम कामिनियों के हृदय में यह मान (हमारा शत्रु) रहना चाहता है । इसी को नर 2 4 
यह चन्द्रमा दूर तक “कर? (किरण रूप हाथ) फैलाकर खिलते हुए कुर र 
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अत्र कोपिन उक्तौ समासो न कृतः, कवेरुक्तौ कृतः | 
बाक्यान्तरपदानां वाक्यान्तरेऽनुप्रवेशाः संकीणस्वस्‌ | यथा-- 
“चन्द्रं मुन्न कुरङ्गात्ति पश्य मानं नभोऽङ्गने ।' 
Sa नभोङ्गने चन्द्रं पश्य मानं Bale युक्तम्‌। क्लिष्टत्वमेकवाक्यविषयम्‌_ इत्यस्मा द्वम्‌ | 
वाक्यान्तरे वाक्यान्तरानुप्रवेशो गर्भितता । यथा 
“रमणे चरणप्रान्ते प्रशतिप्रवणेऽधुना। वदामि सखि ते तत्त्वं कदाचिन्नोचिताः क्रुधः ॥' 
अर्थदोषोनाह- छ ग. 
अपुष्टदुष्क्र मग्राम्यंव्याहता5इलीलकष्टताः । अनवीकृतनिहतुप्रकाशितविरुद्धताः ॥६॥ 
संदिग्धपुनरुक्तत्वे ख्यातिविय्याविरुद्धते । साकांक्षता सहचरभिन्नतास्थानयुक्तता ॥ १०॥ 
अविशेषे विशेषश्चानियमे नियमस्तथा। तयोविंपरययो बिध्यनुवादायुक्तते तथा ॥११॥ 
निमुक्तपुनरुक्तत्वमथेदोषाः प्रकीर्तिताः । 
तद्विपर्ययो विशेषेऽविशोषो नियमेऽनियमः | staged भुख्यानुपकारित्वम्‌। यथा-- 
“त्रिलोक्य वितते व्योम्नि विधुं मुञ्च रपं प्रिये ।' 
अ विततशब्दो मानत्यागं प्रति न किंचिठुपकुरुते। अधिकपदत्वे पदार्थान्वयप्रतीतेः सम- 
कालमेव बाधप्रतिभासः, इह्‌ तु पश्चादिति विशेषः। दुष्क्रमता यथा- 
“देहि मे वाजिनं राजन्‌ गजेन्द्रं वा मदालसम्‌! अन्न गजेन्द्रस्य प्रथम याचनमचितम्‌। 
“स्वपिहि त्वं समीपे मे स्वपिम्येवाधुना प्रिये । ' अन्नार्थो ara: | > 
कस्यचित्मागुत्कर्षेमंपकर्षं वाभिधाय पश्चात्तदन्यम्रतिपादनं व्याहतत्वम. | यथा-- 
‘axa हृदयं यूनां न नवेन्दुकलादयः | वीक्ष्यते यैरियं तन्वी लोकलोचनचन्द्रिका ॥ 
अत्र येषामिन्ुकला नानन्दहेतुस्तेषामेबानन्दाय तन्व्याश्वन्द्रिकात्वारोपः । 


पक्तिरूप तलवार खेंचता है । अत्रेति-यहाँ पूर्वार्ध में क्रोधी चन्द्रमा की उक्ति है, वहाँ तो समास किया नहीं 
श्रौर उत्तराध में जहाँ कवि की उक्ति है वहाँ कठोरता-द्योतक लग i 
) बा समास किया दै । अतः प स्थः 

न या दै । अतः यहाँ “अस्थान 

वाक्यान्तरेति--दूसरे वाक्य के पद यदि दूसरे वाक्‍य में घुस पड़े तो 'सङ्कीणत्व? दोष होता दै । जैसे-- 
“चन्द्रमिति'--यहाँ “चन्द्र? का सम्बन्ध “पश्यः के साथ है और “मुञ्च? का 'मानम्‌? के साथ | अत्रेति--यहाँ 
¢ 3 त्य के [ ष्ट्त्व 
नमोङ्गने' इत्यादि पाठ ठीक हे । क्लिष्टत्व एक ही वाक्य में होता है, अतः वह इस से भिन्न है। 

एक वाक्य में यदि दूसरा वाक्य (पूणं) घुस पड़े तो गर्मितत्व दोष होता है | जेसे--रमणे इति--यहाँ 
“वदामि सलि ते तत्वम्‌? यह वाम्यान्तर बीच में agar है। 0 

श्रथ के दोष दिखाते हैं। अपुष्टेति--ग्रपुष्टख्व, दुष्क्रमस्व, Waa, व्याहतत्व, अश्लीलस्व, कष्टत्व) श्रन- 

= Se, ~ त्व रि त्ब ’ ॥ 

algae, निहेंतुत्व, प्रकाशितविरुद्धत्व, सन्दिग्धत्व, पुनरुक्तत्व, ख्यातिविरुद्धत्व, विद्याविरुद्धत्व, साकाङचत्व) 
सहचरभिन्नत्व, श्रस्थानयुक्तस्व, बिशेष में विशेष, अनियम में नियम, विशेष में विशेष, नियम में अनियम, 
बिध्ययुक्तत्व, अ्रनुवादायुक्तत्व और निर्मुक्तपुनरुक्तत्व ये सव अर्थ के दोष होते हैं | SA कोई पदार्थ 
सख्य श्रयं का उपकारी न दो वहाँ ‘ager’ नामक श्र्थदोष होता है--जैसे--वित्तोक्येति--पहोँ वितत? 
शब्द मानत्याग में उपकारी नहीं है । जेसे उहीपक्र होने के कारण चन्द्रोदय “मानत्याग? का हेतु है वैसे ग्राकाश 
का बिस्तार उपयोगी नहीं । श्रधिकपदल् में पदार्थ के अन्वय के साथ ही बाध का शान हो जाता है, किन्तु यद 
अन्वय के पीछे बाध की प्रतीति होती है | जहाँ वस्तुओं का क्रम बिगड़ता हो SC वहां है । जैसे- 
देहीति--यहाँ हाथी को पहले माँगना चाहिये | दाता 2 : ये 
= दूसरा विकल्प किया गया हे । जो घोड़ा नहीं दे सकत 
= हे! पहले किसी वस्तु का उत्कप या अपकर्ष दिखाक 
` होता है। जेंसे--हरन्तीति--जिन लोगों को चन्द्रमा 


५ wee 


SS et rN “- 


1 वह हाथी कंसे दे सकेगा! स्वपिहीति--यहाँ शर्थ ग्राम्य 
र श्रनन्तर उसके विपरीत कथन करने से ब्याइतत्व दोष 
का नूतन कला आनन्द नहीँ देती उन्हीं को ग्रातन्दित 


के 0 ~ = = डं 
' सौकर्य के लिये, या अपना सन्तोष प्रकट करने के लिये 


aT 


सस- 


| 
| 
| 
| 
| 
i 


| 
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'हुन्तुमेव प्रवृत्तस्य स्तब्धस्य विवरेषिणः | यथाझु जायते पातो न तथा पुनरुन्नतिः ॥' 
AAAS: । 
वर्षेत्येतदहपेतिने तु घनो धामस्थमच्छं पयः 
सत्यं सा सवितुः सुता सुरसरित्पूरो यया प्लावितः। 
व्यासस्यो क्तिषु विश्वसित्यपि न कः, श्रद्धा न कस्य श्रुतो, 
न प्रत्येति तथापि मुग्धहरिणी भास्वन्मरीचिष्वपः ॥' | 
अत्र यस्मात्सूयोद्‌ वृष्टेयेमुनायाश्च प्रभवस्तस्मात्तयोजेलमपि सूर्यप्रभवम्‌। ततश्च सूर्येमरीचीनां \ 
जलप्रत्ययहेतुत्वमुचितम्‌ , तथापि स्रगी श्रान्तत्वात्तत्र जलप्रत्यय न करोति । अयमप्रस्तुतोऽप्यर्था 
दुर्बोधः, दूरे चास्मासस्तुताथेबोध इति कष्टार्थत्वम्‌ | ee ः 
“सदा चरति खे भानुः सदा वहति सारुतः। सदा धत्त सुव शेषः सदा धीरोऽविकत्थनः ॥ 
अत्र सदेत्यनवीकृतम्‌ | अत्रास्य पदस्य पर्योयान्तरेणोपादानेऽपि यदि नान्यद्विच्छित्यन्तरं तदास्य 
दोषस्य सद्भाव इति कथितपदत्वाङ्गेदः। नबीकृतत्वं याच 
eg: सकृद्युक्ततुरङ्ग एव रात्रिदि गन्धवहः प्रयाति | 
बिभर्ति शेषः सततं धरित्रीं षष्ठांशवृत्तरपि धम एषः ४ 
“गृहीतं येनासीः परिभवभयान्नोचितमपि प्रभावाद्यस्याभून खलु तव कश्चिन् विषयः। 
परित्यकतं तेन श्वमसि सुतशोकान्न तु भयाद्विमोच्ये शस्त्र त्वामहमपि यते स्वस्ति भवते॥ 
aa द्वितीयशस्रमोचने हेतुनोंक्त इति निहंतुत्वम्‌ | 


पट गा | 


त्व का आरोप किया है, अतः यह शर्थ व्याहत है । _इन्तुमिति -- 
ओर ठिद्रान्वेषण करता रहता है ऐसे क्रूर का जितनी जल्दी 
पतन होता है उतनी जल्दी फिर उन्नति नहीं होती। यहां शिश्नरूप a ह a a | 
होता दै । वर्षतीति--अपनी किरणों द्वारा खींचे हुए A अपने घाम ( अन्तरिक या किरण ) चा 
जल की वर्षा सूर्य करता हे, मेघ नहीं करता | ओर वह यमुना भी स्य की पुत्री हे, जो छ र gi द्‌ 
करती है--? व्यास की इन बातों पर किसे विश्वास नहीं ! और श्रुति में किसकी श्रद्धा नहीं ! परन्तु फिर 
€ में ढी क it । 
की किरणों में जल का विश्वास नहीं करत ० ; Be 
IS और वर्षा दोनों सूर्य से ही उत्पन्न हुई हैं तो उनका जन भी सूय से हि | 
र "ठीक! नो भी भ्रान्त के जन ) 
होगा;। इसलिये सूर्य की किरणों में जल का ज्ञान होना ठीक|ही है, तो भी.आन्त होने, त्या 2 | 
Ss री है--उससे, मुग्धा नायिका के नायक प 
जल का विश्वास र कष्टार्थत्व दोष € | नेति य 
स रूप प्रस्तुत य कण. 
so ‘aay’ पद पढ़ा हे । उसमें कोई नवीनता नहीं हुई, रतः यहां अनवीकृतत्व दोष ह 


A co an 

1 दे र ज किन्तु यहां के 
यदि दूसरी बार आये हुए उसी शब्द का दूसरा पर्याय रख दें तो कथितपदत्वदोष इट जाता ह, किन्छु 
“लदा? पदके पर्याय रख देने पर भी य 


was बना ही रहता है। यही इन दोनों | 
का परस्पर भेद है । यहां मूल में अन्य 


रम से ही श्रन्यत्व का शान हो जाता | 
2 । नवीकृतत्व पैदा करके उक्त 
हि ता नहीं। नवीकृतत्व पदा कर 4 
है । ( अन्या विच्छित्तिः विच्छित्यन्तरम ) उससे Ae चरणों में बात का स्वरूप । 
“से हटाया जा सकता है इसका उदाहरण दिल a नने पर श्रश्‍वत्यामा | 
~ 2 के योग्य न होने पर्‌ भो जि र ब्रैठी & थी ) उन 
की उक्ति है | हे शस्त्र! ब्राह्मणधर्म क य तुम्हारी धाक बेटी हु क 
के प्रताप से तुम्हारी गति कहीं भी रु a नहीं छोड़ा । दे शख) FA 
i कल 5 (पुत्र मरण की झूठी खबर सुनकर ) छोड़ा, भय से नहीं छे 
९ = 
में भी qd छोड़ता हूं । जाते हुए ( यते! न गच्छते) काढा क 


णु हो | भ्रन्रेति- यहा अ्रंबत्यामा के शस्र 

जसे द्रोणाचार्यं के शस्त्रत्याग का 

ने का कोई कारण नहीं बताया, WA: यह pga? नामक श्रर्थ दोष है। जसे द्रोण : 
5 वैसे ही श्रश्‍वत्थामा के शस्त्र परित्याग का भी को 


कारण पुत्रशोक बताया था बैस 


करने के लिये यहाँ प्रकृत कामिनी में चन्द्रिक 
जो मारने को ही प्रवृत्त है,--ग्रकडा हुआ दै 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazr 


MIN दा नीर क रिति हिले निड 


बर मिलना कठिन था, परन्तु सव में बगु 


_ रावर की उपेक्षणीयता कम हो जाती 
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'कुसारस्ते नराधीश, श्रियं समधिगच्छतु । 

अत्र ‘a म्रियस्व) इति विरुद्धार्थप्रका शनाअकाशितविरुदवत्वम्‌ | 

अचला अबला व; स्युः सेव्या ब्रूत मनीषिणः । 
अत्र प्रकरणाभावाच्छान्तश््ृङ्गारिणोः को वक्तेति निश्चयाभावात्संदिग्धत्वम्‌ | 

सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌ । है 

gud हि विमृश्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदः ।॥! नः 
अत्र द्वितीयाधे व्यतिरेकेण द्वितीयपादस्यैवार्थं इति पुनरुक्ता | | अत्राह 
प्रसिद्धेविर्द्धता यथा--'ततश्चचार समरे शितशूलधरो हृरिः । अत्र हरेः ge लोके5प्रसिद्धम्‌ | | दोषतायां 
यथा वा--'पादाघातादशोकस्ते संजाताङ्कुरकणटकः । अत्र पादाघातादशोकेषु पुष्पमेव जायत | दोषप्रतिभ 


९8७) 
ठ ट्र | शब्दाथदा T 
इति प्रसिद्धं न age इति कविसमयख्याति विरुद्धता | | प्रतीतिपूर्व 
अधरे करजक्षतं मृगाच्याः ।' अत्र शृद्धारशास्रविरुद्धत्वादियाविरुद्धता । एवसन्यशाख्विरुद्धत्वमपि। | वृत्तित्वादे 
'एशस्य धनुषो भङ्ग क्षत्रस्य च समुन्नतिम्‌ । ख्ीरन्नं च कथं नाम were भार्गवोऽधुना॥ ? ताया 
कक = | ठ 
अत्र खररन्नमुपे क्तितुमिति साङ्राङक्षता | = 
oy = ¥ 
'सज्जनो grat मग्नः कामिनी गलितस्तनी । खलः पूज्यः समज्यायां तापाय मस चेतसः |’ यहाँ हीरक 
अत्र सजनः कामिनी च शोभनो, तत्सहचरः खलोऽशोभन इति सहचरमिन्नश्वम्‌ | | समुद्र में न 


आज्ञा शक्ररिखामणिम्रणयिनी, शाखाणि चहुन॑वं, भक्तिर्भूतपतौ पिनाकिनि, पदं लङ्केति दिव्या पुरी। |इसके स्थाः 
"१ GN ha Wat ` bat ~ 
उत्पतति हिणान्वये च तदहो नेदृग्वरो लभ्यते, ees न रावणः, क नु पुनः ada सर्व गुणाः | होते हैं । ४ 


अत्र न रावण इत्येतावतैव समाप्यम्‌। 'हीरकाणां Racer सिन्धोः किं बणैयामहे | को वर्णन ! 
अत्र रत्नानां निधेरित्यबिशेष एव वाच्य: | सामान्यवाच 


. वस्तुतस्तु र 
कुमार इति--हे राजन्‌ , श्रापके कुमार राज्यलक्ष्मी पायें । यहां तुम मर जाओ? यह विरुद्ध अ्रथं भासित होता है, आपाते एः 
क्योंकि राजा के जीते जी कुमार को राज्यलक्ष्मी नहीं मिल सकती, श्रतः यहां 'प्रकाशितबिरुद्धत्व’ दोष हे | |मासयुक्त 
अचला इंति-हे बुद्धिमान्‌ लोगो, बताओ कि पर्वत और स्त्रियों में कौन सेवनीय हैं? यहां प्रकरण तो कोई है हस दोष व 
नहीं, अतः यह निर्णय करना कठिन है कि वक्ता शान्त हे या शंगारी | इस कारण श्रथ में सन्दिग्धत्व दोष है । af 


0 याई Saude oe पाद का अ्रथ ही व्यतिरेक से निर्दिष्ट किया हे । “विवेक से आपत्ति राती | [TEE 
इस दूसरे चरण का विपरीत श्रर्थ यह होगा कि “विवेक से सर १ त्त कमी दोनों 
if + 2 5 प 

यहाँ 'अ्रथपुनरुक्ति? दोष है । प्रसिद्धविरुद्धर ह) send क 


2 
मकार अन्य शास्त्रों के विरोध का उदाहरण भी जानना | गा बह i: क ह 2 
की श्राकाङ्चा होने से साकाचषता दोष हैं | क ae 
कामिनी शोभन हैं, किन्तु उनके साथ पढ़ा हुश्रा खल ग्रशोमन है। “श्र 
सीतास्वयंवर में लक्ष्मण के प्रति श्रीरामचन्द्रजी की उक्ति है-- इस 
तक पहुँचनेवाली है श्रर्थात्‌ इन्द्र भी इसकी श्राज्ञा क 
हैं, श्र्थात्‌ यह समस्त शास्रों का जाता हे । शिव में 
उत्पत्ति ब्रह्माजी के वंश में है । यदि य॒ 


सजन इति--यहों सजन श्रौर 
स्थानयुक्तत्व' का उदाहरण---झाशेति-- 
रावण ) की आशा इन्द्र की मुकुट्मणियों 

1 पालन करने को विवश हैं | सब शास्त्र इसके नवीन चच्नु 
स्थान दिव्य लङ्कापुरी है ak 
वाला) न होता तो वस्तुतः ऐसा 
पेच्चा दिखाना इस पद्य में श्रमीष्ट 
अंश श्रस्थान में प्रयुक्त है | उससे 
न्य से रत्ननिधि ही कहना चाहिये । 


है, अ्रतः 'स्थाच्चेदेष न रावण)! यई 


जायत 


3 तथासत्यपीति--यह बात मान लेने पर भी वाच्यानमिधान को शब्ददोप और नियमप 
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सप्तमः परिच्छेद; | ae 


“आवतं एव नाभिस्ते नेत्रे नीलसरोरुहे | अङ्गाश्च वलयस्तेन aT लावण्याम्बुबापिका ॥' 

saad एवेति नियमो न वाच्यः | 'यान्ति नीलनिचोलिन्यो रजनीप्तरभिसारिकाः ।' 

अत्र तमिस्रास्विति रजनीविशेषो वाच्यः | 

“आपातसुरसे भोगे निमग्नाः किं न कुवते ।” अत्र आपात एवेति नियमो वाच्य: | 

ननु बाच्यस्यानभिधाने “व्यतिक्रमलवम्‌” इत्यादावपेरभावः, इह चेवकारस्येति कोऽनयोभे दः | 
| अत्राह नियमस्य वचनमेव एथग्भूतं नियमपरिवृत्तविषयः' इति, तन्न । तथा सत्यपि हयोः शब्दार्थ 
| दोषतायां नियामकाभावात्‌ | तत्का गतिरिति चेत्‌ “व्यतिक्रमलवम्‌ ? इत्यादौ शव्दोचारणानन्तरमेव 
। दोषग्रतिभासः। इह्‌ त्वर्थग्रत्ययानन्तरमिति भेदः । एवं च शब्दपरिवृत्तिसह्त्वासहत्वाभ्यां पूवराटतो5पि 
| शब्दार्थदोषविभाग एवं पर्यचस्यति-यो दोषः शब्दपरिवृत्त्यसहः स शब्ददोष एव ! यश्च पदाथोन्वय- |: 
| प्रतीतिपूबबोध्यः सोऽपि शब्ददोषः । यञ्चार्थप्रतीत्यनन्तर वोध्यः सो5थोश्रय इति । एवं चानियमपरि- qi 
? वृत्तित्वादेरप्यधिकपदत्वादेभेंदो बोद्धव्यः। अमतपरार्थत्वे तु “राममन्थशरेण'-इत्यादौ नियमेन § 
' वाक्यव्यापित्वाभिग्रायाद्वाक्यदोषता | अश्लीलत्वादौ तु न नियमेन वाक्यव्यापित्वम्‌। 


यहाँ 'हीरकाणाम्‌? यह श्रविशेष में विशेष कहा है। वस्तुतस्तु 'हीरकाणाम? कहना श्रयुक्त है, क्योंकि हीरे i 
wag में नहीं होते, खान से निकला करते हैं, अतः यह यहाँ पर “अविशेषे विशेष: का उदाहरण श्रसंगत है | [। 
इसके स्थानपर 'विद्वुमाणां निधेः पाठ होने से यह उदाहरण ठीक हो सकता है, क्योंकि मुंग समुद्र में छ उत्पन्न 1 

होते हैं । mad एवेति--यहाँ एव शब्द से नियम करना अनुचित है | यान्तीति--इसमै कृष्णामिसारिकात्रों 
का वर्णन है, wa: काली रात्रि का वाचक 'तमिस्ता? आदि शब्द बोलना चाहिये । यहाँ विशेष के स्थान में 
सामान्यवाचक “रजनी? शब्द बोला है। आपातेति--यहाँ नियम करना चाहिये । “ग्रापात एव' बोलना टीक है। 
वस्तुतस्तु समास के भीतर ‘aa’ शब्द की कोई श्रावश्यक्रता नहीं है । जिस प्रकार “आपातरमणीयम! का । 
nad एवं रमणायम? यह ad होता है उसी प्रकार आपातसुरसे! का भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त ग 
समासयुक्त पद में "एव? का जोड़ना भी असंभव है, श्रतः “आपाते सुरसे मोगे' इस व्यस्त प्रयोग में ही यह > 
इस दोष का उदाहरण हो सकता हे, समस्त प्रयोग में नहीं | | ु 
नस्विति--प्रश्‍न--वाच्यानमिधान के पूर्वोक्त उदाहरण व्यतिक्रमलवम्‌" इत्यादि पद्म में 'ग्रपि' शब्द का 
अभाव है और यहां “एव? शब्द का श्रभाव हे | फिर इन दोनों दोषों को एक ही क्यों न माना जाय ! शब्द की 
कमी दोनों जगह एक सी है । इनमें भेद क्या हे? व 
यहां कोई समाधान करता है कि- नियमस्येति--जहां नियम वाचक शब्द का अभाव ही वहा. नियम- 


परिक्षत्ति नामक दोष होता है और अन्यत्र “वाच्यानभिधान' दोष होता हे | तच्नेति--इसका खण्डन करते हैं-- 
Rafa को अ्रथदोष मानने 


नों एक से ठहरेंगे | एक शब्दगत और | 


% 


का कोई कारण नहीं रहता । जब केबल इतना ही भेद मानते शे तो दो 
दूसरा श्रथंगत केसे होगा ? द 
तत्का गतिरिति--श्रच्छा तो फिर क्या ues १ a a 

'वाच्यानभिघान? में शब्दोचारण के श्रनन्तर ही दोष की प्र प ने शब्द 

श्रनन्तर दोष का ज्ञान होता है | यही इन दोनों का भेद है । एवं चेति पाचीन श्राचाय ब ररी 
| के दोषों का विभाग इस प्रकार माना है कि जो दोष शब्द के परिवर्तन को न सहन eee ब्द = F दै 
| em रहे--उसका पर्याय यदि उसके स्थान पर रख दिया जाय तो वह दोष न EAE TR क में 
| और जो दोष किसी भी पर्याय के बदलने पर न हटे वह श्रर्थदोष होता है। यह निभाग देने से वह. 
| परिणत होता है कि जो दोष राब्द के परिवर्तन को नहीं सहन करता अर्थात्‌ SS हु nae a 
दोष नहीं war तो उसे शब्ददोष मानना चाहिये | और जो पदार्थों के अन्वयशञान से ह we 
भी शब्द का ही दोष मानना चाहिये | किन्तु जो दोष ग्रर्थशान के AK मालित a ee न 
इसी प्रकार ग्रनियमपरिवृत्ति ( श्रनियम में नियम = श्रावर्त एव नामिस्ते' इत्यादि ) श्रथदात्र 
नामक शब्ददोष से मेद जानना | “श्रमतपरार्थत्व' नामक दोष यद्यपि द he 


ने मत से समाधान करते हैं--ब्यतिक्रमेति-- छ 
हे और प्रकृत दोष में श्रथज्ञान के 
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"झानन्दितस्वपक्षो$सौ परपक्षान्हनिष्यति ।' अत्र परपक्षं हत्वा स्वपक्षभानन न्द्यिष्यतीति | 
“चण्डीराचूडाभरण चन्द्रलोकतमोपह | विरहिप्राणहरण कदथेय ने मा AT 
अत्र विरहिण उक्तो तृतीयपादस्यार्थो नाबुबाद्यः। _ { 
“लग्नं रागावृताङ्गःया सुदृढमिह ययैबासिथ्टयारिकण्ठे ; 
मातङ्गानामपीहोपरि परपुरुषैया च दृष्टा पतन्ता | 
तत्सक्तोऽयं न किंचिद्‌ गणयति विदितं तेऽस्तु तेनास्मि दत्ता ` 
भृत्येभ्यः श्रीनियोगाद्‌ गदितुमिति गतेवाम्बु्िं यस्य कीत्तिः AP 


अत्र विदितं तेऽस्त्वित्यनेन समापितमपि वचनं तेनेत्यादिना पुनरुपात्तम्‌ | अथ रसदोषानाह- , | 


रसस्योक्तिः स्वशब्देन स्थायिसंचारिणोरपि ॥१२॥ 
परिपन्थिरसाङ्गस्य विभावादेः परिग्रहः | आक्षेप कल्पितः कृच्छादनुभावविभावयो ॥ १ ३॥ 
अकाएडे प्रथनच्छेदौ तथा दीप्तिः पुनः पुनः | अंगिनोऽनदुसंधानमनंगस्य च कीर्तनम्‌ ॥ 
अतिविस्तृतिरंगस्य प्रकृतीनां बिपर्यय: | अर्थानोचित्यमन्यच दोषा रसगता मताः ॥१४॥ 
रसस्य स्वशब्दो रसशब्दः श्शुङ्गारादिशब्दश्च | क्रमेण यथा-- 
'तामुद्वीक्ष्य SSS रसो नः कोऽप्यजायत ।' 'चन्द्रमण्डलमालोक्य शङ्गारे मग्नसन्तरम्‌ ।' 


तथापि वह नियम से वाक्य में ही रहता है । 'राममन्मथ' इत्यादि वाक्यों में ही उसकी स्थिति रहती है । इसी 
कारण उसे वाक्यदोष माना है । ग्रथदोप नहीं माना श्रश्‍्लीलत्वादिक ऐसे नहीं होते जो केबल वाक्य में ही 


रहें । आनन्दितेति--यहाँ fae श्रयुक्त है | परपक्ष का हनन किये विना स्वपक्ष का आनन्दित करना संभव नहीं, रतः | 


“परपक्षं निहत्यैष स्वपक्षं नन्दयिष्यति' इस प्रकार विधि करनी चाहिये | चण्डीशेति--यह विरही की उक्ति है। 


चन्द्रमा से कदर्थन न करने--दुःख न देने-की प्रार्थना है, परन्तु उसका विशेषण दिया है “विरहिप्राणहरण !? 
अतः यहाँ श्रनुवादायुक्तत्व' दोष है । अनुबाद में तृतीय चरण नहीं होना चाहिये | जो बिरहियों के प्राणों को 


हरण करता है उससे कोई विरही अपनी प्राणरक्षा की भिक्षा केसे मांग सकता हैं? ल्रग्नमिति--“जो- तलवार 
राग ( रुधिर का रंग या श्रनुराग ) से युक्त होकर शत्रुं के गले लगी थी और ग्रन्य लोगों ने जिसे मातङ्गो 
( हायिश्रों या चाण्डालों ) के भी ऊपर गिरते देखा है, उसीमें सक्त (maw या तत्पर) होकर यह राजा मेरी 
कुछ परवाह नहीं करता,--उम्दैं मालूम रहे--उसने मुभे भृत्यों ( मन्त्री ग्रादिकों के ) ada कर रक्खा है?-- 
मानो लक्ष्मी की आज्ञा से यह सन्देश सुनाने के लिये इस राजा की कीर्ति लक्ष्मी के पिता समुद्र के पास पहुंची है । 


~ Ls ज़ Le Nex OS . 
है | तात्परयं--किसी वीर राजा की कीति समुद्रपयन्त पहुंची है उस पर कवि उत्पेक्षा करते हैं कि राजा तलवार : 
पर श्रासक्त होकर उसी का हो रहा है, Ha: लक्ष्मी को सपत्नीद्रोह उत्पन्न हुआ है और उसने इसकी कीर्ति को | 


अपने पिता के पास उक्त शिकायत करने भेजा है, जिसमें तलवार ( सपत्नी ) की बुराई, राजा की लापरवाही 
_ और अपनी दुर्दशा का हाल हे | अत्रेति--यहाँ “विदितं तेऽस्तु? इतने तक वाक्य परा चुका था, उसे तिन' : 
इत्यादि से फिर उठाया है, श्रत: 'निर्मुक्तपुनरुक्तत्व? अथवा 'समाप्तपुनरात्तत्व” दोष है | 
अथेति--अब रस के दोषों का परिगणन करते हैं--रसस्येति--किसी रस का उस के बाचक पद से | 
wad, ह रस way या विशेषवाचक श्रङ्खारादि शब्द से कथन करना, एवं स्थायिभाव और. 
संचारिभावों का उनके वाचक पदों से श्रभिधान करना, विरोधी we श्रङ्गमत विभाव 
वर्णन करना, विभाव और श्रनुभाब का कठिनता से aaa हो सकना, रस का Sel अ 4 
विस्तार या बिच्छेद करना, बार बार उसे दीसत करना, प्रधान को भुला देना, जो ae नहीं है उसका वर्णन 
करना, श्रज्ञभूत रख को श्रतिविस्तृत करना, प्रकृतियो का विपर्यास 
किसी के श्रौचित्य को भङ्ग करना--ये सब रसके दोष कहाते हैं । र 
है और श्रंगारादि शब्द (विशेष) भी है | तामिति --इस पद्य के gad में सामान्यवाचक “रस” शब्द से रस E 
का कथन किया है और उत्तराघं में विशेषवाचक शर्कार शब्द से उसका कथन किया है, तः MOET 
arene’ नामक एस दोष है | ु 


( उलट पुलट ) करना, अर्थ अथवा श्रन्य / 


ह 00002 कक _ CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


सस्येति-रस का स्वशब्द रस शब्द (सामान्य) | - 


aR 


| शृङ्गारे 


TMA: स्वशब्दवाच्यत्वं यथा-- | 
“जाता लज्जावती मुग्धा प्रियस्य परिचुम्बने ! 
| छात्र प्रथमे पादे 'आसीन्मुकुलिताक्षी सा! इति लज्जाया 'अनुभावसुखेन कथने युक्त; पाठः । . 
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३२ _ सप्तमः परिच्छेदः | 
[यम्‌ ॥ स्थायिभावस्य स्वशब्दवाच्यत्वं यथा--"अजायत रतिस्तस्यास्त्वयि लोचनगोचरें ! 


“सानं मा कुरु तन्वङ्गि ज्ञात्वा यौवनमस्थिरम्‌ 
aa यौवनास्पैयैनिवेदन॑ see परिपन्थिनः शान्तरसस्याङ्गं शान्तंस्पेव च विभाव इति 


श्वक्कारे तत्परिग्रहो न युक्तः | 


ए “बलयति शिशिररोचिषि भुवनतलं लोकलोचनानन्दे । 

इषर्ततप्तकटाक्ता स्मेरमुखी सा निरीच्यतां तन्वी ॥' । 
१३॥ अत्र रसस्योहीपनालम्बनबिभवावनुआवपयेवसायिनौ स्थिताविति कष्टकल्पना | 
सू || “परिहरति रतिं मतिं लुनीते स्खलतितरां पांरेबतते च भूयः । | 
१९॥ इति बत विषमा दशास्य देहं परिभवति प्रसभं किमत्र ort’ a 


ara रतिपरिहारादीनां pS ES संभवात्कामिनीरूपो विभावः FHA अकाण्डे ||| 
प्रथनं यथा-वेणीसंहारे द्वितीयेऽङ्के प्र काले दुर्योधनस्य भानुमत्या सह || 


ुङ्गारप्रथनम्‌ | Be ही. | 
ड छेदो यथा - वीरचरिते राघवभागेबयोधौराधिरूढे कङ्कणमोघनाय गच्छाम 


ताघबस्ोक्तिः | पुनः पुनर्दीप्षियेथा- कुमारसंभवे रतिबिलापे | oe 
स्थायिभाव के स्वशब्दवाच्यत्व का ठू दाहरण दद्ध इ उदायत का ड़ दाहरण देते हैं--अजायतेति--यह हैं--अजायतेधि--यहाँ 'रांते' शब्द स्थायी छ कधन 
है । जातेति-यहाँ लज्जारूप संचारीभाव कां 'स्वशब्दवाब्यत्व! है। यहाँ प्रथम चरण में 'मुकुलिताही पटकर 
रि उचित 
श्रनुमाव के द्वारा लज्जा का TTA करना उचित है। 
a सानसिठि---यौवन की श्रस्थिरता का कथन श्रृंगार रसं के विरोधी शान्तरस का WS है, उसीका यह 


उद्दीपन विभाव है, श्रतः VAR रस में उसका कथन Be et i 
ee लोक ( जगत्‌ ) के लोचनों को श्रानन्दित करने वाला चन्द्रमा जब श्रपनी किरणोसे || 


मय कुछ कटाक्ष ; 
भमरडल को धवल (श्वेत) कर रहा है उस स॒ | तरक 
जे त्रेति bs श्रंगाररस का उद्दीपन विभाव चन्द्रमा श्रौर लम्बन विभाव नायिका “्रंनमावपर्यवसायी 


TIF SRI म 
SS 


बोधयत इस्यनुमावपयेवसायिनौ । उक्त पद्य मैं चन्द्रमा उद्दीपन विभाव दै और नायिका श्रालम्बनवि 


परन्तु नायक के रतिकाय ( अनुभाव ) का 
का के कटाक्ष fat श्रौर स्मित यद्य । ब 
Ds है कि वे रति के कार्यं हैं या स्वाभाविक विलासमात्र | वक्ता यहाँ नायक हे या कोई तटस्थ, 
भी पता नहीं चलता । यदि नायक है तो “निरोच्यताम्‌? किंस से कहता है ae 
कह रहा है वह नायक ही है या कोई रास्ते चलता १ इसकी बात pay EE ie ठे 
भी या नहीं ? इत्यादिक जटिलता के कारण यहाँ श्रनुभावों की कल्पना FE a बा 
विभावकी BE कल्पना Fi 3दाहरण--परिहरति--भत्रै ति--किंसी वस्तु में र 1 


é i स पद्य में कही 
हार, मति (बुद्धि) का भ्रंश, देह का STATA, करवर्ट बदलना, Ale इरा ne ee 
करुणरस में मी हे| सकती है, श्रतः TAK श्रौर करुण के इन साधारण 0 


3 र जैसे वेणौ 
कामिनी या विरहिणी समझना कठिन है। प ames (रानी) . 
दूसरे agi जब अनेक कौरव वीरो का नाश हो रहा धार es म्दाबीरचरित' : 
अक्षार कथा का बिस्तार किया है | छेद इतित श्ल re as 
परशुराम दोनो का जोश (वरण्म) पूरे वेग से उम एही न 
"क्स खुलवाने जाता ह! इत्यादि | कहाँ सर्पको अ 
_ 0८-0. In Pu blic Domain. UP State 


य मैं रति का संचार इश्रा 


fps 
Me 
23 
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२१० साहित्यदपंशे | 


अहिनो5ननुसंधानं यथा--रत्नावल्यां चतुर्थेऽङ्के बाश्रव्यागमने सागरिकाया estas | 


७ ७ ७ बसन्त १७ ॥ 
4 अनङ्गस्य कीर्तन यथा--कर्पूरमज्ञर्या राजनायिकयोः स्वयं कृतं वसन्तस्य वणेनमनाइत्य बन्दिः पाद 
& बरितस्यं प्रशंसनम्‌ । है 
अड्गस्यातिविस्तृतियंथा--किराते सुराङ्गनाविलासादिः। हि र 


प्रकृतयो दिव्या अदिव्या दिव्यादिव्याश्चेति | तेषां धीरोदात्तादिता। तेषामप्युत्तमाधमसध्यस- 
त्बम्‌। तेषु च यो यथाभूतस्तस्यायथावने प्रकृतिबिपर्येयं दोषः । यथा-धीरोदात्तस्य रामस्य धीरो- 
द्धतवच्छद्मना वालिवधः। यथा वा--कुमारसंभवे उत्तमदेवतयोः पार्वतीपरमेश्वरयोः संभोगश््ङ्गार 
quay ¦ इदं पित्रोः संभोगवर्णनमिवात्यन्तमनुचितम्‌’ इत्याहः अन्यदनौचित्यं देशकालादीनाः 
मन्यथा Aaa | तथा सति हि काग्यस्यासत्यताप्रतिभासेन विनेयानासुन्मूखीकारासंभव्‌ः | 


० ~ ७ 9 ७ 
एभ्यः एथगलंकारदोपाणां नेव संभवः ॥ 
एभ्य उत्तदोषेभ्यः | ae हि उपमायामसादृश्यासंभवयोरुपमानस्य जातिप्रमाणगतन्यूनत्वा- हः सिः 
धिकत्वयोरथोन्तरन्यासे उत्मेक्षितार्थसमर्थेने चानुचितार्थत्वम्‌। क्रमेण यथा-- 


“ग्रथ्नामि काव्यशशिनं विततार्थरश्मिम्‌ प्रज्वलजलधारावन्निपतन्ति शरास्तव । 
चण्डाल इव राजासौ संग्रामेऽधिकसाहसः।' 'कर्पूरखण्ड इव राजति चन्द्रबिम्बम्‌ 


'हरबन्नीलकण्ठोऽयं बिराजति शिखावलः' 'स्तनावद्रिसमानो ते’ , कर 
'दिबाकराद्रक्षति यो Tag लीनं दिवा भीतमिवान्धकारम्‌ | | पद्‌ 
| चुद्रेऽपि नूनं शरणां प्रपन्न ममत्वमुच्चेशिर्सामतीब 1’ | उस 


eee pros यह) 
चरित में श्रीरामचन्द्रजी ने उक्त वाक्य नहीं कहा है, किन्तु कञ्चुकी ने श्राकर राजा जनक से यह कहा कि 


‘era: कङ्कणमोचनाय मिलिताः, राजन्‌! वर; प्रेष्यताम्‌? । बार बार दीसि जैसे 'कुमारसंभव’ के रतिविलाप में । जरे 
| थङ्गी (प्रधान) का श्रननुसंधान (विस्मृति) जैसे 'रत्नाबली? नाटिका में बाभ्रब्यका सागरिका को भूल जाना | अनज्ञ जेर 
1: का कीर्तन जेसे 'कपूरमज्ञरी' (सट्टक) में राजा और नायिका ने अपने किये वसन्तवर्णन का अनादर करके बन्दी ह 
के बयान की प्रशंसा की है। श्रप्रधान का विस्तार जैसे “किरात? के आठवें सर्ग में दरप्सराश्रों का विला कै 
' प्रकृतय इति--प्रकृतियों न प्रकार की होती हैं। दिव्य, ग्रदिव्य और दिव्यादिव्य | इनके धीरोदात्त आदि भेदा पत 
| . भी पहले कहे ई । उनमें भी उत्तमत्व, मध्यमत्व और अ्रधमत्व होता हे । इनमें से जो जैसी प्रकृति हे उसके |. म 


स्वरूप के अनुरूप बर्णन न होने से प्रकृतिविपर्यय दोष होता हे । जैसे धीरोदात्त नायक श्रीरामच aan श्र 
घीरोद्धतकी भांति कपट से वाली का वध करना | श्रथवा 'कुमारसंभव? में उत्तम देवता श्रीपार्वती र देन गी 

का संभोग TAR वणन करना । इसके विषय में प्राचीन आचार्य (मम्मट) कहते हैं कि जता न के as w 
वर्णन के समान यह वर्णन अत्यन्त अनुचित है | अन्यदिति--इसके अतिरिक्त देश, काल आदि क 6 ०० 3 
वर्णन को भी श्रनौचित्य के श्रन्तगंत जानना | क्योंकि उतसे काव्य की ग्रसत्यता प्रतीत पने के क ij है 
आदि बिनेय (शिक्षणीय) पुरुषों का चित्त उधर श्राकृष्ट नहीं हो सकता। wae sa राजकुमार | 

क्कार दोष नहीं हो सकते, इन दोषों के अन्तर्गत ही होते हैं | उपमायामिति---जहाँ Re | 


साधारण धर्म की श्रप्रविद्धि AK असम्मब अर्थात्‌ उपमान की श्रप्रसिद्धि हो अथवा उपमान में जाति या प्रमाण 
की न्यूनता था अधिकता विद्यमान ही बह, एवं 'अर्थान्तरन्यास' अलङ्कार मै यदि उम्रेज्षित श्र्थ डर aa 
किग्रा हो तो वहाँ भी 'श्रनुचिताथत्व' दीप जानना | क्रम से उदाहर न 


त ह aa णु--म्रथ्नामीवि--काठ air I a 
` साइश्य प्रसिद्ध न होने के कारण यहाँ श्रनुचितार्थत्र दोष है । प्रज्वल काव्य और चन्द्रमा का | : 


दिति--यहाँ उपमानंभूत जलती हुई जल की 


धाराये श्रप्रसिद्ध हैं | वरडाल इति--यहाँ उपमान ( चण्डाल ) में ज ु मेर 
2. ts लि ) नै जातिगत न्यूनता | कपूर इति--यहाँ : | 
(कपूर खण्ड ) प्रमाण से न्यून हे । हरबदिति--यहाँ उपमान में जातिकृत आ्रधिवय रा प i 2 
का उपमान महेश्वर को बनाने से ग्रनुचिताथत्वदोष है । स्तनाविति--यहा उपमान में पवे की क 


शाद्‌ -जो हिमालय दिम में मानों सूर्य से डर कर अपनी गुद्दाश्रो में fait हुए अन्धकार की. रचा. 


0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


५१.2८ 


र. SS OOo 


बन्दिः 


ध्यम्‌- 
थीरो- 
ज्ञार 
दीनाः 


[त्वा- 


026 002 


र विद्युत्‌ से युक्त नीलमेघ के सद्दश दौखते हैं। यहाँ उपमान ( मेघ) में बलाका 
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सप्तमः परिच्छेद: | २५१ 


एवमादिषूतक्षिताथस्यासं भूततयैच प्रतिभासनं स्वरूपमित्यनुचितमेव तत्समर्थनम्‌ । यमकत्य | 
` पादुत्रयगतस्याग्रयुक्तत्वं दोषः | यथा-- 
` 'सहसामिजनैः स्निग्धैः सह्‌ सो कुञ्जमन्दिरम्‌ | उदिते रजनीनाथे सहसा याति Gea 
उत्मेक्षायां यथाशब्दस्योत््रक्षाद्योतकत्वेऽवाचकत्वम्‌ | यथा-- 
एष मूर्तो यथा धमे क्षितिपो रक्षति क्षितिम्‌ ।' एवमनुप्रासे वृत्तिबिरुद्धस्य प्रतिकूलबणेत्वम्‌ | यथा 
‘aes उल्लट्र--इत्यादो | 
उपमायाँ चं साधारणधर्मस्याधिकन्यूनत्वयोरधिकपदत्वं च । क्रमेणोदाहरणम्‌ 
नयनज्योतिषा भाति शंभुभूतिसितद्युतिः | विद्युतेव शरन्मेघो नीलवारिदखण्डधृक्‌ ॥' 
अत्र भगवतो नीलकण्ठत्वस्याप्रतिपादनाचतुर्शपादोऽधिकः ¦ 
'कमलालिङ्गितस्तारह्ारहारी at द्विषन्‌ | विदयुद्विभूषितो नीलजीमूत इव राजते ॥' 
TAMA सबलाकत्वं वाच्यम्‌ | अस्यामेवोपमानोपमेययोर्लिङ्गवचनभेदस्य कालपुरुष- 
बिध्यादिभेदस्य च भग्नप्रक्रमत्वम्‌ ! क्रमेणोदाहरणम्‌ | 
॥ 
| 


‘gaa विमलश्चन्द्रः ।' “ज्योत्स्ना ae ae सिता कोर्तिः 
'काप्यसिख्या तयोरासीद्‌ व्रजतोः शुद्धवेषयोः | र» चित्राचन्द्रमसोरिव ॥' 
अत्र तथाभूतचित्राचन्द्रमसोः शोभा न खल्वासीत्‌ , अपि तु सवदापि भवति | 


करता है। बड़े लोग अपने शरणागत क्षुद्र पुरुष पर भी अत्यन्त ममता दिखाते हैं । एवमादिष्विति--उत्पेक्षित 
$ पदार्थ असत्यरूप से प्रतीत EM करता है--श्रतः प्रकृत पद्य में अन्धकार का भय safer होने के कारण 
उसका समर्थन करने के लिए उत्तरां की रचना अनुचित हे । समर्थन सत्य पदार्थ का किया जाता ह, किम्तु 
यहाँ असत्य पदार्थ का समर्थन किया हे । र ३ हळ 
यमकस्येति--यमक यदि तीन ही चरणों में हो चौथे चरण में न हो तो बहा श्रप्रयुक्तत्व दोष जातना। 
जैसे--सहसेति । उप्रेक्षायामिति--उत्प्रेज्ञा में यदि “यथा” शब्द का रयोग हो तो अवाचकलदोष होता है । 
जैसे--एष इति । एवमिति--इसी प्रकार श्रनुप्रास में 'वृत्तिविरुद्धत्त्व' अर्थात्‌ विरोधी रस के अनुगुण aut की 
रचना को 'प्रतिकूलवणेत्व? के त्रन्तगेत समझना | जैसे- AER’ इत्यादिक मे श्य्ज्ञार रस के क 
के श्रनुगुण कठोर वर्णों की रचना है । उपमायाब्चेति--उपमा में साधारण धम क्रे अधिक हो 2 पर श्र 
पदख' और न्यून होने पर न्यूनपदत्व दोष जानना। क्रम से उदाहरण देते हैं । “ity io 
भगवान्‌ तृतीय नेत्र की ज्योति से ऐसे सुशोभित होते हैं जैसे छोटे से नीले बादल के ठ युक्त, | 


पर कि उपमेय में नीलकण्ठ का कथन 
त का काला बादल | यहाँ चतुर्थ चरण अधिक है | क्यों 
i ee तृतीय नेत्र बिजली के समान । 


गौर 
नहीं है । विभूति से श्वेत शङ्कर शरद्‌ ऋतु के श्वेत बादल के समान हुए श्र 
wa रहा--'नीलवारिदखणएड”--उसके लिये उपमेय में कुछ नहीं है । यदि शक्कर के नील क.) ब 
दे तो सादृश्य ठीक हो जाय । यहाँ ga में कुत्व चिन्तनीय है। & प्रत्यय रौर कुत्व TTA 
हैं । “बृष? घाद से ‘ge! श्रौर Ca’ घाठ से qa’ रूप बन सकता हैं| बिष्णु 
८ ~ < ए हार से विभूषित भगवान्‌ i) 
न्यनत्व का उदाहरण--कमलेति--लच्मी से श्रालिङ्गित यो ओर कहनी चाहिए, क्योकि | 
grata यह श्रलंकार दोष 
उसके विना मुक्ताहार का कोई उपमान नहीं है, अतएव यहाँ न्यूनपदत्व कै ee are वर्तमान | 
. अस्यामेवेति--एवम्‌ यदि उपमा में उपमान और उपमेय के लिज्ों में ai भेद हो तो भग्नप्रक्रमता 
आदि काल में, यद्वा प्रथम, मध्यम आदि पुरुषों में कि वा विध्यादिक श्र (लिंग है, श्रतः उपमानोप 
मेय का लिंगभेद होने से 'भग्नप्रक्रमत्व! दोष हैं | ज्योत्स्ना इति--यहाँ Fe की 2 fo 
है । कालमेद का उ दाइरण--कापीठि--वसिष्ठ मुनि is क os ee श्रनिवेचनीय थी । यहाँ ne 7 
की शोभा, शीत ऋतु के कुहरे से निमुक्त चित्रा ( नत नर > | की शोमा श्राज मी बेसी 
काल का सम्बन्ध उपंमान केसाथ नहो उकता [चित्रा NN A 
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“लतेब राजसे तन्वि । अन्न लता राजते, त्वं ठु राजसे । | 

‘zt जीवतु ते सूनुमौर्कण्डेयञ्चनि्यंथा ।' 

झन्र माकेण्डेयमुनिर्जीवत्येव । न खल्वेतदस्य जीबत्वित्यनेन विधेयम्‌ । 

इह तु यत्र लिङ्गन चनभेदेऽपि न साधरणधमंस्यान्यथाभावस्तत्र न दोषः। कऋृमेणोदाहरणम्‌- | क्का 
‘ge चन्द्र इवाभाति ।' 


'तद्वशोऽसदृशोऽन्याभिः खीमिमँघुरताद्धतः | दधते स्म परां शोभं तदीया विश्रमा इश a 
पू्वोदाहरणेषूपमानोपमेययोरेकस्यैव साधारणध्ंशान्बयसिद्धः प्रक्रान्तस्याथस्थ स्फुदोऽनिर्नीहः। | ‘af 
AGA वैफल्यस्यापुष्टार्थत्वम_। यथा-- ' शभे 
'अनणुरणन्मशिमेखलमविरलशिञ्जानमञ्डुः'ज्जीरम्‌ | 
परिसरणमरुणचरणे रणरशकमकारण Fed I! 
एवं समासोक्तौ साधारणबिशेषणबशात्परार्थस्य प्रतीताचपि पुनस्तस्य शब्देनोपादानस्याग्रस्तुत- 
प्रशंसायां व्यञ्जनयैव प्रस्तुतार्थावगतेः शब्देन तदभिधानस्य च पुनरुक्तत्वम्‌ । क्रमेणोदाहरणम्‌-- क 
अनुरागवन्तर्माप लोचनयोदधतं बपुःसुखमतापकरम्‌। | 
निरकासयद्राबिमपेतबसुं बियदालयादपरदिग्गणिका ty | 
अत्रापरदिगित्येतावतेव तस्या गणिकात्वं प्रतीयते , | गुण 
“आहूतेषु विहज्ञमेषु मशको नायान्पुरो वार्यते मध्ये वा धुरि वा वसंस्तृशमणिधेत्ते मणीनां घुरम्‌ । | के - 
खद्योतोऽपि न कम्पते प्रचलितं मध्येऽपि तेजस्विनां धिक्सामान्यमचेतसं प्र्ुमिवानाभृष्टतत्त्वान्तरम्‌।। | दा 
कालमेद है। लतेति--यहाँ मध्यम पुरुष का सम्बन्ध उपमानभूत लता के साथ नहीं हो सकता | चिरमित्ति--यहाँ | खड़े 
चिरक्षीव होने का आशीर्वाद माकणडेय मुनि में श्रकिञ्चित्कर और श्रसम्बद्ध है | घे तो चिरंजीवी हैं aise । जब 
इस आशीर्वाद से क्या ! यहाँ विधिमेद है । कयो 
tegen मे जहाँ लिङ्गमेद और वचनमेद होने पर भी साधरण धमे में श्रन्यथात्व न हो अर्थात्‌ | तो है 
रह एक रूप से उपमान और उपमेय के साथ सम्बन्ध कर सके वहाँ यह दोष नहीँ माना जाता । जैसे-- | काप 
सुखेमिति-यहाँ भान (शोभा) साधारणघमं है, उसकी बाचक “आभाति? क्रिया है- इसका सम्बन्ध उपमेय | प्रकार 
| (बुख) और उपमान ( चन्द्र ) दोनों के साथ समान रूप से हो जाता है | किन्तु ‘gla विमलश्चन्द्र” यहाँ | जैसे- 
| विमलत्व साधारण घमं है | उसका वाचक 'विमलः' पुल्लिङ्ग है, अतः उसका सम्बन्ध उपमेय (चन्द्र) के. ' ऊँचा 
साथ हो सकता हैं, उपमान (सुधा ) के साथ नहीं, क्‍योंकि यह स्रीलिङ्ग है । इसके लिये “विमला? होना चाहिये । | । उत्तर 
बचनमेद में दोषाभाव का उदाहरण- age इति-यहाँ यदि “भू? धातु से क्त प्रत्यय मानें तो ogy एकवचन . | का 


| | हो सकता है श्रौर यदि किप्‌ प्रत्यय मानें तो बहुवचन भी हो सकता है । एवं 'दधते? को यदि “दध धारणे? का E 
रूप माने तो एकवचन ओर यदि 'ुघाज' का रूप मानें तो यही बहुवचन हो सकता है, wa: यहाँ वेशरूप दिक 
। सपमेय के एकवचनान्त होने श्रौर उपमानमूत विश्रम के बहुवचनान्त होने पर भी कोई दोष नहीं है | पूर्वेति-- कोर 
‘gaa’ से लेकर ‘fat जीवतु’ तक के पूबोंदाइरणों में साधारणधम का श्रन्वय उपमान और उपमेय में से किसी . यादि 
| एकही क हाथ होता हे, दोनों के साथ नहीं, अतः वहाँ प्रान्त का श्रनिर्वाह स्फुट होने से mae गोण 
है | एवमिति--इसी प्रकार अनुप्रास में वेफल्य होने से श्रपुष्टार्थत्व होता है। जेस भन इस प व्हा 
री ह श्रतः रसपोषक न होने से वह बिफल हे | एवमिति--इसी प्रकार समासोक्ति में साधारण 3 a 


मान श्रथ का यदि वाचक Tee कथन करें श्रथबा श्रप्रस्तुत प्रशंसा में व्य्जना से 


¢ + यहाँ 
जो प्रस्तुत श्रर्थ प्रतीत होता हो उसको वाचक शब्दों से श्रमिधान करें तो पुनरुक्तत्वदोष जानना । क्रम से « यहाँ 


उदाइरण--थबुरागेति- यहाँ 'अपरदिक! इतने से ही, समासोक्ति के बल से, पश्चिमदिशा का वेश्यात्व प्रतीत. . शैति 
ह है, फिर ,उसके लिये गणिका शब्द का प्रयोग करने से पुनरक्तिदोष है | झाहूतेष्विति--श्रशानी प्रभु के 
समाम 'सामान्य? अरात्‌ जातिको धिक्कार है, जो विशेष गुणों का बिचार न करके, भले gd में सब घान बारह चञ्च 


री” को लोकोक्ति को चरितार्थ करता है। देखो, यदि विशङ्गमों ( पखेरुश्रो ) को बुलाया जाय तो सामान्य के कके 


eum, H L (0५४ 


a 


स्तुत- 


| 


reo लाय 
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Sara: प्रभोरमिधानमनुचितम्‌ | एवमजुप्रासे sera ल्यातिबिरुद्वत्वम्‌। यथा- । 
चक्राधिष्ठिततां चक्री गोत्र गोत्रभिदुच्छ्ितम्‌ । बृष इषभकेतुश्च प्रायच्छज्ञस्य भूभुजः |! 
उक्तदोषाणां च कचिददोषत्बं कचिद्‌ गुणत्वमित्याह-- 
TH क्रोधसंयुक्ते तथा वाच्ये Taga । रोद्रादौ तु रसेऽत्यम्तं दुःश्रवत्वं गुणो wag ॥१६॥ 
एषु चास्वादस्वरूपविशेषात्मकसुख्यशुणप्रक्षोपकारित्वाद्‌ गुण इति व्यपदेशो भाक्तः। 
क्रमेण यथा-- 
“तहिच्छेदकृशस्य कण्ठलुठितग्राणस्य मे निदेयं कूरः पञ्चशरः शरेरतिशितै्िन्दन्मनो निभेरम्‌ | 
शभ्भोभूतक्ृपाविधेयमनसः प्रोहामनेत्रानलञ्चालाजालकरालितः पुनरसावारतां समस्तात्मना ॥! 
अत्न शङ्गारे कुपितो वक्ता | 
'ूर्धव्याधूयमानध्वनदमरधुनीलोलकल्लोलजालो- 
द्वताम्भःच्ञोददम्भातप्रसभमभिनभः च्षिप्तनततत्रलत्तम्‌। 
उध्वेन्यस्तांघ्रिदणडञ्रमिभररभसोदयन्नभस्वत्प्रवेग- 
श्वान्तत्रह्माण्डखण्डं प्रवितरतु शिवं शाम्भवं ताएडबं बः tl’ 
अन्नोद्धततार्डवं वाच्यम्‌ | इमे पद्ये मम । रोद्रादिरसेतु तद्द्वितयापेक्षयापि दुषभ्रवत्वमत्यन्तं 
गुणः | यथा .__ _ _: a ee 
Gaal है। इसके सिवा और किसी गुण की तो अपेक्षा इसको (सामान्य को ) है नहीं, जिसका फल यह 
होता है कि कोकिल, चातक, हंस, मंयूर, बाज श्रौर शिकरों के बीच में मच्छुड़ मियाँ भी, qa ठोंककर, आ 
खड़े होते हैं | एवं तृणमणि भी मणियों के बीच इसी मणित्व जाति के कारण गिना जाता हैं | आर तो और 
जब तेजस्वियों की गणना होती है तो तारे, चन्द्रमा और दू्यादिके बीच नाम लिखाने से खद्योत भी नहीं डरता, 
क्योंकि तेजस्वित्वजाति तो उस में भी है। उसकी दुम में भी जरासा तेज- चाहे अंघेरे में ही सही--चमकता 
तो है | यहाँ श्रप्रस्तुतप्रशंसालंकार हे | प्रस्तुत सामान्य के इस मनोहर वणन से प्रस्तुत किसी अविवेकी 
का पता व्यज्ञनाबति दे देती है, फिर उसके लिये 'श्रचेतसं प्रुम' का श्रभिधान अनुचित हे | एवमिति--इ 
प्रकार अनुप्रास के चकर में आकर यदि श्रप्रसिद्ध पदार्थ का वर्णन किया हो तो स्यातिवियदरस दोष नाता 


जैसे--चक्रेति-यहाँ wana के आधार पर ही चक्री (विष्णु) से चक्रवर्तित्व और गोत्रभित्‌ ( इन्द्र) से 


ऊँचा गोत्र दिलवाया है । पुराणादिको में कहीं इन वस्तुश्रों के देने में उक्त देवताश्रों की प्रसिद्धि नहीं है । 


| 

| 

शी पै A तो गुण हो जाते हैं | श्रब उन्हीं स्थलों... 

उक्तदोषाणामिति--पूर्वोक्त दोष, कहीं दोषत्व नहीं पदा करते श्रौर कई ॥ ४ । न 

का निर्देश करते हैं । बक्तरीति-वक्ता यदि क्रोध में भरा हो 4 5 दश ल ही 5 

'अवर गुण हो जाता है। एषु चेठि- oe 

॥ वीर, pene ue a है, श्रतः यद्यपि शब्दमात्र मे ee दुब | । 
त से = नहीं कह सकते, तथापि श्रास्वाद रयात्‌ रख के es a 
ate ) उनके किये हुए रसप्रकर्ष के उपकारी होने से wale उस रस्प्र र Le ह रा हवदा 

गोणरीति ( लक्षणा ) से गुणशब्द का प्रयोग जानना | गुणकतप्रकर्षोपका 5 कर मी गा का 
है | तद्विच्छेदेति - मैं उसके वियोग से कृश हूँ--मेरे प्राण गले तक श्रा हच Se cones = वि 
नियता से, श्रत्यन्त तीखे बाणों के दवारा, मेरे हृदय को वेध रहा है। दुःखी प्र ग 

भगवान्‌ शङ्कर के नेत्र की प्रचण्ड ज्वालाशों में यह दुष्ट, 

यहाँ यद्यपि विप्रलम्मश्चञ्खार कोमलरस है, तथापि वक्ता काम 

्रुतिकदुत्व यहाँ गुण दै | र 

समुद्धतबाच्य में श्र तिकद॒त्व का उदाइरण- शु ग 

चञ्चल तरङ्ञमालाश्रों से चारों we छिटके इए जलकण 

फेंके जा रहे हैं श्रौर ऊपर उठाये हुए पैर के घूमने से उन vat 

जिसमें घूमने लगा है, वह शङ्कर का ताणडवदृत्य grt AOS 
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“उत्कृत्योत्कृत्य झृत्तिम्‌- इत्यादि । अत्र बीभत्सो रसः । 
सुरतारम्भनोष्ठयादावश्लीलत्य तथा पुनः | तथा पुचरिति गुण एव । ल 
“करिहस्तेन संबाधे प्रविश्यान्तर्विलोडिते | उपसपेन्ध्वजः पुंसः साधनान ॥! 
अन्न हि सुरतारम्भगोष्ठयां ‘ca: पदैः पिशुनयेच रहस्यवस्तु’ इति कामशालस्थितिः। 
झादिशब्दाच्छमकथाप्रश्ृतिषु बोद्धव्यम्‌ | 
स्यातामदोषी इलेषादो निहतार्थाप्रयुक्तते kot यथा 
पर्वतभेदि पवित्रं जैत्रं नरकस्य बहुमतङ्गहनम्‌। हरिमेव हरिमिव हरिमिव्‌ सुरसरिदम्भः पतन्नमत ।।? 
` ्ञतरन्द्रपक्ते पवित्रशब्दो निहतार्थः सिंहपक्षे मतङ्गशब्दो सातङ्गाथऽप्रयुक्तः | 
गुणः स्यादप्रतीतत्वं ज्ञत्वं चेदठक्कवाच्ययोः | यथा¬ 
“त्वामामनन्ति प्रकृति पुरुषार्थप्रवर्तिनीम्‌ | तहरिनमुदासौनं त्वामेव पुरुषं बिदुः ॥' 
स्वयं वापि परामर्शे अप्रतीतत्वं गुण इत्यनुषज्यते | यथा -- 
“युक्तः कलाभिस्तमसां age ज्ञीणश्च ताभिः क्षतये य एषाम्‌ । 
शुद्धं निरालम्बपदावलम्बं तमात्मचन्द्रं परिशीलयामि i’ 


गुण है, दोघ नहीं । रोद्रादिक दीस्तरसों में दुःश्रवत्व इन दोनों से अधिक गुण होता है । जैसे पूर्वोक्त उत्कृत्ये- 
त्यादि पद्य में | इसमें बीमत्सरस है | सुश्तेति-जहाँ कामगोष्ठी हो वहाँ अश्लीलत्व गुण होता है। जेसे-करिहस्तेति- 

संबाध श्रथोत्‌ दुष्प्रवेश सेना को पहले हाथियों ने ्रपनी सूँड़ों से बिलोडित (निर्मथित) किया, फिर उसमें घुसता 

हुआ पुरुष (बीर) का ध्वज (रथकी पताका) साधन (सेना) के भीतर सुशोभित होता है । दूसरे पक्ष में ‘asia. 
नामिकायुक्ते मध्यमा Teal यदि । करिहस्त इति प्रोक्तः कामशाख्रविशारदैः ।।? संबाध = योनिं | ध्वज = पुंव्यऽजन | 

साधन = स्रीम्यञ्जन | भ्त्रह्ीति-सुरतारम्भगोष्ठी में ‘gage पदों से गुप्त वस्तुको प्रकाशित करना” यह काम-शास्त्र 
का नियम है । आदि शब्द से शान्ति श्रादि की कथाओं का ग्रहण है । जेसे रम्भाशुकतंवाद! में शुकदेवजी की 
gas उक्तियाँ , स्यातामिति-इलेषादिकों में निहताथत्व ate अ्रप्रयुक्ततव को दोष नहीं माना जाता | जेसे-- 
पर्वतेति--हरि ( इन्द्र, विष्णु ate सिंह ) के समान गिरते हुए गङ्गाजल को नमस्कार करो | गङ्गाजल पबत 
( हिमालय ) को भेदन करके निकलता है, पवित्र है, नरक को जीतनेवाला है (पापहारी है) बहुत ऋषि झुनियो 
से सम्मत (पूजित) है और गम्भीर (गहन) है । इन्द्र भी पव॑तों को भेदन करनेवाले Cela पर्बतों के पंख 


काटे हैं, tar पुराणों में प्रसिद्ध है | 'पवि? (बज्र) से श्र' रक्षा करनेवाले हैं अथवा बज्र धारण करनेवाले हैं| नर - 


कै बहुमत हैं और गहन = दुजय हैं। बिष्णु पवत (गोवर्धन) के उखाड़नेबाले हैं. और पवित्र = पापनाशन हैं, 


नरकासुर को जीतनेवाले हैं. बहुमत श्रथोत्‌ बहुपूजित हैं और गहन = दर्शय हैं, समाधिगम्य हैं । एवं सिंह भी पर्वत 
को श्रथवा पवतसद्दश कठोर करिकुम्भों को भेदन करनेवाला है । ‘amut ख ख्गेन्होऽहम्‌? एस गीतांवचन के 
अनुसार भगवान्‌ का श्रंश होने के कारण पवित्र है। नरकों ( कुत्सित या कातर नरों ) का जेता दै । बहत से 
मरतंगों (हाथियों) का हनन करने वाला है । अत्रेति--इसमें इन्द्र के पक्ष में पवित्र शब्द निहताथ है श्रौर सिंह के 
पक्ष में मतज्ञ शब्द मातङ्ग के लिये अ्रप्रयुक्त है, किन्तु श्लेष के कारण यहाँ दोष नहीं | गयाइलि--वक्ता और वाच्य 
(श्रोता) यदि दोनों ज्ञाता हों तो ग्रप्रतीतत्व गुण होता है | जैसे--स्वामितति--यद्यपि प्रकृति और परुष शब्द सांख्य, 
योग में ही प्रसिद्ध है, तथापि इस संवाद में देवता श्रौर भगवान्‌ विष्णा इन दोनों के afte होने से दोष नहीं 
है। स्वयमिति--श्रपने श्राप जहाँ परामश हो वहाँ मो श्रप्रतीतत्व गुण होता है। जेसे युक्तइति--र्मे.उस पूव 
श्रात्मरूप चन्द्रमा का परिशीलन करता हूँ, जो कलाश्रों ( उपनिषद्‌ में कही हुई प्रथिव्यादि कलाओं ) से युक्त 


SHAG होने पर श्रन्धकार को बढाता है श्रौर ger होने पर उसका नाश करता है। एवम्‌ 
Cc 5-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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` होनेपर तो अन्धकार (mala) को बढ़ाता है ्रौर उनसे क्षीण (रहि ; | 
Ee; ॥ त) होने पर तम ( श्रज्ञानान्धकार) को दूर . 

करता है, जो शुद्ध (निष्कलंक) है श्रौर आलम्बपद में श्रवलम्बित नहीं है, सबका आश्रय है, आश्रित किसी का 

__ तेही । यहाँ श्रात्मरूप चन्द्रमाका लौकिक चन्द्रमा से व्यतिरेक सूचित किया हे । लौकिक चन्द्र भा कला युक्त होने 

_ पर श्रन्धकार को दूर करता है और चीण होने पर नहीं करता, किन्तु आत्मरूप चन्द्रमा इससे बिलकुल उलटा 


ब 


प्रकरण 
श्यप्रति 
विषाद 


[त UW 


अ. 
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अस्तमः परिच्छेद: | २५५ 
कथितं च पदं पुनः ।।१८।| 
विहितस्यानुवाद्यत्वे विषादे meat क्रुधि | 
दैन्येथ लाटानुप्रासेऽनुकम्पायां प्रसादने ॥१६॥ 
अर्थान्तरसंक्रमितवाच्ये हर्षव्वघारणे | 
गण इत्यव । यथो--उदेति सबिता ताञ्रः-- इत्यादि । अत्र विहितानुवादः | 
'हन्त हन्त, गतः कान्तो वसन्ते सखि नागतः । अत्र विषादः। चित्रे चित्रमनाकाशे कथं 
gate चन्द्रमाः ।' अत्र विस्मयः | सुनयने नयने निघेहि-/इति | अत्र : लाटानुप्रासः। “नयने 
लस्यैव नयने च ।' 
इत्यादावर्थीन्तरसंकऋरमितवाच्यो ध्वनिः । एवमन्यत्र | 
संदिण्धत्व तथा व्याजस्तुतिपयंवसायि चेत्‌ ॥२०॥ गुण इत्येव । यथा-- 
‘quanta भूषितांनःशेषपरिजनं देव । विलसत्करेणुगहनं संप्रति सममावयोः सदनम्‌ iy 
बेयाकरणपुख्ये तु प्रतिपाद्येऽथ वक्तरि | कष्टत्वं दुःश्रवत्वं बा राण इत्येच। यथा-- 


लौकिक चन्द्रमा कलङ्कयुक्त होने से शुद्ध दै, परन्तु वह शुद्ध=निष्कलक्क है । यह श्रालम्बपद विष्णुपद = 
आकाश में आलम्बित रहता है, किन्तु वह (आत्मचन्द्र) आलम्बपद से निर्गत दै, किसी ar ata नहीं | इसी 
बैलज्ञण्य को सूचित करने के लिये “तम? (श्रपूवं = बुद्धिस्थम्‌) पद दिया है । श्रीतकत्रागीशजीने इस पद्यको 
लौकिक चन्द्रमा में भी लगाया.है--“कलामिः क्षीणस्तमसां बिवृद्ध ये, ताभियुक्तश्न ost तमसां क्षतये? | इस 
मत में एक तो इस पद्यका प्रधान चमत्कार (श्रात्मचन्द्रका त्रलोकिकत्व सूचन) नष्ट होता है। इसी के लिये 
कविका सब प्रयत्न है। दूसरे “युक्तः को Tay FH साथ लगाने से दूरान्वय' और 'संकीणत्व' दोष श्रते हं, 
अतः यह श्रर्थ अस्वारसिक होने से त्याज्य दै | कथितं चेति--जहाँ पूवविहित का श्रनुव।द करना हो या विषाढ, 
विस्मय, क्रोध, देन्य, लाटानुप्रास, श्रनुकर्पा, प्रसादन, (किसी को प्रसन्न करना), “र्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यः 
ध्वनि, हर्ष और श्रवघारण (निश्चय) हों वहाँ कथितपद्त्वदोष नहीं होता, गुण होता है । जेसे उद्ेतीति--यहाँ 
विहित का अनुवाद है। पहले वाक्य में ताम्रत्व की विधि है ओर दूसरे वाकय में अस्तगमन रूप विधि का 
उद्देश्य बनाने के लिये उसी ताम्रत्व का अनुवाद किया है । श्रीतकवागीशजी ने पूर्वोक्त उद्देश्यप्रतिनिदंश के 
प्रकरण में जो इस पद्य का समन्वय दिखाया दै, वह इस मूल ग्रंथ से विरुद्ध है । इसके श्रनुसार यह पद्यं ‘Se 
श्यप्रतिनिर्देश? के पूर्वोक्त तृतीय भेद के श्रन्तगत हो सकता है, प्रथम भेद के ग्रन्तगत नहीं | हन्तेति-यहाँ 
विषाद है | चित्रमिति--यहाँ विस्मय है । सुनयने--यहाँ लाटानुप्रास है। नयने इति--बहाँ श्रथान्तर-संक्रमित- 
दाच्य ध्वनि है । सन्दिग्धत्वमिति-- यदि व्याजस्तुति में पर्यवसान होता हो तो सन्दिग्धत्वगुण होता है । 
जेसे--प्रथुकेति--यहृ किसी भिक्षुक की उक्ति है | हे राजन्‌! इस समय मेरा श्रोर आपका घर एक समान a 
रहा है । श्रापके घर में परु = बड़े बड़े कार्तस्वर! = सुवण के पात्र हैं और मेरा घर थुक = बच्चों के 'श्रातस्वर! 
(भूख से रोने) का आस्पद (पात्र) हो रहा है, Ba: दोनों ही प्रथुकातस्वरपात्र' हैं । एवं मेरा ale आपका घर 
“भुषितनिःशेषपरिजन’ है । आपके aa निःशेष = सब परिजन भूषित भूषण युक्त हैं और मेरे घर सब लोग 


'भ+उषित? = पृथ्वी पर पडे हैं | श्रापका घर विशेष शोभित ( विलसत्‌ ) करेणुश्रॉ = हृथिनियों से “गहन'ब् | | 


भरा.है और मेरा घर 'विलसत्क (बिले सीदन्तीति बिलसद., त एव बिलसत्का:) बिलमें रहने वाले चूहे श्रादिकॉ 
की रेशु = मिद्दी से भरा है। श्रतः दोनों बिलसत्करेणुगहन' हैँ । श्लेप के कारण यहाँ ब श्रोर व का भेद नहीं | 


माना गया हे | इसमें यद्यपि पृथुक इंत्यादि विशेषण संदिग्ध हैं, तथापि व्याजस्तुति श्रलङ्कार के कारण यह गुण 


है। प्रारम्भ मै राजा की प्रशंसा प्रतीत होती है, परन्तु श्रन्त्य में निन्दा व्यज्ञय दै । जो राजा श्रपने ध्ये 
निवासी ऐसे दरिद्रों की खबर नहीं लेता बह निन्दनीय ही हे । pn Saree $ >. 
वैबाकरश इति--यदि कोई वैयाकरण वक्ता या श्रोता हो तो कष्टल और दुःभवत्व गुण होते Lite 
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२५६ साहित्यदण्णे | 
} 


| “दोधीवेबीटसमः कञ्चिद्‌ TTS योरभाजनस्‌ | क्िप्मत्ययनिभः pera संनिहिते न्‌ ते ॥' 
rave: कष्टः । वैयाकरणश्च वक्ता । एवसस्य प्रतिपाद्यत्वेडपि । | 
“झत्रांस्माषेमुपाध्याय त्वामहं न कदाचन ।' i 


| 


अत्र दुःश्रवत्वम्‌ | वैयाकरणो वाच्यः | एवमस्य वकतुत्वेऽपि | 
ग्राम्यत्वमघमोक्तिपु ॥२१॥ TT इत्येष । यथा सम-- 
(एसो ससहरबिम्बो दोसइ हेअंगवीणपिण्डो व्व। एदे अस्ससमोहा पडन्ति आसासु दुद्धधार TL 

इयं विदूषकोक्ति। निर्हेतुता तु ख्यातेऽथ दोषतां नेव गच्छति । 

यथा--संग्रति संध्यासमयश्चक्र्वन्द्वानि विधटयति ! 
कवीनां समये ख्याते गुण; रूयातविरुद्धता ॥२२॥ कविसमयख्यातानि च¬ | 
मालिन्यं व्योम्नि पापे, यशसि घवलता वर्ण्यते हासकीस्यों > 
रक्तौ च क्रोधरागो, सरिदृदधिगतं पङ्कजेम्दीबरादि | 
तोयाधारेऽखिलेऽपि प्रसरति च मरालादिकः पक्चिसंघो | 
ज्योत्स्ना पेया चकोरोजलघरसमये मानसं यान्ति हंसाः ॥२३॥ | 
पादाघातादशोकं विकसति बकुल योषितामास्यमद्ये - | 


यूनामङ्गेषु हाराः, स्फुटांत च हृदयं बिप्रयोगस्य तापैः । 
' मोवी रोलम्भभाला धनुरथ विशिखाः कोसुमा! पुष्णकेतो- 


दीधी-कोई पुरुष दीधीङ्‌ , वेवीङ्‌ धाठु श्रौर ee प्रत्यय के समान होते हैं, जो गुण रौर बृद्धि के पात्र नहीं होते। . 
जैसे इनमें गुण और बृद्धि नहीं होती (“दीघीवेवीटाम?) इस सूत्र से निषेध हो जाता है, इसी प्रकार बहुत से मनुष्य | 
दया दाचषिण्यादि गुण और बृद्धि--सम्रद्धि के पात्र नहीं होते श्रीर कोई तो क्विप्‌ प्रत्यय के सदृश होते हँ, 
जहाँ वे (गुण-दृद्धि) पास तक नहीं फटकते | जैसे क्विप्‌ प्रत्यय जिस किसी धातु श्रथवा प्रतिपादिक के सन्निहित 
होता है उसी की गुण इद्धि को रोक देता है, उसी प्रकार कई पुरुष ऐसे होते हैं, जिनके , सन्निहित 
। होने से, उनके पास बेठने वालों तक की गुण-इद्धि नष्ट हो जाती है। उन की स्वयं तो बात ही क्या! 
5 वे तो fay प्रत्यय की तरह सर्वथा नष्ट ही ठहरे। झत्रेवि--यहा दुर्बोध अथ होने के कारण कष्टस्व है, परन्तु 
| वक्ता वैयाकरण हैं, wa: वही दोष ( कष्टत्व ) गुण हो गया हे । इसी प्रकार वैयाकरण के बोध्य ( : ) 
| होने पर भी कष्टत्व गुण होता हे । वेयाकरण श्रोता होने पर दुःश्रवत्व की गुणता का उदाहरण देते हैं--श्त्रास्मा” 


-ईस्‌--“अस्मार्षम" का दु-भ्रवस्व यहाँ गुण है, दोष नहीं । ग्राम्यस्बमिति--्रधम पुरुषों को उक्ति में Tea 
गुण होता है, यथा--एसो “एतत्‌ शशधरबिम्बं दश्यते हैयज्ञवीनपि्डमिंव। एते ग्रंशसमूहाः पतन्त्याशाद्ठ 
दुग्धधारा इव Wl? यह चन्द्रमा मक्खनका गोला सा मालूम पड़ता है और थे इसकी किरणों दूध की धारें सी गिर 
रहीं हैं। यह विदूषक की उक्ति है । निर्हैंदुतेति--यदि वस्तु प्रसिद्ध होतो Maa को दोष नहीं माना जाता! 
सैसे---सम्प्रति--सन्ध्या के समय चक्रवाको का वियोग प्रसिद्ध दी हे | कवीनासिवि--कवि सम्प्रदाय में जो बातें 
प्रसिद्ध हैं उनमें 'ख्थातिविरद्धता' गुण होती है । कवि सम्प्रदाय की कुछ प्रसिद्धियाँ बतलाते हैं | मालिस्यसिति- । 
आकाश और प्राप यद्यपि रूपरहित वस्तु हैं, किन्तु कबि सम्प्रदाय में ये मलिन (काले ) प्रसिद्ध हैं। यश, हासे | 
और कीर्सिको श्वेत कहते हैं, क्रोध और श्रनुराग को लाल मानते हैं । नदी, समुद्र श्रादिको में भी लाल, नीले 
आदि रंग के कमलों का वर्णन करते हैं । यद्यपि चलते पानी में Me खासकर समुद्र में इनका होना श्रसम्मंब 

| सम्पूर्ण जलाशयों में हंसादि पक्तियोंका वणन होता है। चकोरों का चन्द्रिकापान और वर्षाकाल में न 
 मानससरोबर को बला जाना एवम्‌ कामिनियों के पादाधाठ से झशोकका पुष्पित होना और उनमें | 
के द्वारा बकुल ( मीलसिरी ) का पष्पित होना माना जाता है । युवा श्रौर युवतियों के अली मं | 
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हळ का फटना वर्शित होतो है। कामदेव के ages |. 
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भन्तं स्यादस्य बाणेयुंवजनहृदयं ख्रीकटाच्षेण तद्वत्‌ ॥२४॥ 
seas, निशायां विकसति छुम्न॒दं, चन्द्रिका geass, 
मेघध्वानेपु नृत्यं भवति च शिखिनां माप्यशोके फलं स्यात्‌ | 
न स्याज्जाति्वसन्ते न च कुसुमफले गन्धसारदुमाणा- 
मित्याधुन्नेयमन्यत्कविसमयगतं सत्कवीनां प्रबन्धे ।।२४॥ 
एषामुदाहरणान्याकरेषु स्पष्टानि । 
धनुज्यादिषु शब्देषु शब्दास्तु धनुरादयः | आरूढत्वादिबोधाय 
यथा--'पूरिते रोदसी ध्वानैधनुर्ज्यास्फालनोद्धवेः |! अत्र ज्याशब्देनापि गतार्थत्वे धनुःशब्देन 
ज्याया धनुष्यायत्तीकरणां बोध्यते । आदिशब्दात्‌ भाति कणबतंसस्ते । अत्र कणेस्थितत्वबोधनाय 
कणेशब्दः | एवं श्रवणकुएडल-शिरःशेखरप्रभ्रतिः । 
एवं निरुपपदो मालाशव्द पुष्पस्रजमेवाभिधत्त इति स्थितावपि “पुष्पमाला बिभाति ते |! अत्र 
पुष्पशब्द उत्कृष्टपुष्पबुद्ध थे । एवं मुक्ताहार इत्यत्र मुक्ताशब्देनान्यरत्नामिश्रितत्वम्‌ । 
प्रयोक्तव्याः स्थिता अमी ॥२६॥ 
धनुज्योदय; सत्काव्यस्थिता एव निवद्धव्याः, न त्वस्थिता जघनकाश्वीकरकङ्कणादयः | 
उक्तावानन्दमग्नादे! स्यान्न्यूनपदता गुण! | Sku 
'गाढालिङ्गनवामनीक्रतकुचप्रोद्धिज्ञरोमोद्गमा सा्द्रस्नेहरसातिरेकविगलच्छरीमन्षितम्बाम्बरा ! 
मा मा मानद माति मामल़मिति क्षामाक्षरोल्लापिनी सुप्ता कि नु कि मनसि मे लीना विलीना नुकिम्‌॥' 
अन्न पीडयेति न्यूनम्‌। क्वचिन्न दोषो न गुण! न्यूनपदत्वमित्येव | यथा-- 
'तिष्ठेत्कोपबशात्मरभावपिहिता दीर्घ न सा कुप्यति स्वगीयोत्पतिता भवेन्मयि पुनभौवाद्रेमस्या मनः | 


Wie EE कत 
gaan watt की पडक्ति मानी जाती है और उसके धनुष बाण फूलों के होते हैं एवम्‌ उसके बाणों से और 
स्त्रियों के कटाचों से युवक जनों के हृदय विद्ध होते हैं | कमल दिनमें और कुमुद रात में खिलते हैं | शुम्ल- 
पक्ष में चाँदनी होती है और मेघों के गरजने पर मोरों का नाच होता है। त्रशोक का फल नही pe ste 
चमेली वसन्त ऋतु में नहीं फूलती, एवम्‌ चन्दन के पेड़ों पर फलफूल नहीं होते-इत्यादिक बातें सत्क छ र 
निबन्धो में देखकर जानना | इनके उदाहरण आकर अर्थों में स्पष्ट हैं। धजुर्ज्यति-ज्या यद्यपि धनुष क ह 
होती है तथापि “धनुर्ज्या? जहाँ पर बोलते हैं, वहाँ "धनुष पद ज्याको धनुष पर चढी हुई गा 1 की 
पूरितेति । अत्रेति - यहाँ यद्यपि ‘sar शब्द से भी काम चल सकता था, किन्तु धनुष पर चढ़ा pe ह 
शब्द से बोधित होता है | मातीव्यादि-यहाँ कण पद से श्राभघण का कान में स्थित होना त डच 
ग्रन्यथा अवतंस ही पर्याप्त था, क्योंकि कान के ही भूषण को “ग्रवतंसः कहते हैं । इसी प्रकार be 
“शिरःशेखरादि? पद जानना । एवम्‌ इति-यदि केवल माला शब्द हो तो फूलों राखा ह 
ता का बोधन करता है | इती He 
र! we वहाँ श्रन्य रत्नों से श्रमिश्रित 
ने चाहिये 1 
प्रयोक्तब्या इति--जो शब्द सत्कार्य वी 
तक श्रादि va बनाने चाहिये | उक्ताविति--श्रानन्दादि में निमग्न मनुष्य की उक्ति हो तो 
“न्यूनपदत्व? गुण होता है | जैंसे--गाढेति--य 
पीडय? wl हैं | क्वचिदिति-- कहीं pea न दोष होता दै | 
कन्दवन में लतारूप हो गई थी उस समय विरहव्य 4 | 
कोप नके अपे दिव्य प्रभाव से कदाचित्‌ बह श्रन्तर्धान हो गई हो। ele at a pe ne 
रहा नहीं करती | कदाचित्‌ स्वर्ग को उड़ गई हो । परन्तु उसका मन तो मुझ में पूण | 
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तां हुं विद्युधद्धिषो5पि न च मे शक्ताः पुरोबतिनीं सा चात्यन्तमगोचरं नयनयोजतिति कोऽयं बिधिः। 
i अत्र प्रभावपिहितेति भवेदिति चेत्यनन्तरं नैतद्यत इति पदानि न्यूनानि । एषां पदानां 
न्यूनतायामप्येतद्वाक्यव्यङ्ग यस्य बितकौख्यव्यसिचारिभावस्योत्कपौकरणान्न au: । दीघं न सेत्यादि- 
त्राक्यजन्थया च प्रतिपत्त्या तिष्ठेदित्यादिवाक्यः्रति पत्तर्बाधः स्फुटमेचावभासत इति न दोषः। 
गुण; छाष्यधिकं TA ॥२७॥ यथा 

'आचरति दुर्जनो यत्सहसा मनसोऽप्यगोच रानर्थान्‌। 

तन्न न जाने जाने स्प्रशति मनः किं तु नैव निष्ठुरताम्‌ ॥' 
| अत्र न न जाने? इत्यनेना5योगव्यवच्छेदः | द्वितीयेन जाने’ इत्यनेनाऽहमेब जाने इत्यन्ययोग- 


व्यवच्छेदाद्विच्छित्तिविशोषः | 


रहते हुए राक्षस भी उसका हरण नहीं कर सकते और वह एकदम श्रद्दश्य हो गई है ! ! यह बात क्या है!!! 
झन्रेति--इस पद्य में “प्रनावपिहिता? इस के ग्रागे और aaa’ इसके it 'नेतद्यत? ये पद न्यून हैं, किन्तु इस 
वाक्य का व्यंग्य वितर्क नामक सञ्चारी भाव, इस न्यूनता से उत्कृष्ट नहीं होता, अतः यह गुण नहीं है और 
“दीघं न सा? इत्यादि वाक्य से उत्पन्न ज्ञान के द्वारा पूर्ववाक्य के ज्ञान का बाध भी स्फुट रीति से हो जाता है, अतः 
इसे दोष भी नहीं कह सकते | उवंशी के खोये जाने पर राजा पुरूरत्रा ने अपने मन में अनेक विकल्प किये 
हैं | पहले यह सोचा कि 'शायद वह कुपित हो जाने के कारण दिव्य प्रभाव से ग्रन्तर्हित हो गई हो? इसके 
Ba दूसरा भाव उठा कि “वह ग्रधिक समय तक तो कभी कोप किया नहीं करती” इससे पहली बात कट 
गई--वह कोप से ग्रन्तर्दित नहीं हुई है, क्योंकि वह इतनी देर तक कभी कोप नहीं करती? । यहाँ दूसरा वाक्य 
पहले का खण्डन करता है, परन्तु निषेध सूचक कोई शब्द नहीं है, और दूसरा aaa Sg रूप से ददीत है, परन्तु 
उसकी हेतुता का सूचक भी कोई शब्द नहीं है । “नेतत्‌? we aa’ ये पद यहाँ न्यून हैं । परन्तु न्यूनता सेन 
कोई उत्कर्ष होता है और न वाक्यार्थ समभने में कोई त्रुटि होती है। दूसरे वाक्य से पहले वाक्य का बाघ स्पष्ट 
समक में श्रा जाता हे, अतः यह "न्यनपदत्व' यहाँ न दोष है न गुण | 
गुण इति--अधिकपदत्व कहीं गुण होता है । उदाहरण --किसी दुर्जन की दुष्टता का वर्णन करके उसका 
उपकार करने से रोकते हुए अपने मित्र-के प्रति किसी महापुरुष की उक्ति हे | आचारतीति--दुजन पुरुष सहसा 
उन wate कामों को भी कर बेठता है जिन्हें हम कभी सोचते भी नहीं, यह बात मैं नहीं जानता हूँ-सो 
नहीं, जानता हूँ, किन्तु करूँ क्या ! मेरा मन निष्टुरता नहीं कर सकता? | अत्रेति-यहाँ ‘a न जाने? इससे 
RAN का व्यवच्छेद होता हे | फिर दूसरी बार श्राये हुए “जाने? का अहमेव जाने” ( में ही जानता हूँ ) इस 
| अर्थ में पर्यवसान होता हे, अत; इससे ग्रन्ययोग-व्यवच्छेद होने से यहाँ अतिशय चमत्कार होता है । वाप्पय-- 
एव शब्द तीन प्रकार का होता है | एक अ्रयोग-व्यवच्छेदक, दूसरा ग्रन्ययोग व्यवच्छेदक, और तीसरा भ्रत्य" 
'न्तायोगव्यवच्छेदक | “अयोगमन्पयोगं च अव्यन्तायोगमेव च । व्यवच्छिनत्ति oer एवकारखिधा मतः? विशेषण 
के रारो लगाया हुआ नियमसूचक एव शब्द वस्तुगत धर्म के अयोग का व्यवच्छेद करता हे, जैसे किसी ने कहा 
शंख; पायडर एब' ( शंख सफेद ही होता है) यहाँ विशेषणभूत पाएडर शब्द के nt एव शब्द पढ़ा है, श्रतः 
 शंखरूप वस्तु से पाण्डर ( शुक्ल ) गुण के श्रयोग ग्रर्थात्‌ असम्बन्ध को दूर करता है । शंख में शुक्ल गुण 
Soar का जो श्रभाव सम्भावित था बह इससे दूर किया जाता है । “शंख श्वेत ही होता है! श्रर्थात्‌ शंख में 
` श्वेत गुण का सम्बन्ध होता ही है | उसमें सवेत गुण का श्रयोग नहीं होता । सर्वदा योग ही रहता दै | इसी 
प्रकार विशेष्य वाचक पद के आगे श्राया हुआ एव शब्द धर्म के ग्रन्य योग का व्यवच्छेद करता है--जैसे 
एवं घबुधर” (ada ही धनुर्धारी है) यहाँ विशेष्य पद ( पार्थ ) के आगे नियामक एवं शब्द आया हे- 
mater रूप धर्म का श्रन्ययोग व्यवच्छिन्न होता है । शर्ात्‌ ara के सिवा न्य पुरुषों में धनुर्धरत्व के 
1 (स (सम्बन्ध) को यह नियम दूर करता है | इस वाक्य का यह तात्पर्य है कि अर्जुन के सिवा श्रौर किसी में 
नुधरत्व नहीं है | धनुर्धारी यदि कोई है ps aga ही हे, श्रन्य नहीं। एव 
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सप्तमः परिच्छेद | 


समाप्तपुनरात्तत्वं न दोषो न गुणः क्रचित्‌ | 
यथा- अन्यास्ता गुणरत्न--? इत्यादि । = 
अत्र प्रथमार्धन वाक्यसमाप्वावपि ह्वितीयाधैवाक्यं 
पुनरुपादने समाप्तपुनरात्तत्वं,;न वाक्यान्तरस्येति बिज्ञेयम्‌ । 
गर्भितत्वं गुणः क्वापि यथा 
'दिङसातङ्गघटाविभकतचतुराघाटा मही साध्यते, सिद्धा सापि,वदन्त एव हि बयं रोमाङिचिताः पश्यत | 
विप्राय प्रतिपाद्यते, किमपरं रामाय तस्मे नमो, यस्मात्माठुरभूत्कथादूभुतमिदं यत्रैव चास्तं गतम्‌ ॥।' 
अत्र वदन्त एवेत्यादि चायं वाक्यान्तरम्रवेशात्‌ चमत्कारातिशयं पुष्णाति | 
पतत्प्रकपता तथा ॥२८॥ तथेति कचित्‌ गुणः। । | 
यथा--'चञ्चदूभुज-¬ इत्यादि | अत्र चतुर्थपादे सुकुमारार्थतया शाब्दाङम्बरत्यागो गुणः। || 
कचिदुक्गी स्वशब्देन न दोषो व्यभिचारिणः | अनुभावविभावाभ्यां रचना यत्र नोचिता ॥ 


पुनरुपात्तम्‌ । एवं विशेषणमात्रस्य 


a :| 
से पूव दो नियमों की तरह यहाँ नील धर्म का न तो श्रयोगव्यवच्छेद होता है, न ग्रन्ययोगव्यवच्छेद, किन्तु कमल | 
में नील धर्मे का अत्यन्त अयोग दूर किया जाता है | इसका यह तात्पय है कि कमल में नील रूप धर्मका | 
अत्यन्त असम्बन्ध नहीं है, उसका भी सम्बन्ध होता हे । किन्तु, यह बात नही है कि नील के सिवा और किसी || 
गुण (रूप ) का कमल में सम्बन्ध होता ही नहीं । aS ee 

प्रकतवाक्य “न न जाने! में यद्यपि साक्षात्‌ एब शब्द नहीं पढ़ा है, तथापि “नज द्वयस्य प्रकृता्थदाढ्य- 
सूचकत्वम? इस नियम के अनुसार दो 'न? शब्द होने से एवकार के ग्रर्थ में ही पर्यवसान होता है। 'न न जाने | 
का जाने एव” यही श्रर्थ होता हे | “जाने? पद मैं जञा? धातु का अर्थ ज्ञान (गुण) है और उसके आगे आये | 
हुए तिङ प्रत्यय की श्राश्रय में लक्षणा हे, अतः नैयायिको के मतानुसार यहाँ 'तद्विषयकज्ञानाभ्रय एवाहम! 
ऐसा शाब्द बोध होता हैं | यहाँ विशेषण ( ज्ञानाश्रय ) के ञ्रागे एव शब्द आया हे, अतः अयोगव्यवच्छेदक 2 
है, इससे यह अर्थ होता है कि “मुझमें इस विषय के ज्ञान का असम्बन्ध ( अयोग ) नहीं है'। ्रर्थातू मैं इस | 
बात को नहीं जानता हूं, यह बात नहीं, खूब जानता हूं | अब फिर दूसरी बार जो “जाने? पद आया है, इससे ५ 
“अहमेव जाने? यह अर्थ निकलता हे | इस वाक्य में एव” शब्द विशेष्य ( श्रहम्‌ ) के आगे. आया हे, रतः 
अन्ययोगव्यवच्छेदक हैं | इस से यह तात्पर्य निकलता हे कि में ही जानता हूँ? मेरे सिवा अन्य पुरुष में इसके _ 
ज्ञान का सम्बन्ध ( श्रन्ययोग ) नहीं हे । यहाँ वक्ता के इन वाक्यों से प्रतीत होता हे कि वह प्रकृत दुष्ट 
दुष्टता को केवल जानता ही नहीं किन्तु, उसके प्रत्येक मर्म से श्रच्छी तरह परिचित हे, परन्तु फिर भी दुष्ट र 
साथ स्वयं दुष्टता करना या उसके प्रति उपक्रार को छोड़ देना नहीं चाहता | इससे वक्ता की अत्यन्त उदारता 
दृढता, धीरता और महापुरुषता प्रतीत होती है । यही यहाँ विच्छित्ति विशेष ( चमत्कारातिशय ) हूं | oe 
समाप्तेति--कहीं समाप्तपुनरात्तत्व न दोष होता हे न गुण । जेसे पूवोक्त 'श्रन्यास्ता' इत्या 
पूर्वार्ध में वाक्य समाप्त हो गया था, फिर भी उत्तराध में उसे ग्रहण किया है । इससे यह समझना चाहि 
य॒दि विशेषणुमात्र को फिर उपादान किया जाय तो समाप्तपुनरात्तत्त्व दोष होता है, वाक्यान्तर क उपादान 
गर्सितध्वमिति--गर्मितत्व कहीं गुण हे जैसे-दिङमातङ्गेति-जिएकी चार सीमायें ( श्राघाटा ) चारों उ 
तक पहुंची हुई हैं वह सम्पूर्ण एथ्वी जीती जाती है !! और वह सब जीती हुई--देखो कहते २ हमारे रोमा 
हो रहे हैं--ब्राह्ण को दे दी जाती है !!! यह axa कथा जिनसे उत्पन्न हुई श्रौर जिनके i सास, 
हो गई--और क्‍या कहे--उन श्रद्धितीय श्रद्धुतवीर परशुरामजी को नमस्कार ६ | भत्रेति-- ae 
इत्यादि वाक्य बीच में पड़ने से चमत्कारातिशय होता हे | वक्ता के रोमाञ्च से श्रद्धुत Ei 
और उससे उसकी परशुरामजी में भक्ति जात होती है । 
जैँसे--चञ्चद्धुज' इत्यादि पूर्वोक्तपद्य में | यहाँ चदुर्थचरण 
गुण हो गया है। क्वचिदिति--कहीं व्यभिचारी भावका रब श 
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यत्रानुभावविभावसुखन प्रतिपादने बिशदप्रतीतिनास्ति, यत्र च विभावालुभावकृतपुष्टिरा हि- 
त्यमेवानग॒ण तत्र व्यभिचारिणः स्वशव्देनोक्ती न दोष; | यथा-- मिमुख्य 
त्यमेवानुगुरां तत्र व्यभिचारि eee हिया तैस्तैवैन्थुवधूजनस्य बचनैनीतामिमुख्यं पुनः | 
“औष्सुक्येन कृतत्वरा सहभुवा व्यावतमाना . न Gan हिताय की 
SOY वरमात्तसाध्वसरसा गोरी नवे संगमे संरोहत्पुलका हरेण हसता Rael (शवायास्ठ वः 
“ अत्रौत्सुक्‍्यस्थ त्वरारूपानुभावमुखेन प्रतिपादने न झटिति प्रतीतिः। त्वराया भयादिनापि 
संभवात्‌ | ह्वियोऽनुभावस्य च व्याबतेनस्य कोपादिनापि संभवात्‌ | साथ्वसहासयोस्तु विभावादिः 
कट ON टॉक ay a ra य्य 
परिपोषस्य प्रकृतरसप्रतिकूलप्रायत्वादित्येषां स्वशव्दाभिधानमेव न्याय्यम | 
संचार्यादेविरुद्धस्य बाध्यत्वेन TAT गुणः | 
यथा--काकार्य शशलद्दमणः क च कुलं-- इत्यादि । है 
अच प्रशामाङ्कानां बितर्कमतिशङ्काधृतीनाममिलापाङ्गौत्सुक्यस्म तिदेन्यचिन्ताभिस्तिरस्कार; 
पर्यन्ते चिन्ताप्रधानमास्वादप्रकषेमाविर्भावयति । 
i | ao} ०. च ० _ ८९ 
|| विरोऽधिनोऽपि स्मरणे, साम्येन बचनेऽपे वा ॥३०॥ 
मवेद्वरोधो नान्योन्यमङ्गिन्यङ्गत्यमाप्तयोः | : 
क्रमेण यथा--अय॑ स रसनोत्कर्षी -!इत्यादि । अत्रालम्बनविच्छेदे रते रसात्मतया स्मय- 
माणानां तदङ्गानां शोकोद्दीपकतया करुणानुकूलता | 


किन्तु यह बात वहीं होती है, जहाँ ्रनुभाव और विभाव के द्वारा रचना करना उचित न हो | यत्रेति--जहाँ 
अनुभाव और विभाव के द्वारा प्रतिपादन करने से उस भाव की स्पष्टतया प्रतीति नहीं हो सकती, और जहाँ 
विभाव, श्रनुभव के द्वारा की गई पुष्टि का न होना ही उचित है, वहाँ ब्यभिच।री “भाव को उसी के वाचक 
शब्द से प्रतिपादन करना दोधाधायक्र नहीं होता | जैसे--ष्सुक्येति--प्रथम समागम में उत्कण्ठा के कारण 
शीघ्रता करती हुई रोर स्वामाबिक लज्जा के कारण पीछे हटती हुई, फिर कुटुम्ब की स्त्रियों के द्वारा समभा- 
बुझाकर सामने लाई गई, एवम्‌ श्रागे खड़े 'वर'> विरूपाक्ष को देखकर भयभीत हुई और बिहसित बदन 
महेश्वर (at) से श्रालिद्भित रोमाञ्चित पार्वती आप सत्रका कल्याण करे । अत्रेति--श्रौत्सुक्य का अनुमाव 
त्वरा ( शीघ्रता ) हो सकती है, परन्तु उसके द्वारा यहाँ यदि प्रतिपादन क्रिया जाय तो ्रौत्सुक्य की प्रतीति 
जल्दी नहीं हो सकती, क्योंकि खरा तो भयादिक से भी होती है । वह केवल ग्रौत्सुक्य का ही कार्य नहीं है, 
अतः उससे त्रोत्सुक्यरूप कारण का बोध कारणान्तर के श्रनुसन्धान करने पर ही हो सकता है, शीघ्र नहीं । 
इसी प्रकार व्यावर्तन ( मुँह फेरना ) क्रोधादि के कारण मी हो सकता है, श्रत: यद्यपि वह लज्जारूप संचारी भाव 
का श्रनुभाव है, तथापि लज्जाशब्द बिना कहे ठीक प्रतीति नहीं होती | areas और हास को यदि विभावादिके 
द्वारा पुष्ट किया जाय तो a प्रकृत रस ( शङ्गार ) के प्रतिकूल हो जायेंगे, क्योंकि उस दशा में वे भयानक और 
। हास्य रसको पुष्ट करने लगेंगे, श्रङ्गार की प्रतीति नहीं करा सकेंगे | Tar उन्हे भी स्बेशब्द्‌ से कहना दोष नहीं, 
a प्रत्युत उचित है। संचायदिरिति--विरुद्ध रस के संचारी श्रादि भावों का यदि बाध्य रूप से कथन किया जाय 
अथात्‌ a. फिर उन्हें प्रकृत रस के किसी भाव से दबा दिया जाय तो वह कथन दोप नहीं, गुण होता है । जैसे- 
क्काकायमित्यादि-पूर्वाक्त पद्य में वितक, मति, शङ्का और धृति ये सब यद्यपि प्रशम के अङ्ग हैं --श्रंगार के विरोधी 
oe 1 ह कवरता गोप्या त 000 
न £ इनसे दव ज oat si 
रहती है, अतः बिप्रलम्म श्टंगाररस पुष्ट होता है । ददित यदि बिरोधी र लि 
हो--श्रथवा समानता से कहा गया हो, यद्वा किसी प्रधान (AM) रसादि मे दो विशेधियों को अङ्ग बना दिया 
हो, तो परस्परविरोध दोषाधायक नहीं माना जाता। क्रम से उदाइरण-श्चयमिति-यहाँ आलम्बन ( नायक ) का 
बिच्छेद (मरण) हो जाने के कारण तद्विषयक रति रस रूप नहीं 
( रसनोत्कषंणादि) हैँ उन से शोक ही उद्दीपित होता है, 
स्मयमाण हं, श्रत; प्रकृत करुणरस के साथ उ 


Portree me” TT 


सका विरोध नहीं हे । साम्य से विरोधी की विवदा 
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ar mae 


हो सकती, wa: स्मर्यमाण रति के जो श्र E 
इसलिये वे करुणरस के ही अनुकूल पडते हैं। यहाँ | 


> 


2 39 ee rey 
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1 र किन्तु qi ; 
“ व्यज्यमान दै | उसका पापक है यहाँ AMA शकर की त्रिपुरध्वंस के प्रति eee 2 ( 
F श्रनुभाब विभाव के द्वारा पुष्ट नहीँ gal, अतः रस (बीर) स्वरूप को प्राप्त न , के 
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सप्तमः परिच्छेदः | ae 


“सरागया सुतघनघमतोयया कराहतिध्वनितप्रथूरुपीठया | 
महुमहुदेशनविलक्वितोष्ठया रुषा नृपाः प्रियतमयेव भेजिरे | 
| अत्र संभोगश्चङ्गारो वणेनीयवीरव्यभिचारिणाः क्रोधस्यानुभावसाम्येन विवक्षितः | 
Tug ध्याननिमीलनान्मुङुलितप्रायं द्वितीयं पुनः Wet वदनाम्बुजस्तनभरे संभोगभावालसम | 
| अन्यद्‌ दूरविकृष्टचापमदनक्रोधानलोदीपित॑ शंभोर्भिन्नरसँ समाधिसमये नेत्रत्रयं पातु वः ॥ 
TA शान्तश्वज्ञाररोद्ररसपरिपुष्टा भगवद्विषया रतिः | यथा वा-- 
‘a हस्तावलग्नः प्रसभमभिहतो5प्याददानो5शुकान्तं 
गृहन्केशेष्वपास्तश्वरणनिपतितो नेक्षितः संश्रमेण | 
आलिङ्गन्‌ यो5बधूतस्रिपुरयुवतिभिः साशुनेत्रोत्पलामिः 
कामीवाद्रीपराधः स दहतु दुरितं शांभवो वः शराग्निः ॥' 
अत्र कविगता भगवद्विषया रतिः प्रधानम्‌ । तस्याः परिपोषकतया भगबतखिपुरध्वंसं प्रत्यु- 
त्साहँस्यापरिपुष्टतया रसपदवीमप्राप्तया भावमात्रस्य करुणोऽङ्गम्‌। तस्थ च कामीवेति साम्य- 
बलादायातः wee | एवं चाविश्रान्तिधामतया करुणस्याप्यङ्गतैवेति SAC करुणशज्भारयोभेग- 


< 


(क्रोध पक्ष में) जिसके कारण पसीना छूट रहा है या जिसके देह से पसीना निकल रहा है । करतल के आघात 
से प्रथु ऊर स्थल को जिसके कारण या जिसने ध्वनित किया है एवम्‌ जिसके कारण a जिसने दांतो से 
sis दबाये हैं ऐसी रुपू (क्रोध) से राजा लोग इस प्रकार आक्रान्त हुए हैं जेसे ala ee 
से होते हैं । क्रोध और नायिका .दोनों पक्ष में उक्त विशेषण Rae cal पसीना आदि क्रोध से भी उलन्न हे 
हैं और नायिका के देह में ये ही सात्विक विकार रूप होते हैं। यहाँ क्रोध के पच मै तृतीयान्त न्य पदाथ मान 
कर बहत्रीहि समास होता है ्ौर नायिका के पक्ष में षष्ठथन्त मानकर | “सुतं घनं aad a0 a र 
इत्यादि fang होता दै । श्रत्नेति--यहाँ वीररस को संचारी क्रोध AWA है, परन्तु वीर का oe 
साम्य से विवक्षित है। राग, प्रस्वेद, ऊरुताडन, as निष्पीडन wife जो क्रोध के म, ‘ । ग ह 
श्रज्ञार के भी अनुभाव हैं। श्रनुमावों को समानता से ore विवक्षित gare, अतः द a पु ही 
ध्यान करने के लिये मीच लेने से एक नेत्र तो प्रायः मुकुलित ८ ( बन्दकली के सदृश ) ह र कर हे 
को आई हुई पार्वती के मुख कमल श्रौर स्तनों पर ऐंलग्न ( संभोग श्ंगार के भाव से मन है ल. 
तीसरा नेत्र धनुष चढ़ाये हुए कामदेव के ऊपर क्रोधानल से उद्दीप्त इस रासा : a aad 
( शान्त, श्रङ्गार और रौद्र ) में निमग्न शङ्कर के तीनों नेत्र तुम्हारी रक्षा कर । विवाह होने स पूः 


Sy 


। ओँसओं से युक्त हैं उन त्रिपुरासुर की सुन्दरियों ने नवीन श्रपराध aan का मो के जमन 
| हाथ छूते समय झिटक दिया श्रौर जोर से पाठकर हटाने पर भी जो बल्ल के a i 
स्पर्श करते समय जिसे इटा दिया दै, एवम्‌ पैरों पर पड़ा EAT होने पर भी भ्र Bae 
। के कारण नहीं देखा, वह शिवजी के बाण से उत्पन्न ga आपकी रक्षा करे | हज us ie 
| उक्तप्रकार से हाथ में, कपड़ों में और केशादिको में लिपटते हुए afta को हटाया | के थि 


मेति में alate विषयक भक्ति f 
| इसी प्रकार नायक को मिटकर कर हटाती दै । अन्नेति--इस पद्य में कविनिष्ठ शिववि' 


n f |. कट 5 “1 
रदा। इसी उत्साहमाब का पति के मरने पर श्रग्लि की श्रापत्ति में पड़ी हुई ज्यो हे my प्रकट हु 
रख श्र है श्रौर इस करुण का HAT इस साम्य के बल से श्राया EAT श्टंगार श्रज्ञ है ८. 
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il इन्द्र से क जी | 
शिवजी के पूजन के faa प्रतिदिन श्राया करती थीं, उसी समय देवराल a को श्राज्ञा : क र 
के ऊपर चढ़ाई की थी | यहाँ शान्त, श्रंगार और रौद्र तीनों रस परस्पर बिद हैं, किन्तु ये सब यहाँ प्रधानभूत | 


रोष नहीं | दू isl जिनके नेत्र कमल 
क cama के अङ्ग हैं, श्रतः कोई दोष नहीं । दूसरा उदाइरण-कषिस इति--जिनः ae 
शङ्कर विषयक रतिभाव के ग्रङ्ग है, श्रत होई दोष न| दू प्री के समान जिसको अपना _ 
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२६२ 
ag समूहालम्वनात्मकपूणेघनानन्दरूपस्य रसस्य तादृशेनेतरग्सेन कथं विरोधः संभावनीयः 2 मट 
एकवाक्ये निवेशप्रादुभावयोगपद्यविरह्देश परस्परोपसदंकत्वानुपपत्तः । नाप्यज्ञाज्ञिभावः। इयोरपि 


ss ass ज्ञारर 
पूर्णतया स्वातन्त्र्येण विश्रान्तेः | सत्यमुक्तम । अत एवात्र प्रधानेतरेषु रसेषु स्वातन्त्रयविश्रमराहि- | % | 


त्यालूररसभावमात्रा्च विलक्षणतया संचारिरसनाम्ना व्यपदेशः प्राच्यानास्‌ | अस्म स्पितासहा- ee व्यि. 


नुजकविपण्डितमुख्यश्रीचए्डीदासपादानां तु खण्डरसनाम्ना | यदाहु।-- हया 
“अङ्ग बाध्योडथ संसर्गी ययङ्गी स्याद्रसान्तरे । नास्वाद्यते समग्रं तत्ततः खण्डरसः Sse: ॥' इति। eee 


ag 'आद्यः करुणवीभत्सरौद्रवीरभयानके;' इत्युक्तनयेन विरोधिनोर्वीरश्वङ्गारयोः कथमेकन्न- 
'कपोले जानक्याः करिकलभदन्तद्युतिमुघि स्मरस्मेरस्फारोइमरपुलकं वक्त्रकमलम्‌ । 
| मुहुः पश्यन्‌ , श्रण्वन्‌ रजनीचरसेनाकलकलं जटाजूटग्रन्थि द्रढयति रघूणां परिवृढः WV जळ 
| इत्यादी सनावेशः ! अत्रोच्यते-इह खलु रसानां बिरोधिताया अधिरोधितायाश्च त्रिधा व्यवस्था | | ae 
| कय़ोश्चिदालम्वनेक्येन, कयोश्रिदाश्रयेक्येन, कयोश्चिन्नैरन्तयंणेति | तत्र वीरश्हंगारयोरालम्बनैक्येन 
[| विरोधः । तथा हास्यरौद्रवीभत्सैः संभोगस्य । बीरकरुणरोद्रादिभिविप्रलम्भस्य। आश्रयैक्येन च | 


बलग्नः? इत्यादि पदों से जो कार्य दिखाये हैं वे श्रग्नि और कामी में समान हैं, अतः इस समानता से 'कामीवं' 
। इस उपमा के कारण प्रतीत हुआ शगार, प्रकृत करुण का श्रङ्ग है। एवब्चेति--इस प्रकार करुण भी अन्तिम 
साद का विषय (विश्रान्तिधाम) नहीं है । वह भी उत्साह का अङ्ग है। इस कारण करुण और VER दोनों 

ही उत्साहपोषित भगबद्विषयक रति के उपकारक हैं, wa: इनका यहाँ यौगपद्य ( एक काल में स्थिति ) होने पर 

भी विरोध नहीं, क्योंकि ये दोनों रतिभाव के अङ्ग हैं। नन्विति-प्रश्‍न-रस तो विभावादिसमूहूबिषयक ज्ञानस्वरूप | साथ सम 

ही होता है, श्रतएव पहले इसे समूहालम्बन ज्ञान रूप सिद्ध कर आये हैं और इसे पूर्णाधन तथा श्रानन्द स्वरूप | विप्रलम 

a मानते हें । रस अविकल सान्द्रानन्द स्वरूप होता है--फिर एक war quem दूसरे रस के साथ विरोध कैसे | करना | 
| सम्भव है ! एक वाक्य में उक्त स्वरूपों का निवेश या एक ही वाक्य से ऐसे दो wi का एक समय मैं प्रादुर्भाव | वीरता = 
4 (aH) हो नहीं सकता--फिर एक, दूसरे का उपमर्द कैसे कर सकता है ! जब दोनों एक समय में उपस्थित | शान्त 5 
|; हों तभी एक दूसरे को बाध सकता है । सो तो यहाँ श्रसम्भव है । नापीति--दो रसों का अङ्गाङ्गिमाव भी नहीं | एवं श 
§ हो सकता | जब दोनों पूर्ण हैं तो स्वतन्त्रतापूर्वक दोनों हो एथक एथक विश्रान्त होंगे। उत्तर-श्यमिति= | इस काः 
[ बात तो ठीक दै, श्रतएव जो रस प्रधान नहीं होते, जिनमें स्वतन्त्रता से पूर्ण विश्रान्ति नहीं होती, और जो पूर्ण | का श्रा 
| रस श्रौर पूर्ण भावों से विलक्षण (अपूर्ण) होते हैं, उन्हें प्राचीन लोग 'संचारी रस” के नाम से व्यवहार करते | की मल 
| है । अस्मदिति-_इमारे (साहित्यदर्पणकार के) पितामह के भाई श्रीचरडीदासजी तो इन्हें 'खण्डरस” के नाम | दिया ग 
| से कहते हैं। उनकी यह कारिका है--अङ्गमिति--अङ्गी अर्थात्‌ रसादिक यदि दूसरे रस में अंगभूत हो जाय | विदद्धर 


| 
ढु या बाध्य होकर आये श्रथत्रा संसर्गी (साथी-साम्य से विवक्षित) हो तो वह पूर्णतया रास्वादित नहीं होता, है, बहू 
। | ; अतः उसे खण्डरस' कहते हे |. | का वर्णा 
| 2 xs Baer nt इत्यादि पूर्वाचायो के वचनों में जब यह स्पष्ट है क्रि शगार रसका करुण, 
त. wz, वीर और WARE के साथ विरोध है, फिर निम्नलिखित “ame इत्यादि पद्य में गार ना 
| ह a ह शार रस का समावेश कैसे किया हे ? कपोले इति- हाथी के बच्चेके दांत के समान कान्तियुक्त (गौखण) की समझ 
| सिक कपाल मे काम से बिकसित थर प्रदृद्ध ( स्फारोडडमर ) रोमाञ्च हो रहा दै उस सीता के मुख 
कमल को देखते हुए और बार-बार UAE की सेना कै कलकल शब्द को सुनते हुए श्रीरामचन्द्रजी श्रपने oes 
जटाजूट की ग्रन्थि को सम्हाल कर बाँध रहे हैं । यहाँ सीता को श्रालम्बन करके श्रङ्गार और UAT | ज्रौचित्य 


को श्रालम्बन करके वीररत एक ही ( श्रीराम ) में समाविष्ट किया tas 
` या ग्रविरोध तीन प्रकार से माना जाता है | कोई रस तो 
र उन ees है श्रौर कोई एक Se बाद श्रागे पीछे बिना व्यवधान के ग्राने से विरुद्ध होते e! 

उनमे गार एक श्रालम्बन होने पर विरुद्ध होते हैं। जिसे देख: है यदि 

उसी को आलम्ब बनाकर बीर रस पैदा हो तो विरुद्ध सम जक क्षार उतने मा 
a nar ee समझा जाता है। किन्तु प्रकृत Gait ऐसा नहीं दै । यहाँ तो 
JERR का श्रालम्बन सीता है और बीर रस का राक्षस लोग । तथेति--हसी प्रकार हास्य ee fee के 


ae ततर -- थरत्रोब्यते--यहॉा रसों का बिरोध | ‘ स्वयं वि 
ऐसे हैं जो एक ग्रालम्बन में विरुद्ध होते हैं, कोई १ 


2 
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योरपि | वीरभयानकयोः । नेरन्तयविभावेक्याभ्यां शान्तश्टङ्गारयोः त्रिधाप्यविरोधो बीरस्थाद्भुतरौद्राभ्याम | 
मराहि- “टज्कारस्याद्वुतेन | भयानकस्य बीभत्सेनेति ; तेनात्र वीरशृद्भारयोभिन्नालम्बनत्वान्न विरोधः | 
तामहा- ४. वरो एवं च वीरस्य नायकनिष्ठत्वेन भयानकस्य प्रतिनायकनिष्ठत्वेन निबन्धे भिन्नाश्रयत्वेन न 
७ ha घः। यञ्च नागान्दे प्रशासाश्रयस्यापि जीमूतवाहनस्य मलयवत्यनुरागो दशितः तत्र et गीतमहों 
।' इति। | वादित्रम्‌? इत्यद्ठतस्थान्तरा निवेशनान्नैरन्तयोभावान्न शान्तश्शंगारयोविरोधः | एवमन्यदपि ज्ञेयम्‌, \ 


a “पाण्डुक्षामं बदनम्‌ ' इत्यादौ च पाण्डुतादीनामङ्गभावः करुणविप्रलम्भेऽपीति न विरोधः | 

ee अनुकारे च सर्वेषां दोषाणां नेव दोषता ॥३१॥ | 
सवषां दुःश्रवत्वप्र भृतीनाम्‌ | यथा-'एष दुश्च्यवनं नौमीत्यादि जल्पति कश्चन’ | अत्र दुश्च्यवन- | 
शाब्दो ऽप्रयुक्तः । । 
| | अन्येषामपि दोषाशामित्यौचित्यान्मनीषिभिः। अदोषता च गुणता ज्ञेया चानुभयात्मता ॥ | 
पेन च ॐ अनुभयता अदोषशुणता | | 
“कामी इति साहित्यदर्पणे दोषनिरूपणो नाम सप्तमः परिच्छेदः | | । 
` अन्तिम 98 | 
शर दोनों | 


होने पर >> eli ek ee 

नस्वरूप | साथ सम्भोग शशङ्गार का आलम्बन की एकता में विरोध होता है । वीर, करुण, रौद्र और भयानकादि के साथ 
र स्वरूप | विप्रलम्भ शङ्कार को विरोध भी इसी प्रकार जानना | वीर ओर भयानक रसों का एक आश्रय में समावेश करना 
रोध कैसे | करना विरुद्ध है। निर्भय और निःशङ्क उत्साही महापुरुष वीर होता है। उस में यदि भय ग्रा जाय तो फिर 
प्रादुर्भाव | वीरता कहाँ? यहाँ “च' शब्द से पूर्वोक्त “श्रालम्त्रनैक्यः का ग्रहण है । नैरन्तय ओर विभावों की एकता से | 
उपस्थित | शान्त और श्रङ्गार विरुद्ध होते हैं | वीर रस का अद्भुत और रौद्र के साथ उक्त तीनों प्रकार से विरोध नहीं है। | 
भी नहीं एवं श्रृंगार का अद्धत के साथ तथा भयानक का बीभत्स के साथ भी किसी प्रकार विरोध नहीं है | एवं चेति-- 4 
मिति= | इस कारण यदि वीररस को नायक में स्थित कहा गयाहो और भयानक को प्रतिनायक में स्थित, तो इन दोनों | 
जो पूर्ण | का आश्रय भिन्न हो जाने से कोई विरोध at होता | यश्चेति--नागानन्द' नाटक eo के पात्र हक, ae 
र करते | का मलयक्ती में जो श्रनुराग दिखाया है वहाँ “अहो गीतम्‌ इत्यादि के द्वारा बीच त का : 
के नाम | दिया गया है, अतः शान्त और श्रज्ञार का नेरन्‍्तयंकृत विरोध नहीं हे इसी प्रकार qa भी जानना । a 
ने जाय विरुद्धरस के विभावादिकों की अदोषता दिखाते हैँ । पाय्डुक्षामम--इत्यादि त ररह क्री 
। होता, है, वह करुण विप्रलग्म का भी ग्रङ्ग हो सकता है, अतः विरोध नहीं दै | जहाँ वि धी रस 

का वर्णन हो वहीं दोष माना जाता है, उभय-साधारण Bel के बणन में नहीं | : 

यीभाव का ग्रहण जानना चाहिए--क्योंकि वास्तविक रु तती र 
-दूसरे श्रखण्ड, चिदानन्द स्वरूप स्थ में विरोध _ 


करुण, यहाँ सब जगह रस पद से स्था 
शगार | नायकादिको में रहता ही नहीं, यह सामाजिको में ही रहता है ४ 
गोरवण) | की सम्भावना ही नहीं होती | A 
J agent इति--श्रनुकरण यदि किया हो तो कोई भी दोष, दौ नहीं होता | in Ne, ee 2 
। | बन! शब्द इन्द्र के लिये mage है पर अनुकरण के कारण दोष नहीं तर मी मादल | 
UA | श्रौचित्य के श्रनुसार अन्यदोषों के श्रदोषत्व, गुणत्व श्रौर श्रदोषगुणत्व का निर्णय श्र गे 


| बि र स्वयं विचार के कर सकते हैं | 


इति aaa: परिच्छेद: | 


—-0— 
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अष्टमः परिच्छेदः | 


गुणानाह 
रसस्याङ्गिखमाप्तस्य धर्माः शोर्यादयो यथा | शुणाः 

यथा खल्बङ्ित्वमाप्तस्यातमन उत्कपेदेतुत्वाच्छौयोदयो गुणशब्दवाच्याः, तथा काव्येडहित्व- 
माप्तस्य Tal: STANT माधुर्या दयोऽपि स्वसमर्पकपदसंदर्भस्य काव्यव्यपदेशास्योपथिकालुणुस्यभाज 
इत्यर्थः | यथा चैषां रसमात्रस्य ave तथा दर्शितमेव । 

माधुर्यमोजोऽथ प्रसाद इति ते त्रिधा ॥१॥ 
(a) 
ते गुणाः । तत्र-- चित्तद्रवीभावमयो हादो माधुयंमुच्यते | 

यत्तु केमचिदुक्तमू--माधुर्य द्रतिकारणम्‌’ इति, तन्न | द्रबीभावस्यास्वादस्व रूपाह्वा दा भिन्नत्वेन 
कार्यत्वाभावात्‌ । द्रवीभावश्च स्वाभाविकानाविष्टत्यात्मककाठिन्यमन्युक्रो धा दिक्रतदीप्तत्व विस्मयः 
हासाद्यूपहितविच्तेपपरित्यागेन रत्याद्याकारानुबिद्घानन्दोद्‌बोधेन सहृदयचित्ताद्रप्रायस्वम्‌। तच्च | 


| 
| 


लीलालोलमलोलेन मनसा संश्रितं श्रिया । 
श्रिया विजितकन्दर्प॑ नुमस्तं दपेहं द्विपाम्‌॥१॥ 
दोषों का निरूपण करके wa अवसर प्राप्त गुणों का निरूपण करते हैं | रसस्येति--देह में आत्मा के | 
समान काव्य में अद्ञित्व अर्थात्‌ प्रधानता को प्राप्त जो रस उसके धर्म ( माधुर्यादिक ) उसी प्रकार गुण कहाते | 
हैं जेसे ्रात्मा के शौर्य आदि को गुण कहा जाता है | यथा खल्विति --जेसे, देह में अ्रज्ञित्व ( प्रधानता ) | 
को प्राप्त ग्रात्मा की उत्कृष्टता + निमित्त होने से शौर्यादि को गुण कहते हैं इसी प्रकार काव्य में प्रधानभूत रस | 
के धर्म aad उसके स्वरूपविशेष माधुर्यादिक भी अपने समर्पक ( व्यज्ञक ) पद समुदाय में काव्यत्वव्यबहार | 
( व्यपदेश ) के उपयोगी आनुगुण्य को सिद्ध करते हें - तात्यये यह है कि जो समुदाय गुणों का व्यञ्जक होता है. 
ag काव्य कहाता है, क्योंकि गुण रस के ही धर्म होते हैं, अतः जहाँ गुण हैं वहाँ रस भी श्रवश्य रहेगा श्रौर | 
रसथुक्त वाक्य को ही काठ्य कहते हैं ( “वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌?) इस लिए गुणयुक्त पद समूह सरस होने के | 
कारण FEI भी अवश्य कहायेगा-इस प्रकार गुण अपने व्यञ्जक पदसमूह में “काव्य! पद के द्यवहार की \ 
उपथोगिनी अनुकूलता को सिद्ध करते हैं | जेसे किसी वीर पुरुष के शरीर की रचना को देखने से ही उसकी | 
वीरता प्रतीतं होने लगती हैं बैसे ही कठोर पदसन्दर्भ को देखने से ञ्रोज गुण की प्रतीति होती है। जेसे वीरता 
श्रादि ्रात्मा के गुण हैं-देह के नहीं, इसी प्रकार श्रोज आदिक भी रस के ही गुण हैं-पदसमुदाय के नहीं। 
यथाचेति--गुण जिस प्रकार रस के धम्म माने जाते हैं सो सब प्रथम परिच्छेद में कह चुके हैं । माघुर्यमिति- | 
न - वे गुण माधुर्य, श्रोज ग्रीर प्रसाद इन तीन भेदों में विभक्त हैं | चित्तेति--उन में से चित्त का द्वुतिस्वरू 
आह्ाद- जिसमें श्रन्तःकरण द्रुत हो जाय ऐसा श्रानन्द विशेष--माधुय कहाता है | यत्त-यह जो किसी 
कहा है कि “मायं द्रुतिका कारण दै सो ठीक नहीं है, क्योंकि द्रवीभाव या द्रुति श्रास्वादस्वरूप श्राह्नाद है 
अभिन्न होने के कारण कार्य नहीं है | ग्रास्वाद या ग्राह्वाद रस के पर्याय हैं । द्रुति रस का ही स्वरूप है, उसे 
भिन्न नहीं है और रस, कार्य नहीं, ग्रतएव द्रुति भी कार्य नहीं, जब द्रुति कार्य ही नहीं तो उसका कारण केसा! 
ae का लक्षण करते हैं--ब्रवीमावश्रेति--रसक्री भावना के समय चित्त की चार दशायें होती हैं-- | 
काठिन्य, दीक्षस्य, विक्षेप और द्रुति | किसी प्रकार का ग्रावेश न होने पर ्रनाविष्ट चित्त की स्वभाव-सिद्ध aie 1 
नता वीर आदि cal में होती है । एवं क्रोध और मन्यु ( ग्रनुताप ) आदि के कारण चित्त का Aga गै ॥। 
ate wat में होता है, विस्मय श्रौर हास श्रादि उपाधियों से चित्त का विक्षेप अद्भुत और हास्यादि wat में होता. | 
है। इन तीनों दशाश्रों--काठिन्य, दीसत्व श्रौर विक्षेप के न होने पर रति आदि के स्वरूप से ग्रनुगत, आनन्द 
. के उद्बुद्ध होने के कारण सहृदय पुरुषों के चित्त का faa सा जाना ( श्राद्रप्रायत्व ) 'द्रबीमाब 
ता ‘af’ कहाता है | 
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Fe बिप्रलम्मे शान्तेऽघिकं क्रमात ॥२॥ 
ब्दा उपर णानि। तेन संभोगाभासादिष्वप्येतस्य स्थितिज्ञेया | 
afta वग्त्यिवर्शेन युक्काष्टठडढान्विना | 
रणौ लघू च तद्व्यक्तौ वर्शाः कारणतां गताः ।।३॥ 
अवृत्तिरल्पवृत्तिर्वा मधुरा रचना तथा | यथा 
“अनङ्गमङ्रालभुवस्तदपाङ्गस्य भङ्गयः। जनयन्ति मुहुरयेनामन्तः सन्तापसन्ततिम॥? 
यथा वा ससल 
age गुञ्जन्मदवदलिपुञ्जं चपलयन्‌ समालिङगन्नङ्गं द्रततरमनड्गं प्रबलयन्‌ | 
सरन्सन्द॑ aed दलितमरविन्दं तरलयन्‌ रजोवृन्दं विन्दन किरति मकरन्दं दिशि दिशि ॥' 
आओजव्रित्तस्य बिस्तारूपं दीप्तत्वमुच्यते ॥४॥ 
वीरब्रीभस्सरोद्रेषु क्रमेणाधिक्यमस्थ तु । 
अस्यौजसः | अत्राषि वीरादिशब्दा उपलक्षणानि | तेन वीराभासादावप्यस्यावस्थितिः । 
वर्गस्याद्यतृतीयाभ्यां युक्तौ वर्णौ तदन्तिमौ ॥४॥ | 
उपर्यधो FAA सरेफाष्टठडहैः सह | | 
शकारश्च TRA तस्य व्यञ्जकतां गताः ॥६॥ | 
तथा समासो बहुलो घटनोद्धत्यशालिनी । यथा“- चब्नद्भुज--' इत्यादि 
चित्तं व्याप्नोति यः fat शुष्केन्वनमिवानलः ॥७॥ a 


तच्चेति-- माधुयं का विषय बताते हैं--सम्मोगे-इति--सम्भोग ZAK, करुण, बिप्रलम्म TS और 
शान्त wt में क्रम से “माधुर्य? बढ़ा हुआ रहता है । शान्त रस में सबसे अधिक माधुय होता हे । यहाँ र्‍ 
सस्भोगादि पद उपलक्षण हैं, त्रतः सम्भोगामासादि में भी माधुर्य की स्थिति जानना । मूर्ति । टठडढ से भिन्न | 
वर्ण, आदि में, वर्गों के अन्तिम वर्णो ( ज म ङण न) से युक्त होने पर-श्रर्थात्‌ A पूव पने वग 
के पंचमं अचार से संयुक्त होने पर माधुर्य के व्यञ्जक होते हैं | इसी प्रकार लघु ९? “ण? मी माधुय के '्यञ्जक 
वर्ण हें । एवम्‌ waht  समास-रह्तित अथवा ग्रल्पदृत्ति > छोटे छोटे समासों वाली मधुर ps 
की व्यञ्जक होती है । उदाहरण--अनज्ञेति--कामदेव की मंगलभूमि उस नायिका के कटाचों की तरंगे यौवन- 
शाली पुरुषों के अतःकरण में बार बार सन्ताप को विस्तारित करती दै। इस श्लोक के पूर्वाध में ङ श्रौर गा 
का संयोग एवं उत्तरार्ध में न श्रौर त का संयोग माधुय का व्यज्ञक है। ग्रन्यकार श्रपना बनाया दूसरा उदाहर 
देते हैं--लतेति--गुझार करते हुए मस्त अमरपुंजों से युक्त, लता कुंज को चञ्चल करता GA; देह का 
आलिज्ञन करके अति शीघ्र ain (काम) को बढ़ाता हुआ, विकसित कमल को धीरे धीरे कम्पित र ब्‌ 2 
ओर पुष्प रजको धारण किये हुए मन्द मन्द चलता हुआ यह मलयसमीर प्रत्येक दिशा में ay bs 
काता है। इस पद्य मेंज ज, जच, ङग, न द, श्रादि वर्ण का संयोग माधुर्य का a ३। वदि ee 
के geri "दिशिदिशि? के सव लघु और श्रप्रौढ बणों के कारण बन्ध में शिथिलता गं | a 
स्थान पर “प्रतिदिशम्‌? पाठ कर दें तो यह 'हतबृत्तता' दोष दूर हो सकता है । शोज भा होती है 
स्वरूप दीसत्व रोज? कहाता है । बीर, बीभत्स श्रौर रौद्र रसों में क्रम से त ae 
भी बीर श्रादि शब्द उपलक्षण हैं, रतः वीरामास रादि में मी इसकी bo Ci 
वर्गों के पहले अक्षर के साथ मिला gar उसी वर्ग का दूसरा श्रक्षर रौर तीसरे के साथ Fo डी 
दोनों श्रोर रेफ से युक्त A WE © 
श्रौर उद्धत रचना श्रोज का 


भट RS से 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


२६६ साहित्यदर्पणे 


स प्रसादः समस्तेष रसेष रचनासु च । व्याप्नोति आविष्करोति क | । 
शब्दास्तद्चञ्जका अथबोधकाः श्रृतिमात्रतः Wel) यथा / सि 
SNe सकृदेव कृतत्रणस्त्वं मक्ताकलाप, लुठसि स्तनयोः प्रियायाः । | 

| 

| 

हि 


स्मरस्य शतशो विनिकृत्तममा स्वप्नेडपि तां कथमहं न विलोकयासि ॥ 
wat शब्दगणत्वं च गणवृत्त्योच्यते ga: | शरीरस्य शोयोदिगुणयोग इव इति शेषः । 
इलेषः समाधिरोदाय प्रसाद इति ये पुनः ॥६॥ 
गणाश्चिरन्तनरुक्ता ओजस्यन्तभेवन्ति ते । 
Bist भक्त्या ओजःशब्दवाच्ये शाददार्थधमं बिशेषे । तत्र श्लेषो बहूनामपि पदानामेक- 
पदवद्भासनात्मा । यथा— 
उन्मज्जज्ञलकुञ्ञरन्द्ररभसास्फालानुबन्धोद्धतः सर्वाः पर्वतकंद रोदरभुवः कुबेन्प्रतिध्वानिनीः | 
उच्चे रुचरति ध्वनिः श्रुतिपथोन्माथी यथायं तथा आयप्रेड्खद्संख्यशंखधवला वेलेयमुद्रच्छत |!” ५ शो 
अयं बत्धवैकट्यात्मकत्वादोज एव | समाधिरारोहावरोहक्रमः | आरोह उत्कपेः, 'झवरोहो5प- क 
कषेः, तयोः क्रमो वैरस्यतानावहो विन्यासः। यथा--चल्लदूभुज--! इत्यादि । अत्र पादत्रये क्रमेण | 
बन्धस्य गाढता'। चतुर्थपादे त्वपकपंः। तस्यापि च तीव्रप्रयन्लो्चायतया ओजस्विता । उदारता क्व 


विकटत्वलक्षणा। विकटत्वं पदानां नृत्यत्म्रायखम्‌ | यथा— डा 
है, इसी प्रकार जो गुण चित्त में तुरन्त व्यास हो उसे 'प्रसाद' कहते हैं। यह गुण समस्त रसों और सम्पूण | र” 
रचनाओं में रह सकता है | शब्दा इति--सुनते ही जिनका wa प्रतीत हो जाय ऐसे सरल और galas के 


प्रसाद! के व्यज्ञक होते हैं | जेठे सूची -हे मुक्ताकलाप, (मुक्ताहार) एक तुम हो जो केवल सुई की नोक से ' 
एक ही बार विद्ध होने पर सदा प्रिया के स्तनमण्डल पर लोटते रहते हो श्रौर एक मैं हूँ चो कामदेव के असंख्य | जैसे 
बाणों से सेकड़ों बार मर्माहत होने पर भी कभी स्वप्न तक में उसके दर्शन नहीं पाता !!! इस पद्य के सरल पद र 
प्रसाद्‌ के व्यञ्जक रि | एषामिति--इन माधुयादिको को शब्द का गुण श्रथवा श्रथ का गुण लक्षणा से कहा 
जाता है | जिन ग्राचाया ने इन्हें शब्द और ad का गुण कहा है वह लक्षणा से प्रयोग जानना । Ta शौर्य 
आत्मा का ही धम है, परन्तु कभी कमी “आकार एवास्य ge? ( इसके आकार में ही वीरभाव है ) ऐसा लक्षणा | न 


से प्रयोग होता है उसी प्रकार रस के धम गुणों को भी काव्य के शरीरस्थानीय शब्द और ग्रर्थ में स्थित कहा ठी 
जाता हे । प्राचीन श्राचायाँ ने दस शब्द के गुण और दसश्रर्थ के गुण माने हैं । उनको gay मानने की aS 
4 . श्रावश्यक्ता नहीं, इस ्रभिप्राय से पूर्वांचार्योक्त गुणों का उक्त तीन गुणों में यथासम्भव अन्तर्भाव दिखाते | ae 
a हैं-श्लेष इति-श्लेष, समाधि, औदार्य और प्रसाद ये जो शब्द के गुण प्राचीनों ने माने हैं वे सब रोज क a 
FF. तगंत हो जाते हैं । यहाँ 'त्रोज' पद लक्षणा से शब्द के धर्म विशेष को कहता है । ओजःशब्द वाच्य उसी s 
1. धम में उक्त गुणों का श्रन्तर्माव जानना । क्योंकि gain चित्तत्रिस्तार रूप श्रोज में श्लेष आदि शब्द के गणां a ८ 
i का समावेश नहीं हो सकता | “शब्दाथंधमविशेषे” इस मूल ग्रन्थ मे--'श्रर्थ' पद श्रमावश्यक हे, क्योंकि शब्द | 
th के श्लेषादि गुणों का श्रथ के धमे में श्रन्तर्भाव नहीं हो सकता | नाम 
= बहूनामिति--श्रनेक पदों का एक पद के समान भासित होना श्लेष काता है | प्राचीन सम्मत | a 
5 का उदाहरण उन्मज्जदिति -प्रलयकाल के समुद्र का वर्णन है। उभरते हुए बढ़े बड़े जलीय हाथियों कें उज्ज 
[ संवेग उछलने से उद्‌धत श्रौर सब पहाड़ों की कन्दराश्रो में प्रतिध्वनि पेदा करने वाली, कानों के पर्दों को म 
ij फाड़ने वाली यह घोर ध्वनि उठ रही है, इससे मालूम होता है कि अधिकता से घूमते हुए श्रसंख्य मरे हुए ual ५ = 
से शुक्ल यह समुद्र की वेला उमड़ रही है अर्थात्‌ मर्यादा छोड़कर उदीण होने लगा है। इस पद्यका बन्ध . 
(रचना ) विकट है. और बन्ध की विकटता ओज ही है, wa: श्लेष गुण wis से पृथक नहीं। दूसरा शब्द गौ 
गुण समाघि' माना है । श्रारोह श्रौर wade ( उतार-चढ़ाव ) के क्रम को समाधि कहते हैं | श्रारोह उत्कर्ष की डी 


` कहते हैं और अ्रपकर्ष का नाम wade है । इन दोनों के विरसता न पै 
APS दा करने वाले विन्यास (रचना ) को ! 
क्रम कहते हैं। जसे sage इत्यादि-इसपद्यके ती ती 
oS : seas 0 uckt att भोर ms 
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। se पी झणिति रणितमासीत्तत्र चित्रं कलं च ।? 
| अत्र च तन्मतानुसारेण रसानुसंधानमन्तरेरेव शब्दप्रोढो क्तिमात्रेणौजः | प्रसाद ओजो- 
/ मिश्रितशैथिल्यात्मा | oe ee 
क यथा--यो यः शाखं विभति स्वभुजगुरुमदः पाण्डवीनां चमूनाम्‌? इति | 

| | माधुयव्यञ्जकत्व यदसमासस्य दशितम्‌ ॥१०॥ 

} 

| 

| 


TRI माधुयं तेनेवाङ्गीकृतं पुनः | 
| यथा--श्‍वासान्मुव्वति-_' इत्यादि । 
| अथव्यक्तेः प्रसादाख्यगुणेनंब परिग्रहः ॥११॥ 


| पि en 
नामेक- | अथेव्यक्तिः पदानां हि झटित्यर्थसमर्पणम्‌ । सपष्टमुदाहरणम्‌। 
|| ्राम्यदुःश्रवतात्यागात्कान्तिश्च सुकुमारता ॥१२॥ 
नीः। | अङ्गीकृतेति सम्बन्धः | कान्तिरौज्ज्यल्यम्‌। तच हालिकादिपदविन्यासवैपरीत्येन लौकिकः 
ऽति |? ,' शोभाशालित्वम्‌ | सुकुमारता अपारुष्यम। अनयोरुदाहरणे स्पष्टे। 
होऽप- क्वचिद्दोषस्तु समता मार्गाभेदस्वरूपिणी | अन्यथोक्तगुणेष्वस्या अन्तःपातो यथायथम्‌ ॥ 
क्रमेण | मस्रणेन विकटेन वा मार्गणोपक्रान्तस्य संदर्भस्य तेनैव afte मागीभेदः। स च 
दारता Prat: | तथाहि-- 
अब्यूढाङ्गमरूढपाणिजठराभोगं च बिश्रद्वपुः पारीन्द्रः शिशुरेष पाणिपुटके संमातु कि तावता | 
सम्पूण | चरण में कुछ उतरी है, पर वह भी तीव्र प्रयत्न से उच्चाये होने के कारण ग्रर्थात्‌ महाप्राण प्रयत्न के श्रच्रों से 
बफ उ आर क्रुद्ध भीमसेन के सवेग उच्चारण होने = कारण ओज के ही श्रनुरूप है, श्रतः समाधि को भी ओज 
नोक से के ही अन्तर्गत जानना । उदारता (ग्रौदाय) विकटत्व का नाम है और विकरत्व पदों की नाचती हुई सी 
eae द्शा को कहते हैं | जहाँ पद नाचते से हों--सव के सब Hae हुए हॉ--वहाँ “उदारता' गुण माना है। 
रत पद जेसे--खुचरणेति-नाचती हुई वेश्याश्रों के रमणीय चरणों में स्थित, नूपुरों से वहाँ बिचित्र और मनोहर ऋनकार 
से का शब्द ( रणित ) हुआ । भत्रचेति--इस पद्य में वामन आदि ूर्वाचायाँ के मत से रसानुसन्धान के बिना ही 
से शौर्य शब्दों की प्रौढि ( उत्कृष्टता ) मात्र से श्रोजकी प्रतीति होती है । { 
| ्रोज से मिले हुए शैथिल्य को प्रसाद माना है । जेसे “यो यः we’ इत्यादि पद्म | ये दोनों भी | 
रब पूर्वोक्त श्रोज के अन्तर्गत हैं | माधुयेति-प्राचीनों ने "माधुर्य? नामक एक शब्द का गुण माना है आर उसका 
त क लक्षण किया है 'एथकपदत्व' | अर्थात्‌ अलग अलग ( समासरहित ) पदों का होना माधुये कहाता है| 


नन की । यह माधुय, पहले जो असमास ( समास के भाव ) को माधुयं गुण का व्यञ्जक बताया है उसी से श्रङ्गीकृत 


दिखाते F जानना । यह उससे भिन्न नहीं है, श्रतः उसी के स्वीकार से इसका स्वीकार समझना | जेसे 'श्वासान! इत्यादि | 
अजित पूर्वोक्त पद्म | अर्थव्यक्तेरिति- पदों का झट WA को व्यक्त करना 'श्रथेव्यक्ति' नामक गुण बताया है--सो 
च्य उसी यह गुण पूर्वोक्त प्रसाद! गुण अर्थात्‌ उसके व्यञ्जक शब्दों के ही अन्तरगत है, रतः इसे एय, मानने 
के गुण की कोई आवश्यकता नहीं । । 
के शब्द | ग्ाम्येति--ग्राम्यत्व दोघ के परित्याग से प्राचीन-सम्मत “कान्ति? नामक शब्द गुण श्रौर 'दु:भवत्व' 


नामक दो के परित्याग से “सुकुमारता? नामक शब्द-गुण का स्वीकार जानना | उज्ज्वलता को कान्ति कहते ः 
[त शले हैं | सो हलवाहक = गॅवार श्रादमियो के व्यवहृत पदों के परित्याग करने से लौकिक शोभा से युक्त होना ही. 
थयो के उज्ज्वलता कहाती है, रतः ग्राम्यत्व दोष के छोड़ने से दी वह गताथ है । पार्य ( कठोरता ) न होने को 
सुकुमारता कहते हैँ । इन दोनों के उदाहरण स्पष्ट हैँ । ‘mare’ आदि कठोर पद और कटि आदि प्रांम्य पदों 
के श्रप्रयोग से ये गुण उत्पन्न होते है । | ४ . के 
क्वचिद्‌ दोष इति--मागमिदरूप समता कहीं दोष हो जात है । जहाँ दोष नहीं दै वहाँ प्रसाद, माधुर्ये 
श्रौर -श्रोज में उसका श्रन्तर्माव हो जाता है | मसणेनेति--कोमल waa dla रचना से प्रारम्भ. किये हुए. 
प्रकरश्ष को उसरी स्वरूप में समाप्त करना मागमिद कहाता दे । वह कहीं दीप होता है। जैसे अस्यूढाङ्गमिति- 
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शर गुणीभूत व्यङ्गथों के ्रन्तभूत है | xa 
र होने से इसे गुण नहीं कह सकते, और 'समता? केव 
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उश्चदूदुधेरगान्ध सिन्धुरशतप्रोहामदानारेबस्रोतःशोषणरोषशात्युनरितः कल्पाग्निरल्पायते ॥' 
झन्रोद्धतेञ्थ वाच्ये सुकुमारबन्धत्यागो गुण एव। अनेवंविधस्थाने माधुर्या दावेवान्तःपातः । 

यथा--'लताङुख्ं शु्जत्‌-¬ इत्यादि । 

` ओजः प्रसादो भाधुयं सौङुमार्यशचुदारता ! तदभावस्य दोषत्वात्स्वीकृता अर्थणा गुणा! ॥ 
ओजः साभिप्रायत्वम्‌ । प्रसादोऽ्थवेमल्यम्‌। नधुयेसुक्तिवेचिच््यभ। सौकुमायेमपारुष्यस्‌ | 

उदारता अम्राम्यत्वम्‌। एषां पञ्चानामप्यर्थगुणानां यथाक्रममपुष्टाथौ धिकपदानबीकृतामंगललूपा- 

श्लीलप्राम्यत्वानां निराकरशेचैवाङ्गीकारः | स्पष्टन्युदाहरणानि । 

अथव्यक्तिः स्वमावोकस्यालंकारेण तथा पुनः । रसध्वनिशुशीभृतव्यंम्यानां कान्तिनामकः ॥ 
अङ्गीकृत इति संबन्धः। अर्थव्यक्तिवेस्तुस्वभाबस्फुटत्वस्‌ | कान्तिदी प्ररसत्वम्‌ | सपष्टे उदाहरणे | 

लेषो विचित्रतामात्रमंदोषः समता परम्‌ | 


श्लेषः क्रमको टिल्यानुल्बणत्वोपपत्तियोगरूपघटनात्मा । तत्र क्रमः क्रियासंततिः, विदग्धचेष्टितं 
कौटिल्यम्‌ , अप्र सिद्धवर्णनविरहोऽनुल्बणात्वम्‌ , उपपादकयुक्तिबिन्यास उपपत्तिः, एषां योगः संमे- 


हाथ पैर पेट आदि श्रङ्गों के श्रव्यूढ (age) होने पर यह नन्ना सा शेर का बच्चा भले ही हाथ के संपुट में 
समा जाय, इससे क्या होता है ! फिर जवान होने पर तो सैकड़ों मदान्ध हाथियों की प्रबुद्ध मद धारा को सुखाने 
वाले क्रोध से भीषण इस क्रूर से प्रलयकाल की अग्नि भी अल्प ही जचेगी | उद्यतामुद्न चछुतानदुर्धराणानदु देसानां 
गन्धसिन्धुराणां मदान्धगजानां....दानार्शंबस्य मद्सागरस्य सोतसां प्रवाहाणां शोषणं रोषणं Aa यस्य तस्मात्‌ 
'इतोऽस्मात्‌' पुनयोवनदशायामित्यथे: | इस पद्य Fahd की रचना कोमल है | परन्तु उत्तरार्ध में उसे बदल 
कर रचना कठोर कर दी है | उत्तरार्ध में उद्धत ast ( क्रूर केसरी ) वाच्य है, भरतः सुकुमार रचना का परित्याग 
करना गुण ही है। और जहाँ ऐसा स्थल नहीं है--जहाँ मार्ग का भेद करना आवश्यक नहीं है--वहाँ इस 
समता का माधुर्यादि गुणों में ही शरन्तर्भाव होता है । सुकुमार बन्ध होने पर माधुर्यं में और बिकट बन्ध होने पर 
आओज में इसका श्रन्तर्भाव होता है। इस प्रकार दसों शब्द gui का अन्तर्माब दिखाकर ग्रब प्राचीन सम्मत 
ग्रथ गुणों का श्रन्तभांव दिखाते हैं। श्ोजइति--श्रोज, प्रसाद, माधुर्य, सौकुमार्य ्ौर उदारता इनके अभाव 
की दोषों में गिनती-की गई हे, अतः इन्हें गुणपक्ष में स्वीकृत समझना | इनको यद्यपि नवीनों ने gaa नहीं 
माना है, परन्तु इनके श्रभाव को दोष माना है | पदों का साभिप्राय होना किसी विशेषभाव का सूचक होना-- 
श्रोज कहता है । ‘ager’ नामक दोष के परित्याग.से इसका ग्रहण होता है। बिना प्रयोजन के कोई 
पद्‌ रखने से agers दोष होता है। जव इस दोष का परित्याग कियां जायगा तो पदों की साभिप्रायता 
अपने श्राप आ जायगी, अतः श्रोज' नामक श्रर्थ गुण के VIR मानने की कोई आवश्यकता नहीं है | wa 
“की बिमलता को प्रसाद! कहते हैं | श्रधिकपदता दोष के परित्याग से इसका ग्रहण होता हे | किसी पद का 
अधिक हाना एक प्रकार का मल होता है, उसका परित्याग करने से ही विमलता Al जाती है | उक्तिकी 
विचित्रता-कथन की अपूर्वता, को “माधुय? माना है । यह 'ग्रनवीकृतत्व' दोष के परित्याग से ग्रहीत होता है | 
उसके परित्याग करने पर उक्तिवेचित्र्य ग्रा ही जाता है | कठोरता न होने को 'सोकुमार्य' कहते हैं | यह अ्रमंगल- 
व्यञ्जक श्ररलीलत्व के परित्याग से ही गतार्थ दै । श्रमज्ञलव्यज्ञक श्रश्लील ad में कठोरता रहती है । उसको 
छोड़ने से कठोरता छूट जावी है श्रौर सुकुमारता ग्रा जाती है । ara को उदारता माना है, सो ‘aera’ 
दोष के परित्याग से गतार्थ जानना | इनके उदाहरण पहले श्र चुके हैँ | 
: iE श्राचार्यं वस्तु के स्वभाव की स्फुटता को 'श्रथव्यक्ति? नामक श्रर्थाल्लार मानते 
६ । मह्‌ स्वभावाक्ति अलङ्कार के ही sada है। एवं रसकी 'प्रदीप्तता' को “कान्ति? माना था--वह रसध्वनि 
लेघइति--शलेष केवल विचित्रता है । रस का विशिष्ट उपकारक न 


य ल दोषाभाव रुप है, रतः इसको भी पथक गुण मानना 
आवश्यक नहीं। क्रम, कोटिल्य, अनुल्यणत्व और उपपत्ति इनके समोलनस्वरूप रचना को लेप” कहते रै | 
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लनं स एव रूपं यस्या घटनायास्तद्रपः शेषो वेचित्र्यमात्र सोपकारित्वाति: 
रपः च्यमात्रम्‌। अनन्यसाधारशार - 
शयविरहादिति भावः | यथा-- ता 


: 'दष्ट्वेकासनसंस्थिते प्रियतमे-- इत्यादि । 

अत्र दर्शनादयः क्रिया, उभयसमर्थनरूपं कौटिल्यम्‌ , लोकसंव्यवहाररूपमनुल्बशत्वस्‌ , 
एकासनसंस्थिते', 'पश्चादुपेत्य', 'नयने पिधाय’, “ईषद्वक्रितकंधरः इति चोपपादकानि, wat थोगः। ` 
अनेन च वाच्योपपत्तिम्रहणाव्यम्रतया रसास्वादो व्यवहितप्राय इत्यस्यागुणता | ड 

समता च प्रकान्तप्रकृतिप्रत्ययाविपर्यासेनाथेस्य बिसंवादिताबिच्छेदः स च प्रक्रमभङ्गरूप- 
विरह एब स्पष्टमुदाहरणम्‌ | 

न गणत्वं समाधेश्च 

समाधिश्चायोन्यन्यच्छायायोनिरूपद्विबिधार्थदृष्टिरूपः | तत्रायोनिरथो यथा-- 

'सद्योमुण्डितमत्तहृणचिबुकप्रसपर्धि नारङ्गकम्‌? अन्यच्छायायोनिर्यथा-- 
“निजञनयनप्रतिविम्वैरस्बुनि बहुशः प्रतारिता कापि। नीलोत्पलेडपि विम्रशति करमर्पयितुं कुसुमलावी ॥' 

अत्र नीलोत्पलनयनयोरतिप्रसिद्धं सादृश्यं विच्छित्तिबिशेषेण निबद्धम्‌ । अस्य चासाधारण- 
शोभानाधायकत्वान्न गुणत्वम्‌ , किंतु काव्यशरीरमात्रनिवरेतेकत्वम्‌। 

कचित्‌ “चन्द्रम्‌ इत्येकस्मिन्पदाथं वक्तव्ये “अत्रेनेयनसमुत्थं ज्योतिः इति वाक्यवचनम्‌, 


t 
| 
| 
ह | 
| 
|, 
| 
| 


रखना ग्रनुल्त्रणत्व कहाता है | काम को सिद्ध करने वाली युक्तियो का नाम उपपत्ति है । इन सब का मेल 
जिसमें हो वह रचना श्लेष क्रहाती है । सो यह श्लेष वेचित्र्यमात्र है । रस का श्रसाधारण उपकारकत्व इसमें 
नहीं है और यही एक अतिशय (ग्रसाधारणधम) गुणत्व का प्रयोजक होता है। जो रसका असाधारण उप- 
कारक होता है वही गुण माना जाता है । वह बात इस शलेष में है नहीं, के यह गुण नहीं हो सकता । श्लेष 
का उदाहरण -- दृषवेका- इत्यादि पूर्वोक्त पद्य है। इसमें दर्शन आदि क्रियायेँ हैं। दोनों खियो को प्रसन्न करना 
कौटिल्य है । लोक व्यवहार का ही कथन करन) 'श्रनुल्बणत्व' है । एक आसन बठा होना, (दोनों खियो का) 
पीछे से आना (नायक का), नेत्र मूँदना, थोड़ा कन्धा धुमाना आदि क्रियायें उपपादक (साधक ) हैं। इन 
सबका यहाँ योग है | इस श्लेष के द्वारा वाच्य श्रथ के ग्रहण में ही बुद्धि व्यग्र रहती है, रसास्वाद प्राय; 
व्यवहित हो जाता है, अतः इसे गुण नहीं मानते | समता चेति। प्रारम्भ किये हुए प्रकृति प्रत्यय आदि में 
परिवर्तन के परित्याग को 'समता' माना है | यदि प्रक्रान्त प्रकृति, प्रत्यय आदि में विपयास कर दिया जाय तो | 
भिन्न शब्द के द्वारा बोधित होने के कारण वही अर्थ कुछ भिन्न सा प्रतीत होने लगता है, श्रतएब उदम 
विसंवादिता (भिन्नता) सी आ जाती है! और यदि प्रकृति प्रत्यय आदि न बदले जाये तो i श्रविषयास! | 

के कारण श्रर्थ की विसंवादिता का बिच्छेद होता है । जेसे--“उदेति सविता ताम्रः > द य गोण सका टं 
eget कर दिया जाय तो “समता? जाती रहेगी, जोकि यहाँ वश्यक है । यह समता तेण की 2 
दोष का श्रभाव ही है, श्रतिरिक्त कुछ नहीं । न गुणत्वमितरि--'उमाधि! भी. कोई गुण नहीं हो सकता | समाधि, 


+ अर्थात्‌ जिसमें शर्थ की गई हो, दूसरी 
न एक तो श्रयोनिः श्रथांत्‌ जिसमें श्रथ की बिलकुल नई कल्पना प) दूसरी 
न जिस ग्रथ. में दूसरे अर्थ की छाया ली गई हो | श्रयोनि का उदाहरण--जेसे सध: | 
ति--किसी ने नारङ्गी को देखकर कहा कि-“हाल के मुंडे हुए गोरे की ठोड़ी के समान लाल लाल नासी । 
; । अन्यच्छायायोनि शर्थ का उदाहरण -निजेति-कोई मालिन पानी में श्रपने नेत्रों की छायासे बहुत बार धो 


खा चुकी है। खिला कमल समभकर उत्ते तोड़ने को हाथ चलांया, पर पीछे देखा तो उ तरी या १ चला 
कि अपने नेत्र की छाया को ही कमल समझ कर तोड़ने चली थी, श्रतः श्रब वस्तुतः 


हाथ डालने में भी ठिठकती है । इस पद्य में नील कमल ओर नेत्र की ग्रत्यंत प्रसिद्ध ae, | 
चमत्कारक बनाया गया है | यह समाधि” श्रत्ताधारण शोभा की आाधावक Fee पतात ® 
काव्य के शरीरमूत शर्थ मात्र की साधक होती है | कचिदिति-कद एक चर य 
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कचित्‌ 'निदाघशीतलहिमकालोष्णसुकुमारशरीरावयवा योपित? इति वाक्यार्थ वक्ते 'वरवशिनी' 
इति पदाभिधानर्‌। कचिदेकस्य वाक्यार्थस्य किंचि ्विरेषनिवेशादतेकेबाक्येरभिधानमित्येबंरूपो 
व्यासः | कचिदू वहुवाक्यप्रतिपाद्यस्यैकवाक्येनाभिधानमित्येवंरूपः समासश्च । इत्येबमादीनामन्ये- 
रक्तानां न शुणस्वमुचितम्‌ , अपि तु वैचित्र्यमात्रावहत्वम्‌ | 

तेन नाथगुणोः पृथक्‌ ॥१६॥ 
तेनोक्तप्रकारेण अथंगुणा ओजःप्रश्तयः प्रोक्ताः ॥ 


इति साहित्यदर्पणे गुणविवेचनो नामाष्टमः परिच्छेदः | 


नवम; परिच्छेदः | 
J अथोदेशाक्रमप्राप्रमलंकारनिरूपणं बहुवक्तव्यत्वेनोल्ङ्घय रीतिमाह-- 
पदसंघटना रीतिरङ्गसंस्थाविशेषवत्‌ | उपकत्रीं रसादीनां 
रसादीनामर्थाच्छव्दा्थेशरीरस्य काम्यस्यात्मभूतानाम्‌ । 
a हि सा पुनः स्याच्चतुबिधा ॥ १॥ 
Ft वदर्भी चाथ गोडी च पाञ्चाली लाटिका तथा । सा रीतिः | तत्र-- 
| माधुर्यव्यञ्जकैवशों. रचना ललितात्मिका ॥२॥ 


{4 fafa के नेत्र से उत्पन्न ज्योति! इतना बड़ा वाक्य बोला जाता हे। और कही “serge में शीतल ओर झोत 
| काल में उष्णा सुकुमार शरीर वाली सुन्दरी” इतना बड़ा वाक्यार्थ बोलने की जरह केबल एक ag “बरवर्सिनी? 
बोल दिया आता है । कहीं एक ही बाक्यार्थ को कुछ कुछ विशेषतायें दिखा कर अनेक वाक्यों से कहा जाता 
i है । इस प्रकार को ब्यास (अर्थ का फैलाना) और कहीं कहीं श्रनेक वाक्यो के प्रतिपाद्य अर्थ को एक ही वाक्य से 
i कहकर जो समास ( संक्षेप ) किया जाता है, ये दोनों ( व्यास, समास ) तथा इनके सहश और प्राचीनसम्मत 
i बिचिभताये गुण नही कहा सकती | ये तो केवल बेचित्र्य हे, रसके प्रधान उपकारक नहीँ । तेनेति--इस लिये 
अर्थ के गुण भी पृथक्‌ नहीं माने जाते । उक्त प्रकार से श्रोज' आदि अर्थ गुणों के प्रथक मानने की 
कोई आबश्यकता नहीं । न 


इति.विमल्यायामष्मः परिच्छेद: समाप्त: | 


_——o 


कलिन्दन न्दिन्यनुकूलफुल्लद्वनाबलीमञ्जुलतान्तरेपु | 
लबङ्ग्ल्सीबलिताङ्गकान्तिः समुज्लसन्‌ पातु तरुस्तमाल; ॥१॥ 
भथेति-यद्यारे ‘setter’ स्युरुंखालङ्ग।ररोतयः? 
के नन्तर श्रसक्कारो का निर्दण एसक्त है, परन्तु ged 
न्याय से पहले रोतियो का निरुषश करते हैं । एदसंघरनेति 


इस उद्देशक्रम फे अनुसार गुणों का निरूपण करने 
में वक्तव्य बहुत है, अतः उसे छोड़कर 'सूचीकटाह' 
। पदो के शेल था «गठन को रीति कहते हैं । वह 


उ “a De कं जातो है। जेसे पुष्य के देह का संगठन होता है उसी प्रकार कांस्यों के RE होते 
es ee = हेला है। इसी संगउन को रीति कहते हैं। पह कान्य के ाल्मभूत रस, भाव पॉ 

॥ ररह! कं आह sek Sos’ SN बा लोकी शरीररचना देखने से तुकुमारता, मधुरता अथवा | को 

कर काय दे भो रजा हे aig wn हथारी को विशेषता का बोध होता है लच 

क्य दे थो रचर से इवं आदि गुलो के sag के रोर रघा का उपकार ( उत्कर्ष रच 


क ee honk 


नवमः परिच्छेदः | १७१ 
अवृत्तिर्ट्पवात्तर्वा बेदभी रीतिरिष्यते | 
यथा-'अनङ्गमङ्गलभुवः-¬ इत्यादि रुद्रटस्त्याह-- 
“असमस्तैकसमस्ता युक्ता Tes वैदर्भी वगेद्रितीयवहुला स्वल्पप्राणाक्षरा च सुविवेया ॥' 
STA दशगुणास्तन्मतोक्ताः श्लेषादयः | - 
आ्रोज!प्रकाशकेवेणेरबन्ध आडम्बर पुनः ॥३॥ समासबहुला गोडी 
यथा-- चब्चदूभुज'--इत्यादि । पुरुषोत्तमस्त्वाह -- 
'बहुतरसमासयुक्ता सुमहाप्राणाक्षरा च गोडी या | रीतिरनुप्रासमहिमपरतन्त्रा स्तोकवाक्या च ॥' 
aut: शेपेः पुनडयो! | 
समस्तपञ्चषपदो बन्धः पाञ्चालिका मता ॥४॥ 
द्योवेदभौंगौड्योः | यथा -- 
“मघुरया मधुबोधितमाधबीमधुसमृद्धिसमेधितमेधया । 
मधुकराङ्गनया मुहुरुन्मदध्वनिश्ता निभ्रताक्षरमुञ्ञगे॥? भोजस्त्वाह्‌-- 
“समस्तपऽचषपदामोजःकान्तिसमन्विताम्‌। मधुरां सुकुमारां च पाञ्चाली कबयो विदुः॥' 
| लाटी तु रीतिगेंदभभांपाश्राल्योरन्तरे स्थिता। यथा-- 
“अयसुदयति मुद्राभञ्जनः पद्मिनीनामुदयगिरिवनालीबालमन्दारपुष्पम्‌ । 


र शीत पाए SSS SS तका म = 

fray’ वैदर्भी रीति कहते हैं । उदाहरण जेसे पूर्वोक्त 'श्रनङ्गेस्यादि' | eae ने वेदर्भी रीति का यह लक्षण किया = 

| जाता झसमस्तेति--समासरहित श्रथवा छोटे छोटे समासों से युक्त, श्लेषादि दस गुणों से युक्त एवं चवग से श्रधिक- 
[क्य से तया युक्त, श्रल्पप्राण अच्चरों से व्याप्त सुन्दर वृत्ति 'वेदर्भी' कहाती है । 

BS यहाँ दस गुण रुद्रट के मतानुसार जानना | यथा--“श्लेषः, प्रसादः, समता, माधुय, सुकुमारता । 

i लिये झर्थव्यक्तिरुदारत्वमोजःकान्तिससाधय: ॥ इति वैदमंमागेस्य प्राणा दश ae स्मृताः ।” ओज reais 

go को प्रकाशित करनेवाले कठिन वर्ण से बनाये हुए श्रधिक समार्सों से युक्त उद्धट बन्ध .को ‘ate? रीति 

कहते हैं | उदाहरण जैसे 'चञ्चद्‌मुज' इत्यादि | पुरुषोत्तम ने गौडी का लक्षण यों बि हा 

मासो से व्याप्त, बड़े बड़े महाप्राण प्रयत्न वाले wa से युक्त, श्रनुपास, यमक गा रे हेमा व 

4 व्यग्र श्रथांत्‌ श्रधिकतर श्रनुप्रासादि से युक्त और थोड़े बायो बाली रीति जा कह हे की Bs 

* दोनों रीतियों के जो शेषवण हैं अर्थात्‌ जो वण न माधुय के व्यक्षक हैं न ओज के-उनसे , 


तक का समास हो वह रीति (पाञ्चाली' कहाती है | उदाह्रण--मझुरयेति--पहले 
व्यज्ञक जो वां कहे हैं, इस पद्य की रचना उनसे भिन्न है | अ्रथ--श्रथात्‌ वसन्त से 


श्रौर जिसमें पाँच छः हक 
-सन्तीलता ) की मधु समृद्धि ( पुष्परस की बृद्धि ) से श्रर्थात्‌ माधवी के 


माधुय व्यञ्चक और श्रं 


[ करने प्रत ( खिला माधवी ( व र 
कटाह! ह कं दर बढ़ i है बुद्धि अथवा मस्ती जिसकी SE मत्त यान या , 
हे | वह ने बार बार दबे हुए अक्षरों में गाना प्रारम्भ किया | इस प्रकार गाना प्रारम्भ A ६ रिह 
देहरूप हेते. केबल गुनगुनाइट ही सुनाई देती है। भोज ने पाञ्चाली का मे और मधुर एब समार हो उस रीति 

: च छुः पदों का समास हो, श्रोज Ae कान्ति नामक गुण से जो युक्त हो ale Ae ou अर्थात दोनों र 
ae हो कवि लोग पाञ्चाली' ` कहते हैं । बा न र. ae ee Se न 
ता हे? gue rae डत व ee a दभा रीति के पोषक हैं र हि ह त 
1) अ बा डि बर्ण श्रोज के व्यंजक तथा पाञ्चाली रीति के पोषक हैँ हे दोन क pee 
se By Abe ecg Yi अर्थ--( सूर्योदय का वर्णन है ) पद्मिनियों की मीन मुद्रा नेबाल 


कमलिनियों को खिलाने वाला, उद्‌याचल की वनपंक्ति 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, 


५ 200. tee RES ee ५ देउ BE er लि 


MS त. a —— णानड 
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२७२ साहित्यदर्पणे हौ ३५ 
विरहबिधुरकोकद्न्द्रबन्धुर्विभिन्दन्‌ कुपितकपिकपोलक्रोडताम्रस्तमांसि ॥।' । 
कश्चिदाह-- ०७ ९२७ ९ । । 

'झदुपद्समाससुभगा Fraud चातिभूयिष्ठा । उचितविशेषणपूरितवस्तुन्यासा भवेल्लाटी ॥? .' शब्दा 

अन्ये त्वाहुः-- 

'गौडी डस्बरबद्धा स्याह्वेदर्भी ललितक्रमा | पाञ्चाली मिश्रभावेन लाटी तु weft: पदैः ।' शोर्मा 

क्वचित्तु बकत्राद्यौचिस्यादन्यथा रचनादयः ॥ ५ ॥ है कोय क 

भी (| 


वक्‍त्रादीत्यादिशब्दाद्वाच्यप्रबन्धी | रचनादीत्यादिशब्दादू वृत्तिवणी | तत्र वकत्रौचित्याद्यथा- | थे. केव. 
3 


'मन्थायस्ताणेवाम्भःप्लुतकुहरचलन्मन्दरध्वानधीरः रचना : 
हे कोणाघातेषु गजैत्रलयघनघटान्योन्यसंघट्रचण्ड; । ग्र्थ्उः 
कृष्णाक्रोधाम्रदूतः कुरुकुलनिधनोत्पातनिघीतवातः रौद्र रस 
केनास्सत्सिहनादप्र तिरसितसखो दुन्दुभिस्ताडितो5यम ।।? | 
न मू ॥ ` ऐसे ही 
अत्न वाच्यस्य क्रोधाद्यव्यञ्जकत्वेऽपि भीमसे नवक्तृत्वेनोद्वता रचनादयः | वाच्यौचित्याद्यथोदा- | होता है 
हृते 'मूधेव्याधूयमान--'इत्यादौ । धरबन्धौचित्याद्यथा नाटकादौ रोड्रेडप्यभिनयप्रतिकूलत्वेन न दीर्घ होः 
समासादयः। एवमाख्यायिकायां शृङ्गारेऽपि न मस्रणवर्णादयः। कथायां र पिसा यन हेदी 
एवमन्यदपि ज्ञेयम्‌ ॥ द्‌ कि aah 
इति साहित्यदपैणे रीतिविवेचनो नाम नवम; परिच्छेद; | 
--->£---- ; 
a विरह से व्याकुल चक्रवाको के जोड़ों का मित्र अर्थात्‌ रात्रि में वियुक्त चक्रवाक और चक्रवाकियों' 
परस्पर मिलाने वाला, क्रोध में भरे बन्दर के गाल के समान लाल यह सूर्य अन्धकार को फाड़ता हुआ उदय 
eg | तो लाटी रीति का लक्षण यों किया दै--मढुपदेति--जो कोमल पदों और सुकुमार समासों 
ह aoa बहुत से संयुक्त wel से युक्त न हो एवं समुचित विशेषणो के द्वारा जिसमें वस्तु 
pies ise ला ie रीति कहते हैं । श्रोर लोगों ने रीतियो के यह लक्षण किये हैं--गौडीति-- आउडबम्बरयुक्त 
री” क ak सुललित विन्यास युक्त रीति का नाम वैदी है । इन दोनों के मिश्रण से पांचाली Be 
दि “इस कारिका A प्रथम आदि? पद से वाच्य और प्रबन्ध का 
रव्य oe “रादि? पद्‌ से समास श्रौर aut का ग्रहण होता है । उनमें से वक्ता के आ 
की ध्वनि न क होत्य मल्थायस्तेति-द्रोपदी से बातें करते समय भीमसेन के कान में रण- दुन भि um 
es र | उसे सुनकर उन्होंने यह पद्य कहा है। मन्थन के समय श्रथवा मन्थन दंड--मन्द र न aon 
` न) २ 
र 'कोण'=बजाने का डंडा ( म वग क हा मत्यन eck बताया ग. te 
ड के समान ste जब नक्कारे की चोट पड़ती है तब ऐस म शयकाल में गरजते हुए बादलों की टकर जाता 
` अलयकाल के बादल श्रापस में टकरा गये हो ae a घोर शब्द होता है मानो घोर गर्जन करते हुए नुपकुर 
चय का सूचक उत्पातरूप निर्मात व न का दना देने वाला ( दूत ) कौरवों के ७8 
1, हमारे सिंहनाद के समान ( भयानः 
र Faeroe he बलवान्‌ मारतो मारताहत! | पतत्यधः स निर्घातो क) यह रणादुन्दुमि किसने बजाया । 2 होते ९ 
| बायु ते टकराकर दूसरा बायु जब नीचे re oa none वायुसंमव; ||” आकाश में बलवान्‌ | aad 
राजा का चव सूचित किया करते ह हकका रै तो रे हा ते कहते हैं। इस प्रकार के श्रशुश उ्ात | gt 
as sll ' सेकड़ों ढका और भेरी जब एकदम बजने तशतानि च । एकदा यत्र ताड्यन्ते कोणाघातः स श्रलंक 


> ने लगते हैं तो उसे कोण | 
शब्द का यह [घात कहते हैं । श्रतः aH | 
ae ह डरा अर्थ मी हो सकता है। thea यहाँ वाच्य ( रण दुन्दुभि क yy 


aE ५| blic D main. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


चिधा- 


| बढ़ाते हैं और शरीरधारी के उपकारक होते 


es 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri . 


३५ दशमः परिच्छेदः | २७३ 


qua: परिच्छेद: | 
(अथावसरप्राप्तानलंकारानाह-- 
शब्दाथंयोरस्थिरा ये धर्माः शोभातिशायिनः | रसादीलुपकुव॑न्तोःलंकारास्ते'ड्रदादिवत्‌ ॥१॥ 
यथा अङ्गदादयः शरीरशोभातिशायिनः शरीरिणसुपकुवेन्ति, तथानुप्रासोपमादय; शब्दार्थ- . 
शोभातिशायिनो रसादेरुपकारकाः ¦ अलंकारा अस्थिरा इति नैषां गुण्वदावश्यकी स्थितिः । 


|. 
| 
| 
| 


क्रोध का व्यज्ञक नहीं, प्रत्युत हर्ष का कारण है, क्योंकि भीमसेन तो पहले से ही-युद्ध के लिये रस्सियाँ तुड़ा रहे 
थे, केवल युधिष्टिर ही बीच में बाघक थे, तथापि इस पद्य के बोलने बाले प्रसिद्ध क्रोधी भीमसेन हैं, अतः इसकी 
रचना उद्धत की गई है । वाच्य के औचित्य से रचना का भेद जेसे पूवोक्त 'मूधेव्याधूयमान? इत्यादि पद्म | इसमें 
ग्रथ उद्धत होने के कारण रचना में उद्धतता आई है । प्रबन्धौचित्य से रचना का भेद जेसे नाटकादिकों में । 
रौद्र रस में भी लम्बे समास नहीं किये जाते, क्योंकि वे अभिनय के प्रतिकूल पड़ते हैं। अभिनय करते समग्र 
ऐसे ही शब्द बोलना उचित हैं जिनका अर्थ लोग तुरन्त समझ लें । लम्बे 'समासों का अर्थ समझने में बिलम्ब 
होता है, श्रत; वे अभिनय फे अनुकूल नहीं होते । इसी प्रकार ग्राख्यायिका में AA रस में भी कोमंल रचना 
कम होती है, क्योंकि वहाँ वक्ता कति होता है, रागी नहीं | sa में मी मधुर कोमल रचना ग्रनुरागी के मुख 1 
से ही ग्रच्छी लगती है | कथा में रौद्र रस में मी ग्रत्यन्त उद्धत रचनादिक नहीं होते, क्योकि वहाँ वक्ता स्वयं 
क्रोधाविष्ट नहीं होता । इसी प्रकार ale भी जानना | i 

इति विमलायां नवमः एरिन्छेद; | 


——o—— 


कुएडलमणिडतगण्डतटी, वरपीटपटी, कुनटीतिलकव्व | _ i 
अञ्चितकुञ्चितमेचककेश, गवेशनिदेशवशीभवनं च॥ 
गोकुलहूत्तरलीकरणीमुरली, खुरलीजितकामकलं च। F 
यस्य न सत्त्वमहर्त्वमलं धवितुं तमहं समहं महयामि ॥१॥ ह 
श्रव रीति निरूपण के Waray अवसर प्राप्त mast का निरूपण करते हैं। पहले श्रलङ्कारों का सामान्य | 
लक्षण. कहते हे--शब्दार्थयोरिति--शोभा को श्रतिशयित करनेवाले, रस भाव श्रादि के उपकारक, जोरावर ड ड 
और aa के श्रस्थिर धर्म हैं वे अंगद ( वाजुवन्द ) रादि की तरह क कहाते हैं | जेसे मनुष्यों के | 
- ङकार होते हैं a दि काव्य के ग्रलङ्वार होते है | 
ging आदि अलङ्कार होते हैं. उसी तरह उपमा श्रादि का र | 
पूर्वोक्त रीति भी काव्य की शोभाधायक है। उसमें इस लक्षण की श्रतिव्याप्ति न हो, इसलिये “श्रतिः | 
शायी? पद दिया है । रीति शोभा को मैदा करती है, उसे बढ़ाती नहीं और अलङ्कार उसन्न शोमा को 
्रतिशरित ( प्रबृद्ध ) करते हैं, अतः श्रलङ्कार रीति से भिन्न हैं नीरस वाक्य में पड़े हुए उपमा आदिक, व र 
अलङ्कार नहीं कहा सकते, क्योंकि यहाँ mage शब्द -करणपरधान है। भ्लङक्रियतेऽनेनेत्यलङ्कारः Wt व 
जो किसी को सुशोभित करने का साधन हो वह श्रलङ्कार कहाता है। श्रलङ्कार रसादिकों को सुशोभित करता 
i १ है वहाँ बह किसी की शोभा का साधन नहीं, श्रत बहाँ उसे ग्रलङ्कार भी नहीं मान 
है | जहाँ रसादि नहीं ह व र Se, अता 
केवल विचित्रता मात्र मानते हैं | सरस वाक्य में ही उपमा श्रादिक श्रलक्कार कहाते हैं, अतः ७ 
जाता, केवल बिचि पं (उपमा? श्रादि शब्दों का प्रयोग गौण वृत्ति से जान 
नुपकुवन्त? यह विशेषण दिया है | नीरस वाक्य में उपमा श्रादि शब्द पी, 
शब्द aie wa दोनों ही काब्य के शरीर माने जाते हँ प इन 2. के pedi Apr 
ति गौ र. ( शब्द ग्रर्ध ) का ग्रहण क्रिया गया ई। गुण प 
होते हैं, अतः यहाँ कारिका में दोनों ( शब्द ग्रथ ) : 
होते हैं " और शामा को श्रतिशयित भी करते है एवं परम्परा सम्बन्ध ( स्वाश्रव-व्यज्ञकल्व ) से वे a 


ग्रथ में रहते भी हैं। उनमें श्रतिव्याप्ति न हो इसलिये “ARTY यह pn SVN गुण 
अलंकार श्रस्थिर होने के कारण उनसे भिन्न हैं । यथेति--जैसे श्रंगद शरदि श्रल गा ॥ 
हैं श्र्थात्‌ शरीर की शोभा "हुए oie 


Bs ae 
SN 


_CC-0. In Public Domain 


| ह अरिबधदेहशरीर: सहसारथिसूततुरगपादातः । 
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२७४ साहित्यदपंशे 
शब्दार्थयोः प्रथमं शाब्दस्य बुद्धिविषयत्वाच्छव्दालङ्कारेषु वक्तव्येषु शब्दार्थालंकारस्यापि 
पुनरुक्तवदाभासस्य चिरंतनैः शब्दालंकारमध्ये लक्तितत्वात्मथमं तमेवाह-- 
(९ ~ शि 
आपाततो यदथस्य पोनरुक्तथेन भासनम्‌ | पुनरुक्तवदाभासः स भिन्नाकारशब्दग। ॥२॥ 


- उदाहरणम--भुजङ्गकुण्डली व्यक्तशशिशुश्रांशुशीतशुः । जगन्त्यपि सदापायादव्याच्चेतोहरः शिवः Wy 


अत्र भुजङ्गकुणडल्यादिशब्दानामापातमात्रेण सपौद्यथेतया पौनरक्यप्रतिभासनम्‌ | पर्यवसाने 
तु भुजङ्गरूपं कुण्डल विद्यते यस्येत्याद्यन्याथेत्वम | 'पायादव्यात्‌? इत्यत्र क्रियागतोऽयमलङ्कारः, 
“पायात? इत्यस्य अपायात्‌? इत्यत्र पर्यवसानात्‌ | भुजंगकुण्डली' इति शब्दयोः प्रथमस्यैव परिवृत्ति- 
सहत्वम्‌ | ex शिवः’ इति द्वितीयस्यैव । 'शशिशुभ्रांशु' इति योरपि । “भाति सदानत्यागः इति 
न द्वयोरपि इति शाब्दपरिवृत्तिसहरवा सहत्वाभ्यामस्योभयालङ्कारत्वम्‌। 
का बोधन करतें हैं--उसके बड़प्पन को प्रकट करते हॅ--इसी प्रकार Bass, उपमा श्रादि काव्यालंकार भी 
काव्य के शरीररूप शब्द श्रथं की शोभा को बढ़ाते हैं और काव्य के आत्मभूत WH उपकारक अर्थात्‌ उसकी 
उत्कृष्टता के बोधक होते हैं | उक्तकारिका में अलंकारों को अस्थिर बतलाने से यह भी तातर्य है कि गुणों की 
भांति इनकी नियतरूप से काव्य में स्थिति आवश्यक नहीं है | 

शब्दार्थयोरिति-शाब्र और wa इनमें से पहले शब्द ही बुद्धि में उपस्थित होता है, अतः शब्दा- 
लङ्कार ही पहले कहने चाहिये थे, परन्तु प्राचीनों ने एक शब्दार्थालंकार--“पुनरुक्तवदाभास'--को भी शब्दा- 
लंकारों में गिना दिया है, अतः सबसे पहले उसे ही कहते हैं। शापातत इति--“अपाततः? = ऊपर ऊपर से 
(सरसरी नजर से) देखने पर जहाँ र्थ की पुनइक्ति प्रतीति होती हो वहाँ भिन्न स्वलपबाले समानार्थक शब्दों में 
पुनरुक्तवदाभास? नामक अलंकार होता है । उदाहरण--भुजल्जे ति - सा के कुण्डल धारण किये हुए, सुव्यक्त 
शश (कलङ्क) वाले श्वेत किरणयुक्त ( 'शीतगु' ) चन्द्रमा से युक्त, चित्तको हरण करनेवाले शिवजी सदा 
श्रपाय (विघ्न या विनाश) से जगत्‌ की रक्षा करें | यहाँ ्रापाततः देखने में “भुजङ्ग? और 'कुण्डली' दोनों 
सपवाचक प्रतीत होते हैं और अर्थं की पुनरुक्ति भासित होती है, परन्तु विचारने से “कुण्डली? शब्द का 
'कुएडल वाल” यह अथ ज्ञात होता है और पुनरुक्ति, दोष दूर हो जाता है, अतः यहाँ “पुनरुक्तवदाभास? 
श्रलंकार है। इसी प्रकार “शशि? ‘guig? ak 'शीतगु' इन तीनों शब्दों के चन्द्रवाचक होने से 
अथको पुनरुक्ति प्रतीत होती है, परन्तु शशी” का ग्रर्थ ‘aga युक्तः और 'शुभ्रांशु' का व्यर्थ 
स्वच्छ किरण वाला? ज्ञात होने पर यह दोष नहीं रहता। एवम” पायात्‌' “ब्यात्‌? और “ER! 
‘fea इनमें भी पाततः पुनरुक्ति प्रतीत होती है, परन्तु सदा श्रपायात्‌? ऐसा पदच्छेद ज्ञात होने पर, शरीर 
हर का संबन्ध 'चेतो' के साथ निश्चित होने पर चित को हरण करनेवाले ( मनोहर ) ऐसा ग्रथ निश्चित 
होने से वह दूर हो जाती है । चत्रेति- यहाँ ‘gay? 'कुण्डली' आदि शब्दों का “ग्रापातमात्र' से पौनरुवत्य 
भासित होता है, परन्तु पर्यवसान ( श्रन्त ) में 'भुजंग रूप कुण्डल हैं विद्यमान जिसके? इत्यादि श्रन्य wat 
का निश्चय होता हे । 'पायात्‌” “अब्यात्‌” इन शब्दों में यह श्रलंकार क्रियागत है । पायात्‌' का शश्रपायात्‌' 
में पर्यवसान होता है | 

इस श्रलंकार का शब्दा्थालंकारख सिद करते है--'सुजज्लूकुरडली? इन शब्दों में से पहला (Ae) 
ही परिदृत्ति को सहन कर सकता हे | यदि भुजंग? पद को बदल कर उस के स्थान पर भुजंग का कोई पर्याय- 
बाचक दूसरा शब्द रख दें तो भी यह श्रलंकार बना रहेगा, ga: ‘ash? शब्द परिवर्तन का सहिष्णु है 
परन्तु 'कुण्डली” शब्द नहीं बदला जा सकता | “कुण्डली? के स्थान पर पा या 'कुएडलयुक्त? क 
शब्दों को रख दें तो फिर यह श्रलंकार नहीं रहेगा, क्योंकि उस नगय व वय 
तः एली पद यति को वहत नही करता । इसी प्रकार 'इरः शिव? यह दूसरा ( शिवः ) ही ‘| 
जा सकता है, पहला नहीं | 'शशिशुभ्रांश इनमें दोनों परिवृत्तिसह है । Sarl es a र 
का भी परिवृत्तिसहत्व जानना | “भाति सदानत्यागः? इस पद्या . अपि शब्द से तोहरे ‘शीतया 

इस पद्यांश में दोनों में से कोई नहीं बदला जा सकता | 


माति सदानत्याग: स्थिरतायामवनितलतिल्लक; ॥ अरीणां वर्ष | 
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दशम: परिच्छेदा | त 


अनुप्रास; शब्दसाम्यं वेपम्पेशपि स्वरस्य यत | 
स्वरमात्रसादृश्य तु वचिज्याभावान्न गणितम्‌ | रसाद्यतुगतत्वेन प्रकर्षण न्यासोऽनुप्रासः। 
छेको व्यञ्जनसंघस्य सङृस्साम्यमनेकधा ॥३॥ 
छेकश्छेकानुप्रासः | अनेकधेति स्वरूपतः क्रमतश्च | रसः सरे इत्यादेः क्रमभेदेन साहरय॑, - 
नास्यालंकारस्य विषयः | उदाहरणं मम तातपादानाम-- 
¢ is Caw we . 
आदाय वङुलगन्धानन्धीङुबन्पदे पदे भ्रमरान्‌ । अयमेति मन्दमन्दं कावेरीवारिपावनः पवनः || 
त्र गन्धानन्धौति संयुक्तयोः, कावेरीवारीत्यसंयुक्तयोः, पावनः पवन इति व्यञ्जनानां बहूनां 
सकृदावृत्तिः | छेको विदग्धस्तस्रयोज्यस्वादेष छेकानुप्रासः। 
यै ~ 
अनेक्स्येकधा साम्यमसकृद्‌ वाप्यनेकधा | एकस्य सक्ृदप्येप बृच्यनुप्रास उच्यते ॥४॥ 


ओ  00-0.1120010 


ददातीति तादृशी ger येषां तेच ते शरिणः शस्बन्तस्तावोरपत्रि क्षिपतीत्यरिषधदेहशरीरः । सहसा शीघ्र dale: 
सुष्ठु ऊतास्तुरगाः पादाताश्च यस्य सः । स्थिरताया स्यिरत्वे अगः पवंततुल्यः अवनितलतिलको भूपतिः सतामानत्या, 
यद्वा सदा Baal Wag अनमनेन भाति शोभते । वहाँ देह शरीर', सारथि सूत’, “दान त्याग', इन शब्दों में 
पह अलङ्कार है | परन्तु शब्द परवृत्तिसह नहीं हैं श्रर्थात्‌ उनके पर्यायवाचक रखने पर यह ग्रलङ्कार नहीं रहता | 
भाषा में इसका उदाहरण 'पुनि फिरि राम निकट सो आई इत्यादि हो सकते हैं । इस प्रकार कहीं शब्दपरिवृत्ति 
को सहन करने और कहदी न करने के कारण यह “पुनरुक्तवदाभास” उभयालंकार माना जाता है। शब्दा- 
लंकार वही होता है जो उस शब्द को बदलने पर न रहे । पुनरुक्तवदाभास कहीं तो शब्द बदलने पर भी बना 
रहता है और कहीं नहीं रहता, अतः यह शब्दार्थालंकार है | अनुप्रास इति-- स्वर की विषमता रहने पर भी शब्द 
अर्थात्‌ पद, पदांश के साम्य ( सादृश्य ) को नुप्रास' कहते Ci स्वरों की समानता हो, चाहे न हो, परन्तु 
ग्रनेक व्यञ्जन जहाँ एक से मिल जावें वहाँ ग्रनुप्रास अलङ्कार होता है । स्वरमात्रेति--केवल स्वरों को समानता 
में विचित्रता नहीं होती | व्यंजनों की समता के समान चमत्कार उसमें नहीं होता, श्रतः उसे यहाँ नहीं गिना | 
व्यंजनों की समता के समान स्वरों की समता में ग्रनुप्रासालङ्कार नहीं माना है | अनुप्रास शब्द का अक्षरा 
बताते है-रसेति--रस, भावादि के अनुगत प्रकृष्ट न्यास को अनुप्रास कहते हैं | यहाँ अनु” का ae श्रनुगत' 
आर "प्र! का प्रकृष्ट आस! का ग्रथ न्यास है । रस की अनुगामिनी प्रकृष्ट रचना का नाम श्रनुप्रास है। इससे 
यह भी सिद्ध हुआ कि रस के प्रतिकूल वणों की समता को श्रलङ्कार नहीं ae जाता | यदृ mam का 

“लक्षण है | अरब श्रनुप्रासों के विशेष लक्षण कहते दै-घेकइति- व्यञ्ञनौ के समुदाय की एक ही बार 


पामान्य लक्ष गा 
रोने को Ba’ श्रर्थात्‌ छेकानुप्रास कहते हैं | यहाँ अनेक प्रकार की समानता से यह 


अनेक प्रकार की समानता हृ र द 
ग्रमिप्राय है क्रि स्वरूप से भी समानता होनी चाहिए अर क्रम से भी | एक ही स्वरूप के व्यंजन aa Ae सै 
यदि दूसरी बार श्रायें तो छेकानुप्रास होगा । “रसः बा. यद्यपि एक ही रुष हाड र श्रोर 'स 
दूसरी बार ग्राए हैं, परन्तु उसी क्रम से नहीं श्राए रस में 'र' पहले श्राया है रौर सर” में 'स' । इत लिए 
ऐसे उदाहरण इस अनुप्रास के नहीं हो सकते । छेक का उदाहरण aa (गोत) ॥ ३३ 
गन्ध को लेकर, पद पद में श्रमरों को मदान्ध करता हुश्रा; कावेरी के जल गणा च द प पवित्र . 
करनेवाला यह पवन धीरे धीरे चला श्रा रहा है! अत्रेति ed गन्धानन्ध “4 ग या 
“न? और “ध? की उसी क्रम से एक ही बार AZM हुई है, wai पह क ही as a! 
प्रकार “काबेरीवारि? यहाँ ग्रसंयुक्त वः और र की तथा “पावनः पवत Al बहुत A ) की 


एक ही बार आ्रावत्ति हुई है |छेक का श्र 
छेकानुप्रास कहते हैं | 
ग्रनेकस्येति wae व्यंजनों की एक ही प्रकार 


पर, श्रथवा अनेक व्यड्जनों की ग्रनेक बार A | के र. 
क्रम दोनों से ) श्रनेकबार श्रनेक वणो की श्रावृत्ति होने पर, किंवा एक ही वणं की एक ही बार समा: 


ME 
नता (श्रइृत्ति द्वारा) होने पर, या एक ही वर्ण की श्रनेक वार miele होने पर “gags ल शब्दाः 


से ( केबल स्वरूप से ही, क्रम से नहीं ) समानता हीने. i 
ति होने पर यद्वा श्रनेक प्रकार से ( स्वरूप श्र | 


Doma 
२०:०० > 


in. 


whe 


UP State Museum, Haz 


थे है चतुर पुरुषः | उनके प्रयोग के योग्य होने के कारण इसे न स्त 


न 


aha बब अख Foo 


RE 


४४4४०. 


< | से पुनर्जीवित करती हैं, ऐसी विरूपाक्ष (विरूप नेत्रवाले शिव) को जीतनेवाली सुलोचनाश्रों की हम स्तुति 
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एकधा स्वरूपत एव, न तु क्रमतोऽपि | अनेकधा स्वरूपतः क्रमतश्च | नन | 
दसकृदपि | उदाहरणम्‌ 
उन्मीलन्मधुगन्धलुव्ध मधुपन्याधूतचूताङ्कुर 
क्रीडत्कोकिलकाकलीकलकलैरद्वीणंकणंड्बराः। 
नीयन्ते पथिकैः कथं कथमपि ध्यानाबधानक्षणु-- | 
्राप्तप्राणसमासमागमरसोल्लासैरमी वासराः ॥ 
अत्र 'रसोल्लासैरमी' इति रसयोरेकधैव साम्यस्‌, न तु तेनेव awaits | द्वितीये पाढे = 
कलयोरसक्रत्तेनेव कमेण । प्रथमे, एकस्य सकारस्य सकृत्‌ , धकारस्य चासक्कत्‌ | रसबिषयन्यापारबती | 
वर्णरचना वृत्तिः, तदनुगतत्वेन प्रकषण न्यसनादू वृस्यलुप्रासः | 24 


उद्चायत्वाय दकत स्थान तालुरदादिके । सादृश्यं व्यञ्जनस्यव श्रत्यनप्रास उच्यत्‌ ॥५॥ ही 

उदाह रणस्‌ू-- [हीः 

“रशा दग्धं मनसिजं जीवयन्ति दशैव याः | Aer जयिनीस्ताः स्तुमो बामलोचनाः॥ | ^ 

aa जीवयन्ति’ इति, या” इति, “जयिनी इति- अत्र जकारयकारयोरेकत्र स्थाने तालाढु ii 

शचार्यत्वात्सादृश्यम्‌। एवं दन्त्यकण्व्यानामप्युदाहायंम्‌। एष च सहृदयानासर्ताब श्रतिसुखावहत्वाच्छु- i 

ASAT ॥ 

व्यञ्जनं वेद्यथावस्थ AIT स्वरेण तु | आवत्यते5न्त्ययोज्यत्वादन्त्यानुप्रास एव तत्‌ ॥६॥ | पद 
यथाबस्थमिति यथासंभवमलनुस्वारविसगेस्वरयुक्ताक्षरविशिष्टमू | एष च प्रायेण पादस्य 

पदस्य चान्ते प्रयोज्यः | पादान्तगो यथा मस-- a 

agit होता है | analy’ यहाँ ‘afi? शब्द से “श्रसकृत्‌? ( श्रनेकबार ) का भी बोध होता है, इससे पूर्वोक्त 2 

श्रन्तिम अथ निकलता है | उदाहरण--उन्मीलन्मधु--उदित होते हुए मधु के गन्ध में लुब्ध अमरों से कम्पित | 

ai की नवीन मंजरी पर क्रीडा करते हुए कोकिलों के मधुर मधुर सुरीले कलकूजितों से जिनके कानों में व्यथा si 

उत्पन्न हो रही है वे बिरही पथिक इन बसन्त ऋतु के दिनों को, ध्यान में चित के अवधान (एकाग्रता) के व्य 

समय प्राप्त (स्मरण द्वारा ) प्राणप्रिया के समागम सुख से जैसे तेसे ( कथं कथमपि ) बिताते हैं | अत्रेति--यहाँ' र 

रसोल्लासैरमी' इन शब्दों में “र? और “स? की एक ही प्रकार से समानता है | केवल स्वरूप ही मिलता दै, ड 

क्रम नहीं | दूसरे चरण में “क? और “ल? की नेक बार वृत्ति हुई है और उसी क्रम से हुईं है । सभी शब्दों है 

में पहिले क' आया है, पीछे ‘a’, इसलिए यह स्वरूप और क्रम दोनों से साम्य ( श्रनेकधा साम्य ) हुआ | ह 

प्रथम चरण में 'उन्मीलन्मधु' यहाँ एक व्यंजन मकार की एक ही वारं और धकार की अनेक बार HE हुई ऊ 

है इसलिये यह 'एकल्य सकृदपि' का उदाहरण है | रस विषयक अनुकूल व्यापार से युक्त रचना को बत्ति | छ 

ˆ कहते हैं, अर्थात्‌ जो रचना रस के व्यक्त करने में श्रनुकल हो su वृत्ति कहते हैं और उससे श्रनुगत प्र | तर 


विन्यास को “बृत्त्यनुध्रास” कहते हैँ। यह इस पद्‌ का ग्रद्राथ है। | नि 
उच्चायस्कदिति--तालु, कण्ठ, मूर्धा, दन्त आदि किसी एक स्थान में उच्चरित होने वाले व्यंजनों की द 

(aati की नहीं ) समता को श्रुत्यनुप्रास कहते हैं। जसे--दृशेति--दृष्टि से जले हुए कामदेव को जो दृष्टि से | 

जीवित करता हैं, रथात्‌ भगवान्‌ भूतनाथ के मालानल से भस्म हुए कामदेव को जो अपने कटाचनिच्चेपमात् 


| 


प्रपिशब्दा- 


[तीये पादे 
पारवती 


mika) 
नाः ॥! 
ने तालावु- 


(acd rs: 


TANG 
णा पादस्य 


ससे पूर्वोक्त 
| से कम्पित 
नों में व्यथा 
काग्रता) के 
त्रेति--यहाँ 
मिलता दै, 
सभी शब्दों 


य) gat | 
aah हुई 1 
1 को “ale 
नुगत THE 


त 


Digitized by Sarayu Foundation uf ust, Delhi and eGangotri 
2 ८ र दशमः दः i 


केशः काशस्तबकविकासः, कायः प्रकटितकरभविल्ासः | 
चज्नुदंग्धवराटककल्पं, त्यजति न चेतः काममनल्पम्‌ I)’ 
पदान्तगो यथा --मन्दं हसन्तः पुलकं वहन्तः’ इत्यादि । 
शब्दार्थयोः पौनरुवत्यं भेदे तात्पर्यमात्रतः | लाटानुप्रास इत्युक्तो 
उदाहरणम्‌ स्मेरराजीवनयने, नयने किं निमीलिते | पश्य निर्जितकन्दर्प कन्दपंवशगं ग्रियम्‌ ॥! 
अन्न विभक्त्यर्थस्यापोनरुक्त्येऽपि सुख्यतरस्य प्रातिपदिकांशय्योत्यध मिरूपस्याभिन्नार्थत्वा- 
ल्लाटाबुप्रासत्वमेव | “नयने तस्येव नयने च | 
aa द्वितीयनयनशब्दो भाग्यवस्वादिशुणवि शिष्त्वरूपतातपर्यमात्रेण भिन्नार्थः | 


ही रहने चाहियें | अतएव "अन्तेऽवसाने भवोऽन्त्यः, 'दिगादिस्वाद्यत्‌' स चासाबचुघासः' यह ग्रक्षराथ ग्रनुगत 
होता है। तर्कवागीशजीने अन्त caren व्युत्पत्ति लिखी है, यह व्याकरण से बिरुद्ध है। स्वार्थ में यत्‌ | 
प्रत्यय यहाँ नहीं हो सकता | पादान्तगत का उदाहरण--केशइति--केश, कास के फूल के समान श्वेत हो चुके । 
और देह ऐसा हो गया जैसा दो पैरों से खडे हुए उँट के बच्चे का होता है । आँखें जली कौडी के सदृश हो गई, | 
परन्तु अब भी बढे हुए काम ( विषय-तृष्णा ) को चित्त नहीं छोड़ता । यहाँ प्रथम द्वितीय चरणों के न्त्य में | 
(बिकास और 'विलास' इन पर्दो में आस! की ग्रावृत्ति हुईं दै, एवं तृतीय तथा चतुर्थ चरणों के अन्त्य में 
‘ger? की आइत्ति है । पदान्तगत श्रन्त्यानुप्रास का उदाहरण--मन्दम-- यहाँ 'हसन्तः' और ‘aged? इन 
पदों के weer में अ्रन्तः” की आइत्ति हुई है । : : 
शढदार्थयोरिति--केवल तात्पर्य भिन्न होने पर शब्द और gd दोनों की mah होने से लाटातुपाव 
होता है । उदाहरण --स्मेरेति-_ हे विकसित कमल के तुल्य नेत्रवाली सखी : तूने नेत्र a मूँद लिए ! ॥। 
अपनी शोमा से काम को जीतनेवाले कामातुर प्रियतम की श्रोर देख । यह “नयने-नय ओर wat 
न्द? इन पदों में शब्द तथा श्रर्थ दोनों की आवृत्ति हुई है। शब्दों के अथ में x नहीं, पस्छ 
aaa विषयीभूतसम्बन्ध भिन्न है। पहला नयन पद्‌ सम्बोधनान्वयी ऋ उद्देश्यान्वयी = डु र्‌ एल 
पद्‌ क्रियान्बयी या बिघेयास्वयी है । इसी प्रकार दो बार ग्राए हुए कप पद्‌ श्र की 
खया टोन को ee se oe नित कर्म होकर अ 
इस प्रकार का अर्थ है--उसमें कन्दप प ६ “निति ना ९ ९ 
क यत = "कन्दर्पस्य वशगम्‌? ऐसा अर्थ cl यहाँ aa pee be oe 
हैं। यही तातर्यमेद दै। वाकय में कतृत्व कर्मत्वादि sues see को यहाँ a Mo ऱ्य 
Hq होना चाहिये । प्रश्‍न-उक्त उदाहरण में नयन तथा कन्दप en! दो > ु | ee 
आवृत्ति हुई ही नहीं? उत्तर--अत्रेति-यहाँ ` विभवत्य पीस (यी 
प्रातिपदिक ( नयन और कन्दर्प) रूप श्रंश (पद के ) है, उनः बोध्य ae त : 
काम ) तो अमिन्न ही हैं। अतः प्रधान की अभिन्‍नता होने के कारण 
के श्रनुसार यहाँ लाटानुप्रास ही है। | 
उक्त उदाहरण में विभक्ति भिन्न थी, श्रब ऐसा उदाहएण देते हूँ जि 
है। नयने इति--उसी के नेत्र, नेत्र हँ 1 ( जो इस 0 5 ५ CR 
नयने च | युवजनमोहनविद्या भवितेयं यस्य aga gaa 1. वर पा fan 
नयन पद उद्देश्य दै श्रौर दूसरा विधेय । परन्तु जो SANT ae ह त asd जार आया हु 
त ae होनी चाहिन । SS rs : if की विशेषता को नेत्री में बताता 
पद ग्रनन्वित और पुनरुक्त होने के कारण भाग्यवत्ता त 1 aaa aca वया : 
के नेत्र, नेत्र हैं!-श्रर्थातू उसी के नेत्र भाग्यशाली र pd नेतो को बे 
जात्यवच्छिन्न को बोधित करता है श्रौर दुसरा लवणा bp 


समे प्रकृति, प्रत्यय सबकी पुन 
धन्य; सएव तरुणो नयन 


५ 
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j २७८ साहित्यद्प 
| है | एवं भाग्य का अतिशय यहाँ व्यंग्य है । इसी ग्रपूर्वता का बोध दूसरी बार आये हुए, विषेवान्वयी “नयने” 
पद से dae) यहाँ 'र्थाम्तरसंक्रमितवाच्य? ध्वनि है, क्योंकि दूसरा नयन पद अ्रपने विशेष श्र्थान्तर 
( भाग्यशाली नयम ) में संक्रमित हुआ है । ( यह विषय चतुर्थ परिच्छेद में € पष्ट हा चुका है) । यहाँ एक 
“नयने? उद्देश्य है, दूसरा विधेय । पहला सामान्यवोधक है, परन्तु दूसरा भाग्यवत्ता आदि गुणों की विशिष्टता 
रूप तात्य से ही केवल भिन्न हैं । मतलब यह है कि दोनों “नपन' पद कहते तो नेत्रों को ही हैं, परन्तु | वस्वः 
एक सामान्यतः बोधन करता है और दूसरा भाग्यशालिता आदि गुणों के साथ नेत्रों का बोधन करता है| | बोधक 
एक उद्देश्य है; दूसरा विधेय | वहाँ शब्द भी वही है और श्रर्थ मी वही है। केवल तार्य का भेद है, | | श्रौर । 
अतः यह लाटानुप्रास का उदाहरण है। इस उदाहरण में सम्पूर्ण पदार्थ का daar है । । ग्रर्थान 
` श्रीतर्कंबागीशजी ने इस पंक्ति पर बड़ा अकाण्डताण्डव क्रिया है। वह कहते हैं कि “नयने तस्येव | ag कः 
नयने? यह लाटानुप्रास का उदाहरण ही नहीं। यह तो '्शर्थान्तरसङ्क्रमित' वाच्य ध्वनि का उदाहरण विशेष 
| है । फिर साहित्यदर्पणकार ने इसे लाटानुप्रास के उदाइरणों में रक्खा क्‍यों ! इसका उत्तर आप देते हे. | ह्य 
कि कोई इसे लाटानुप्रास का उदाहरण न समझ ते, इसलिये यहाँ लिख दिया है !!! > उक्त ¦ 


्रापको यह भ्रम क्यों हुआ, सो भी सुन लीजिये। सप्तम परिच्छेद में 'कथितपदत्व” दोष की अदो- 
पता के जो स्थल बताये हैं उनमें लाटानुप्रास और ग्रर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि इन दोनों को गिनाया है | बस, | किला 
इसी से आपने यह सिद्धान्त निकाला है कि ये दोनों कभी एक हो ही नहीं सकते और मूल में “अत्र द्वितीय भील 
नयनशन्दो....ताप्पयमात्रेण भिन्नार्थ-यह पंक्ति, जो 'भेदे तात्पर्यमान्नतः” इस लाटानुप्रास के लक्षण का स्पष्ट | Wels 
समन्वय समभा रही है उसे आप योजना वेपरीत्य से मरोडते हैं, परन्तु फिर भी बनता कुछ नहीं | ॥ 00 


अब श्राप की बात को श्राप ही के श्रीमुख से सुनिये । “ननवर्थान्तरसंक्रमितवाच्ये ध्वनावापाततः शब्दार्थयो! गये श्र 

पोनरुक्त्यावमासनेऽपि पर्यवसाने वक्तृतात्पर्यविषयविशेषणान्तरप्रतीत्या मिन्नार्थस्वावमासने नायमचुप्रास इत्यनि- | के 
१ ९ (NE में 

प्रायेणाह--नयने इति?-- श्र्थात्‌-श्रर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि में यद्यपि ञ्रापाततः शब्द और श्रर्थ का पोन- as 


| रुक्तय भासित होता है, परन्तु विचार करने पर पर्यवसान में वक्ता का तात्पर्य किसी विशेषणान्तर में प्रतीत | १ 
४ होता है, श्रतः मिन्नार्थता होने के कारण वहाँ (उक्त ध्वनि्मे) यह श्रनुप्रास नहीं होता, इस अभिप्राय से प्रत्यु- ' मा 
। दाहरण देते हैँ- “नयने तस्यैव नयने? इति | ( श्रीतर्कवागीशजी की इस पंक्ति में “ननु? पद असंगत है, क्योंकि | . 
त आपने यह कोई पूर्वपक्ष नहीं किया है, प्रत्युत अपने मतानुसार सिद्धान्त का प्रतिपादन fear है 1) र 
परन्तु श्राप के इस मत में मूल ग्रन्थ की अगली पंक्ति संगत नहीं होती, श्रतः उसे आप विपरीत योजना ह. योग 


{ 
t हि IO ति | 
करके लगाते दें--“द्वित॑ त्त्व ; LS RS ८ Saif । वागीश 
| ति . द गी कक कति वास सत्‌ विशिष्टत्वं विशोषणं तम्प्तात्रेण वक्‍तृतापपर्य मात्रेणी भन्नार्थ | 
| इति bed BIG PR दैन्येथ कटानुप्रासऽनुकम्पायां प्रसादने | अर्थान्तरसंक्रमिते वाच्ये EASA Bide 
ae हि राता इथरुपादान संगच्छते। मात्रपदेन नयनस्वस्य व्यवच्छेद?? | 
| इस ग्रथ में मूलग्रन्थ की पंक्ति में 'मात्र' शब्द को Grad’ जरुर ६ res > नुप्रास 
td श्रागे रखना पड़ता है श्रोर 'विशिष्टत्व? ती नद को ताले! शब्द के आगे से हटाकर ‘fea? के | ६ 
| क ता ६ घार Hea) के आगे रक्खे हुए “रूप शब्द को वहाँ से हटा के गण? केग्रागे | की श्र 
i BTA दै एवं विशिष्ट कोःविशेषणपरक मानना पड़ता दै । यही यहाँ 'योजनातरैपरीत्य' है | वस्तुतः. oe 
| | | ae मी पक श्रसंगत श्रौर age है, क्योंकि व्याकरण के अनुसार समास क अन्त तत 
f पदों का दूसरे पदों के साथ उक्त प्रकार से श्रन्वय हो ही नहीं ग é दत्‌ द 
a न्वय हो ही नहीं सकता और इस ५ डर शब्द व 
| प्रमाण भी नहीं है | 01 प्रकार संगति लगाने मे कोई एक हो 
iy 
ees 7 ६ रत्व? ० ~~ | 
[। हैं । aul णित्त के आगे चिपकाये हुए 'मात्र' शब्द से नयनत्व का व्यवच्छेद करना चाहते , | भ 
Coen A पने पद केवल भाग्यवस्त्य रूप गुणका बोधक है, नयन्त का वाचक नहीं | वास्तव ` | ही हो र 
भी अशानमूलक है | इसे हम आगे स्पष्ट करेंगे | | ह 
नयन व 


Malad च्य ध्वनि में दूर 
aa सबल ma प वनि में सरा पद स्वविशेषरूप श्र 
Bea aa? दूसरा ‘नयने’ पद नयन विशेष al 
ड का बोधक--जेसा कि तकबागीशजी मानते हैं--नहीं 
नहीं है 1 वह हस्त, पाद आदिक में भी हो सकता है 


र्थान्तर में संक्रमित होता है, श्रतः 'नवने । काम 
त्‌ माग्यवस्वशिष्ट नयनों का बोधक है | केवल माग्यबत्ब | 

| हो सकता | क्योंकि भाग्यवत्व, नयनत्व का व्याप्य ध 
। थतः नयनत्वका विशेष भाग्यवस्व नहीं, श्रपितु भाग्यः Ed 


१] 
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दशमः परिच्छेद: | 


पी “नयने” ¢ as 
ae यस्य न सबिधे दयिता दवदहनस्तुहिनदीघितिस्तस्य | 

यहो Se यस्य च सविधे दयिता दवदहनस्तुहिनदीधितिस्तस्य ॥ 

aren नेकपदानां पौनरुक्त्यम्‌ | एष च प्रायेण लाटजनप्रियत्वाल्लाटानुप्रासः | 


Mom 


|.) रत व 
| है; qi (३ | fF शः od र हो T if : 
रन्तु | वत्त्वविशि ष्र्नयनख ही सकत है » इस कारण यहाँ पहला नयन? पद्‌ सामान्यवाचक ( नयनत्वावरि च्छुन्न- 


करता र्‌ । ee ) श्रौर दूसरा लक्षणा के द्वारा विशेषबाचक ( भाग्यवत्त्वविशिष्टनयनत्वावच्छिन्नयोधक ह सिम 
री गिर क. और विशेष का ग्रभेद सम्बन्ध ही हुआ करता हे-जैसे ‘mst इच?--ाजा देवदत्त इत्यादिक ने | एवञ्च 


° ७ 

। ग्रथान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि में अर्थ की ग्रभिन ति : 

ae ae प्रधान ग्रथ की ग्रमिन्नता ही रहा करती हे 1 इस कारण तक्रवागीशजी का 
ने तस्येव पह कथन कि पर्यवसाने मिन्नाथस्वावमासने नायमबुप्रास;” श्रसंगत हे । वस्तुतः यहाँ भिन्नार्थता है ही नहीं। 

7 ण्‌ झि त ज é धा लाउ 

उदाहरण | विशेष कृत भे नता इस स्थान पर नहीं मानी ती | प्रधानेन हि व्यपदेशाः? इस न्याय का आश्रयण होता 
प देते हैं | है। यही बात | स्मेरराजीवनयने' इस पूर्बोदाहरण की व्याख्या करते समय सूचित की हे । इस प्रकार प्रकृत में 
उक्त योजना वेपरीत्य क्री ( जो शाख्रविरुद्ध है ) कोई आवश्यकता नहीं हे । 

की आवो. अब रही कथितपदत्व के ग्रदोषरस्थल में उक्त ध्वनि के एथक निर्देश की बात | उसका उत्तर यह है 
है। बस, कि लाटानुप्रास उक्त ध्वनि से अन्यत्र भी होता है -जेसे _ स्मेरराजीव' इत्यादि में उक्त ध्वनि के न होने पर 
` द्वितीय- | मी लाटानुप्रास है, अतः उक्त स्थल में उसका नाम-निर्देश करना श्रावश्यक दै । यह ठीक है कि उक्त ध्वनि 
लाटानुप्रास के श्रन्तगत हो सकता है, परन्तु ्रलंकारशाख् में ध्वनि की प्रतिष्ठा सबसे अधिक है। 'शब्दानुप्रास' 


७ 


[क 
[स्पष्ट | एक बहुत छोटी वस्तु है, अतः ब्राह्मण-वशिष्ठन्याय से उसे एथक कहा है। जेसे कोई कहे कि सत्र ब्राह्मण आ 
एब्दथंयोः गये और वशिष्ठ जी भी आ गये ।' यहाँ यद्यपि बशिष्ठजी ब्राह्मणों के ही श्रन्तर्गत हो सकते हैं | सब ब्राह्मणों 
इत्य | का आगमन बताने से उनका आना भी सूचित हो सकता है, तथापि उनकी प्रधानता सूचित करने के लिये उन 
मा सद का पृथक्‌ निर्देश किया जाता है इसी प्रकार उक्त स्थल में उक्त ध्वनि का पृथक निर्देश किया गया है । इस 
में प्रतीत | रथकनिर्देश के भरोसे तर्कवागीशजी का इस मुख्य ग्रस्थ को इस प्रकार भ्रष्ट कर डालना भ्रममूलक aK 
सै प्रत्यु । पामादिक है। य र 
दै क्योकि || .. यदि ग्रन्थकार “नयने? को उदाहरण नहीं, प्रत्युत प्रत्युदाहरण समते होते तो श्रवश्य स्पष्ट शब्दों 
¢ में अपना श्रभिप्राय प्रकाशित कर देते | लाटानुप्रास के उदाहरणों में चुपके से उसका प्रत्युदाइरण रख के । 
त योजा लोगों को चक्कर पा न डालते । श्रोर न र ब्याख्या करते समय ऐसी ऊटपटाग पंक्ति लिखते, जिसे तक 
0 fired | । वागीशजी-'योजनाबेपरीत्यः करके लगायें और उससे ग्रन्थकार की श्रव्युत्तन्तता सूचित हो। वस्तुतः पंक्ति | 
जग | सीधी सादी है। उसका ग्रथ हम पहले कर चुके है | Bikes : 
oS इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त वर्णन के अनुसार जब्र तक इसे उदाहरण न मान लिया जाय तब तक लाटा- : 


ge) नुप्रास के उदाहरण पूरे हो ही नहीं सकते | “नयने तस्पैव नयने' के ग्रतिरिक्त; सम्पूर्ण पद (प्रकृति और प्रत्यय) 
rea? के | की श्ाबततिक्रा, कोई उदाहरण है ही नहीं । स्मेरराजीव' पदांश की श्राइत्ति का उदाहरण है श्रौर “यस्य न _ 
saat | सविघे? श्रनेक पदों की mah sr उदाहरण है | एक पद की श्रावृत्तिका pee यही है | 7 
है तर्कवागीशजी ने “मात्र! पद से नयनत्व का व्यवच्छेद किया है । तात्यय यह है कि यदि दूसरे नयन 
कोई | शब्द को भी नयनत्व का बाचक्र मान लेंगे तो उद्देश्यतावच्छेदक ( AAA ) श्रौर विधेयताबच्छेदक दोनों के 
एक हो जाने से 'घटो घटः? की तरह यहाँ भी शाब्द बोध न हो सकेगा, श्रतः द्वितीय नयन शब्द aa aT 
बोधक नहीं, केवल भाग्यवत्ता ग्रादि गुणों का बोधक हैं । यह कथन भी श्रसंगत है--क्योंकि श्रथात्तरसंक्रमित- ६ 
हा चाहते , | वाच्य ध्वनि में पुनरुक्त पद श्रपने विशेष का बोधन करता है, श्रन्य का नहीं | नयन का विशेष माग्यवत त 
ही हो सकता है, हरत पाद आदि नहीं, श्रतः नयनत्व का बोधन श्रस्यन्त आवश्यक है । लक्षणा हर सा 
नयन काही भान होता है, गुण मात्र का नहीं ।' एवम्‌ whee नीलघटः की तरह samara be 
‘aad | भाग्यवत्त्वविशिष्टनयस्वावच्छिम्नविधेयताक शाब्द बोध होता है । ; | 
गस्यवत्व | ग्रनेक पदों की Be का उदाहरण - यस्येति--जिसके समीप प्रिया ती त ति के 
nea धर्म . दावानल है और जिसके पास वह विद्यमान है उसके लिये दावानन भी चन्द्रमा है । ve ee क पदो pee 
नु मामः | का पौनरुक्त्य है । यहाँ 'पद? शब्द el का भी उपलक्षण दै, अतः पद और श्रथ दोनों छी पुन | दा 


i 


= 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
साहित्यदपेणे 
ऽनप्रासः पञ्चधा ततः [loll स्य! 
व a वू लक म aq a 
यत्य पृथगर्थायाः स्वरव्यज्ञनसंहतेः | क्रमेण तेनवाद यमक विनिगधते tell 


S oo थे कर 
1 त्वं न्निरथकद कस्य साथकत्वमपरस्य -- 
त्र ढ्र्योरपि पदयोः क्वचित्सार्थकरः क्वचिन्निरथकस्बस्‌ | कर्वाचद्‌ ब 
अत्र योराप पदयोः FAIA Gig क्रमेणेति’ दमो मोद इत्यादेविंविक्तविषयत्व॑ | 
|| 
| 


THT क्तम--'सत्यर्थ' इति। | 
कस्म, अत SCH सत् द्‌ is A ८ पर 
ae । एतञ्च पादपदार्थश्लोकावृत्तित्वेन पादाद्याइचर नेकविधतया प्रभूततमभेदस । 


दिङसात्रमुदाहियते- 2 ग 
a “नबपलाश-पलाशावनं पुरः स्फुटपराग-परागत-पंकजसू । 


मृदुल-तान्त-लतान्तमलोकयत्स सुरभि सुरसि सुमनोभरैः | ।' 
। अत्र पदावृत्तिः | 'पलाशपलाश' इति सुरभिं सुरभि’ इत्यन्न च BA: साथकत्वम | 'लतान्तल- 
| ; तान्तः इत्यत्र प्रथमस्य निरर्थकत्वम्‌ 'परागपराग' इत्यत्र द्वितीयस्य | एबसन्यदप्युदाहायस्‌ । 
1 3 'यसकादौ भवेदेक्यं डलोबेवोलरोस्तथा ।' 
3 इत्युक्तनयात्‌ “मुजलतां जडतामबलाजनः' इत्यत्र न यमकत्वहानिः | 
| अन्यस्यान्याथेकं वाक्यमन्यथा योजयेघदि | 


अन्य; इलेपेण काकबा बा सा वक्रोक्तिस्ततो दविधा ॥ & ॥ 


co 


Me न > op उ ९ में (in ~ 
इस पद्य के पूर्वा मे “तुहिन दीधिति’ उद्देश्य और 'दवदहनत्व' विधेय है और उत्तराध में “दवदहन” उद्देश्य आर | 
ध्ुहिनदीधितित्व? विधेय है, wa: यहाँ उद्देश्यता विधेयता रूप सम्बन्ध का भेद है । बह अनुप्रास प्रायः लाट 


] | देश के निवासियों को प्रिय होता है, wa: इसे “लाटानुप्रास' कहते हैं | 


उर लालन ल्न त. 


अनुप्रासेति--इस कारण श्रनुप्रास पाँच प्रकार का होता है-लेकानुप्रास, वृत्यनुप्रास, श्रुत्यनुप्रास; 
HAUSA और लटानुप्रास | 
यमक का लक्षण करते हैं- सत्यर्थे इति-- यदि अर्थवान्‌ हो, तो भिन्न अर्थ बाले, स्वर व्यञ्जन समुदाय 
की उसी क्रम से ग्रावृत्ति को यमक कहते हैं। जिस समुदाय की वृत्ति हो उसका एक अंश या सर्वाश यदि 
aan हो तो कोई आपत्ति नहीं, किन्तु उसके किसी एक अंश या सर्वाश के सार्थक होने पर maa समुदाय की 
भिन्नार्थका श्रावश्यक है । समानार्थक शब्दों की ग्रावुत्ति को यमक नहीं मानते | अत्रेतरि-यमक के उदाइरणों 
में कहीं दोनों पद सार्थक होते हें, कहीं दोनों निरर्थक । एवं कहीं एक सार्थक होता है और एक निरर्थक, इस 
कारण ‘aad’ (यदि अर्थ हो तो) यह अंश लक्षणा में रखा है । तनेवेति-'उसी क्रम से? यह कहना 'दमो-मोद* 
इत्यादिको को यमक के उदाइरणों से थक करता है । एतच्चेति--इस यमकालङ्कार के पादाबृत्ति, Tally, 
्र्चावत्ति, श्लोकाइन्ति आदि भेदों के कारण रौर पादाबृत्ति श्रादिक भेदों के भी अनेक प्रकार होने के कार 
` बहुत श्रधिक भेद होते ४ । दिङ्मात्रमिति -कुछ थोडे उदाहरण देते है--नवेति--जिसमें पलाशों ( डा 
का वन नवीन पलाशों ( पत्तों) से युक्त हो गया है और कमल बढे हुए पराग ( पुष्परज ) से पराग 
(युक्त) हो गये हैं एवं लतान्त' ( लताग्रो के प्रान्त ) जिसमें मृदुल (कोमल ) श्रौर ‘ara’ ( विस्तृत | 
झुक्े हुए ) हो गये हैं, पुष्यों की अधिकता से सुरभि ( धुगन्धित ) उस सुरभि (aaa ऋतु ) को श्रीकृष्ण | 
` ऐेवतक पर्वत पर देखा । अन्नेति--इस पद्म में पदाबृत्ति यमक है। 'पलाश पलाश? और 'सुरॉम ay” इस 
दोनों पद सार्थक हैं | “लतान्त लतान्त' में पहला निरथंक है, क्योंकि इस ( लतान्त ) में 'ल' मृदुल श 
मिला हे । पराग पराग? में दूसरा पराग? feds है, क्योंकि इसमें श्रगले “गत? शब्द का “ग? मिलाय 
हे । इसी प्रकार और भी पादावृत्ति यमक श्रादि के उदाहरण जानना | यमकेति--“यमक, श्लेष ait 
डकार लकार और बकार बकार एबं लकार डकार आपस में अभिन्न समझे जाते हैं, इस नियम के 
म? इत्यादि पद्म में यमकत्व -की चति नहीं होती । इसमें 'जलतां जडताम्‌? कायम AAT र 
ड और ल परस्पर अभिन्न समके जाते हैं । : 
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कंविषयत्व॑ 
प्रभेदम | 


लतानतलः 


| 
4 


उद्देश्य और | 
| प्रायः लाट | 


श्रुत्यनुप्रास, | 


निरर्थक, इस 
1 'दमो-मोद* 
त्त, पदाति 
ने के कारण 
ai ( ढको ) 
) से “परागत, 


ee 
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३६ दशमः परिच्छेद; | २८१ 
द्विवेतिं इलेष॑वक्रो क्ति; काकुवक्रो रि श्च । क्रमेणोदाहरणम्‌ 2 
कि यूयं, स्थल एव संप्रति वयं, प्रश्‍नो विशेपाश्रयः, 
कि ब्रते विहगः, स था फणिपतिर्यत्रास्ति gat हरिः । 
वामा यूयमहो बिडम्वरसिकः sized} वतेते | 
येनास्मासु बिवेकशन्यमनसः पुंस्वेव योषिदूश्रमः ॥' 
अत्र विशेषपदस्य “विः पक्षी, शोषो नागः? इत्यर्थद्वययोगात्सभङ्गशलेपः | अन्यत्र US: | 
काले कोकिलवाचाले सहकारमनोहरे । कृतागसः परित्यागात्तस्याश्चेतो न दयते || 
_ अत्र कयाचित्सख्या, निपेधार्थ नियुक्तो नञ्‌, अन्यथा काका, दूयत एवेति विध्यर्थे घटित: | 
शब्देरेकविधेरेव भाषासु विविधास्वपि | वाक्यं यत्र भवेत्सोऽयं भापासम इतीष्यते ।।१०॥ 
यथा मम 
मञ्जुलमणिमञ्जीरे कलगम्भीरे विहारसरसीतीरे । 
; विरसासि केलिकीरे किमालि धीरे च गन्धसारसमीरे ॥' 


लगा दे वहाँ दो प्रकार की वक्रोक्ति होतो है। एक ‘vassal’ और दूसरी 'काकुवक्रोक्ति' । इनका 
क्रम से उदाहरण देते हैं-के यूयमिति--'के' पद fe शब्द से प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में भी बन 
सकता है और जलवाचक क' शब्द से सप्तमी के एक वचन में भी बन सकता है। प्रश्‍न करनेवाले ने 
पूछा कि के यूयम्‌ aig श्राप कोन हैं ! इस वाक्य में tH शब्द का प्रथमान्त रूप है, परन्तु उत्तर देने 
वाले ने उस शब्द ( 'के? ) के दूसरे शिलष्ट ग्रथ ( जल ) को लक्ष्य करके उत्तर दिया कि-स्थले इति 
हम तो इस समय स्थल में.ही हैं ( जल में नहीं ) । प्रष्टा फिर कहता है कि--प्रश्नो विशेषेति--मेरा प्रश्‍न 
विशेषपरक है ग्रर्थात में ्रापक्री विशेषता- नाम, ग्राम जाति आदि जानना चाहता हूं । उत्तरदाता ने 
अब भी प्रष्टा के 'विशेष' शब्द का दूसरा अर्थ (‘aaa और 'शेष' = शेषनाग ) करके ही उत्तर 
दिया है | ES aa इति -्रर्थात्‌ यदि आपका प्रश्‍न विशेष ( उ at नागराज ) से दै तो बताइये 
तो सही कि विहग और वह फणिपति--जिनके ऊपर विष्णु भगवान्‌ सोते @—aal कहते हैं? इस वावछुल 
से तंग श्राकर प्रष्ट ने कहा कि-वामा यूयम्‌ तुम कुटिल हो। उत्तरदाता ने इस पर फिर भी “वामा! 
पद क्रा दूसरा अर्थ ( स्त्री ) करके वचारे प्रश्‍न करनेवाले को फटकारना शुरू कर द्या क्कि अरहो इति--देखो 
केसा qd है, इसे कैसा काम ने सता TAT है जो इसे हमारे जसे पुरुषों में' भी खरी का भ्रम हो रहा हे | रे 
अत्रेति--इस पद्य में 'विशेष' पद में 'विः (adi) और “शेष? ( नाग ) ये दो ग्रथं निकलते है, 
त! यहाँ सभङ्ग श्लेष है, क्योंकि यहाँ पद के ग्रंशो को तोड़ कर (भङ्ग करके) दूसरा र्थ निकलता 
है और पर्दो में ( 'के' श्रादि में ) त्रभङ्गश्लेप है, क्योकि वहाँ कोई पद्‌ तोड़ना नहीं पड़ता । 0 यह (श्लेषः 
वक्रोक्ति' का उदाहरण है । काकुवक्रोक्ति का उदाहरण देते हैं । काले इति-कोकिलि जिसमें कुहक tél 
है और बोरे हुए नवीन पल्लव युक्त श्रामों से जो मनोहर है उस (वसन्त ) समय में कृतापराध पति के 
परित्याग से उस नायिका का चित्त खिन्न नही होता । झन्रेति-- न दूयते' का ना fate के सूचन करने | 
को कहा गयां था, उसे किसी सखी ने काकु ( गले की ध्वनि ) से उच्चारण करके ‘gad एव' ( अवश्य 
खिन्न होता है ) । इस प्रकार से विधि के स्वरूप में अन्यथा परिणत कर दिया। ; : 
शब्दैरिति--जह एक ही प्रकार के शब्दों से श्रनेक भाषाश्रों में वही वाक्य रहे उसे भाषासम | 
अलंकार कहते हैं । जव नेक भाषाश्रों में वे ही पद रहें तब यह श्रलंकार होता है श्रौर ie ह A ele 
तो 'मापाश्लेष' होता है । जैसे वच्यमाण 'महदेसु' इत्यादि में शब्दों को तोड़ने श्रौर श्र तत 
q होता दै | a 
ne _ मानवती के प्रति सखी का वचन दै । हे ग्रालि, मनोहर और गम्भीर ly करने ह 
रमणीय मणियुक्त, मज्ञीरॉ ( पेरके भूषण = छागल ) पर तथा तीही गी en a a ee 
बाले ) चन्दनगन्ध से युक्त मलयानिल पर भी क्या व्‌ रूठी ( विरस = प्रेम रहित) के 
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न्राच्यावन्तीनागरापश्रशेष्वेकबिध एव । “सरसं कइण करब’ | 

एष श्लोकः संस्कृतप्राकृतसौरसेनीप्राच्यावन्तीनागरापश्रंशेष्वेकवि र | र es क्ठ्बं 

इत्यादौ तु सरसं’ इत्यत्र संस्कृतप्राकृतयोः साम्येऽपि वाक्यगतस्वाभा ऽयाभावा- 
x 1 
न्नायसलंकारः । ae | 
fea: पदेरनेकार्थामिधाने श्लेष इष्यते | : 

प्र 


वर्णप्रत्ययलिज्ञानां प्रकृत्योः पदयोरपि ॥११॥ 
श्लेपाहिमक्तिवचनभाषाणामएथा च स! । क्रमेणोदाहरणम- | 
. “प्रतिकूलतामुपगते हि विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता। @ 
अवलम्बनाय दिनभर्तुरभून्न पतिष्यतः करसहखमपि ॥' 
अत्र ‘ay इति विधुःविधि-शाब्दयोरुकारेकारयोरोकाररूपत्वात्‌ श्लेषः । 
'किरणा हरिणाङ्कस्य दक्षिणश्च समीरणः। कान्तोस्सङ्गजुषां नूनं सबं एव सुधाकिर ll = 
अत्न 'सुधाकिरः'इति किप-क-प्रत्यययोः | किं चात्र बहुवचनैकवचनयोरेकरुप्याद्वचनश्लेघो5पि। पद 


“बिकसन्नेत्रनीलान्जे तथा तन्व्याः स्तनद्वयी । तव दत्तां सदामोदं लसत्तरलहारिणी ॥! = 

से eal रह । इन बेचारे मञ्जीरादिको ने क्या बिगाड़ा है ! मञ्जीर पहिन ले, क्रीड़ासरसी पर चल, क्रीड़ाशुक से का 

। बोल ्रौर मलयानिल का सेवन कर | जिस पर रूठी है See मत बोलना-- इति भावः? | एष इति--यह a 
| श्लोक संस्कृत, प्राकृत, सौरसेनी, प्राच्या, श्रवन्ती, आदि भाषाओं में एक सा ही है । इस के ये शब्द इन सब 

डा भाषाग्रो में इसी स्वरूप में बोले जाते हैं। सौरसेनी श्रादि प्राकृत के ही Aes) “सरसं कवेः काव्यम इस = 

= वाक्य में “सरसम्‌? पद यद्यपि संस्कृत, प्राकृत में समान है, परन्तु वाक्यगत समानता नहीं है, अतः वैचित्र्य 

+4 न होने से, यहाँ यह wag नहीं है | शिलष्टेरिति-श्लिष्ट पदों से श्रनेक wal का ञ्रभिधान होने पर श्लेषालङ्कार ( 

F होता है | वर्ण, प्रत्यय, लिङ्ग, प्रकृति, पद, विभक्ति, वचन और भाषा इनके शिलष्ट होने के कारण वर्णश्लेष, क 

#2 प्रत्ययश्लेष आदि भेदों से यह अलंकार श्राठ प्रकार का होता है | क्रम से उदाहरण देते है-प्रतिकूले ति-- छे 

i विधि ( देव ) waar fag ( चन्द्रमा ) के प्रतिकूल होने पर सब साधन विफल हो जाते हैं । गिरने (अस्त होने) ह 

हः के समय सूर्य के हजार कर ( किरण अथवा हाथ ) भी सहारा देने को पर्याप्त न हो सके (क्योंकि fay प्रतिकूल भी 

काब दिशा में स्थित था ) । पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त के समय सूर्य की बिपरीत ( पूर्व ) दिशा में चन्द्रमा निकला से 

Ei i करता दै | जब्र सहस्र कर वाले सूर्य भी विधु की प्रतिकूलता के समय गिरने से न बच सके तो विधि की प्रतिः | तुत 

| ff कूलता में रों की तो बात ही क्या | अत्रेति--यहाँ विधो? इत पद में “विधि! और ay? शब्दों के अन्तिम a 

ie बर्ण ( इकार और उकार ) श्रौकार के रूप में ग्रा गये हैं, ग्रतः उक्त दोनों वॉ. का यहाँ श्लेष दै । ‘fal | तुल 

पद से दोनों श्र प्रतीत होते हैं इस ्रौकार में केवल छि प्रत्यय का 'औ' नहीं है, किन्तु प्रति के अत | पद 

आदेश को मिला कर भी बृद्धि हुई हे, अत; इसे 'प्रत्ययश्लेप' नहीं कह सकते | 'वणाश्लेषः ही कह सकते हैं। | का 

प्रत्ययश्लेष का उदाहरण देते हैं| किरणा इति--यहाँ सुधा किरति” इस विग्रह में 'क-विक्तेपे! धातु से यदि | = 

faq प्रत्यय करें तो हलन्त ( रेफान्त ) सुधाकिर्‌- शब्द बनता है और यदि उसी विग्रह में उसी धातु से | प्रय 

हम किए: का, इस सूत्र से 'क' प्रत्यय करें तो ग्रकारान्त सुधाकिर' शब्द बनता है और प्रथमा के एक | Te 

0 चन म SAI बन जाता हे | इस प्रकार 'क्विप' और 'क! इन प्रत्ययों तथा एकवचन और बहुवचन | देत 

= इन दोनो वचनां में यह पद शिल हे | इसी प्रकार एवं शब्द परे होने पर 'सर्वे' इस बहुबचनाम्त का और at 

"सवः इस एकवचनान्तक्रा, सन्धि होने से, “सवे? यही रूप रहता है--श्रर्थ--चन्द्रमा के किरण और दक्षिण | इस 

pam इन यह सब श्रथवा ये सब प्रियतमा के संग रहने वालों को सुधावर्षी हैं । यहाँ एकवचन द्‌ 

तथा बहुबचन के मेद से दोनों ad होते हैं | भ्रत्रेति--'सुधाकिर:' में Ray’ और 'क? प्रत्यय का श्लेष है। | प 

` एवं बहुवचन तथा एकवचन के एक रूप होने के कारण यहाँ यचनश्लेष भी दे । लिगश्लेष का उदाहरण शरा 

-णविकसन्निति--नपुंसक लिंग में 'लसत्तरलहारि स्वर 


दो मो न्‌? शब्द से प्रथमा के द्विवचन में 'लसत्तरलहारिणी 
. सिद्ध होता है और ख्रीलिग में लसचरलहारिणी शब्द से प्रथम 


त्मनेपद में 
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दशमः परिच्छेदः ! ae ae 4 
ए कटकः | आ वाक 
` 1 त्र न ङ्ग न ~ 6 *२ क 
गरभावा- | पुसकस्रीलिङ्गयोः श्लेषो वचनश्लेषोऽपि | 


for ७ ०५ रि 5 
pe oe ale ag च वच्यति । सामध्येकृदमित्राणां मित्राणां च नृपात्मजः | 
त्र वद्ध वति. प्या (i “a ~ 
jp -वच्याः, सामथ्येकृत इति कृन्तति-करोत्योः प्रकृत्योः | 
वरपात्र--इत्यादि। अत्र पदभङ्गे विभक्तिस वेलक्षस्यात्पदश्लेपः 
र क. भक्तिसमासयोरपि वेलक्षण्यात्पदश्लेप, न तु- 
| Ca Gs वं व्धै ° ०७. 
ल्‍ नातानामाकुलीभावं लुव्धेभूरिशिलीसुखेः | सदृशे वनवृद्धानां कमलानां तदीक्षणे ।|' 
अन्न लुब्धशिलीमुखादिशब्दानां श्लिष्टत्वेऽपि विभक्तेरभेदात्रकृतिश्लेषः, अन्यथा ada 

प्रदश्लेषप्रसङ्ग; | 

bane St ९ ७ 

सबर्यं हर सवस्य त्वं भवच्छ्रेदतत्परः । नयोपकारसांमुख्यमायासि तनुवतेनम्‌ ty 

१ ११ ion ति ~ 
अत्र हर' इति पक्षे शिवसंवोधनमिति सुप्‌। पत्ते हृधातोस्तिङिति विभक्तः । एवं भव" 
~ ~ ~ ४५ ~ i St Sey Ss 

। परस्मंपद में उसी धातु से उसी लकार के उसी पुरुष के द्विवचन में भी यही रूप बनता है, अतः इन दोनों 
ist | पदों को नपुंसकलिंग द्विवचनान्त 'विकसन्नेत्रलीलाव्जे' के साथ भी सम्बन्ध होता है और स्रीलिग एकवचनान्त 
स्तनद्वयी’ के साथ भी | इसलिये यह अर्थ होता है कि उस तन्वी के विलासयुक्त चञ्चल और मनोहारी दोनों 
खिले हुए नेत्ररूप नीलकमल, तुम्हें सदा ्रानन्द दें तथा सुशोभित, तरल (बीच की मणि ) से युक्त मुक्ताहार 
बाली उसकी स्तनद्वयी तुम्हें सदा आनन्द दे | यहाँ “लसत्तरलहारिणी? और 'दत्ताम' दोनों ओर लगते हैं । 


[ति यह अत्रेति-यहाँ नपुंसकलिंग और ख्रीलिंग का एवं द्विवचन और एक वचन का श्लेष है | 

ar सय प्रकृतिश्लेष का उदाहरण देते हँ--अयमिति--वहू प्रापणे' और ‘aq परिभाषणे? दोनों धातुओं से 

सा लुटू लकार में “वच्यति? रूप बनता है ओर 'डुकृजू करणे? तथा कृती छेदने? इन दोनों धातुश्रों से Bag प्रत्यय 
वेचित्र्य शि 


करने से 'कृत” शब्द बनता है, अतः इस पद्य का यह BA होता है कि वह राजकुमार हृदय में सब शास्त्रों को 
( वक्ष्यति वह. धातु ) धारण” करेगा श्रौर विद्वानों के बीच में उन्हीं ( सब reli) को ( वच्ष्यति वच्‌ घातु ) 
कहेगा | और यह मित्रों के सामर्थ्यं को उत्पन्न करने वाला ( कृत्‌ > डुकूज ) है तथा ग्रमित्रों के सामर्थ्य को 
छेदन करने वाला ( कृत्‌= कृती छेदने ) है । श्रत्ेति-यहाँ वच्यति' में ae और वच्‌ एवं “सामर्थ्यकृत्‌? में 


: 


पस्त होने) कृञ्‌ और कृती इन प्रकृतियों का श्लेध है | 'प्रथुकेति/--इस पूर्वोक्त पद्म में पदभंग करने पर विभक्ति और समास 
पु प्रतिकूल भी भिन्न हो जाते हैं, अतः यहाँ पदश्लेष है, प्रकृतिश्लेष नहीं | इसी प्रकार नीतानामिति--लुब्धों (ब्याधों) 
मा निकला से भूरि--बहुत शिलीमुखों = बार्णौ के द्वारा श्राकुलीमाव त्रास को प्राप्त वन में पले हुए कमलो = हरिणो के 
[कौ प्रति -तुल्य ( “सगभेदे5पि कमलः--इति मेदिनी ) श्रवा लुब्ध ( गन्ध के लोभी ) बहुत शिलीमुखो = भ्रमरों से 


के अन्तिम ्राकुलीभाव = संकुलत्व को प्राप्त वन = जल में ( “जीवनम्‌ सुवनं वनम्‌ इत्यमरः ) बढे हुए कमलों = पदों के 

- | 'विधो' | तुल्य उसके नेत्र हैं । अत्रेति--यहाँ यद्यपि ‘gee? शिलीमुख’ 'कमल' 'वन' आदि शब्द Raw हैं, तथापि यह _ 
ति के ad पदश्लेष नहीं, क्योंकि यहाँ विभक्तियों का मेद नहीं है । पदश्लेष वहीं माना जाता है जहाँ विभक्ति, समास श्रादि 
सकते हैं। का भेद होता हो । जैसे 'परथुकार्तैस्वर' इत्यादि पद्य में | यदि विभक्तथादि के श्रमेद में भी पदश्लेष मानें तो सब्र 
[तु से यदि जगह पदश्लेष ही हो जाय, प्रकृतिश्लेष कहीं रहे ही नहीं, क्योंकि केबल प्रकृति का, विना प्रत्यय के तो कहीँ 
पी धातु से प्रयोग होता ही नहीं | 'नापि केवला प्रकृतिः प्रयोक्तब्या, नापि केवलः Waa? यह महाभाष्य का नियम है, ag 

मा के एक प्रत्यय के श्रमेद में प्रकृतिश्लेष और प्रत्ययादि के भेद में पदश्लेष माना जाता है। विभक्तिरले का उदाइ 

र बहुवचन देते हैं | सर्वस्वमिति--किसी पकड़े गये डाकू ने शिव मन्दिर के पास ss हुए अपने पुत्र को ee य 

। का और पद्य पढ़ा है | इस से शिवजी की स्तुति भी निकलती है श्रोर पुत्र को उपदेश भी निकलता है । शिव a ! 
गैर दक्षिण इस प्रकार ग्रर्थ होता दे--हे हर, ( शिव ) तुम सायके BA ही | श्रथात्‌ सभ पुरुष तुम्हें ख सवस्व क) is 
£ एकवर्चन हैं और तुम भव ( संसार ) के छेदन करने में तहार्‌ हो | ग्रर्थात्‌ अपने भक्तों को संसार के बन्धनों से छुड़ाते हो 
श्लेष दे | i 

हरण देते 


सी (झ्यायासि add तजु? श्रर्थात्‌ 
'उपकारसास्मुख्यं नय' ( श्रपनय ) किसी का उपकार मत कर एवम्‌ आ न तनु 
पकारस यः ( ) एक पक्ष में शिवजी का सम्बोधन 


देनेवाले व्यवहार को विस्तर कर | न्रे ति--यहाँ "इर पद ८४ 
> ह se 


| | Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
| aay साहित्यदपंणे 


इत्यादौ । अस्य च भेदस्य प्रत्ययश्लेपेणापि naa प्रत्ययान्तरासाध्यसुवन्ततिङन्तगतर्वेन 


। विच्छित्तिविशेषाश्रयणात्प्रथगुक्तिः | आ बर a5 
'महदे सुरसंधं मे तमव समासङ्गमागमाहरणे | हर वहुसरणं तं चित्तमोहमबसर उमे सहसा।। 


अत्र संस्कृतमहाराष्ट्रयो! । ू ge 
पुनखिधा समंगोऽथामंगस्तदुभयात्मकः ।।१२॥ | = 
~ ~ ७ del BON थ्र व मि 

एतड्भेदत्रय॑ चोक्तभेदाष्टके यथासंभवं SAT यथा वा-- लंच 

“येन ध्वस्तमनोभवेन वलिजित्कायः पुरास्त्रीक्रतो यश्रोद्वृत्तभुजंगहारबलयोगज्ञां च योऽधारयत्‌ । 
यस्याहः शशिमच्छिरोहर इति स्तुत्यं च नामामराः पायात्स स्वयमन्थकक्षयकरस्त्वां सवदोमाधव; ॥' ज्य 
ay a= ot 
सुबन्त है, और दूसरे पक्ष में क्रिया होने के कारण तिङन्त है । इसी प्रकार 'भव' पद एक पक्ष में सम्बोधन 
सुबन्त दै और दूसरे पन्च में तिङन्त, wa: इन दोनों पदों में सुस्त रूप विभक्तियों का इलेप है । यद्यपि सुसिळ्‌ 1: 


हैं चा s ~ a ति 9. 
रूप विभक्ति भी प्रत्यय ही होती हैं, अतः विभक्तिश्लेष, प्रसयश्लेप के ही अन्तर्गत हो सकता है, तथापि दूसरे ! 


प्रत्ययो से साध्य न होने तथा विशेष चमत्कारक होने के कारण विभक्तिश्लेष का पृथक्‌ कथन किया है । भाषा | a 
श्लेष का उदाहरण देते हैं--महदे इत्यादि--यह पद्य संस्कृत तथा महाराष्ट्र = प्राकृत दोनों में पढ़ा जा सकता | बल 
है | संस्कृत का ग्रर्थ--हे 'महदे' “मह? अर्थात्‌ उत्सव को देनेवाली उमा = पार्वती देवी, आगम' शास्त्र के क 
“ग्राहरण? (उपार्जन = अध्ययन) में सुरसन्ध' देवताओं के भी प्रार्थनीय 'समासङ्घ' = प्रेम अथवा आसक्ति को पदो 
ea रक्षा करो और अवसर पड़ने पर अनेक प्रकार से फेलने वाले चित्त के व्यामोह को सहसा = शीघ्रं हर = और 

| इरण करो | यह किसी विद्यार्थी की मगवती से प्रार्थना है । प्राकृत पक्ष में ग्रथ--मह? = मुझे, ‘a= देओ, * 
। (रसं? = प्रेम, "र्मे? = धम्म में--म्रर्थात्‌ मुझे धर्म विषयक प्रेम प्रदान करो | 'तमवसं' तमोगुण-प्रधान, | जार 
= “रासं? = श्राशाको, 'गमागमा' = संसार से हर! = हरण करो । Wea: हमारी”तमोगुण प्रधान शाको ड 
संसार से हटाश्रो | दे हरबहु = हरबधू ==पार्वंती “त = तुम, सरणं? = शरण हो भे' = मेरा, चित्तमोहं? = . ae 
चित्त का मोह, 'श्रवसरउ' = दूर हो, “agar = शीघ्र ही । मेरा चित्त का मोह शीघ्र हो दूर हो | इस प्राकृत पद्य बै 
। की संस्कृत यह है--मम देहि रसं धर्म, तमोबशामाशां संसाराद्रर न; । हरवधु शरणं त्वं चित्तमोहोऽपसरतु 6 
र मे सहसा |) पुनश्धिधेति--इस इलेष के फिर तीन भेद होते हैं--एक सभङ्गश्लेष, दूसरा अभङ्गश्लेप्र और तीसरा aR 
ee उभयात्मक अर्थात्‌ सभङ्गाभङ्गलेष । ये तीनों भेद यथासम्भव पूर्वोक्त श्राठ भेदों के ही श्रन्तभूत हो जाते हैं, मे 
' श्रतः उक्त उदाहरणों में ही इनके भी उदाहरण जानना | अथवा दूसरा उदाहरण देखो--- बेनेत्यादि--इर्स पथ द्धी 
| $ —eadimaa? इस स्थान में ‘eda: माधवः और 'सत्रदा उमाधवः ये दोनों पदच्छेद हो सकते हैं, श्रतः केवल 
क माधव ( विष्णु ) और उमाधव (शिव) दोनों ही यहाँ वाच्य हैं | सभी विशेषण दोनों की श्रोर लग जाते हैं ही ह 
है 1 j विष्णु प्च में येन श्रमवेन श्नः ध्वस्तम्‌? जिन श्रजन्मा ( जन्म रहित अथवा जन्म मरण यादि संसार केः है, क 
 दुःखोंसे रहित कृष्ण ) ने ‘aaa’ = शक का ध्वंस किया wale शक्रटासुर का नाश किया | और पुरा बलिः | सिर 
ओ। जिस्कायः खीक्तः पूर्वकाल में ( ञ्रमृतमथन के समय ) बलि को जीतने बाले अपने देह को स्री बना दिया-_ माना 
; | wai, असुरों को छलने के लिये मोहनी रूप धारण किया | “aa उद्इत्तभुजङ्गहा' उद्वृत्त श्रर्थात्‌ चरित्र से | श्राश्रि 

|... । उद्गतन्तदुश्वरित्र (निर्मर्याद ) भुजङ्ग'-श्रघासुर या कालिय नाग का जिन्होंने हनन ( मारण या दमन ) 

 क्रियाश्रौर रव' श्रर्थात्‌ निरपेक्ष--रव = वेदवाक्यों ( निरपेक्षो रव; शरुडिः ) का जिनमें लय होता है। जो सब | युक्ति 
. वेद और उपनिषदों के बोध्य हैं । 'अरगं गां च यः श्रधारयत्‌? ग्रग = गोवर्धन पर्वत और गौ = प॒थिवी को कौन 
धारण किया है | कृष्णरूप से गोवर्धन पर्वत ग्रौर कूर्मरूप से परथिवी को जिन्होंने धारण किया दै। यस्य क॑ | गन्द 
_____ शशिमब्धिरोहर इति स्तुत्यं नाम अमरा ong: देवताओं ने 'शशिमच्छिरोहर यह स्तुतियोग्य नाम जिनका बताया | भीबः 
है शशि का मथन करने घाले (शशिमथ्‌ ) राहु के सिर का हरण करनेवाले | और जिन्होंने श्रन्धक श्रर्थात | सु 
. यादवों का क्षय ( स्थान या नाश ) स्वयं किया हे । कृष्ण ने द्वारका को यादवों का स्थान बनाया और शन्त में : र्द 
so areal का नाश भी स्वयं कराया । वह सत्र कुछ देनेवाले ( "स" १? ) माधव = लच्मीपति श्रीकृष्ण तुम्हारी | ठोक, 
i . रक्षा करे | शिव पक्ष में इस पद्य को योजना--येन ध्वस्तमने बेन पुरा बक्षिजितकायः अहः मनोम | मेद ६ 


Z oS 68 करने वाले जिन शिवजी ने पूर्वकाल में ( त्रिप दाह के समय ) 'बलिजित्‌? = बिष्णु के शरीरी | 
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गत्वेन a २८५ 
अत्र 'येन'--इत्यादौ सभङ्गश्लेषः | अर : 
'। अन्यक- इत्यादावभङ्ग:। अनयोश्चेकत्रसंभवात 
भङ्गाभङ्गात्मक ग्रन्थगौरवभया aS ict १ नयाशरकत्नसभधात्स- 
त ङ्गाभङ्गात्मको अन्थगौरवभयान्‌ प्रथङ नोदाहतः | त्रसंभवात्स 
aT II अन्न केचि : “७. नादाहूतः 
रर 7 » चढदाह;-- भङ्ग = ष व्द्श्ले >) fo Re 
भिन्नयोः हनन नया स भङ्गरसेष एव शब्दश्लेषविषयः, यत्रोदात्तादिस्वरभदा द्वि्ञप्रयद्नोचायत्वेन 
लाह म यो; पर छन्यायंन श्लेषः i अभङ्गस्त्वथश्लेष एब | यत्र स्वराभदादभिन्नप्रयव्नोज्ायंतया 3 
दा ea lH als रकच्ृन्तगतफलद्वयन्यायेन श्लेषः । यो हि यदाश्रितः स तदलंकार एवं | अलंकार्या- 
*रणभावस्य लोकवदाश्रयाश्रयिभावेनोपपत्तिः? इति । 
रयत्त्‌ 


पनन = 3 % डु 
घवः ||! न्यवस्थि oe ou चचमन्ते तथाहि--अत्र ध्चनिगुणी भूतव्यङ्गयदोषशुणालंकाराणां शब्दाथंगतत्वेन 
A न्‍्वयव्यतिरेकानुविधायित्वेन नियम इति। न च 'अन्धकन्षय-- इत्यादौ शब्दाभेदः, 
सम्बोधन अथभेदेन शब्दभेदः' इति दरशनात्‌। 
i . 
पि दूसरे ए ले (वाण) बनाया और जिन्होंने ‘Sega = लपेटे हुए “भुजङ्ग'= सर्प को ही हार और कङ्कण ( वलय) 
भा , बनारक्खा है एवं गङ्गा को जिन्होंने धारण किया है । जिनके शिर को देवता लोग 'शशिमत्‌' ( चन्द्रयुक्त ) 


|) भाषा हे 

र aa कहते; ओर a यह स्तुत्य नाम जिनका बतलाते हैं, बह अन्धकासुर का नाश करनेवाले उमाधव (पावेती- 
a ee ) aoe =सदा सा करे । श्रत्न ति--इस पद्य ह ध्वस्तमनोभव इत्पादि पदों में सभङ्गरलेप्र दै, 
तक्ति की के यहाँ दूसरे qa में उसी स्वरूप में पदों ब सम्बन्ध नहीं होता, वे तोड़ने पड़ते हें । और ग्रन्धक इत्यादि 
cs पदों में भ्रभङ्गश्लेष है, क्योंकि ये पद दोनों Gal में एक ही स्वरूप से सम्बद्ध हो जाते हैं | ये दोनों सभङ्ग ओर 
= 2h, ओर अभन्नश्लेष एक ही जगह मिल सकते हैं, अतः ग्रन्यगौख के भय से पृथक्‌ पृथक उदाहरण नहीं दिये | 


[-प्रधान, aa केचिदिति--यहाँ,कोई कहते हैं कि सभङ्गशलेष ही शब्दश्लेष दै, श्रभङ्ग नहीं, श्रतः सभन्नश्लेष ही 


ग्राशाको | शब्दालङ्कारों में परिगणनीय है, क्योंकि इस ( सभङ्गशलेप ) में ही भिन्न स्वर ( उदात्तादि ) बाले श्रोर भिन्न 
मोहं? = . प्रयत्नो से उः्चारणीय दो भिन्न शब्दों का ‘agar? के समान श्लेष होता है | जेसे जतु ( लाख ) लकड़ी 

= से भिन्न होता हुई भी उस पर चिपकी रहती है, इसी प्रकार सभद्गश्लेष में दूसरा शब्द अत्यन्त भिन्न होने पर 
0 भी एक शब्द पर चिपका सा रहता है । जैसे 'येन? इत्यादि पद्य में ध्वस्त-मनो-भव और ध्वस्तमू-अ्रनः--अ्रभव!. 
i ये पद परस्पर भिन्न होने पर भी संश्लिष्ट हुए हैं। श्रभङ्गशलेष को श्रथेश्लेध ही मानना चाहिए, क्योंकि यहाँ 


दोनों cat में शब्दों का स्वर भी श्रभिन्न रहता है और उच्चारण में भी प्रयतनमेद नहीं होता, अतः यहाँ शब्द 


जाते हैं, भेद भी .नहीं होता । शब्द दोनों पत्तों में एक ही होता है, किन्तु शर्थ दो होते हैं । जेसे एक गुच्छे में दो फल 
इस प्य | लगे हों, इसी प्रकार एक शब्द में दो अर्थ रिलष्ट दीखते हैं | जैसे--श्रन्धक' पद उक्त पद्य में एक ही है । 
हैं, अतः | केवल अर्थ का भेद हुआ है, श्रतः इस अभङ्गश्लेष को श्रर्थश्लेष ही मानना चाहिए, क्योंकि यहाँ दो रथों का 
जाते हँ ही श्लेष ( मेल ) है, दो शब्दों का नहीं | यो हीति--जो जिसके श्राश्रित है, वह उसी का अलंकार माना जाता 
संसार के. | हे, क्योकि श्रलङ्कायं श्रौर श्रलङ्कारो में श्राश्रयाश्रयिभाव की उपपत्ति लोक के ही समान होती है | जसे लोक मैं 
रा बलिः | सिर पर रहनेवाला मुकुट सिर का श्रलङ्कार माना जाता है और बाहु में रहनेवाला श्रज्ञद बाहु का ही भूषण 
दिया-- माना जाता है, इसी प्रकार काव्य में भी जो श्रलङ्कार शब्द के आश्रित है वह शब्दालंकार श्रौर जो at के 
चरित्र से श्राश्रित है वह श्र्थालङ्कार माना जाता है । इस कारण श्रभङ्गश्लेष अर्थालङ्कार ही है | व 
1 दमन ) इस मत का खण्डन करते हैं | तदन्ये इति--इस मत का श्रौर लोग सहन नहीं करते+-वथा fe— 

। हो युक्ति दिखाते हैं---झत्रेति-यहाँ ध्वनि, गुणीमृतव्यंग्य, दोष, गुण और श्रलंकारों में से कोन र बाय 

। कौन श्र्थगत, इस व्यवस्था का नियम ग्रन्बय-व्यतिरेक से ही किया जाता है | wale है के नेपर . 
“यस्य के | शब्द की स्थिति में रहे रौर उसके हटाने पर न रहे वह शब्दगत aK जो उघ शब्द हे पयायो के रखने पर 

हा बताया | थी बना रहे वह ध्वनि, श्रलंकार श्रादि श्रर्थगत माना जाता है | प्रकृत में यदि “त्वक oe कै की प : 

} | उसका पर्याय वाचक “यादव? या उत्त असुर का बोधक कोई पद रख दें तो यह cay नही रया, 2८ लो भी 05 
रश्रन्त मै | शब्दालंकार ही हे । न चेति--और यह जो कहा है कि 'श्रत्थकक्षय' इत्यादि में शब्द का आतप है; य 
हारी हौ | १ grad शब्दनिवेशः? यह सिद्धान्त है । जहाँ अर्थ का ee 
[ उ | ठीक नहीं क्योंकि 'भर्धमेदेन शब्दमेव/ यह नियम है | म wc DO 

-मंनोमव | भेद होता है वहाँ शब्द का मी मेंद हीता है?--- प्रत्येक भ्रर्थ के लिए एक शब्द र न 
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साहित्यदर्पणे 


कि चात्र शब्दस्येव मुख्यतया बैचिञ्यबोधोपायत्वेन कविप्रतिमयोट्टङवनाच्जब्दालंकासत्वमेव । 
विसरदशशब्दद्वयस्य बन्धे चैवंविधवैचित्र्याभावादू, वेचिच्यस्थेव चालंकारत्वात्‌ । अवशसा 
जार्थालंकारत्वेऽनुप्रासादीनामपि रसादिपरत्वेनार्थमुखप्रक्षितयाथोलंकारत्वप्रसज: । शब्दस्य र | | 
यङ्ोच्चार्यतेनाथरीलंकारत्बे ्रतिकूलतामुपगते हि विधो’ इत्यादी शब्दभदेड"्यथ pes तवा । 
प्रसञ्ज्यतीत्युभयत्रापि शब्दालंकारत्वमेव | यत्र तु शब्दपरिवतेनेऽपिं न श्लेषत्वलए्डना, TA— न 
“स्ोकेनोन्नतिमायाति, स्तोकेनायात्यघोगतिम्‌। अहो सुसदृशी वृत्तिस्तुलाकोटेः खलस्य च ॥ 
Qs 
इत्यादावथशलेषः ee 
अस्य चालंकारान्तरविविक्तविषयताया असंभवाद्विद्यमानेष्वलंकारान्तरेष्वपवादत्वेन तदूबा- 
धकतया तत्मतिभोत्पत्तिहेतुत्वमिति केचित्‌ | 


२८६ 


a: प्रतीत होते हैं वहाँ दो शब्द भी ग्रवश्य चाहियें। यदि एक से श्राकार के दोनों शब्द हैं तो उनकी दो बार , 


maha हो जायगी | नर 
किंचेति--इस के अतिरिक्त यहाँ शब्द ही प्रधागतया चमत्कार का कारण है | त्रता के साघनमूत 


| 

उस शब्द का ही कत्रि की प्रतिभा के द्वारा विशेष रूप से sega ( अनुसंधान या निवेश ) हुआ है, अतः यह | = 
ग्रभज्ञश्लेष शब्दालंकार ही है । यदि दूसरे प्रकार के दो शब्द यहाँ निबद्ध किये जाये तो यह बैचित्य न रहेगा ( 5 
CH आर वैचित्र्य ही अलंकार है । यदि कहो कि यह अलंकार BAH अनुसन्धान की अपेक्षा करतो दै, अतः यह oe 
ग्रर्थालेकार है, तो अनुप्रासादिक भी तो रसादिपरक होने के कारण ्रर्थानुसन्धान-सापेक्ष होते हैं । अनुप्रा- wag 

सादिक मी wel का अनुसंधान चाहते ही हैं। तुम्हारे इस कथन के अनुसार तो वे भी अर्थालंकार हो जायेंगे। और 
| श्रौर उन्हे तुम भी शब्दालंकार ही मानते हो । यदि कहो कि जहाँ शब्द अभिन्न (एक ही) प्रयत्न से उच्चारण a 
ae किया जाता है वहाँ ग्रर्थालंकार होता है तो ae भी ठीक नहीं, क्योंकि--प्रतिकूलतासुपगते हि विधी' यहाँ ही 

| ee (बिधि 'विधु' शब्दों का भेद होने पर भी “विधो? का उच्चारण afer प्रयत्न से ही होता है, अतः तुम्हारे मत भें : 

| १ यह भी श्रर्थालंकार हो जायगा, परन्तु तुम इसे शब्दालंकार ही मानते हो, इसलिये 'त्रन्यके' त्यादि स्थल में तथा | oS 
ae Bay में ( दोनों sag) शब्दालंकार मानना ही ठीक है । यदि यह कहो कि अभङ्ग को शब्द श्लेष मानने हट 
नव से अर्थश्लेषर का कहीं श्रवसर ही न रहेगा सो भी ठीक नहीं, क्योंकि जहाँ एक शब्द का परिवर्तन करके, | EO 
; उसका पर्याय रखने पर भी श्लेष वना रहेगा, वहाँ yay होगा । जेसे स्तोकेत्यादि--थोडे में ही as जाता है । हि : 
( है और थोड़े में ही नीचे गिर जाता है । wa! तराजू की डंडी ग्रोर खल की कैसी समान वृत्ति हे । दोनों ही | अत; | 

: जरा में उठ जाते हैं और जरासे में ही नीचे गिर जाते दे । यहाँ स्तोक आदि पदों को हटाकर यदि उनके पर्याय | IT 
iz ध्स्वल्प' आदि रक्खे जाये तो भी श्लेप बना रहता हे, Wa: यह श्रर्थश्लेष होगा । “नम ( प्रक 
|ंकारसर्व ति पो ५ } श्रलंक 
उद्धट तथा राजानक रुय्यक ( अलंकारसवस्वकार ) ग्रादि प्राचीन ्राचायाँ ने श्लेष को अन्य यल sic « 
कारों का श्रपत्राद माना हे | उनके मतानुधार जिन उदाहरणों में श्लेष का परिपोष होता हे उनमेश्श्रन्य अल: ae 
कार रहते तो ग्रत्रश्‍्य है, किन्तु श्लेष के कारण उनकी 'प्रंतिभा'-छाया ( श्रामासमात्र ) ही उत्पन्न होतीई | लंका 
और wea में श्लेष उन्हें बाघ लेता हे । काव्यप्रकाश ने इस मत का विस्तार के साथ निराकरण किया है! | उक्त | 
उसी के अनुसार खण्डन करने के लिये प्राचीन मत का उपक्रम करते हैं--अस्य चेति--यह श्रसम्भव हे कि a 

श्लेष का विषय अन्य ग्रलंकारो से विविक्त (प्रथग्भूत) मिल सके । जहाँ श्लेपालंकार होगा वहाँ कोई न कोई रत 
अन्य अलंकार अवश्य रददेगा, ग्रतः Aas होने के कारण ग्रर्थात्‌ ग्रलंकारान्तरों से विविक्त उदाहरण न| See 
पा सकने के कारण शलेब्रालंकार अपने साप विद्यमान ग्रत्य अलंकारों का वाधक होता है और बाधक होकर | नो 

ही wea अलंकारों की प्रतीति कराता हे । तात्पर्य यद्यपि जो सब से ग्रन्त्य में प्रतीत हो वही प्रधान और STE है 
` माना जाता हे -जेपे ध्वनि, परन्तु सेप के बिषय में यह नियम शिथिल करना पडेगा, क्योकि इसका उदार | मुर्ख स्व 
सा कोई मिल ही नहीं सकता कि जहाँ दूसरा अलंकार न हो। और यदि सब जगह अन्य श्रलंकारों के नाग | अप्नकृत 
टी व्यवहार किया गया तो श्लैप का कढी नाम न रहेगा । इसलिये gaa को बाधक मानना चाहि स कल 


कही शलेष के अनन्तर और अलंकार प्रतीत होते हों वहाँ प्रथम प्रतीत हुए श्लेपालंकार के नाम 


ता आह 


% अलावि कए इह श्रादि श्रलंकार्रो को प्रधानता नहीं देनी चाहिये 


P State Museum, Hazratganj. Lucknow | 
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दशमः परिच्छेदः | कु 
ay 


त्वसेव। इत्थमत्र विचार्यते 
: - समासोक्तचप्रस्तुतप्रशंसादौ Ge es 
लि | 'विद्वन्मानसहंस!-- इत्यादी SE तती ढेतीयाथस्यानमिधेयतया नाम्य गन्धोऽपि | ' 
Tha श्लेषो बाध्यते। सरोरूपस्येवार्थस्य विंश्ान्तियामतणा aoe चित्तसरोरूपोभय्ार्थ स्वेटपि रूपकेश 
“वी ८२: य त यान प्‌ ह्यः व 
तवापि ~ 'संनिहितबालान्धकारा भस्वन्मूर्तिश्च' इत्यादौ विरोधा से (eet ह्यथद्वयस्यापि समकक्षत्वम| 
| हाभावान्न श्लेषः। एवं र विरोधाभासेऽपि विरुद्धार्थस्य प्रतिभातमात्रस्यप्ररी- 
न शेषः | एवं पुनरुक्ततदाभासेडपि। be 
भिसंबन एकरणिकयोः 'नीतान म्‌-' इत्यादावप्राकर शिकयोर र 
न्धाज्नुल्ययोगितायाम्‌ , मू इत्यादाबप्राकरणिकयोरेकधर्मा- 
Casa रि क > 555 ‘i 
' तदला सवेच्छोपजातविषयोऽपि न याति aad देहीति मार्गणशतैश्च ददाति दुःखम्‌ | 
मोहात्समुत्तिपति जीवनमप्यकाण्डे कष्टं प्रसूनविशिखः प्रभुरत्पबुद्धि: | : 
> इत्यादी च प्राकरण्काप्राकरण्कियोरेकधमा भिसंबन्धादीपके, र 
eam eee पु संप्रति सुधांशुविम्बमिव । न 
ङ्‌ वेद्यमानायामपि रेणासंभवादू wi च शल 
साधनभूत | oF - न स्तद्विपयपरिहारेणासंभवाद्‌ एपां च रलेपविषय- : 
अतः यह. श्राचाय्यो का मत है । इत्थमिति--वे लोग यहाँ इस प्रकार विचार करते है--समासोक्ति siz ग्रप्रस्तुतप्रशंसा ; 
न रहेगा | दि अलंकारों में तो दूसरा ग्रथ श्रभिधेय होता नहीं, व्यंग्य होता है, ग्रतः उनके साथ इलेषालंकार का गन्ध 


अतः यह | ( णेश ) भी नहीं हो सकता, क्योकि इसके लिये दोनो अर्थ ae होने चाहियें। ‘विद्वन्मानसहंस? इत्या- 


cot rcs 


CE दिक शलेषगर्भरूपक में यद्यपि “मानस' शब्द के चित्त! और “सरोबर? ये दोनों anf वाच्य हैं तथापि नहा पक 
। जाइँगे। | रले का बाधक होता है, क्योंकि वहाँ सरोवर रूप अर्थ ही अन्तिम प्रतीति का विपय होने के कारण प्रधान w 
` उच्चारण | र मनोरूप अर्थ अप्रधान है, wa: वहाँ श्लेष नहीं हो सकता, क्योंकि रलेष में दोनों अथां की समानता होनी | 
RR चाहिये । प्रधान और श्रप्रधान, wet में इलेष नहीं हुआ करता । संनिहितेत्यादि में भी यद्यपि यह ग्रथ प्रतीत : 
oa होता है कि श्रौ श्रन्वकार जिसके पास रहता है ऐसी सूर्य ( माख्चत्‌ ) की मूर्ति परन्तु यह विरुद्ध अर्श 
लल में तथा | तो at भर के लिये बिजली की भांति चमक दिखा जाता है | प्रतिभात मात्र होता है, स्थिर नहीं रहता । | 
ले मानने | अन्त्य मं तो यही श्रथं स्थिर रहता है कि “बाले” (केश) रूप अन्धकार जिसके सन्निहित है ऐसी देदीप्यमान 
तन करके, मूति | अतः यहाँ भी दोनों anit की समकच्ता न होने के कारण शलेष नहीं हो सकता। विरोधामास ही रहता | 
उठ जाता है। प्रकार पुनरुक्तवदाभास में भी दूसरा ग्रथ प्रतिभात मात्र होता हे, उसका प्ररोह (स्थिरता) नहीं होता, , 

| दोनों ही | अतः बढाँ भी श्लेप नहीं हो सकता | इस प्रकार इन पूवोक्त श्रलंकारों में श्लेष का प्रवेश नहीं हो सकता, | 

उनके पर्याय | श्रतः थिन ध्वस्त’ इत्यादि पद्य में जहाँ प्राथंनीय होने के कारण दोनों शिव ak बिष्णुरूप ग्रथ प्राकरणिक | 


(saa) हैं, वहाँ दोनों रथों के एक धर्म ( श्रन्धकक्तयकरत्व ग्रादि ) से युक्त होने के कारण यद्यपि तुल्ययोगिता | 
अलंकार प्राप्त है ( पदार्थानां प्रस्तुतानामन्येषां वा यदा भवेत्‌ । पकधर्मामिसम्बन्धः स्यात्तदा तुल्ययोगिता ॥ ) 


और “नौतानाम्‌? इत्यादि पूर्वोक्त पद्य में श्रप्राकरणिक् (कमल श्र हरिण ) दोनो श्रथों के एक धर्म ( बः 
अन्य अ वृद्धत्वादि ) से युक्त होने के कारण “अप्रस्तुतप्रस्तुतयोर्दीपक तु निगद्यते? इस लक्षण के श्रनुसार, यद्यपि 
न्न होती ४ अलंकार प्राप्त है, तथापि यहाँ श्लेष ही मानना चाहिये | इसी प्रकार स्वेच्छेति--मू्ख राजा के किसी सेवक 
किया है ड उक्ति दै--श्रल्मबुद्धि प्रभु और प्रसूनविशिख ( पुष्पशर= कामदेव ) एक समान कष्टदायक हैं | कामदेव 
हषर इच्छा के ्रनुसार विषयों (लक्ष्यों) को प्राप्त करता है । ( स्वेच्छया उपजाता; प्राप्ताः बिषया। लक्ष्याणि येन ह 
A | i 


और सैकड़ों बाणो से दुःख देता है, परन्तु ‘Va’ (देहधारी) नहीं कहाता, अनङ्ग ही रहता है एवं मूच्छ (मोह, 
उदार" "| आदि के द्वारा श्रचानक प्राण भी हरण कर लेता है | इसी प्रकार मूख स्वामी यथेच्छ विषपो = देशों को 
जि a ' करके भी याचकों के द्वारा 'देदि' ( दीजिये ) इस प्रकार के याचना वचन को प्रात नहीं होता, तथापि 
Des | देता है । विना माँगे ही दुःख देता हे श्रौर कमी मोह ( श्रपराष के मसे ) प्राण भी ले लेता है 
हा उदाइर | मूर्ख स्वामी और कामदेव एक समान कष्टदायक श्रथवा कष्टसेब्य हैं | यहाँ भी प्रकृत ( शरत्बुदि प्रभु 
कारा क अप्रकृत (कामदेव ) का एक धर्म से सम्बन्ध होने के कारण यद्यपि दीपक श्रलंकार प्राप्त है । एवम्‌ 

| न कलकल ( कल कलशब्द से युक्त ) यह नगर इस समय सकल-कल ( सम्पूणं कलाओं ¢ 
| | समान है । इस उदाहरण में भी यद्यपि उपमा श्रलंकार विद्यमान रले 
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Ro साहित्यद्पशे f 
परिहारेशापि स्थितेरेतद्विषये शेषस्य प्राधान्येन चमत्कारिरबप्रततिश्च wade व्यपदेशो भवितुं युक्तः। | सार 
| अन्यथा तव्यपदेशस्य सवथा5भावप्रसंगाच्चेति । £| साध 
FES अत्रोच्यते--न तावत्परमार्थतः श्लेपस्यालंकारान्तराविविक्तविषयता, Aa ध्वस्त~ इत्यादिना | परिः 
a विविक्तविषयत्वात्‌ । न चात्र तुल्ययोगिता, तस्याश्च हृयोरप्यर्थयोवाच्यत्वनियमाभावात्‌। अत्र च/| इत्ये 
[| माधवोमाधवयोरेकस्य वाच्यत्वनियमे परस्य व्यङ्गं स्यात्‌। | त्वा 
किं च तुल्ययोगितायामेकस्येब ध्मस्यानेकधर्मिसंवन्धितया प्रतीतिः। इह त्वनेकेषां धर्मिणां,| राजं 
प्रथक्प्रथग्धसंसवन्धतया । सकलकलम्‌ इत्यादी च नोपमाप्रतिभोत्पत्तिहेतुः श्लेषः, पूर्णोपमाया / 
निविषयत्वापत्त: । 'कमलमिव मुखं मनोज्ञमेतत’ इत्याद्यस्ति पूर्णोषमाबिषय इति चेत, न। यदि | पमां 
'सकल--इत्यादो शब्दश्लेपतया नोपमा, तत्किमपराद्धं “मनोज्ञम्‌ इत्यादावर्थेश्लेषेण । ` भरथः 
'स्फुटमर्थालंकारावेतावुपमाससुचयो, करिं तु | आश्रित्य शब्दमात्र सामान्यमिहापि संभवतः ॥! अर्व 
इति रुद्रटोक्तदिशा गुणक्रियासाम्यवच्छव्दसाम्यस्थाप्युपभाप्रयोजकत्वात्‌ । ननु गुणक्रिया- 4 और 
रह ही नहीं सकता श्रोर ये सब श्लेप के विना भी रह सकते हैं, इसके अतिरिक्त उक्त उदाहरणों में दा | a 
श्लेष का ही चमत्कार प्रतीत होता है, Ha: इन सब पूर्वोक्त दीपक, तुल्ययोगिता उपमा आदि के स्थलों में केवल 


इलेषालंकारका ही व्यवहार होना चाहिये | इन उदाहरणों को श्लेष ही का प्रधान लक्ष्य समझना चाहिये, अन्यथा. way 
श्लष के व्यवहारका सवथा श्रभाव हो जायगा ; कहीं उतका उदाहरण ही नहीं रहेगा, क्योंकि वह इनसे विविक्त तो q 


फिर पूर्णोपमा का कोई विषय (उदाहरण) ही न रहेगा | यदि 
पूणांपमा के उदाहरण रहेंगे, यह ठीक नई | यदि सकलेत्यादि 


होता ही नहीं । साम्य 
७४ पकडत करते हें । न तावदिति--वस्तुतः यह बात नहीं हे. कि झ्लेषालङ्कार अन्य ग्रलङ्कारो काः 
से विविक्त हाता नहीं | यन ध्वस्त’ इत्यादिक श्लेष के ही विविक्त उदाहरण हैं पूबपक्षी ने जो यहाँ तुल्यः ठोक 
योगिता श्रलंक्रार बताया हे सो ठौक नहीं, क्योंकि उसमें दोनों अर्थो के वाच्य होने का नियम नहीं है । येनेत्यादि 
में यदि माधव और उमाधव में से किसी एक को ही बाच्य मानोगे तो दूसरा व्यंग्य हो जायगा | फिर उस दशा | साध 
में दोनों के वाच्य न रहने से श्लेप का गन्ध भी न रह सकेगा ; सकत 
i an a श्रतिरिक्त तुल्ययोगिता में एक ही धर्म अनेक पर्मियों ( सम्बन्धियों ) में नुगत प्रतीत हि 
ता ६, परन्तु प्रकृत येनेत्यादि में तो अनेक धर्मियों में पृथक पथक धर्मों जा teen फि न होता 
| 20 तक onfe प्रतीत होता और ह SMH पृथक्‌ धर्मों का सम्बन्ध प्रतीत होता दै ! शिव बे dari 
| नेक घर्थियो में ; Sans SS के पच में शकटासुर का बध श्रादि | एक ही धर SR 
। ची ae अनुगत नहीं है, अतः यहाँ 'तुल्ययोगिता? अलङ्कार हो ही नहीं सकता | सकल्षकल्षम्‌ इति | "` 
। सकलेत्या दि में भी श्लेष, उपमा की प्रतिभा' (्रामासमात्र ) का उत्पादक नहीं हे । भट्टोद्भट आदि प्राचीन Se 
| [ Aa के मतानुसार qa : उदाहरण रा रलेष के कारण उपमा का श्राभासमात्र प्रतीत होता है, परन्तु वह मानो 
। परिपुष्ट नहीं हो पाती, क्योंकि इलेप उसे बाध लेता है, अतः यहाँ इले ही प्रधान wage है, उपमा नहीं । चड! 
इसका खण्डन करते दै--पूर्णोपमाया इति-यदि ऐसे स्थलों में रलेबालढार को उपमा का gee माना 0000 
। | 


कहो कि 'कमलमिव मुखं मनोज्ञमेतत्‌? इत्यादित क 
र मं ~ ड i | 
द में शब्द-रलष के कारण उपमा नहीं मानते तो| 


9, ~ (2 Se OR f : 
2 [9२ © FAS ते क्या अपराध किया है, जो उसे उपसा का बाधक नहीं मानते ! जब इलेषमात ५ 
को उपमा का बाधक मानते हो तो जेसा ही शब्दश्लेष वैसा ही Se १ गा ae 
श्रतः पूणोपमा निर्विषय हो जायगा | । दोनों ही उपमा के बाधक हे || तुम २ 


ह 


AH समान होती हों, लो बाद भी नहाहे नेहा कित ने जद दे! विपरी 


स्फुटमिति-- उपमा श्रोर समुच्चय स्पष्ट ही अ्र्थालङ्कार हैं, फिर 
है | रुद्रटाचाय के इस कथन के अनुसार गुणक्रियासाम्य की तरह शब्द 
जैसे गुण और क्रिया की समानता में उपमा magic 


Rx लनी च TAT 
eee उपमा 
ह प्श्न--गुण ओर क्रिया की समानता को ही उपमा का प्रयोजक मानना ठीक है, क्योंकि जहाँ उपमा | 2 Ray 


_CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


रे शक oy Ac 
+ ha 


तुं युक्त; | 


AeA. 
अत्र च. 


| धर्मिणां; 


पमाया | | 


न। यदि 


al 
णक्रिया- | 


प्रधानतया' । 
स्थलों में 
, अन्यथा 
से विविक्त 


AACE 
हाँ तुल्यः 
येनेत्यादि 
उस दशा 


गत प्रतीत 
! शिव वें 
क ही धर्म 
पर इति-- 
दि प्राचीन 
परन्तु वह 
मा नहीं । 
प्ानोगे तो 
इत्यादि 


RR 
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३७ 


दशमः परिच्छेदः | a 


साम्यस्येबोपमाप्रयोजकता युक्ता, 
साधम्यस्यावास्त वत्व if न्य द्र छ 
हा | ततश्च पूण पमाया अन्यथानुपपत्त्या गुणक्रियासाम्यस्येवाथश्लेषविषयतया 
दल वि यता युक्ता, नतु सकल--इस्यादो शब्दसाम्यस्यापीति चेत, न। साघन्यमुपमा' 
ae य eric । यदि च शब्दसाम्ये साधम्येमबार्तवः - 
१ पदा कथ विद्वन्मानस--! इस्यादावाधारभूते चित्तादौ सरोबराद्यारोपे 

wae र इत्याद भूते चित्तादो सरोबराद्यारोपो 
राज देह साद्यारोपप्रयोजकः | व a 

किचि — ~~ (> ९ ७ at 

नव सत्य गो तया कथं त्वयापि 'सकलकल--* इत्यादो बाध्यभूतो- 
यते । क चात्र शलेषस्यंव साम्यनिर्वाहकता, न तु साम्यस्य श्लेषनिवाहकता। श्लेषबन्धतः 


प्रथमं साम्यस्यासंभबात्‌ इत्युपमाया एवांगित्वेन व्यपदेशो “प्रधानेन दे 
भवन्ति’ न्यायात्‌। त्यु र पदेशो ज्यायान्‌। ग्र हि व्यपदेशा 


तत्र साधर्म्य ९ 
त्र साधम्यंस्य वास्तवत्वात्‌ । शाव्दसाम्यस्य तुन तथा, तत्र 


और उपमेय के गुण-क्रियारूप धमों की समानता हो, वहीं वास्तविक साधम्य होता है, और साधम्य ही उपमा का i 
प्रयोजक है । केवल शब्द की समानता को तो उस प्रकार उपमा का प्रयोजक नहीं मानना चाहिये, क्योंकि ऐसे 
स्थलों पर उपमानोपमेय के किसी श्रर्थगत धर्म की समानता न रहने के कारण साधर्म्य अवास्तविक होता है। pi 
केवल शब्द ही समान होते हैं, र्थ का सादृश्य वहाँ नहीं होता | ततश्चेति--केवल शब्द साम्य तो उउमाका || 
प्रयोजक होता ही नहीं | 'ञ्न्यथा'- -शर्थात्‌ यदि शब्दश्लेष और ग्रर्थशलेष इन दोनों में उपमा न मानी जाय 
तो पूणोपमा को कहीं उपपत्ति नहीं हो सकती, उसका कोई उदाहरण ही नहीं रहेंगा, wa: गुण और क्रिया के 
साम्य को ही ्र्थश्लेष की विषयता से हटाकर ग्रर्थात्‌ जहाँ गुणकृत अथवा क्रियाकृत समानता हो वहाँ श्लेष 
का उदाहरण न मान कर बह स्थल, पूणोपमा का विषय मानना चाहिये | उसी स्थल पर पूर्णोपमा मानना 
ठीक है । 'सकलकल' इत्याद में, जहाँ केवल शब्द साम्य है, वहाँ भी उपमा मानना ठीक नहीं। ao 

उत्तर देते हैं--इतिचेत्‌ न--'साधर्म्यमुपमाः? यही उपमा का लक्षण है, यह अविशिष्ट है | यह | 
साधर्म्यं में किसी प्रकार की विशेषता नहीं दिखलाई गई है, अतः शब्दकृत साधम्यं की व्याइत्ति नहीं की जा 
सकती । साधारणतया शब्दकृत साधर्म्य और श्र्थकृत साधम्यं दोनों ही उपमा के प्रयोजक माने जाते हें | 
यद्चिति--और यदि शब्दमात्र का साधर्म्यं होने पर श्रवास्तविक” होनेके कारण साधम्यं उपमा का प्रयोजक नहीं 
होता तो “बिद्वत्मानसहंस” इत्यादि स्थल में आधारभूत चित्तादि में सरोवरत्व आदि का आरोप, राजादि में 
हंसादि के आरोप का प्रयोजक कैसे होता है £ तात्य यह है कि उपमा और रूपक दोनों ही साइश्यमूलक अल || 
कार है। भेद केवल इतना है कि उपमा में भेदघटित साहश्य रहता है और रूपक में मेद तिरोहित रहता है || 
(उपमैव विरोभूतमेदा रूपकमिष्यते) | इसलिए यदि शब्दसाम्य को साहश्यमूलक श्रलंकारों का प्रयोनक act 3 
मानोगे तो जैसे शब्दसाम्य में उपमा नहीं होती वैसे ही उसमें रूपक भी नहीं होगा। फिर “Aaa 
इत्यादि में 'बिढुषा mad = मन एव मानसं = सर? ( विद्वानों का चित्त ही मानसरोवर हे) यह रूपक भी त 
हो सकेगा, क्योंकि शब्दसाम्य के अतिरिक्त चित्त और सरोवर का कोई श्रर्थसाम्य यहाँ निबद्ध नहीं है । Le 

शब्द से दोनों की उपस्थिति होने के कारण ही समानता मानी जात्री है, श्रतः जब चित्त में के कल. 

ही नहीं, तो फिर राजा में हंस का आरोप भी नहीं हो सकता । वहाँ हत साक ng 
( मानसत्वारोप ) दूसरे रूपक ( हंसत्वारोप ) का कारण ९ | विद्वानों के चित्त है भग... 
उस में विहार करने वाला हंस बताया गया है | जब रधारस्वरूप चित्त, AEE me राजा को (0/२0 
तुम शब्दमात्र के साम्य को साद्वश्यमूलक अरलंकारो का प्रयोजक नहीं पागे ) वे . हासा 
कर कहाँ बिठाश्रोगे! किसी के चित्त में तो हंस घुसा नहीं करते, श्रत: WES = 
बिपरीत पड़ेगा | 

किंचेति--यादि वास्तविक साम्य में 
कैसे मान सकोगे ? इधर यह भी कहते हो कि 


श्रामास होता है, परन्तु श्लेष उसे बाध लेता है- में बहू, बाध्य 
उपमा नहीं i । जब शब्द-साम्य में उपमा होती ही नहीं तो लकतेलादि यता oe 


é क लेप ही है। रलेष का 
इहेति ree. wie स. सा क ED 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratga न 


ही उपमा मानोगे तो “सकलकल, इत्यादि में तुम .बाध्यभूत उपमा 
उकलकल' में उपमा बाध्यरूप से रहती है, श्रर्थात्‌ उपमा 
at उधर यह भी बोलते हो कि केवल शब्द के 
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ननु शाब्दालंकारविषयेऽङ्गाङ्गिभावसंकरो नाङ्गीक्रियते, तत्कथमत्र डि | 
संकर 'इति चेत्‌ न | अथोनुसंधानविरहिण्यनुप्रासादावेव तथानङ्गीकारात्‌ । एवं दीपकादा- 
वपि ज्ञेयम्‌ | हि 
सच्चा मधुरगिरः प्रसाधिताशा मढोद्धतारम्भाः | निपतन्ति धातराष्ट्राः कालवशान्मेदिनीप्रष्ठे ॥' 

«अन्न शरद्रणेनया प्रकरणेन धातेराष्ट्रादिशव्दानां हंसाग्र्थाभिधाने नियमनादू दुर्योधनादि 


तु शि 
> [a > iS च्यतयेव i los 
ऽथः शब्दशक्तिमूलो वस्तुध्वनिः । इह च प्रकृतप्रवन्धाभिधेयस्य द्वितीयार्थस्य सूच्यतयेव विवक्ति- 
oS _ fad ९ बदात 
तत्वाठुपमानोपमेयभावो न विवक्षित इति नोपमाध्य वा श्लेष इति सवेमबदातम्‌ | 
it = ° Los न करे 
पद्नाद्याकारहेतुत्वे वर्णानां चित्रपुच्यते | 
आदिशब्दास्खडग-मुरज-चक्र-गोमूत्रिकाद्यः | । 
अस्य च तथाविधलिपिसंनिवेशविशेषवशेन चमत्कारविधायिनामपि वणानां तथाविधश्रोत्रा- 
= eee >>. क a = a = 
नहीं है, क्योंकि श्लेष निबन्ध के पूर्व किसी प्रकार का साम्य ( सादृश्य ) पुर और चन्द्रमा में सम्भव नहीं है । वर्ण : 
इस कारण उपमा ही “aay अर्थात्‌ प्रधान है, वही पीछे प्रतीत होती है। प्रथम प्रतीत होने वाला श्लेष तो वणां 
उका साधन होने से ग्रप्रधान है, अतः यहाँ मवानमूत उपमा के नाम से ही व्यपदेश होना ठीक है, क्योकि ज 
मधान से ही व्यवहार हुआ करता है? यह नियम हे | हन 
द wer शब्दालंकारों में अङ्गागिमाबरूप संकर नहीं माना जाता? यह नियम है, फिर इन दोनों (श्लेष 
र उपमा ) शब्दालंकारों का अङ्गाङ्गिभाव संकर कैसे होगा १ यदि सकलकलम्‌’ में शब्दश्लेष को शब्द- a 
सा क > ब >> + ० = wn. x ५ 
। ठ उन्मा का साधक मानोगे तब तो यहाँ इन दो शब्दालकारो में अज्ञांगिमाव मानना पड़ेगा | उत्तर | समान 
| म 1 उन्हीं रान्दालकारौँ में माना जाता है जिनमें ग्रथ के अनुसन्धान की आवश्यकता न पड़े | जेसे-- क 
| a 4 रै | यही वह नियम लागू नहीं है । इसी प्रकार शब्द को समानता होने पर दीपकादि अलंकारों में | है। इ 
i Sel का प्राधान्ट जानना, श्लेष का नहीं | विदिश 
या pee 2 पच पह था साथी) वाले, मधुरभाषी, जिन्होंने दिशाश्रों को प्रसाधित (भूषित | जाता | 
| द शक ) a & वं धातराष्ट्र ( हंस या झतराष्ट्र के पुत्र दुयोंधनादिक ) काल ( शरत्‌ समय या मृत्यु ) आदि 
थ्व > > > sass G >. में © 
कारण ae ER Sl SURE नाटक के पद्य में शरदर्शन के रकृत होने के | छोटा र 
मूलक व र जा ea शकत हंसादि में नियन्त्रित है, अत: ढुयोधनादि रूप दूसरा अर्थ शब्दशक्ति- | कमल 
छे गरा टि डे >, र न e oS ५ 
| | = हे जनि जानना। दुर्योधनादि के मरणादि रूप दूसरे At जा इस प्रबन्ध ( ग्रन्थ ) के प्रतिपाद्य हे करु द 
न 3 स्‌ ह CR = A a} ह 
E अमीर oe See alse a । उनको आर केवल इशारा करना ही अभीष्ट हे प्रधानतया उसका बोधन | और ५ 
a afta ना 4 को उपमानोपमेयभाव व्यंग्य हे और न इलेष है । केवल शद एबम्‌ र 
4 झेति--- व्य (पद्य) वे ~ oe | 
हि ह खँ ; दन है पय) के वया कमल आदि के स्वरूप में परिणत हो जावें-ग्रर्थात्‌ उन ead को | (Sah 
लक्ष मे (र तै कमल आदि के आकार सुट होने लगें उसे 'चित्रः कहते हैं। इस चित्र काव्य के | कोण व 
वा त जि राजा न्यून्वे--इतना और निवेश करना चाहिये | पढ्ने के अक्षरों की | निकल 
ह हये तमी oe कम होने चाहियें | जवात्‌ सब या कुछ अक्षर एक वार लिख कर श्रनेक बार पढ़े जाने | चाहिये. 
; By a i च माना हती | अन्यथा सभी पद्य किसी न किसी आकार में अवश्य लिखे जा सकते हैं, | प्रवेश क 
उ बता न हा जावग | थ्ादिशब्देति-'पद्मादि' पद में आदि शब्द से a 
दि शब्द से खडग दै |` अन्य बः 
चित्रों का ग्रहण जानना | 1 ARS, चक्र, गोम नका आ 
लि की शब्दालकार मानना ठीक नहीं । शब्द मे 5 ३ 5 : ae 
ee कार नहा | शब्द में जो रहे उसे शब ङक | कर लेन 
क्त चित्र केवल लेख में देखने से वैचित्र्य SRS का त | 


य पंदा करता है और जो लिखे जाते हैं वे केवल संकेत हैं, वर्ण या. 


नहीं । शब्द तो श्राकाश का 
it 


; खि से दी दीखते हैं, कान 20 नहीं सुनाई देते और पत्रादि में र 
हू पे, श्रतएव उक्त चित्र शब्दालंकार नहीं ह 


द्वारा निविष्ट कर 


Me 


गङ्गिभावः 
दीपकादा- 


rN 
[प्रि ॥! 


a Tats 


[ विवक्ति- 


rT ANAT 


नहीं है | 
श्लेष तो 
, क्योंकि 


रों (श्लेष 
गी शब्द्‌- 
उत्तर-- 
जैसे-- 
कारों में 


| (भूषित 


मृत्यु ) । 


ने के 
दशक्ति- 
पाद्य हे 
] बोधन | 


a अर्थ का पता नहीं लगता, प्रत्युत रसात्मक काव्य के भा 
` वाधक होने के कारण, प्रहेलिका ( पहेली ) हो हता मानते तते का. 


| SS SESE ह UE si 


= 
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दशबः परिच्छेदः | के च्य 


भिवे भक) * 
धायिभिररभेदेनोपचाराज्डब्दालंकारत्वम्‌ । तत्र पदावन्थो 


काशसमवायविशेषवशेन चमत्कारवि 
यथा मम-- 


¢ 
मार Tae ५ CT i AX ATT 
ee ३ ली मारवधूत्तमा । त्धूततमावासा सा वामा मेऽस्तु मा र्मा॥' 
रषोडष्टटलपद्मवन्थो दिग्दलेषु निरगमप्रवेशाभ्यां शिलष्टवरीः, किंतु वि दिरदलेप्वन्यथा कर्शिकाक्षर - 
तु Rasta) एवं खड्गावन्धादिकमप्यूहाम्‌ | काव्यान्तगेडुभूततया तु नेह प्रपञ्च्यते | 
रसस्य परिपन्थित्वान्नालंकारः प्रहेलिका ।।१३॥ 
उक्किवचित्यमात्र सा च्युतदत्ताक्षरादिका | 
च्युताक्तरा-च्युतदत्ताक्तरा च | उदाहरणम्‌ 
'कूजन्ति कोकिलाः साले यौवने फुल्लमम्बुजम्‌ । कि करोतु ङुरङ्गाक्ती वदनेन निपीडिता ॥' | 


Sr ge तिन —- | 
वरण श्रोत्राकाश के साथ सम्बन्ध होने के कारण श्रर्थात्‌ सुनाई देने पर चमत्कारक होते हैं उन त्राकाशनिष्ठ |. 
qui के साथ उक्त आकारनिष्ठ वर्णों का औपचारिक ( लाक्षणिक ) ade मान लेने से इसे शब्दालंकार a 
कहते हैं | तात्पय्य यह है कि लिखित श्रच्चरों को वास्तविक शब्द तो नहीं कह सकते, किन्तु शब्दों के ही संकेत 
होने के कारण लक्षणाद्वारा उनमें गौण रीति से वर्णादि शब्दों का प्रयोग करके चित्र को शब्दालङ्कार माना 
जाता है | पद्म वन्ध का अपना ही बनाया उदाहरण देते हैं | मारमेस्यादि--मार=कामदेब की मा =शोभा के 
समान सुषमा = सौन्दय्यवाली और रमणीयकान्ति के कारण मारवधू-रति से भी उत्तम एवम्‌ धूत्ततमों से जिस 
का स्थान आक्रान्त नहीं है वह रमणी मुझे मिल जाय, रमा (लक्ष्मी) चाहे न मिले | यह श्रष्टदल कमलबन्ध 
है | इसमें दिशाओं के दलों" में निगम और प्रवेश दोनों होते हें । वहाँ के वण दो बार पढ़े जाते हैं, किन्तु 
विदिशा ( कोण ) के दलों में स्थित वणे एक ही बार पढ़े जाते हैं | कर्णिका का श्रच्ञर तो सबके साथ पढ़ा | 
जाता है ग्राठ पत्तों का कमल इस प्रकार बनाना चाहिये जिससे उसके चार दल ( पत्ते) तो पूर्व, दक्षिण । 
आदि चार दिशाग्रो में रहें और चार ग्राग्नेय, jaa आदि विदिशाश्रों में रहें। इन सब के बीच में एक | 
छोटा सा गोल केन्द्र बनाना चाहिये । इसे afar कहते हैं | यह उस वराटक के स्थान पर होती है जिसमें | 
कमल की सब पंखड़ियाँ लगी रहती हैं | इस करिका में इस पद्य का पहला aX मा! लिखना चाहिये-- 
फिर दक्षिण ग्रादि के क्रम से प्रत्येक पत्ते में दो दो waz लिखने चाहिये, पहले पत्ते में < कर्णिका की रोर 
और “मा? बाहर की ओर लिखना चाहिये | दूसरे में “gy बाहर की और 'घ' करिका की शरोर लिखना चाहिय | =a 
एवम्‌ तीसरे में “चा? कर्शिका की ओर और “रु! बाहर की ग्रोर लिखना चाहिये । इसी प्रकार श्रागे भी जानना US 
पढ्ने में पहले कर्णिका से प्रारम्भ करके दक्षिण दिशा के दल से बाहर निकलना चाहिये | श्रौर दूसरे 
( नैऋत्य कोण के ) दल के ग्रक्षरो को क्रम से पढ़ते हुए भीतर ( करिका की ओर ) धुसना चाहिए यह. 
कोण का दल है, अतः इसमें निर्गम नहीं होता--केवल प्रवेश होता है | फिर पश्चिम दिशा के पत्र में भ जे i 
निकल कर उसी पत्र मैं भीतर की ale लौटना चाहिये रौर वायव्य से निकल कर उत्तर में निगम प्रवेश os 
चाहिये । एवं ईशान से प्रवेशमात्र और पूर्व से निर्गम प्रवेश करके श्रग्निकोण से निगम शर फिर दद oe 
प्रवेश करके कर्शिका में जाकर पद्म पूरा करना चाहिये | इस प्रकार यहाँ सत्रह श्रचर लिखकर बत्तीस पढ़े जात 
न्य बन्धों के उदाहरण हम ग्रन्थविस्तार के भय से नहीं देते | नित्र-प्रकरणों में इनका य eS 
इनके प्रेमी इन्हें वहीं खूब देख सकते हैं | एवमिति-इसी प्रकार खड्गादि यम के उक होता है । कि ग 
कर लेना | यहाँ उसका प्रपञ्च इसलिये नहीं किया गया Fis ae काव्य के भीतर MG हे गा 
का गला फूलकर छोटे तरबूज की तरह लटकने लगता है । उसे गड कहते हैं | जेसे वह शरीर का उप 


होते नहीं. क्योंकि शी 
न होकर बोझा मात्र होता है, उसी प्रकार ये चित्रकाव्य रस के तो कुछ उपकारक हू aati पणती 
मे व्य के भारभूत ( श्रथ के विघातक a हैँ । we 


मानते 


a 
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छात्र रसाले’ इति वक्तव्ये “साले” इति ध्‌? च्युतः । “वने? इत्यत्र “यौवने? इति “यो? दन्तः | | । शोती as 

ag इत्यत्र 'मदनेन” इति “म? च्युतः 'व' दत्तः आदिशब्दात्कियाकारकशुप्त्थादयः। | ठ 

तत्र क्रियागुप्तियेथा-- ६ , | गतशाहृश्य 

धपाण्डवानां सभामध्ये दुर्योधन उपागतः। तस्मै गां च सुवण च सर्वाण्यासरणानि च ॥ | नतेसपादाः 

अन्न ‘दुर्योधनः? इत्यत्र अदुर्योड्धन/ इति | arg? इति क्रियागुप्तिः | aia | दावुपसान 

अथावसरगरपनेष्वर्थालंकारेषु प्राधान्यात्साद्दश्यमूलेपु लक्षितव्येषु तेषामप्युपजीव्यत्वेन | अतिपादय' 

प्रथममुपसासाह- - न 

: साम्यं वाच्यमवेधम्ये वावयेक्य उपया FAW ॥१४॥ ele) 

रूपकादिषु साम्यस्य व्यङ्ग त्वम्‌ , व्यतिरेके च वैधम्येस्थाप्युक्तिः, उपसेयोपमायां वाक्यद्वयम्‌, | 

न्वये त्वेकस्यैव साम्यो क्तिरित्यस्या भेदः । कक 2 

सा पूर्णा यदि सामान्यधम औपण्यचाचि च । उपसेय चोषमानं अवेद्वाच्यस्‌ रह 

| सा उपसा | साधारणधर्मो इयोः सादृश्यहेतू गुशक्रिये मनोज्ञत्वादि । औपस्यबाचकसिवादि । | होती है। 

। उपसेयं सुखादि । उपमानं चन्द्रादि । इयं पुनः ॥१५॥ ता 
: दीघं ‘ar’ 

आर यौवन में कमल खिले हैं | वदन से निपीडित यह मृगनयनी क्या करे ! यहाँ “रसाले? कहना चाहिए था ( gaat 

सो २” छोड़कर “साले? ही कह दिया हे, श्रतः यह च्युताक्षरा का उदाहरण है और वने = (जल में) कहना था | जानना । : 

सो वहाँ “यौ? देकर 'योवने' कर दिया है, अतः यह दत्ताक्षरा का उदाहरण छुआ | एवम्‌ मदनेन” में 'म' | मेदिनीकोश 

$ निकालकर उसकी जगह वि” रख दिया हे, अतः यह च्युतद॒त्ताक्षरा का उदाहरण है | यहाँ आदि शब्द से मानी जाती 

| से क्रियागुसि, कारकगुसि ्रादिक जानना | उनमें से क्रियागुति का उदाहरण -- पायडवानामिति--यहाँ दुर्योधन शब्द, उन 

। यह एकपद मालूम होता है, परन्तु “अदुः? क्रिया है और 'यः--श्रधनः ये दो पृथक्‌ पद हैं, अतः यह अर्थ हे | ऋसलमिव 

६ कि 'पाएडवों की सभा में जो निर्धन गया उसे उन्होंने गौ, भूमि, सुवण और अनेक प्रकार के रत्न दिये ।' शीघ्र ल 
| प्रतीत न होने के कारण यहाँ ‘ag: क्रिया की गुप्ति है | क 

| अथेति=शब्दालङ्कारों का निरूपण करने के अनन्तर ग्रर्थालङ्कारों का निरूपण अबसर-प्राप्त है और | पदों के होर 
i उनमें भी प्रधान होने के कारण साहश्यमूलक श्रलङ्कारों का पहले निरूपण उचित है, अतः सबसे पहले | केयोग में 
SRS Aa के प्राणभूत --उपजीव्य--उपमालङ्कार का निरूपण करते हैं | साम्यमिति--एक वाक्य | सम्बन्ध के 

| में दो पदाथा के, वेधम्ये रहित, वाच्य सादृश्य को उपमा कहते हैं। रूपकादिव्विति--रूपक, दीपक, तुल्योगिता 'श्रुतिः--5 

द आदि में साहश्य व्यङ्गय होता है, वाच्य नहीं श्रौर व्यतिरेकालङ्कार में वैधम्य का भी कथन होता है, एवम्‌ |  ब्रोधन कर 

ओ। उपमेयोपमा में दो वाक्य होते हैं और श्रनन्वयालङ्कार में एक ही पदार्थ का सादृश्य निरूपित रहता है, ्रतः | होते हैं, इः 

हि गस ्रलङ्कारो से एयक करने के लिए उक्त विशेषण उपमा के लक्षण में दिये गये हैं | रूपक का उदाहरण | की तरह उ 

है मुखं कमलम! । यहाँ मुख में कमलत्व का ज्ञान श्राहार्य (कल्पित) है, क्योंकि ऐसे स्थलों में कमलत्व | केवल us 

और कमलत्वामाब का शान एक ही साथ रहता है। वाधकालिक इच्छाजन्य शान को शाहा कहते हैं | रूपक | इसी प्रकार 


| योगिक २ 
इत्यादि श 
| ही साधम्यं 
का सम्बन्ध 
मुखम इर 
वाक्यों में | 
सम्बन्ध उ' 
के अनन्त 
| क्रिया चेह 

` तात्प 


के उदाहरणें में, सादृश्य में पर्यवसान ही इस प्रकार के 
_ होने के कारण सारोपा प्रयोजनवती लक्षणा रहा करती है 

स्मह में साह्य व्यंग्य होता है | उपमा की भांति वाच्य 
निष्कक्षङ्कि सुखं तस्या न wag विधुर्यथा' यह व्यतिरे 
वेधम्य का भी कथन किया गया है 'कमलेव 
गगनं गगनाकारं सागरः सागरोपमः? यहाँ श्रन 
श्रलङ्कार उपमा से भिन्न हैं । 


श्रारोप का फल हुआ करता है, क्योंकि रूपक में आरोप 
शौर उसका व्यंग्य प्रयोजन सादृश्य ही होता है, श्रतः 
नहीं होता | इसी प्रकार तुल्ययोगितादि में भी जानना | 
क का उदाहरण है । यहाँ कलंक का योग और वियोग | 
सतिसंतिरिव कमला? यह उपमेयोयमा है | यहाँ दो वाक्य | 

ANTE है। इसमें उपमान और उपमेय एक ही दै | Ad 


म्यवाची ( उपमावाचक ) उपमेय और उपमान ये 
ae a या झक्षेप्य न हों, तो उसे पूर्णोपमा कहते हैं । | 


iS 


fo 
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भीती यथेववाशन्दा इवार्थो at वतिर्यदि। आथी तुस्यसमानाधास्तुल्याथों यत्र वा वतिः । १६।। 
यथेववादयः शाब्दा उपमानानन्तरग्रयुक्ततुल्यादिपदसाधारणा अपि श्रुतिमाच्रेणोपमानोपभेयः 
गतस्वाहश्यलच्षणुसंबन्धं बोधयन्तीति तत्सद्भावे gam, एवं “तत्र तस्थेव? 'इत्यनेनेवा्थ विहितस्थ 
वतेरुपादाने | तुल्यादयस्तु “कमलेन तुल्यं gay इत्यादांचुपमेय एव, 'कमलं सुखस्य तुल्यम्‌ इत्या- . 
दावुपसान एव, कमल मुखं च तुल्यम इत्यादाबुभयत्रापि विश्राम्यन्तीत्यथानुसंधानादेव साम्यं 
प्रतिपादयन्तीति तत्सद्भावे आर्थी | एबं तिन तुल्यं-- इत्यादिना तुल्यार्थं विहितस्य वतेरुपादाने | 


मनोज्ञस्व, रमणीयत्व आदि साधारण धर्म होते हैं । इव, यथा, तुल्य, GEN, सम, वत्‌ आदि शब्दों का औपम्य' 
( सादृश्य ) का वाचक कहते हैं। ये सब उपमान (साह्य ) के वाचक होते हैं। प्रकरण में वर्णनीय- 
म्‌, | मुखादिक उपमेय माने जाते हैं ake उनकी सुन्दरता आदि के निरूपक चन्द्रादिक उपमान कहाते हैं । जेसे 
किसी नै कहा कि “चन्द्रबन्छुखं मनोझसेलव? यहाँ चन्द्र उपमान, “बत्‌? उपमाबाचक, सुख उपमेय और 

समोशत्व साधारण धर्म दै, अतः यह पूर्णोपमा का उदाहरण है | इयम्िति-यह पूणोपमा दो प्रकार की 

दे | | होती है। एक श्रौती दूसरी आथी । जहां यथा, इव या वा शब्द हो अथवा-तत्र तस्येव ५।१।११६ इस 
सूत्रसे इब शब्द के अर्थ में षष्ठयन्त या सतम्यन्त से “बति’ प्रत्यय किया गया हो, वहाँ श्रौती उपमा जानना | 

— | दीर्घ “बाः शब्द की तरह हस्व ब शब्द भी उपमा का वाचक देखा गया है-जेसे-'दुयोंधनो वा शिखी 
a ( मृच्छुकटिक ) और 'शात्रवं व पपुर्यंशः' ( रघुवंश ) अतः यहाँ वा शब्द को 'व' आदि का भी उपलक्षण 
था जानना | अतएव ‘a वा यथेवैवं साम्ये’ यह ड्रामरकोश में और ‘a प्रचेतसि जानीयादिंवार्थं च तदन्ययम्‌? यह 
म, भेदिनीकोश में लिखा है। एवं तुल्य समान आदि शब्द अथवा तुल्यार्थक ‘ala’ प्रत्यय होने से आर्थी उपमा 
a मानी जाती है । श्रौती और आर्थी उपमा में क्या भेद है, यह दिखाते हैं-यथेवेति-यद्यपि “यथा? ‘ea’ आदि 
धन शब्द, उन ठुल्यादि पदों के समान ही होते हैं, जो उपमान वाचक शब्द के श्रनन्तर प्रयुक्त होते हेत जस 
[हे 'कसलमिव सुखम!--इस वाक्य में 'इव' शब्द कमल की उपमानता का बोधन करता है, उसी प्रकार कमल 
ft | तुल्यं सुखम्‌? इस वाक्य में तुल्य शब्द भी उसी की उपमानता का बोधन करता है, तथापि इवादिक शब्द 
| श्रवणमात्र से ही उपमान और उपमेय में रहनेवाले सादृश्य नामक सम्बन्ध का बोधन करते हैं, इसलिये इवादि | 

ग्रौर | पदों के होने पर श्रौती उपमा मानी जाती है । ओर इसी प्रकार aa तस्येव? इस सूत्र से किये हुए बति प्रत्यय . 
इले | के योग में भी श्रौती उपमा होती दै । तात्पर्य--समान धर्म के सम्बन्ध का नाम उपमा है । जो शब्द उस 
क्य | सम्बन्ध के वाचक हैं | उनके रहने पर श्रौती उपमा होती है, क्योंकि वहाँ उपमा अर्थात्‌ साधारण धर्म का सम्बन्ध 
ता | 'श्रुति'--अर्थात्‌ शब्द से या श्रबणमात्र से ही प्रतीत होता दै! इवा'दि शब्द-अ्रभिधाशक्ति, से ही. उसका 
वम्‌ | बोधन करते हैं। यद्यपि इवादि शब्दों का प्रयोग उपमान के ही साथ रहता दै, अतः वे उपमान के ही विशेषण 
[तः | होते हैं, इसलिये ये उण्मानगत बिशेषता के ही बोधक होने चाहिये, तथापि शब्दशक्ति स्वभाब से षष्ठी विभक्ति 
रण | की तरह उपमान और उपमेय इन दोनों के सम्बन्ध का ये बोधन करते हैं । जेसे "राजः पुरुषः? यहाँ षष्ठी विभक्ति 
' केवल राजपद के साथ प्रयुक्त होने पर भी राजप्रतियोगिक पुरुषानुयोगिक स्वस्त्रामिभाव सम्बन्ध बोधन करती है, 


| 
त्व | 
पक | इसी प्रकार “कमलमिव मुखम्‌ मनोज्ञमेतत्‌? इत्यादि स्थलों में इवादि पद भी उपमान-प्रतियोगिक, उपमेयानु- 
रोप | योगिक सादृश्य सम्बन्ध का बोधन करते हैं ओर 'कमल्ञनिरूपितसाहश्यप्रयोजकमनोजस्ववदमिन्तं मुखम्‌? 
[तः | इत्यादि शाब्दबोध होता है । ऐसे स्थलों पर एकदेशान्प्रय sage में सिद्धान्तित है। यहाँ शब्द से 
॥। | ही साधम्य नामक सम्बन्ध का बोधन होता है, अतः यह श्रौती उपमा कहाती | “तुल्यादयस्तु--इवादि 
aq | का सम्बन्ध केवल उपमानवाचक पदों के साथ होता दै, परन्तु, तुल्य, SET, खस इत्यादि पद “कमलेन तुल्यं 


` मुखम्‌! इत्यादि वाक्यों में उपमेय (मुखादि) के साथ सम्बद्ध देखे जाते हैं, तथा कम Ese तुल्यम्‌, 
वाक्यों में चे उपमान ( कमलादि ) के साम श्रन्वित रहते हैं, एवं किमले मुखं च तुल्यम्‌ इत्यादि वाक्यो में उनका | 
सम्बन्ध उपमान और उपमेय इन दोनों के साथ रहता है, अतः ये साम्य अर्थात्‌ उक्त सम्बन्ध का BAT 

के अनन्तर ही बोधन करते हैं । इसलिए इन शब्दों के होने पर श्रार्थी उपमा होती है। इसी प्रकार तेन तुल्य 

` कषा चेद्वतिः ५।१।११५ इस सूत्र से किये हुए घुल्यार्थक बति प्रत्यय के होने आए मा 
तात्य --इवादि पद साधर्म्यं (साधारण धर्म के संग्रंध ) के वाचक होते हैं, 
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हवे तद्विते समासेञ्थ वाक्ये दे श्रौती seat च। उदाहरणम्‌-- 
“होरभमम्भोरहवन्मुखस्य, कुम्भाविव स्तनौ पीनो। हृदयं मदयति aed तव शरदिन्दुयेथा बाले | i 
अत्र क्रमेण त्रिविधा श्रोती । 

“मधुरः सुधावदधरः पल्लवतुल्योऽतिपेलवः पाणिः । 

चकितसूगलोचनाभ्यां सदृशी चपले च लोचने तस्याः! 
अत्र क्रमेण त्रिविधा आर्थी | 


नहीं हो सकती जब्र तक उसमें दूसरी वस्तु के धमे विद्यमान न हों। तुल्य वे ही वस्तु कहाती हैं जो ग्रापस में 
मिलता-जुलता हों ्र्थात्‌ जिनके गुण या धर्म एक से हों, जिनमें समान धर्मों का सम्बन्ध विद्यमान हो । इससे 
यह वात waa: सिद्ध होती है कि विना साधारण धर्मा के साथ सम्बन्ध हुए कोई वस्तु तुल्य नहीं HEAT सकती | 
अतः जिसे करिसी के तुल्य कहा है उसमें उसके धर्मों का सम्बन्ध ग्रवश्य होना चाहिये । “मुख कमल के तुल्य 
है! इत्यादि वाक्यों में कमल की तुल्यता बाच्य है। वह बिना साधारण धर्म के सम्बन्ध (साधर्म्य) के बन नहीं 
सकती, रतः यहाँ ग्रथ के बल से साधम्यं का ग्राचेप होता है। इसलिये साधम्य के ग्रर्थाक्षिप्त होने के कारण 
ऐसे स्थलों पर APH उपमा मानी जाती है । सारांश यह हे कि साधर्म्य का नाम ही उपमा है | जहाँ वह 
| (साध्य) शब्द से ही वाच्य रहता है वहाँ श्रौती या शाब्दी उपमा कहाती है और जहाँ उसका वाचक्र कोई शब्द्‌ 
नहीं होता, किंतु शर्थ के वल से उसका ग्राक्षेप करना पड़ता है वहाँ att उपमा होती है। इवादि पद उपमान 
के साथ ही अन्तित रहते हैं और साधम्यं के बाचक होते हैं, श्रत: उनके योग मैं श्रौती उपमा होती दै । एवम्‌ 
ठुल्यादि पदः कभी un = साथ न्वित होते हैं, कभी उपमेय के साथ और कभी दोनों के साथ। एवं वे 
साधम्य क वाचक तो नहीं होते, किन्तु साधम्य के ब्रि yy ! उनके योग जणी 
ज्षिप्त साधम्य होने के | गाथं a होती ३ ला a ल ae 
और ग्राथी ये दोनों उपमायें तद्वित,समास और वाक्‍य इन तीनों में होती हैं, रतः पूर्णोपमा = dz = हैं | उदा- 
५ र 9  छुः भेद होते हैँ | उदा 

हरण -सोरसमिति-दे वाले, “तव सुखस्य सौरममम्मोरुहवत' श्रर्थात्‌ तुम्हारे मुख का सौरभ कमल कासाहै। इस 
5० मं geass श्रीती ना है। यहाँ “अम्मो रहस्येव? इस विग्रह में ‘aq तस्येचः इस सूत्र से बति प्रत्यय 
gal है । यह प्रत्यय तद्वित के अधिकार में है और साधम्यं का वाचक है, ग्रतः यह तद्वितगत Pat उपमा 
है । एवम. अमान ( श्रम्भोसह ) उपमेय, ( मुख ) साधारण धर्म ( सौरभ ) तथा उपमावाचक ( वति प्रत्यय ) 
ज चारों के होने से यह पूणोपमा दै । “तव स्तनो कुम्भाविव पीनौ? तुम्हारे स्तन कुम्भ जैसे पीन हैँ । कुम्मा- 
विव इस पद में इवेन सह समासो बिभक्त्यलषोपश्र'--इस वार्तिक से समास और विभक्ति का AGH होता है | 
बम्‌ यहाँ कुम्भ! उपमान, स्तन! उपमेय, इत्र? उपमावाचक और पीनत्व साधारण धर्म है, श्रतः ज़ समासः 
श्रौती पूर्णोपमा का 


| 
! 


¢, 
यु eens श्रौर मस्त करना साधारण धर्म है । यह तीन प्रकार की श्रौती हई । अब आथी 
} oe देते हैं : मधुर इति “तस्या अधर: सुधावन्मधुरोऽस्ति’ उसका ग्रघरोष्ठ aga के तुलं 
oes ग्रार्थी पूणोपमा है | यहाँ 'तेन तुल्य॑ क्रिया चेद्वतिः? इस सूत्र से तुल्य ग्र में तृतीयान्त 
के धरे ३ तदित प्रत्यय ert है और सुधा उपमान अधर-उपमेय, वति उपमावाचक तथा मधुरत्व 
वमत | तकवागीशजी ने सुधावदिति प्रथमान्तासुल्या्थ्रे वति?--लिखा है | यह व्याकरण से विर 
re ae 202 नहीं होता । पलछवेति--उसके हाथ पल्लव” = नये तुल 
` यहाँ तुल्यार्थरतुल्ञोपसाभ्याँ तृतीयान्यतरस्याम्‌? इस सूत्र से पल्लव शब्द के आगे षष्टी विभक्ति 
८ रज से समास होता है | यहाँ पल्लव-उपमान, 


गत a 


Se 


युक्त धर्मी के वाचक होते हैं | धर्म या संबंध के साक्षात्‌ वाचक नहीं होते । “मुख कमल के तुल्य है! इसका यही 
श्रर्थ है कि मुख में कमल के श्रनेक गुण बिद्यमान हैं | वह उन गुणों से युक्त है । कोई भी वस्तु तब तक तुल्य 


उदाहरणा है | “शरदिन्दुर्यथा ते वदनं हृदयं मदयति? शरदऋतु का चन्द्रमा जैसा |. 
दारा मुख हृदय को प्रमत्त करता है | यह वाक्यगत श्रौती पूणोपमा है। यहाँ शरदिन्द उपमान त 


स 


a 
त्वत्र तद्धि 

‘gate 
धारक 


EE 


हैं, छगलो 


का Sale 
वाचक श्र 
आदि किर 
सूत्रों से हे 
को शास्त्रद 
बताते हैं 

वाक्यगत, 
इस सूत्र ` 
सप्तमी विः 
उदाहरणों 
हैं--सुर्खा 
वाचक है 
श्रौती धग 
क्योंकि य! 
इव? इस | 
तुम्हारा ठ 
पत्थर के 
तृतीयान्त 
उदाहरणा 
पूर्णीपमा 


` इस सूत्र से 
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पूर्ण YI तत्‌ । स्म्‌ 
लुप्ता सामान्यधर्मादेरेकस्य यदि वा द्वयोः ॥१७॥ 
त्रयाणां वानुपादाने श्रौत्यार्थी सापि पूर्वत्‌ । 
सा लुप्ता | तज्वेदमाह - द र 
पूर्णावद्धमलोपे सा विना श्रौतीं हु तद्धिते ॥१८॥ 
सा लुप्रोपमा धर्मस्य साधारणगुणक्रियारूपस्य लोपे पूर्णावद्ति पूर्वोक्तरीत्या षट्प्रकारा, किं 
त्वत्र ated श्रोत्या असंभवात्पञ्चप्रकारा | उदाहरणम्‌ 
'मुखमिन्दुर्यथा, पाणिः पल्लवेन समः प्रिये । वाचः सुधा इवोष्टस्ते विम्वतुल्यो, मनोऽश्मवत्‌ I 
आधारकमेविहिते द्विविधे च क्यचि क्यङि | कमंकत्रणिपुलि च स्याद्व पञ्चधा पुनः | 
“धर्मलोपे लुप्ता' इत्यनुपञ्यते | क्यचःक्यङःणसुलः कलापमते यिन्नायिणमः | क्रमणोदाहरणम्‌- 


हे, मृगलोचन उपमान हैं,चपलत्व साधारण धम है और “सदश” शब्द उपमावाचक है | यह वाक्यगत अर्थी पूरॉपम " 
का उदाहरण है | पूर्णति--इस प्रकार पूर्णोपमा छः प्रकार को होता हृ! छप्तेति--उपमान, उपमेय, उपमा- 
बाचक श्रौर साधारण घर्म इन चारों के होने पर पूर्णोपमा होती हे, यह कहद चुके हैं | उनमें से सामान्य धरम 
आदि किसी एक के अथवा दो तीन के न होने पर लुप्तोपमा होती है | इसमें कहीं तो प्रत्यय आदि का लोप 
सूत्रों से होता है और कहीं वाचक शब्द के न रहने से ही लोप समका जातादै। हसे ऐच्छिक लोप और पहले % 
को qraga लोप कहते हैं | इस लुप्तोपमा के भी श्रौती और melt ये दो भेद पूववत्‌ ही जानना । श्रन्य भेद 

बताते हैं । पूर्णावदिति--गुणरूप अथवा क्रियारूप साधारण धर्म के श्रभाव में जुतोपमा भी पूर्णोपमा की तरह 
वाक्यगत, समासगत और तद्धितगत होती है। किन्तु साधारण धमवाचक पद्‌ न होने के कारण ‘aa तस्येव 
इस सूत्र से यहाँ “वति? प्रत्यय नहीं हो सकता, क्योंकि वह षष्ठयन्त ओर सप्तम्यन्त से ही होता दै और षष्ठी, 
सप्तमी विभक्ति धर्मवाचक पद के बिना, सम्बन्ध सूचित न होने के कारण हो नहीं सकती, अतः MAGA के 
उदाहरणों में तद्धितगत श्रौती नहीं हुआ करती । इसलिये धर्मलुसा पाँच दी प्रकार को होती हे | उदाहरण देते 


इस | 
ला | हे--सुखमिति--हे प्रिये ! तुम्हारा मुख चन्द्रमा जेसा हे | यहाँ मुख उपमेय, ‘ee’ उपमान, Bal) शब्द उपमा- 
पमा | वाचक है। साधारण धर्म का वाचक कोई शब्द नहीं है ओर समास या तद्धित मी नही है, अतः यह a : 
य) | श्रौती धमलुसा है | ३यशरिति-त॒म्हारा हाथ पल्लव के तुल्य है । यह वाक्यगत आथां धमलुप्ता का- अ be 
भा- | क्योंकि यहाँ तुल्यार्थक सम' शब्द का ग्रहण किया है । वाच इति--तुम्हारी तात Ae सी दै | eS nS : 
है। | इव? इस पद में पूर्ववत्‌ समास और विभक्ति का श्रलुक्‌ दै । यह समासगत श्रौती : धमलुप्ता | a : ps 
[सः तुम्हारा Ws बिम्बफल के तुल्य है।यह समासगत weal घमलुप्ता का उदाहरण है | मन इति--तुम्हारा मन _ 


ह ल्य 
पत्थर के सदृश है। यहाँ काठिन्यरूप साधारण धर्म का कथन नहीं किया है AR त इस Hee 
तृतीयान्त से तुल्यार्थक ata प्रत्यय हुआ है, श्रतः यह तद्धितगत श्रार्थी धमलुता का उदाहरण है : पूर्वाक्त ह 
उदाहरणों में साधारण धर्मों का लोप है। इनके क्या क्या साधारण धर्म लुप्त हुए हैं, यह स्पष्ट ही है श्र 


रे | पूर्णोपमा में उन्हें कह भी चुके हैं । धर्मलुप्ता के और उदाहरण दिखाते हैं | थाधारेति-- उपमानादाचारे 
ह. | इस सूत्र से उपमानमूत कर्म से कयच्‌ प्रत्यय करने पर एक MGT तया इसी सूत्र के ऊपर कहे ह 
न्ति | इस वार्तिक से उपमानभूत आधार से क्यच्‌ प्रत्यय करने पर दूसरी धमला होती हे । एवम्‌ भक 


से कदु; क्यङ्‌ सल्लोपश्न ३।१।११ इस सूत्र से क्यङ्‌ प्रत्यय करने पर तीसरी और उपमाने = च 
इस सूत्र से उपमानभूत कम तथा कर्ता उपपद होने पर किसी धातु से THR हे करने से थी ait 
घर्मलुप्ता होती दै । इस सूत्र में 'च' शब्द के बल से ad’ पद की Balt TET wal ae 

व्यत्यय करके एक वचनान्त 
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२६६ साहित्यदपेणे १८: 
“अन्तःपुरीयसि रणेषु, सुतीयसि त्वं पौरं जनं, तव सदा रमणीयते श्रीः । वि 
दष्टः प्रियाभिरस्ृतद्यतिदशेमिन्द्रसंचारमत्र भुवि संचरसि क्षितीश ॥' 

अन्न “अन्तःपुरीयसि? इत्यत्र सुखविहारास्पदत्वस्य, 'सुतीयसि? इत्यत्न स्नेहनिभेरत्वस्य च _ भोका 
- साधारणधमंस्य लोपः | एवमन्यत्र Li se 
इह च यथादितुल्यादिविरहाच्छौत्यादिविशेषचिन्ता नास्ति | इदं च केचिदोपम्यप्रतिपादकस्थे. | हु = 


बादेलोप उदाहरन्ति | तदयुक्तम्‌। क्यङादेरपि तदर्थेविहितत्वेनौपम्यप्रतिपादकत्वात्‌। ag क्‍्यडादिप | 


प्रत्यय होते हैं, कलाप के मत में $य' प्रत्यय की “यिन्‌? संज्ञा है । क्रम से उदाहरण देते हैं। अन्तःपुरीयसीति- | 
हे क्षितीश, आप रणों में त्रन्तःपुर के समान आचरण करते हैं । श्रर्थात्‌ जिस प्रकार रनबास में सुखपूर्वक | - 
विहार करते हो इसी प्रकार रणों में भी निर्भय और निश्शङ्क होकर विहार सा ही करते हो! यहाँ सुखपूर्वक | 
बिहार का आस्पद ( स्थान ) होना श्रन्तःपुर और रख का साधारण धम है । उसका किसी शब्द से कथन नहीं है कि यह 
किया, श्रतः श्रनुपादान रूप लोप समभा जाता है। इस उदाहरण में श्रधिकरणाच्च' इस वातिक से “अन्तःपुर Ges 
इव थाचरसि' इस विग्रह में क्यच्‌ प्रत्यय हुआ है । दूसरा उदाहरण--त्वं पौरजनं सुतीयलि' तुम अपने पुरबास| रै होते ह 


A | 


(प्रजा ) जनों को पुन्न के समान समते हो | यहाँ “उपमानादाचारे? इस सूत्र से द्वितीयान्त ( कम ) सुत शब्द है. 
७० 4 20 ० ९ त्य “= 

से 'सुतमिवाचरसि” इस विग्रह में क्यच्‌ हुश्रा है | यहाँ प्रेसपात्रव्य, प्रजा और पुत्र का साधारण धर्म है | इसका | सिप 

अग्रहण रूप लोप है । तीसरा उदाहरण-तन्रेति-हे राजन्‌, लक्ष्मी सदा रमणी की तरह आपकी सेवा करती है। अपेक्षा व 


जिस प्रकार पतिव्रता पत्नी अपने पति की देवता की तरह श्रविरुद्ध भाव से सेवा करता है इसी प्रकार लक्ष्मी| श्रभाव है 
भ्रचञ्चला होकर आपकी सेवा करती है । यहाँ 'ग्रनन्यमाव से सुखसाधन होना? लक्ष्मी और रमणी का| AAA 
साधारण धर्म लुप्त है । चोथा और पाँचबाँ उदाइरण-हृ्ट इवि-प्रियाओं से चन्द्रमा के समान देखे गये तुम माननी प 
इस पृथ्वी पर इन्द्र के समास विचरते हो | यहाँ 'श्रमृतद्युति’ उपपद होने पर ‘eg? धातु से “उपमाने कर्मणि च? 
इससे णमुल प्रत्यय Sal हे और "कषादिषु यथाविध्यनुप्रयोगः ३ | ४ | ४६ इस सूत्र से इसी qa (em) का सादृश्य य 
अनुप्रयोग हुआ है । “अख्तद्युतिरिव दष्ट इति अश्वशुतिदशं' इषः? ऐसा विग्रह होता है। इस उदाहरण में| भौ निश्व 
चन्द्रमा और राजा का साधारण धर्म ( श्राह्वादकत्व ) लुस हैं। इसी प्रकार इन्द्र इच चरसि? इस विग्रह मै | भी द्योतः 
ङपमानभूत कतां ( इन्द्र ) उपपद होने पर 'सम पूर्वक “चर धाह से णमुल्‌ दुरा है। .और पूर्ववत्‌ अनुप्रयोग. यदि यह 
हुआ है । यहाँ परमेरवर्ययुक्तत्व' साधारण धर्म का लोप है । यही बात कहते हे - अन्नेति । इह चेति--यहोँ इन. TEN 
उपमाश्रों का श्रौती Alt आयौ रूप से विशेष विचार नहीं किया जा सकता | क्योंकि नतो यहाँ “यथा? “ga आदिकै | 
श्रादि श्रौतो के ae पद होते हैँ और न आर्थी के निर्णायक तुल्यादि पद होते हे । | 
कोई मान é th क्य्चू क्यङ्‌ ale प्रत : = र और | जीत 25 
“रमणीयते' इत्यादि पदो में रमण श्रादि A Cr RR लार थय अ ee में होते ह 
श का बोधन करते हैं, इस प्रकार होते ह 


रमणी के सहश आचरण करने वाले का बोध होता हे | FUT त्र 
किन्दी का मत हे कि समुदाय से ही विशिष्ट ग्रथ ( रमणी अव. “वतिः ढ 
ती 7 ade al विशि ( रमयीसदशाचारकवेत्व ) की उपस्थिति होती हैं । श्रवः ति 7 
हा कुछ नहीं होता | । धम के: 


एबम्‌ कोई कहते हैं कि क्यच्‌ आदि केवल श्राचारार्थक नहीं होते । वे [र के | त 
2 : 0 होते | वे साहश्य विशिष्ट आचार के बोधर्क | श्रथांत्‌ | 
होते हैं। ये सब मत wal में सिद्धान्तित हैं | 


f a र इन सभी में साइश्य का ज्ञान तो माना है, परन्तु यह उसके मु 
४ तुल्यादि पदो क समान ्रथानुसन्धान के पीछे होता है या इवादि के समान साक्षात्‌ बोधित होता | 

|: इसका कोई विनिगमक नहीं हे, श्रतः इस स्थान में श्रौती, आर्थी आदि का निर्णय करना कठिन है, यह अन्य | | नही,किः 
कार का आशय हे | Cr 
ह 


रव णी ने इन चो उपमाओ को रय लद किया है और युक्ति यह दी है कि कयच्‌ आदि | | 
one ne Ei SOR और तुल्यादिक wet के प्रयोजक हैं, तः क्यजादि प्रत्यय भी श्रार्थी के प्रतीति 5 
es ९ । Ss: यह कथन असंगत है, क्योंकि क्यजादि के विधायक उक्त चूत्रों में कहीं भी तुल्य पदके (रगो 
अर्थ में प्रत्यय का विधान नहीं है | ' लुप्ता के 
क ५ च ¢ ° € or i 
SRE 'अस्त:पुरीयसि” इत्यादि को वायकलुसा का उदाहरण मानते हैं! उनका तास गई | 


ee CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow र 


लक्ष्मी 
णी का 
ये तुम 
णिच' 
[) का 
र्ण में 
ग्रह मै | 
प्रयोग 
हाँ इन | 
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सम्यगौपम्यप्रतीतिनीस्ति, प्रत्ययत्वेनास्वतन्त्रत्वादू इवादिप्रयोगाभावाञ्च इति न वाच्यम्‌ । कल्पवादा- 
बपि तथा प्रसङ्गात्‌ । न च कल्पबादीनामिवादितुल्यतयोपम्यस्य बाचकत्वमु, क्यङादीनां तु द्योतकत्वस | 
इवादीनासपि वाचकत्वे निश्चयाभावात्‌ | वाचकत्वे वा ‘समुदितं पदं वाचकम्‌’ 'प्रक्ृतिप्रत्वयो स्वस्वा- 
थबोधको' इति च मतद्वयेऽपि बत्यादिक्यङाद्योः साम्यमेवेति | यञ्च केचिदाहुः-- वत्यादय इँवा- 
द्यथे5नुशिष्यन्ते, क्यडादयस्त्वाचाराद्यर्थो' इति, तदपि न। न खलु क्यङादय आचारमात्राथीः, अपि 
तु सादृश्याचाराथा इति | तदेवं धर्मलोपे दशप्रकारा GAT । 

उपमानानुपादाने द्विधा वाक्यसमासयोः ।' 
डदाहरणम्‌--'तस्या मुखेन सदृशं रम्यं नास्ते न वा नयनतुल्यम्‌ ।' 
अत्र सुखनयनप्रतिनिधिवस्त्व न्तरयोगम्यमानस्वादुपसानलोपः। अत्रेव च “मुखेन सदृशम्‌' 


है कि यहाँ औपम्य ( साधम्यं ) के प्रतिपादक इवादि राव्दों का अभाव है, श्रतः यह वाचकलुप्ता दै । इस मत 
का खण्डन करते हैं-तढयुक्तमिति - यह मत ठीक नहीं, क्योंकि क्यङ्‌ आदि प्रत्यय भी तो उसी श्रर्थ (ओपम्य) 
में होते हैं, अतः वे ही साधम्य के प्रतिपादक हैं । 

नन्विलि-यदि कहो कि are आदि प्रत्ययों से ठीक ठीक साधम्यं की प्रतीति नहीं होती, क्योंकि ये 
प्रत्यय हे--श्रौर प्रत्यय स्वतन्त्रता से अपने sel के प्रतिपादक नहीं हुआ करते | वे संदा प्रकृति के अर्थ की 
अपेक्षा करते हैं, अतः क्यङादिक तो यहाँ स्वतन्त्तापूर्वक साक्ष्य का बोध कराते नहीं और इवादि पदों का 
अभाव है, इसलिए वह वाचकलुस्ता ही हे । यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि यदि सादृश्य वाचक प्रत्यय क 
ग्रस्वतन्त्र होने के कारण वाचकलुप्ता मानोगे तो जहाँ "कल्पप्‌? रादि प्रत्यय होते हैं वहाँ भी वाचकलुप्ता ही 
माननी पड़ेगी | 

नचेति-कल्यप्‌ आदि तो इवादि के समान होने के कारण साधर्म्य के बाचक होते हैं और Fae आदि 
सादृश्य के द्योतक होते हैं, वाचक नहीं होते, यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि इवादिको की वाचकता का 
भी निश्चय नहीं है । इव आदि पद साधर्म्य के वाचक ही होते हैं, यह बात सब श्रचार्य नहीं मानते | कोई इन्हें 
भी द्योतक ही मानते हैं | उनका अनुमान है कि 'इवादयः, द्योतकाः, निपातत्वात्‌, उपसगैवत्‌ ।! वाचकत्वे इति-- 
यदि यह सान भी लिया जाय क्रि इवादिक वाचक होते हैं तो भी “सम्पूर्णं पद बाचक होता है” इस मत में तथा 
“प्रकृति और प्रत्यय अपने अपने wat का पृथक्‌ पृथक्‌ बोधन करते हैँ? इस मत में ‘ater’ आदिक और “क्यङ्‌ 
आदिकै saat का कोई भेद नहीं हे । दोनों ही समान हैं। न प 

यच्चेति--यह जो कोई कहते हैं कि 'बति? श्रादि प्रत्ययों का इवादि शब्दों के ग्रथ ! विधानः होता है 
और क्यङ्‌ आदि श्राचारादि ग्रथ में होते हैं, वह भी ठीक नहीं, क्योंकि क्यङ्‌ आदिक केवल श्राचार श्रथ 
में होते हों सो बात नहीं है। वे साहश्यविशिष्ट आचार wi में होते है । इसलिये जैसी साइश्य को ne वति 
कल्यपू आदि प्रत्ययों से होती दै वैसे ही क्यझ आदिको से भी होती हे इनमें कोई भिन्नता नहीं है | Ae 
‘af और 'कल्पप? की तरह क्यङादि में भी वाचकलुसा नहीं हो सकती, VHGA ही होती हे । इस प्रकार 
धर्म के लोप (अग्रहण) में दस प्रकार की लुप्ता उपमा होती है । उपमानेति--उपमान के श्रनुपाद्वान =श्रम्रहण | 
अर्थात्‌ लोप में दो प्रकार की उपमानलुप्ता होती है। एक बाक्यगत+ दूसरी समासगत । SET SEAT इति- ae 
उसके मुख श्र नेत्रों के समान रमणीय वस्तु कोई नहीं है । र त. : 2 

श्रश्नेति -यहाँ मुख और नेत्रकी प्रतिनिधि (sem) दूसरी वस्ते प्रतीत तो होती है, pie ve 
नहीं किया है, रत; यहाँ उपमान का लोप जानना। “मुखेन सदश रम्यं नास्ते? यह वाक्यगतं उदाहरण ४ Al 
नयनतुल्य' इत्यादि समासगत है । ae 

po उक्त पद्म में 'सदृशां नास्ते? ( सदृश है ही नहीं ) यह साफ कहा है तो फिर Gem बस्तु १ 
प्रतीति कैसे होती है? यदि सत्ता का (aT करने पर भी उस वस्तुकी प्रतीति हने लग तब ती शश 
( खरगोश के सींग नहीं ) यह कहने पर भी उसके सींगों की प्रतीति होने लगेगी ! । उत्तर वस्तुत 


लुत्ता के उदाहरण बे ही हो सकते हैँ sel उपमान के ज्ञान का निर्मेध हो । जहाँ उसकी सत का 


te at 
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ge साहित्यदपेणे ee | 
जु टू रि कु तयो RM रु ; प्रत्ये 

| इत्यत्र “मुखे यथेद? “नयनतुल्यं’ इत्यत्र ‘ita’ ड्ति पाठे भ्रोत्यपि संभवतीत्यनयोभदयोः त्यक | 
|... श्रौत्यार्थीत्वभेदेन चतुविधत्वसंभवे5पि प्राचीनानां रीत्या द्विप्रकारत्बभेवोक्तम्‌ । | 


14 औपस्यवाचिनो लोपे समासे बिपि च feat ॥२०॥ शमेणोदाहरणम | 
९ ‘gad मृगशावाक्ष्या सधाकरमनोहरम्‌ ।' 'गर्दैभति श्रुतिपरुपं व्यक्तं निनदन्महात्मनां पुरतः, क पा 
oa ग्देभति' इत्यत्रोपम्यवाचिनः Fat लोपः। न चेहोपमेयस्यापि लोपः | निनदन्‌ | 
इत्यनेनेव निदेशात्‌ । : 
ae द्विधा समासे वाक्ये च लोपे धर्मोपमानयो; | 6 
वे इसके उदाहरण नहीं होते, ग्रतएव लक्षण में 'उपमानाजुपादाने' यह कहा है 'डपमानासत्ताया यह नहँ | उर 
कहा | इसलिए उक्त उदाहरण को यों बनना चाहिये--'तस्या सुखेन सदशं रम्यं नाऽलोकि नापि नयनामम्‌' वा 
ग्रर्थात्‌ श्रव्तक न तो उस के मुख के सदृश रमणीय कोई वस्तु दीखी है और न उसके नयनों के समान AAT नि 
हर कुछ दीखा दै । इससे यह प्रतीत होता है कि हमने उतना रमणीय कुछ नहीं देखा है । यह सम्भव है कि कहीं > 
छिपी हुई श्रत्यन्त उत्कृष्टगुणयुक्त कोई वस्तु उसके सदृश निकल श्राये | सारा संसार तो हमने देख ही नहीं डाला | 
. है | इस कथन में सदृश वस्त्वन्तर की प्रतीति है, परन्तु यदि “सदशं नास्ते? कहकर सदृश की सत्ता का ही निषेध Ma 
कर देंगे तो फिर उपमान की प्रतीति होना कठिन है | सहश की सत्ता का अभाव ग्रनन्वयालङ्कार का विषय ' मा 
होता है, उपमा का नहीं । यद्वा मूलोक्त उदाहरण में ही 'ज्ञायमानम? ,पदका WIN करके इसे उपमानलुप्ता मे 
का उदाहरण बना लेना | “तस्या मुखेन wet रम्यं ज्ञायमानम्‌ नास्ते? इत्यादि | श्रर्थात उसके मुखके सद्दश के 
कोई रमणीय वस्तु ज्ञायमान नहीं है, श्रज्ञायमान शायद हो। प्रैव चात-इसी उक्त उदाहरण में यदि “सुखेन a 
सदृश के स्थान पर ‘aw यथेदं? ऐसा पाठ कर दिया जाय और “नयनतुल्यम्‌? की जगह 'हगिव' रख दिया ‘fa 
जाय तो ये ही उदाहरण श्रौती के भी हो सकते है | यद्यपि श्रौती, श्रार्थी भेद से उक्त दोनों ( वाक्यगत उप- : श 
मानलुप्ता We समासगत उपमानलुप्ता ) उपमाश्रों के चार भेद हो सकते हैं, परन्तु प्राचीनों की रीति के श्रनुसार य्‌ 
दोही भेद यहाँ कहे हैं । ; । शर 
पम्येति-्रौपम्यवाचक के लोप मै उपमा के दो भेद होते हैं, एक समासगत दूसरा क्विप्‌ प्रत्ययगत। | a 
समास का उदाहरण देते हैँ--घदनमिति--मृगशावक ( हिरन के बच्चे ) के सहश नेत्रवाली उस कामिनी का | ब 
मुख चन्द्रमा के समान मनोहर है | यहाँ 'सुधाकरमनोहरम्‌? यह समासगत वाचकलुप्ता का उदाहरण है। | उ 
` “सुधाकर इव मनोहरम्‌” इस विग्रह में 'उपमानानि सामान्यवचनेः' इस सूत्र से समास होता है | इसमें उपमा- । | दे 
वाचक 'इब' शब्द का लोप है । यद्यपि ‘ga’ शब्द का लोप यहाँ किसी सूत्र से नहीं होता, वेयाकरणों केमत । ( 
में समास की शक्ति से और नेयायिकों के मत में लक्षणा से साहश्य का बोधन होता है, लौकिक विग्रह में संमास उ न्य 
की शक्ति या लक्षणा का सूचन करने के लिये इव शब्द बोला जाता है, श्रलौकिक विग्रह में उसे नहीं रखते, मै से 
_सुधाकर-सु-सनोहरसु-ऐस। ही रखते हैं, तथापि साइश्यवाचक शब्द के न होने से ही यहाँवाचक द 
सा मानी जाती है । 4 
नेयायिक लोग सप्रास में पूर्वं शक्त नहीं मानते । वे यहाँ पूर्वपद ( सुधाकर ) को लक्षणा सेस्वसद्शा | | व 
बधक मानते है, परन्तु वैयाकरण लोग शक्ति मानते हैं | इन दोनों मतो में यहाँ वाचक्लुसा हो सकती है, | ३ 
कि औपम्यवाचक किसी शब्द का प्रयोग नहीं है | मगशावाक्ष्या; -यह उदाहरण प्रकृत उपमा का नहीं । है 
छै | यहवच्यमाण त्रिलुता का उदाहरण है | है हि: | हर 
es पुरुष महात्मश्रो के सामने कर्णक नाद करता हुश्रा गधे की तरह आचरण करता र | f 
FR ह fang A गदभ शब्द से ग्र।चार श्र र्थ मे 'सव॑प्रातिपदि केभ्यः कविबूवा बक्तव्यः जॅ | 3 
स वार्तिक से कि अत्य होता है । उसका लोप सूत्रों से होता है, श्रतः यह qraga लोप है, ऐच्छिक न| | 8 ५ 
oR है, पुरुष उपमेय है और कटुनाद साधारणधर्म है। श्रौपग्यवाचक वित्र प्रत्यय का १ 
न चेति-- यहाँ उपमेय का भी लोप है, यह नहीं कह सकते, क्योंकि Raga’ पद से उपमेय (कर्ता र 
भेद होते हें । एक समास 
um, Hazratganj. Lu 
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| “तस्या मुखेन? इत्यादौ 'रम्यम? इति स्थाने 'लोके' sft पाठे5नयोरदाहरणम । | 
| क्किप्समासगता Seat धर्मेवादिविलोपने ॥२१॥ ~ 
32 उदाहरणस्‌--विधवति सुखाब्जमस्याः अत्र विधवति’ इति मनोहरत्व-क्रिप्मत्यययोरलपः। 
x | केचिक्त्वत्राऽऽयप्रत्ययलोपमाहुः। 'मुखाब्जम! इति च समासगा | 
| उपभेयस्य लोपे तु स्यादेका प्रत्यये क्यचि। 
। यथा--अरातिविक्रमालोकविकस्व॒रविल्ोचनः | कृपाणोदग्रदोरेए्डः स सहस्रायुधीयति ॥' 
न | अत्र सहस्रायुधमिवास्मानमाचरति’ इति वाक्ये उपमेयस्यात्मनो लोपः। न चेहीपम्यवाचकलोपः, 
नहीं. | उक्तादेव न्यायात्‌ । अत्र केचिदाहुः~ सहस्रायुषेन सह वतत इति ससहस्नायुधः' स इवाचरतीति- 
स्‌ चाक्यात्ससहस्रायुधीयतीति पदसिद्धौ विशेष्यस्य शब्दानुपात्ततवादिहोपमेयलोपः-' इति, तन्न 
| बिचारसहम्‌ , Fat क्यचोऽनुशासनबिरुद्धत्वात्‌ | 
कही. > धर्मोपमेयलोपे$न्या यथा-- 
= | “शसि प्रसरति भवतः क्षीरोदीयन्ति सागराः सर्वे । 
पेच र हि 
Re मानलुप्ता और दूसरी वाक्यगत धर्मोपमानलुप्ता पूर्वोक्त “तस्या मुखेन तुल्यम' इस उपमानलुप्ता के उदाहरण , 
गुता | में यदि साधारण धर्म के वाचक Vag’ पद को निकाल दें और उस स्थान की पूर्ति के लिये ( श्लोक बनाने 
eT के लिये ) 'लोके! पद रख दें तो वे दोनों उदाहरण इसी धमोंपमानलुप्ता के हो जायेंगे | क्विप्समासेति-- 
खेन साधारण धर्म और उपमावाचक इवादिकों के लोप में क्विप्‌ प्रत्ययगत और समासगत दो उपमायें होती हैँ । 
देया ` बिधवतीति--यहाँ 'विधुरिवाइचरति' इस Ane में पूर्वोक्त वार्तिक से आचाराथक क्विप्‌ प्रत्यय होकर उसका 
SE | शास्रक्कत: लोप हुआ है और मनोहरत्व रूप साधारणधर्म का अनुपादानरूप ऐच्छिक लोप है | केचित्त-कोई 
सार यहाँ आय! प्रत्यय का लोप करते हैं ( क्विप का नहीं ) | कलाप आदि व्याकरणों में क्विप प्रत्यय के स्थान में 
गय प्रत्यय का लोप होता है। सुखाब्जमिति--'मुखम्‌ श्रब्जमिव? इस विग्रह में “उपमितं व्याघ्रादिभिः | 
[त | सामान्याप्रयोगे? इस सूत्र ऐ समास हुआ है। यहाँ सादृश्य का समास से बोध होता है, अत; पूर्वोक्त रीति से | 


बाचक का लोप जानना और रमणीयत्वादि साधारण धर्म का यहाँ अनुपादान रूप लोप है | उपमेयस्पैति | 
है । उपमेय के लोप में एक ही उपमा, क्यच्‌ प्रत्यय में, होती है। उदाहरण श्ररातीति- शत्रुग्रौं के पराक्रम के _ 
देखने से जिनके नेत्र प्रफुल्लित हो गये हैं श्रौर तलवार के ग्रहण करने मे जिसका, भुजदंड उदग्र 


माः | 
i : meee 17 ० 
मत | ( उत्कृष्ट या भीषण ) हौ रहा है वह राजा सहखायुध ( इन्द्र ) के सदृश दीखता है। यहाँ ‘acer | 
| 2 ग न र | 
पास is युधमिवा55स्मानमाचरति” इस विग्रह में उपमानवाचक द्वितीयान्त सहस्तायुध शब्द से 'उपसानादाचारे इस 
ते, से क्यच प्रत्यय होता है । इसमें सहखायुध उपमान है, रतमा उपमेय श्रौर विक्स्वरतिलोचनत तथा उ 
N 


1 
| दण्डत्व साधारण धर्म एवम्‌ क्यच्‌ प्रत्यय उपमावाचक है । यहां उपमेय HAY का अनुपादान रूप 
Renate द्विजम' की तरह 'सहसायुधीयत्यात्मानम्‌? ऐसा प्रयोग भी हो सकता है । न चेति--यहां उपमावाच 
। का लोप न समझना, क्योंकि क्यच्‌ श्रादिकों का उपमावाचकत्व ( सादृश्यविशिष्टाचाराथकत्व र पहले 
4 जा चुका दै । मूल में न्याय' शब्द से इसी उक्त व्यवस्था का परामश क्रिया है | त्र केखित नह ड्‌ 
नहीं । हैं कि 'सहलायुवेन सह ada’ इस विग्रह में तिन wee तुक्‍्ययोगे! इस सूत्र से डी आर पोका 
| तत्र से "सह? को 'स? आदेश करने पर ससहखायुध' शब्द बनता है। उससे फिर 'ससहखायुध इवाचरति 
4 
| 


र स प्रकार उपमेय के शब्द से 
में ब्यच प्रणय करने पर 'ससहखायुध्रीयतिः यह पद सिद्ध होता हा Sn 
विग्रहृ Loh ने से यहां उपमेय का लोप होता 


भ्रनुपात्त होने के कारण श्रथात्‌ उपमेयबाचक कोई शब्द न हो 

यह है कि यहां “सः? पद पृथक नहीं है । बह 'तत्‌' शब्द का ल्य नहीं, be के स्थान में 

ग्रतः यहां उपमेय का श्रनुपादानरूप लोप है । उक्त मत का खण्डन करते हैं-तम्नेति--यद मत 

नहीं टिक सकता, क्योंकि क्यच्‌ प्रलय का कर्ता में होना "अवयात नच 
--धर्म और उपमेय का लोप होने पर क्य 


श्राप के 
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अन्न क्तीरोदमिवात्मानमाचरन्तीत्युपमेय आत्मा साधारणधमे; शुक्लता च लुप्नौ | 
त्रिलोपे च समासगा ॥ २९ ॥ यथा--राजते भृगलोचना ।' 
अन्न मृगस्य लोचने इव चञ्चले लोचने यस्या इति समासे उपमाप्रतिपादकसाधारणधर्मो- 
.पमानानां लोपः । 
तेनोपमाया भेदाः स्युः सप्तविंशतिसंख्यका! | 
पूणा षड्विधा, लपा चेकर्विशतिबिधेति मिलित्वा सप्तबिंशतिप्रकारोपमा | एषु चोपमाभेदेषु 
मध्येऽलुप्तसाधारणधर्मेषु भेदेषु बिशेषः प्रतिपाद्यते-- 
एकरूपः क्वित्कापि भिन्नः साधारणो गुण! || २३ ॥ 
भिन्ने विम्बानुविस्बत्वं शब्दमात्रेण वा भिदा | 
एकरूपे यथा डदाहृतम्‌-'मधुरः सुधावदधरः”-- इत्यादि | बिस्बप्रतिबिम्बत्वे यथा-- 
'भल्लापबजितेस्तेषां शिरोभिः श्मश्रुलेमेहीम्‌ | तस्तार सरघाव्यामेः स क्षौद्रपटलैरिब ॥' 


श्रतिशुक्ल आपके यश ने सब सुदर कौ श्वेत कर दिया, ग्रत; सभी दुग्धसागर मालूम होते हैं | अत्रेति यहां 
“चीरोदमिवात्मनमाचरन्तिः इस विग्रह मे उक्तरीति से क्‍्यचू प्रत्यय होता है, अतः उपमेय ( आत्मा ) और 
साधारण धर्म ( शुक्लता ) का लोप अर्थात्‌ ग्रग्रहण है | 
इस प्रकार एकलुप्ता श्रौर द्विलु्ता का उदाहरण देकर अब agar का निरूपण करते हैं । त्रिलोपे चेति- 

तीन के लोप में an समासगत उपमा होती है। उदाहरण--राजत इति--श्रत्रे ति--( मृग के लोचनों के 
तुल्य चञ्चल लोचन ति जिसके ) इस विग्रह में यहाँ बहुब्रीहि समास होता है, अतः उपमानभत 'लोचन' का 
र उपमावाचक “इव' पदका, एवम्‌ साधारण धर्म के वाचक Saga’ पद का लोप हुआ है । यह लोप 
किसी सूत्र से नहीं होता, FART रूप है! समास की शक्ति से ही सब का बोध हो जाता है। यहाँ ज्ञापकसिद्ध 
व्यधिकरणुबहुत्रीहि समास हे । उपसंहार करते हैं-तेनेति--इस कारण उपमा के सत्ताईस भेद होते हैं। छुः 
प्रकार को पूर्णोपमा श्रौर इक्कीस प्रकार की लुप्तोपमा ( दस प्रकार की धर्मलुप्ता, दो प्रकार की उपमानलुप्ता, दो 
प्रकार को AAG, दो प्रकार की धर्मोपमानलुप्ता, दो प्रकार की धर्मवाचकलुसा और एक एक प्रकार की 
SHIGA एवम्‌ घमोपमेयलुता और त्रिलुता होता है। ये सब मिलकर इक्कीस ) होती हैं । एषु चेवि--इन 
उपमाश्रों के जिन भेदों में साधारण धम का लोप नहीं होता उनमें कुछ और विशेष ( भेद ) दिखाते हि 

करूप इंति>- saa में उपम उपमेय का साध कहीं ना 

ड और के भिन्न हो ie me और ee SINT गुण कहीं एक स्वरूप ग्रथवा एकजातीय होता 
हे आर al (न होता । जद मित्र होता हे वहां या तो बिम्बप्रतिबिम्ब-भाव रहता है या. शान्दमात्र 
से भेद होता हे । ग्रथ में कुछ भिन्नता नहीं होती है । गुणों के विषय में दो मत है। कोई तो कहते हैं 
गुण एक ही र | शुक्ल आदि रूप और मधुर आदि रस सम्पूर्ण शुक्लवर्णयुक्त तथा मधररत युक्त द्रवयं मं 
पक द्दी होता Be जो शुक्ल gq qa म ह्‌ बही शंख श्रौर बरफ में भी हे | गण तो एक ही हे परन्तु इनकी 
सफेदी में जो मेद प्रतीत होता है वह औपाधिक है, वास्तविक नहीं । जैसे तेल त cee 
देखा जाय तो परस्पर भिन्नता प्रतीत होगी। चमकती हुई त ae yee और शीशे में यदि He 
उतते कुछ विलक्षण दीखेगा । मुख बही है, परस ते Dears जसा मुख का प्रतिबिम्ब दीखा है, दर्पण में 

: : ति AR दर्पण रूप उपाधि के भिन्न होने से भिन्न 
प्रतीत होता है । इसी प्रकार शुक्ल दिक गु गी eae ag 
छ, : रक गुण भी, अभिन्न होने पर भी, श्राश्रय भेद से भिर 
हैं | दूसरा मत है कि प्रत्येक द्रव्य के गुण भिन्न हैं | मुनक्के की म ग श्रय भेद से भिन्न प्रतीत होते 
हम चाहे शब्द से उसे न कह सकें, परन्तु श्रनुभव से यह बात सि Ne हा म 
भिन्न है । यह बात “भामती! में स्वतन्त्र स्वतंत्र श्री eh Ress nes 
तन्त्र स्वतं 

स्कुटमरु भूयमाना अपि मधुरिममेदाः मित AN द्राक्षा ाक्षिककषी रेकु तिषु 
उ रमसदाः न शक्याः सरस्वत्यापि शब्दैराख्यातुम्‌? इन्हीं दोनों 

कारिका में "एकरूप' पद के “एक स्वरूप श्रोर Coes मे Rel दोना मतों के श्रनुसार प्रकृत 
का उदाहरण जैसे ‘age? इत्यादि पूर्वक पय fe हर दोनों श्रथ होते हैं। एकरूपे बभेति--एक रूप 
5 बिपतिबिम्बभाव का उदाहरण जैसे--मक्लेति--मधुमज्तिकाश्रों 


Se र CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


भिन्नर 


कका या या... , 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
दशम; परिच्छेदः | ३०१ 


अत्र 'इमश्रुले? इत्यस्य 'सरघाव्याप्रेः इति दृष्टान्तवत्मतिविम्बनम । शब्दमात्रेण 
भिन्नत्वे यथा-- 
स्मेरं विधाय नयनं विकसितमिव नीलमुत्पलं मयि सा | 
हु कथयामास कृशाङ्गी मनोगतं निखिलमाकूतम्‌ ॥' 
sae एव स्मेरत्वविकसितत्वे प्रतिवस्तूपमावच्छन्देन निर्दिष्टे । 
एकदेशविवतिंन्युपसा बाच्यत्वगम्यत्वे ॥२४॥ 
भवतां यत्र साम्यस्थ यथा 
नेत्रेरिवोत्पलेः पद्मेमुखेरिव सरःश्रियः। पदे पदे विभान्ति स्म चक्रवाकैः स्तनेरिव ॥' 
झत्रोत्पलादीनां नेत्रादीनां सादृश्यं वाच्यं, सरःश्रीणां चाङ्गनासाम्यं गम्यम्‌ | 
कथिता रशनोपमा | 


= यथोध्वपुपमेयस्य यदि स्यादुपमानता ॥२४॥ यथा-- 
| “चन्द्रायते शुक्लरुचापि हंसो, हंसायते चारुगतेन कान्ता | 
कान्तायते स्पर्शसुखेन वारि, वारीयते स्वच्छतया विहायः ॥' र 


मालोपमा यदेकस्योपसानं बहु दृश्यते | यथा- 
'बारिजेनेव सरसी शशिनेब निशीथिनी । यौवनेनेव वनिता नयेन श्रीमनोहरा ॥' 

से व्याप्त मौहाल के छत्तो के समान, भल्ल नामक बाणों से कटे हुए, उन यवनो के, दढ़ियल Bt से रघु 
ने get को पाट दिया । रघु ने युद्ध में लम्बी चोड़ी डाढ़ियों से युक्त यवनों के बड़े बड़े सिर काट गिराये | वे 
। ऐसे मालूम होते थे जैसे मक्ष्खियों से भरे मौहाल के छुत्ते पड़े हों । यहाँ सिर उपमेय, क्षौद्र पटल उपमान और 
| इब शब्द उपमावाचक है | यहाँ साधारण धम भिन्न है, एक नहीं । क्षौद्र पटलों में 'सरधाव्याप्त॑त्व' है और 
gat में “इमश्रुलत्ब' हे | मुँह पर मक्खियाँ नहीं ate छुत्तों पर ड़ाढ़ी नहीं | यद्यपि उपमान और उपमेय का 
धर्म एक नहीं हे, तथापि श्यामत्व आदि साधर्म्यं से सरघा और yay आपस में बिम्ब-प्रतिबिम्बभाव से प्रतीत 
होते हैं | अन्नेति - यहाँ दृष्टान्तालंकार की तरह उपमानोपमेय का सादृश्य प्रतिबिम्बित होता हे | 'बिम्त्र' अर्थात्‌ 
सादृश्य के ‘aati’ अर्थात्‌ प्रणिधानगम्यत्व को 'ब्रिम्बानुबिम्बत्वः कहते हें । जहाँ सादृश्य प्रणिधान से गम्य 
| हो MAL ध्यान देने से प्रतीत होता हो, स्पष्ट शब्दों से न कहा गया हो ( जेसे सरघाव्याप्त और eager में है ) 
। वहाँ ब्रिम्बानुबिम्बरस्व' होता हे । शब्दमात्र से भेद का उदाहरण देते हें । स्मेरमिति--खिले हुए नीले कमल के 
( समान प्रफुल्ल नेत्र से मेरी ओर देखकर उस कृशतनु कामिनी ने अपने मन का सभी भाव प्रकाशित कर द्विया। 
¬ ats इति-यहाँ स्मेरत्व और विकसितत्व एक ही हे, भिन्न धर्म नहीं। प्रतिवस्तूपमालंकार की तरह यहाँ 
उसका दो शब्दों से निर्देश किया गया हे | वस्तुतः संख्यावाचक 'एक? शब्द से द्विवचन नहीं हुआ करता, 
अतः यहाँ मूल का पाठ अशुद्ध है यदि 'एकमेव स्मेरस्वं बिकसितत्वञ्च' ऐसा पाठ होता तो ठीक होता। 
एकदेशेति--जिस वाक्य में किसी का साधारण धर्म वाच्य हो और किसी का गम्य अर्थात्‌ प्रतीयमान हो वहाँ 
एकदेशविवत्तिनी उपमा होती हे | जेसे--नेत्नौरिवेति--नेत्रों के तुल्य नील कमलों, मुखों के सहशा रक्त कमलों 
और स्तनों के समान चक्रवाको ( चकवों ) से सरोंबरों की लच्षमी शरदू ऋत में पद पद पर सुशोभित हो रही 
थीं | अन्नेति--यहाँ उत्पल ( नील कमल ) श्रादिकों का नेत्रादिकों के साथ साध्यं “इव” से वाच्य है और 
सरोवर लद्विमयों का सुन्दरियों के साथ साधम्यै गम्य है | सुख, नेत्र और स्तनों की उपमा देने से सरोबरश्री का _ 
नायिकात्व प्रतीत होता है | कथितेति--उपमेय जहाँ उत्तरोत्तर वाक्यों में उपमान हो जावे वहाँ रशनोपमा कहती | 
दै । जैसे--चन्त्रायव इति--शरद्‌ में शुक्ल कान्ति से युक्त हंस चन्द्रमा जैसा मालूम होता है और रमणीय 
गमन से युक्त कामिनी हंस जेसी प्रतीत होती है । एवम्‌ स्पर्श में सुखकर होने के कारण जल कामिनी के सदृश 
मालूम होता है और स्वच्छता के कारण श्राकाश जलके सहश दीखता है। मालेति-जहाँ एक उपमेय के 
उपमान हों वहाँ मालोपमा होती है । उदाहरण बारिजेनेति--जैसे कमलों से सरसी ( सरोबर ) मनोहर 
चन्द्रमा से निशा मनोहर होती है और यौवनोद्गम से कामिनी मनोहर होती है, इसी प्रकार नयर्थात सुनी। 


tganj: 
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३०२ ह साहित्यदपणे 


2 टू 
1 | अनन 
i  क्चिदुपमानोपमेययोद्वेयोरपि प्रकृतत्व॑ श्यते 


“हंसश्चन्द्र इबाभाति जलं व्योमतलं यथा | बिमला; कुमुदानीब तारकाः शरदागमे |) 

“अस्य राज्ञो गृहे भान्ति भूपानां ता विभूतयः | पुरन्दरस्य भवन कल्पदुज्ञभवा इव ॥' 

अत्रोपसेयभूत विभूतिभिः 'कल्पवृक्षभवा इव' इत्युपमानभता जि आक्षिप्यन्त इत्यात्ते- 
पोपमा । अत्रेव गृहे' इत्यस्य 'भवने' इत्यनेन प्रतिनिदैशाठा तिनिदेशोपसा इत्यादयश्च न लक्षिताः | 
एवंविधवैचिच्यस्य सहखघा दशनात | . 2 र 

उपमानोपमेयत्वमेकस्येव AAT: ॥ २६ ॥ अथादैकवाक्ये । 
यथा--'राजीवमिव राजीवं, जलं जलमिवाजनि। चन्द्रश्वन्द्र इवातन्द्रः शरत्समुदयोद्यमे ॥' 
अन्न राजीवादीनामनन्यसहशात्वप्रतिपादनार्थयुपमानोपमेयभावो वेवक्षिकः। “राजीवमिव 


may इति चास्य लाटानुप्रासाद्विविक्तो विषयः । कित्वन्रोचितत्वादेकशब्दप्रयोग एव | नन्दमह 


दोनों ही प्रकृत दीखते हैं। जेसे-हंस इति--शरद्ञ्तु के ्रागमन में हंस चन्द्रमा के समान सुशोभित 
होता हैं ्रौर जल गगन के तुल्य मनोहर दीखता हे एवम्‌ निर्मल तारागण कुमुदों के सहश Alaa हैं । यहाँ 
उपमान तथा उपमेय दोनों ही प्रस्तुत हैं । अस्येति--इस राजा के घर में भेंट या कर खूप से आई हुई श्रन्य है, परन्‌ 
` राजाओं की सम्पत्तिया इस प्रकार सुशोभित होती हैं जेसे इन्द्र के दर में कल्पवृक्ष से उत्पन्न हुई ( सम्पत्तियां) | दोनों 7 
f हो । अत्रेति--यहां उपमेय 'विभूति' है, अतः कल्पवृक्षभवा इव? इस उपमान में भी विभूतियों का राचे भी नहीं 
i होता है विभूति का उपमान विभूति ही हो सकती है, अतः 'कल्सव्रक्षमवा' पद से भी विभूति ही ली जाती है। | नहीं। ' 
: इसं प्रकार ्राक्षेप होने से इसे ्राक्षेपोपमा कह सकते हें । और इसी पद्म Fae का उत्तर वाक्य में भवने' | में शब्द 
पद से प्रतिनिर्देश क्रिया गया है, अतः इसे प्रतिनिदेंशोपमा भी कह सकते हैं, परन्तु हमने इनके लक्षण नहीं | बही सा 
i लिखे, क्योंकि इस प्रकार की विचित्रतायें तो हजारों तरह से हो सकती हैं-कहाँ तक गिनायेंगे | उपमानैति--एक 
वाक्य में एक ही वस्तु को उपमान और उपमेय बनाने से ग्रनन्वय अलङ्कार होता है । दो वाक्यों में एक ही | है वहः 
वस्तु की उपमानता उपमेयता के होने पर रशनोपमा और उपमेयोपमा कही है, wa ्रनन्तरय में एक | नामक 
वाक्यगतत्व AAG सिद्ध ₹। उदाहरण--राजीबमिति--शरद्‌ ऋतु के कार उ ने पर कमल i 
कमल ही को तरह रमणीय हो गया और जल जल ही जैसा bo चन्द्रमा ही के 02 
तुल्य अतन्द्र = तन्द्रा रहित maid कान्तियुक्त हो गया । यहां प्रत्येक बस्तु ग्रपनी ही तरह बताई गई है, ग्रतः | उसकी 

यह अनन्वयालङ्गर है | भत्रेति--यद्यपि विना दो वस्तु हुए उपमानोपमेय भाव नहीं बन सकता। उपमा . श्री और 
साहस में होती है और साहश्य दो भिन्न वस्तुओं के समान धर्म होने पर होता है, तः वही aa पे दी ” मेयोपम 


सहश हो, यह ठीक नहीं, तथापि यहां ( अनन्वयालङ्कार में ) किसी वस्तु को श्रनन्य सदृश ( अनुपम ) aaa" 
के लिये काल्यनिक उपमानोपमेयभाव मान लिया जाता 


॥। 2 है | राजीव के सदृश और कोई वस्तु है ही नही, गह | मिति- 
रो छ ie काल्पनिक भेद मानकर 'राजीवमित्र राजीवम्‌? कहा जाता है | “कमल, कमल के दी ठर | का स्म 
A ‘eS cohen ss ! यदि यहां एक ही ग्रथ का दो पर्यायवाचक पदों से कथन करें, एक | इत्यादि 

ब्द न राजीव say तो भी ग्रनयालहार रह ae हु एक | 
ही ग्रर्थ की पणा ag : ट ues भी अनन्वयालङ्कार रहेगा, क्योंकि पद दो होने पर भी, : ङकार Baa 
का प्रभाग है| उत्त परिवर्चन में ST अलङ्कार का प्रयोजक है, बरावर बनी रहती है । यही इसके श्रथ उदाहर 
ह ण्‌ के sures में लाटाजुयास नहीं हो सकता, क्योंकि उसे एक से ही शब्द चाहिये | यही | जबज 
“णार शर ost को विषय विवेचना है । किन्तु श्रौचित्य फे कारण ्रनन्बय में एक दी शब्द का | सुखों व 
बोलना श्चच्छ। समझ जाता है | तात्पर्य यह है कि हम वदि क दै तो उसमें + oo 
पाता नात ६ ६ कि हम थदि एक ही वस्तु को दो शब्दों से कहते दै तो उ अब ऐं. 
करते हैं | “कमल ae व्शा द रतः जहा अभिन्नता सूचन करनी होती है वहां उसी शब्द का प्रयोग | का स्म 
के सदृश है! ; बस क्न हे हे & a कथन में उस प्रकार का ग्रमेद नहीं प्रतीत होता जैसा कमल al 4 
ay eR लिये क ता ९, रतः यहां उचित यही है कि उसी शब्द का प्रयोग किया जाय, | ह हि आरप 


क नहीं है, क्योंकि, इसके बिना भी वह उक्त प्रकार से a 
IP State Museum, Hazratganj. Lucknow | 
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३०३ 


“अनन्वये च शब्देक्यमोचित्यादानुषद्धिकम्‌। अस्मिस्तु लाटानुप्रासे साक्षादेव प्रयोजकम्‌ |! इति | 
| पर्यायेण हयोरेतदुपमेयोपमा मता । 
एतढुपमानोपमेयत्वम्‌ | अर्थाद्वाक्यद्वये। यथा-- 


} 


इत्याक्षे- 'कमलेब सतिमेतिरिव कमला, तनुरिब विभा, विभेव तनुः । 
धरणीव धृतिध्ेतिरिब धरणी सततं विभाति बत यस्य iy 


per र अत्रास्य राज्ञः श्रीबुद्धयादिसदृशं नान्यदस्तीत्यभिप्रायः | 

सदृशानुभवाद्ठस्तुस्सृतिः स्मरणपुच्यते ॥२७॥ यथात | 
“अरविन्दमिद॑ dia खेलरखञ्जनसञ्जुलम्‌ | स्मरासि वदनं तस्थाश्वारु चञ्चललोचनम्‌ ॥' 
“मयि सकपर्ट-- इत्यादौ च स्मृतेः सादृश्यानुभवं विनोत्थापितत्वान्नायमलंकारः । राघवा- 
नन्दमहापात्रास्तु वैसाद्दश्यात्स्तिमपि स्मरणालंकारमिच्छन्ति। तत्रोदाहरण तेषामेव यथा-- 
Read गिरिषु प्रपेदे यदा यदा दुःखशतानि सीता | 
तदा तदास्याः सदनेषु सोख्यलक्षाणि Tea TATA रामः |) 


॥! 
गीवमिव- | 
गण एव : 


र STAT द A र "र 
सुशोभित रूपकं रूपितारोपो विषये fara | 
हैं | यहाँ FE eee Se 


हुई ग्रम्य | है, परन्तु लाटानुप्रास के लिये ag बात नहीं, उसके लिये एक शब्द प्रयोग ही श्रावश्यक है। इस प्रकार इन 
त दोनों श्रलङ्कारो का विषय विभिन्न है, ग्रतएव इनमें बाध्य बाचक भाव ( जो समान विषय में हुआ करवा हे) 
भी नहीं । इसलिये उक्त उदाहरण में लाटानुप्रास और अनन्वय दोनों ही रह सकते हैं। इसका कोई विरोध 
mal है। | नहीं) एक शब्द में रहेगा, दूसरा आर्थ में । उक्त कथन में प्रमाण देते हैं । तदुक्तम्‌ | अन्वये इति-श्रनस्वय 
म भवने' | में शब्द की एकता औचित्य कै कारण ग्रानुषज्ञिक अर्थात्‌ प्रासाङ्गिक या गोण है, किन्तु इस लाटानुप्रास में तो 
aq नहीं | वही साक्षात्‌ प्रयोजक है | उसके विना यह हो ही नहीं सकता । : . eg 
ति--एक वर्यायेशेति--दो पदार्थों की जहाँ उपमानोपमेयता पर्याय ( क्रम ) से हो अर्थात्‌ एक वाक्य में जो उपमान | 
म एक ही | है बह अगले में उपमेय हो जाय थ्रौर पहले में जो उपमेय था वह दूसरे में उपमान बन जाय तो a ang 
ग्र में एक | नामक अलंकार होता हे | इसमें वाक्यद्वव होना ग्रथंत; सिद्ध हे | जेसे--कमलेति--उस राजा की राज्यश्री उतनी ८ 
ही सुशोभित होती है जितनी उसकी बुद्धि और बुद्धि भी उतनी द्दी बिभासित होती है निवती उसकी रत | 
इसी प्रकार जिसकी देह, कान्ति को तरह और कान्ति, देह की तरह, एवम्‌ पृथित्री, a ( घय) की तरह ओर्‌ 
उसकी धृति, geal की तरह विभासित होती ३ । अन्रेति-यहाँ यह ्रभिप्राय Eb है कि ना की 
श्री और बुद्धि के सहश और कुछ नहीं है | ग्रनन्वय में दूसरी वस्तु का व्यवच्छेद फलित दता गौर उप- 
मेयोपमा में तीसरी सदृश वस्तु का व्यवच्छेद फलित होता दै। यही इन दोनों का परस्पर a है | | 
सदृशेति--किसी सदृश वस्तु के स्मरण का वर्णन करने से स्मरणालङ्कार होता है | जेते अर ति 
मिति--खेलते हुए खज्ञनों से रमणीय इस कमलको देखकर मुझे चञ्चल लोचनों से पे उसके सुन्दर सुख : 
का स्मरण होता है। यहाँ श्ररविन्दको देखकर मुखारविन्द की याद राने से स्मरणालङ्कार है | “मयि ae 
इत्यादि gate पद्य में यह अलंकार नहीं है, क्योंकि वहाँ सहश बस्तु के mana से स्मृति नहीं a भै SE 
राघवानंद महापात्र तो विरुद्ध वस्तु के अनुभव से उन्न हुए स्मरण को भी स्मरणालकार ae । = 
उदाहरण भी उन्हीं का बनाया हुग्रा है, जैसे--शिरीबेति सिरस के फूल क समान ग uae 
जब जब सैंकड़ों दुःख पाती थी तब तब श्रीरामचन्द्रजी ala, बाते हुए, राजमहल में होनेवा = ह्‌ bd | 
| सुखों का श्रतुध्यान ( स्मरण ) करते थे कि यह सुकुमारी जो श में इस i i aa : 
ga ऐसे कष्ट भोग रही है | यहाँ geal को देखकर सुखों की याद आई है, war विरुद्ध के अ्रनुभव २ 
स्मरण Fale | dee oe 
| र ~ ee अर्थात्‌ निषेधरद्दित विषय ( उपमेय ) में रूपितः ( 5 i 
` द्रारेप को रूपक श्रलंकार कहते दै । जहाँ भेदरहित उपमान का उपमेय में शार a. 


State ॥॥॥७6 णा 
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| ३०४ साहित्य दु 
< 'रूपित--' इति परिणामाद्‌ व्यवच्छेदः। एतञ्च तत्प्रस्तावे विवेचयिप्यामः | 'निरपहुवे! इत्यः पा, 
पहुंतिव्यवच्छेदाथम । 
| -तत्परम्परितं साङ्गं निरङ्गमिति च frat ॥२८।। तद्‌ रूपकम्‌ | तत्र ` 
- यत्र कस्यचिदारोपः परारोपणकारशम्‌। तत्परम्परितं शिशश्िश्शब्दनिबन्धनम्‌ ॥२६॥ ` 
प्रत्येक केवलं मालारूपं चेति चतुविधम | ae 
तत्र श्लिष्टशब्दनिबन्धनं केवलपरम्परितं यथा-- अनार 
“आहवे जगढुइण्डराजमण्डलराहवे । श्रीनृसिहसहीपाल, स्वस्थ्यस्तु तव बाहवे।।' 
अत्र राजमण्डलं नृपसमूह एव चन्द्रबिस्बमित्यारोपो राजबाहो राहुत्वारोपे निमित्तम्‌. 
मालारूपं यथा-- 
'पद्योदयदिनाधीशः सदागतिसमीरण्‌ः | भूश्रदावलिदम्भोलिरेक एव भवान्भुबि ॥' 
| ५ अत्र पद्माया उदय एव पद्मानासुद्यः, सतामागतिरेव सदागमनम्‌ , भूश्चृतो राजान एव । 
| पवता इत्य।द्यारोपो राज्ञः सूयत्वाद्यारोपे निमित्तस्‌ | 
अश्लिष्टशब्दनिवन्धनं केबलं यथा-- 
का निषेधक कोई शब्द न हो बहाँ रूपक होता हे | 'रूपित' यह पद परिणाम से भेद करने के लिये कहा हे | 
इस बात का परिणाम के प्रकरण में विवेचन करेंगे | “निरपहूवे? यह अपहति से भेद करने के लिये कहा गया 
क न चर कोई शब्द HAYA रहता हे, जेसे--'नेदं नमोमणडलमम्बुराशिः'- यहाँ 'न' TAT | 
| पद है | रुपक के मेद दिखाते हँ तदिति - वह रूपक तीन प्रकार का होता हे । एक परम्परित, वूसरा सांग | हर 
हिर और तीसरा निरंग। उनमें से--यत्रेति--जहाँ कि १ SUS 
i if 0 सी का आरोप दूसरे के आरोप का कारण हो, वह परम्परित ee 
i ae है । वह दो प्रकार का हे । एक श्लिष्टशव्दनिवन्धन जो श्रनेकार्थक शब्दों के कारण उत्पन्न हुआ रोप 
॥। हो, सरा अर्लिएशाब्द्निबन्धन जो एकार्थक शब्दों से ही उत्पन्न हुआ हो sean कार वा श्रा 
सए Eee भी होता हे श्रौर 'माला-रूपक' भी | जहाँ एक ही आरोप दूसरे आरोप का कारण हो वह | ड 
॥ केवल परमारित' कहाता है | एवम्‌ जहाँ अनेक आरोप अनेक अन्य आरोपों के कारण हों वहाँ मालापरपरित | रोज 
: होता है | Ree शब्द मूलक केवल परम्परित का उदाहरण दिखाते हैं । med इति--हे सिंह महीपते, रण | आ 
में जगत्‌ के उद्दण्ड राजमएडल (चन्द्रमण्डलरूप नृपमण्डल ) के लिये राहु रूप तुम्हारे बाहु का कल्याण हो । ae 
> (२1 © खत 


चा न 1 हम गया है । वही आरोप बाहु के आरोप का कारण है । राजाओं का 
| न या गया त टु 

' बाहु को राहु a व्यथ ही है | जब = x a = (कारि रङ 
iz होता है | यहाँ एक ( राजाश्रों में चन्द्रस्व का ) आरोप, दूसरे ( बाहु में राहुत्व के ) रोप का कारण है, श्रतः 
बात केबल पररित' रूपक है। श्लि्शब्द मूलक मालापरभरित' लाक का उदाइरण-- 
पद्मोदयेति-- हे राजन्‌ पद्मा ( लक्ष्मी ) के उदयरूप पद्मोदय ( कमलोदय ) के लिए सूर्यरूप और सज्जनों के 
अ लप यदा हि ( सदा चलने ) के लिये बायु स्वरूप एवम्‌ राजपंकिरू ada पंक्ति के लिये वजल्य श्राप 
Gala एक ही है । यहाँ पद्योदय पद रिलष्ट है | इसमें से पदा और पद्मा दोनों निकलते हैं | इसी श्लेष के 
कारण लक्ष्मी के उदय को कमलोदय का रूपक दिया गया है और यह रूपक राजा oe .. = आग 
कारण है, श्रतः यह श्लष्टशन्द निवन्थन पर्परित रूपक हुआ | यहाँ 'उदय? शब्द भी त | कमलों के पक्ष 


में “उदय? का ग्रथ है 'बिकास' ग्रौर लक्ष्मी के पन्न में 
। ' पच में इसका ग्रथ है (वृद्धि! 
_ सितामागति? और 'सदागमनम? ये दोनों श्रर्थ नि है दि Les) पहार वदा ३ 


कारण राजा पर वायुत्वारोप सिद्ध होता है | एव 
राजाओं पर पर्वतत्व का श्रारोप करके प्रकृत राजा 
है । यहाँ श्रनेक ्रारोपों के कारण हैं, wa 


< cee टा 
Saas, 
0 क अ 


| | अत्रेति--यहाँ राजपद चन्द्रमा ak नरेश दोनों का बाचक होने से श्लिष्ट है । उसी के कारण नरपतियों के । 
i 
4 


तभी उनके दमन करनेवाले को राहु कहना ठीक 


» State Museum, Hazratganj.Lucknow 
Ses २८ SS 5 Fe EE A 


TS = 2 टर कट ce छ “या 
ee eee हर RH aa 22 RT 7 
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३६ दशमः परिच्छेदः | ३०५ 


'पान्तु वो जलदश्यामाः शाङ्गञ्याघातककशाः । त्रैलोक्यमणडपस्तम्भाश्चत्वारो हरिवाहवः || 
aa त्रैलोक्यस्य मरडपत्वारोपो हरिवाहूनां स्तम्भत्वारोपे निमित्तम्‌ । मालारूपं यथा-- 
“मनोजराजस्य सितातपत्त्रं श्रीखरडचित्रं हरिदङ्गनायाः। 

विराजते व्योमसरःसरोजं करपेरपूरप्रभमिन्दुविम्वम ।।' रे 
अत्र मनोजादे राजत्वाद्यारोपश्चन्द्रविम्बस्य सितातपत्रत्वाद्यारोपे निमित्तम । तत्र चे राज- 
भुजादीनां राहुत्काद्यारोपो राजमण्डलादीनां चन्द्रमण्डलत्वाद्यारोपे निमित्तम! इति केचित्‌ । 
अङ्गिनो यदि साङ्गस्य रूपणं सांगमेव तत्‌ ।।३०।। 
समस्तवस्तुविपय मेकदेशविवर्ति च । तंत्र 
आरोप्याणामशेपाणां शाब्दत्ये प्रथमं मतम्‌ 1128 
प्रथमं समस्तवस्तुविषयम्‌। यथा-- 
गन एब | “रावणावग्रहक्लान्तमितिवागमृतेन सः। अभिवृष्य मरुत्सस्यं कृष्णमेघ स्तिरोदधे ॥' 
अन्न कृष्णस्य मेघत्वारोपे बागादीनाममृतत्वादिकमारोपितम्‌ | 
यत्र कस्यचिदार्थत्वमेकदेशविवति तत्‌ । कस्थचिदारोप्यमाणस्थ | यथा-- 
“लावण्यमधुभिः पूणेमास्यमस्या विकस्वरम्‌। लोकलोचनरोलम्वकदम्वैः केमें पीयते ॥' 


a 
कहा हैं | af सर 
‘हा गया अत्र लावण्यादो मधुत्वारोपः शाव्दः, सुखस्य पद्मत्वाद्यारोप आर्थ; | न चेयमेकदेशविव तिन्यु- 
~ ९ y a 
et “न? पमा | विकस्वरत्वधमेस्यारोप्यमारे पढे मुख्यतया वतमानत्वान्मुखे चोपचरितस्वात्‌ | 


उरा सांग | इरण--पान्तु-इृति--मेघ के सदृश श्याम, WF धनुष की प्रत्यञ्च के gaa से कर्कश और त्रेलोक्यरूप 
परम्परित | मण्डप के स्तम्मस्वरूप बिष्णु: के चारों मुजदण्ड पकी रक्षा करें | अन्रेति--यहाँ त्रैलोक्य में मण्डपत्व का 
न हुआ | ग्रारोप, हरिबाहुओ में स्तम्मत्व के आरोप का कारण है । श्रशिलष्टशब्दमूलक मालारूप जेसे मनोजेति-कामदेव- 
ररित रूप राजा का शवेतच्छुत्रस्वरूप और पूर्वदिशारूप कामिनी का चन्दन तिलकरूंप एवम्‌ श्राकाशरूप सरोवर का 
[हो बह | सरोजरूप यह कपूर के महापिएड के समान चन्द्रमण्डल सुशोभित हो रहा है । यहाँ कामदेवादिको में राजत्वादि 
HIRD | का आरोबःचन्द्रमा में सितच्छुत्रत्व आदि आरोपों का कारण है। तत्र चेति--'आहवे” इत्यादि पूवोक्त पद्म में 
स राजभुज में राहुत्व का आरोप दृपमण्डल के चन्द्रमण्डलत्वारोप का कारण है, ऐसा कोई कहते है । यहाँ 


| ३ नु राब्द इस मत में अपनी wef सूचन का है | उसका कारण यह दै कि किसी TE ae ही 
का आरोप होता है । जसे प्रसिद्ध सादृश्य के कारण मुख में कमलख या चन्द्रत्व का गाता an इस soe 
अया आर राहुका कोई साधारणधमे प्रसिद्ध नहीं दै, अतः जब तक राजाओं का प्राहा हा 1. ळक 
ना ठीक बल से चन्द्रमा न मान लिया जाय तब तक बाहु में राहुत्वारोप हो ही नहीं सकता, श्रतः क न ८ न : 
है, श्रतः रोप का कारण है, राहुत्वारोप चन्द्रस्वारोप का कारण नहीं a सकता | श्रङ्गिन इति-- यदि अङ्ग be 
र का रूपण किया जाय तो साङ्करूपक होता है । यह साङ्गरूपक भी दो प्रकार का होता है। एक समस्तवस्तुविषय, | 
जमा रोप्य शब्द से बोधित हों वहाँ (समस्तवस्तुबिषय' रूपक होता हे, र 


दूसरा एकदेशविवर्ति | ्रारोप्येति--जहॉ सब AT हन me? 
जैसे--रावंशेति--रावणरूप श्रवग्रह ( ग्रवपण ) से क्लान्त देवतारूप सस्य ( खेती ) क me 2 i 
रूप अमृत ( जल ) से सींच कर वह कृष्ण ( विष्णु ) रूप मेघ eats दो गया। यर 


जनों के 
प ag 


q के ys 6 22 इस ¢ n 
u का हुई खेती पर कोई काला बादल WE वर्षो करके तिरोहित हो जाय इसी प्रकार TAT से पी | 
के पक्त देवताश्रों को अपने रामरूप में अवतार लेने की बात सुनाकर भगवान विष्णु श्रन्तधान बा yes cma 7 
| को मेघत्व रूप से वर्णन करना ही वाणी श्रादि में ग्रमृतत्व श्रादि के श्रारोप का कारण है | ए' bs 


पद से । ताङ्गलुपक का लक्षण करते है । यत्रेति-जहॉ श्रारोप्यमाणो में से कोई अर्थबल से लभ्य हो, सबका शब्द से कथन 


न हो, वहाँ एकदेशविवर्तिर्पक होता दे । जैसे--ल्ावण्येति--लावडा सप AS sores ) से धू 
लिला हुआ मुख लोगों के किन नेत्र, रूप भ्रमरं : नहीं पिया जाता ! mata, सभी के नप 
कमल के मधु का पान करते हैँ । भन्नेति यहाँ लावण्यादिकॉ मा ड 
कह दिया है, परन्तु मुल में कमलख का श्रारोप श्र्धबल से लम्ब 
CC-0. In Publi IP State | 
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र क साहित्यदपे र | 
| 


निरंगं केवलस्येव रूपणं तदपि द्विधा ॥३२॥ 
मालाकेवलरूपत्वात्‌ तत्र मालारूपं निरङ्गं यथा-- Sa a 


“निमोणकौशलं धातुश्वन्द्रिका लोकचक्षुषाम्‌ । क्रीडागृहमनङ्गस्य सेयमिन्दीवरेक्षणा ।।? द्यारोपं 
केवलं (यथा-- z | 'पद्मोदय 
दासे कृतागसि भवेदुचितः प्रभूणां पाढप्रहार इदि सुन्दर, नास्मि दूये । | 


र 


उद्यत्कठोरपुलाङ्करकण्टकाग्रैयेखिद्यते मदु पदं ननु सा व्यथा मे ॥ oe 

तेनाशे रूपके भिदाः | {| 

'चिरंतनेरुक्ताः इति शोषः | ककचित्परम्परितमप्येकदेशविबर्ति यथा-- भावेऽपि 

. “खड्गः चमासौ विदल्लः समिति विजयते मालचाखश्डलस्य ||” | कचि 
 अत्राऽऽथः wrt महिपीत्वारोपः खड्गे सौविदल्लत्वारोपे निमित्तम्‌ । अस्य भेदस | सौजन्था 
पूववन्मालारोपस्वेऽप्युदाहरणं मृग्यम्‌ । | येरेषापि 
इश्यन्ते कचिदारोप्याः Rae सांगेऽपि रूपके || ३३ ॥ f aa 

तत्रेकदेशविवर्ति fad यथा मम-- 
'करमुदयमहीधरस्तनाग्रे गलिततमःपटलांशुके निवेश्य | 
विकसितकुमुदेक्षणं विचुम्बत्ययममरेरादिशो मुखं सुधांशुः I अ. 


> ees नहीं she एक देशविवर्तिनी उपमा हे, क्योंकि विकस्वरत्व ( खिलना ) पद्म में मुख्य रूव| बदि BS 
रहता ई और मुख में गौण रूप से | यदि मुख का कमलत्व रूप से वर्ण र 
क वणान हो तभी विकस्वरत्व मुरू दिशा की 
से सम्बद्ध हो सकता है | ह्‌ स्वरत्व मुख्यरूप 
होता है oo किली का साज्ञोयाज्ञ वर्णन न हो, केवल अंगी का ही रूपक हो, वहाँ निरंगरूपक | परा अप 
= ठ और जबलरूपक इन भेदों से यह भी दो प्रकार का होता है । निरंग मालारूपक का | थीं होता 
की क्री बच कक जमा क) निर्माणशक्ति की कोशल-स्वरूप, लोगों के नेत्रं की चन्द्रिका रूप और कामदेव | गाद्दश्य न 
व्य र यध यह्‌ वही नीलकमलनयनी हैं । केवल रूपक का उदाहरण--दासे इति--दास यदि कोई तक शत्रु 
घ तो प्रभु लोगों का लात मारना उचित ही है, इस लिये हे सुन्दरि ! तुमने जो लात मारी है ल ठीक. नहीं 
उत का पके कुछ दल नही, किन्तु तुम्हारे पादधप् से मेरे देह में उदित हुए रोमांचरूप कठोर काँटी से | असंगत है 
जा तुम्हारा कोमल चरण खिन्न हो रहा है. इसका मे SN a कठोर क | a 
वि सति सद हा ६, इसका युके दुःख हे । यहाँ पुलकाङ्कर में करटकत्व का आरोप है। | सिद्ध हे | 
दो प्रकार का साङ्चरूपक और दो प्रकार का निरंग रूपक | रूपक के रूपक कैसे 
कहीं परम्परित--रूपक भी एकदे विवर्ति होता हे--जेसे 
हीं परम्परित--रूपक भी एकदेश होता हे--जेसे--खडग इति--प्रथ्वी का कंचुकीरूप मालवेश्‍वर खडग | उत्तर देते 
चु “9 Aa ~ | 
चुकी कहा है, aa प्रथ्वी का रानी स्वरूप दोना अर्थतः | VET 


युद्ध में बिजय पाता है | अत्रेति इसमें खड्ग को बः 
el १ 
SANT का कारण हे | अस्येति--यह मेद पूर्ववत्‌ cae 


प्रकार का परम्परित रूपक 
ग्रौर भेद भी दिखाते है--क्रचिदिति-- 


१, A n ss ny 
सिद्ध हे । बही एृथ्वी में राज्ञील्व का आरोप खड्ग के कं 
केवल श्रौर मालारूप में भी हो सकता है । ३ 


; र । केवल का तो यही > a) ५ सपक का 
| ¢ र एक चरण 
| एकदेशविवर्टि! परम्यरित मालारूपक का उदाहरण है। गा त उदाइरण हैं रर बह सम्पूर्ण पद्य | सादर श्र 
ड ‘que a oa i 
; पयक्को राजलचम्पा इरितमणिमयः, पौरुपान्वेस्तरङ्गो | सुखमिति 
F a में 
5 भग्नप्रत्यर्थिवंशोल्बण बिजयक रिरत  ' हस पद्‌ में 
ee a! स्त्यानदानाम्बुपट्टः | am 
i “आनम्वासताम्पन्मुरलपतियशोइंसनीलाग्बुवाइ;--- : ie गी 
र ae जावर्ल 
खडगः दमा-सौबिदल्ल! समिति वि 
3 ग 2. ; जयते म 1 ९ 
हश्यन्ते इति--कहीं कहीं साङ्गरुपक में भी आ [लवाखरडलस्य | क्या कठिन 


रावि प्य (उ ब्द्‌ ते हैँ | . 
एकदेशविवर्तिश्लिप्रसाज्ञरूपक का ग्रपना बनाया उदाहरण देते ` रात ). ल राते ai लि 


मर वस्र गिर गया है, उस उदयाचलरूप स्तन के 
नेत्रों से युक्त इन्द्र दिशा ( पूर्व दिशा ) के 


ऱ्ह हँ--करमिति--जिस पर से स्रन्धकारपटलरूप ' श्रालेख्य १ 
“ गाग में किरणरूप श्रपना हाथ रखकर, खिले हुए कुमुदर्प तवार ब्‌ 
डल को यह चन्द्रमा चूमता हे । यहां कर शब्द किरण और बेरी चो. 
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दशमः परिच्छेद; | ३०७ 


| समस्तवस्तुविषयं यथा-अत्रेव 'विचुम्बति’ इत्यादौ 'चुचुम्वे दरिदवलामुखमिन्दुनायकेन? 
। इति पाठे । न चात्र शिलिष्टपरम्परितम्‌ | तत्र हि 'भूभ्रदावलिदम्भोलिः इत्यादौ राजादौ पवतत्वा- 
, द्यारोपं विना वर्णनीयस्य राजादेदंम्भोलितादिरूपणं सर्वथैव सादृश्याभावादसंगतम्‌ | तर्हि कथं 
( “पद्मोदयदिनाधीशः'--इत्यादौ परम्परितम , राजादेः सूर्यादिना सादृश्यस्य तेजस्विता दिददेतुकस्य 
| संभवात्‌ इति न वाच्यम्‌ । तथा हि--राजादेस्तेजस्वितादिहेतुकं सुव्यक्तं सादृश्यं, न तु प्रकृते 
' , विवक्षितम्‌ । पद्मोदयादेरेव योः साधारणधर्मतया विवक्षितत्वात्‌ । इह तु महीधरादेः स्तनादिना 
सादृश्यं पीनोत्तुङ्गत्वादिना सुव्यक्तमेव इति न श्लिष्टपरम्परितम्‌ | दृश्यते कचित्समासा- 
भावेऽपि रूपकम्‌ - “मुखं तव कुरद्भाज्षि सरोजमिति नान्यथा ।' ‘ 
_ | . कचिद्वेयधिकरण्येऽपि यथा--बिद्घे मधुपश्रेणीमिह भ्लतया विधिः।' कचि द्वेधर्म्ये पि यथा-- 
we) सोजन्याम्बुमरुस्थली सुचरितालेख्ययु भित्तिगुणज्योत्स्ताकृष्णचतुदैशी सरलतायोगश्वपुच्छच्छटा | 
| यैरेषापि दुराशया कलियुगे राजांवली सेविता तेषां शूलिनि भक्तिमांत्रसुलभे सेवा कियत्कोशलम्‌॥ 


TW 


हाथ दोनों का बाचक होने से श्लिष्ट है। किरण में हस्तत्व आरोप्य है । करः किरण एवं करो हस्तः, तम्‌ 
इत्यर्थेः--इस में उदयाचल का स्तनत्व, श्रन्धक़ार का वस्त्व और खिले हुए कुमुदों का नेत्रत्व शब्द से कहा 
है एवं पूर्व दिशा का स्त्रीत्व ( नायिकात्व ) तथा चन्द्रमा का नायकत्व प्रतीयमान है, वह शब्द से नहीं कहा, 
wa: यह एक देशविवर्ति रूपक है । साङ्गोपाङ्ग वर्णन होने से यह साङ्ग है । समस्तेति--इसी उदाहरण में 
यदि 'चुचुम्बे' इत्यादिक मूलोक्त पाठ कर दें तो यह समस्त वस्तुविषयक हो जायगा, क्योंकि वैसा करने से 
दिशा की नायिक्रात्व और चन्द्रमा का नायकत्व भी शब्दोपात्त हो जायगा । 
प्रश्‍न-नचेति--यह श्लिष्टपरम्परित रूपक होना चाहिए, क्योंकि महीधर को स्तन मानने के कारण ही 
यहाँ अंधकार को वस्त्र मानना पड़ी है और “कर? शब्द श्लिष्ट है । उत्तर-यह मत ठीक नहीं | परम्परित रूपक 
वहीं होता है जहाँ कारणभूत ग्रारोप के बिना कार्यभूत आरोप असंगत सा मालूम पड़ता हो श्रर्थात्‌ प्रसिद्ध 
` सादृश्य न होने के कारण श्रारोप का तत्त्व ठीक २ समझ में न आता हो | जेसे-“मुभरदिव्यादि’ पद्य में जब 
तक शत्रु पक्ष के राजाश्रों को पर्वत न माना जाय तब्र तब तक प्रकृत ( वणनीय ) राजा को वज्र बदाना कुछ 
| ठीक नहीं जँचता । वज्र के साथ राजा का सादृश्य प्रसिद्ध न होने के कारण प्रथम श्रारोप के विना वह सवथा 
असंगत है, परन्तु प्रकृत पद्य में तो महीधर के साथ स्तन का साह्य और “तम' के हा दा का पाय श्रति 
प्रसिद्ध है । एक आरोप दूसरे आरोप की श्रपेक्षा के विना ही सुसंगत हे, श्रतः यहां 'शिलष्टपरग्परित? नहीं | 
तहींति--यदि अ्रप्रसिद्ध साहश्य में ही परम्परित रूपक माना जाया तो “झो दय दिनाधीशः? यहा .परम्परित 
रूपक कैसे माना हे ! तेजस्वी होने के कारण सूत्र के साथ राजा का सादृश्य तो अत्यन्त प्रसिद्ध है ॥ इसका 
2 उत्तर देते दै--नेति तथाह--यह कथन ठीक adi) यद्यपि राजादिक के साथ तेजत्वितादिनिमित्तक सूर्य का 
| सादृश्य प्रसिद्ध है, परन्तु यहां वह विवज्षित नहीं हे । यहां उस साहश्य को बताना श्रमिलषित नहीं है । यहा 
ही तो पद्मोदय को ही दोनों क, साधारण धर्म बताना ग्रभीष्ट ह | वह कहीं प्रसिद्ध नहीं हे, अतः यह परम्परित 
Gs श्प का ही उदाहरण हे । प्रकृतः पद्य में पीनत्त्र श्रीर उन्नतत्व आदि धमां से महीधरादि के साथ स्तनादि का 
पूरा पथ साट्टश्य अति प्रसिद्ध है, इसलिये यहां शिलष्टपरम्परित नहीं है । कहीं समास के बिना भी रूपक होता है | जस 
` मुखमिति । कहीं उपमानोपमेयों में भिन्न विभक्तियाँ होने पर भी रूपक होता है, जसे-विद्धे इति अलतया 
| इस पद में “धान्येन धनवान! की तरह 'प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ इस वार्तिक से wae में तृतीया हे। कहीं ७ 
| विरुद्ध धर्मों के होने पर भी रूपक होता है । जैसे--सौजन्येति--जिन्होने कुलियुग की इस दुष्ट झाशयवाली | 
> | राजाबली ( राजसमह ) की सेवा कर ली है उनके लिये भत्तिमात्र से सुलभ भगवान्‌, शङ्कर की सेवा कर लेना. 
क्या कठिन है | भगवान्‌ शङ्कर कैवक भक्ति से ही wae हो जाते हैं, परन्तु यह राजावली सजनता रूप जल 
A} लिये मरुस्थल स्वरूप दै । इसमें सजनता उतनी ही दै जितना मारवाड़ में जी | श्रोर सच्चरित्र , 
टलरूप  'श्रालेख्य के लिये यह श्राकाशभित्ति स्वरूप है । इसमें सच्चरित्र उतने ही हो सकते ६ जितनी आक 
तीर बनाई जा सकती हैं। गुणरूप चन्द्रिका के लिये यह कृष्ण चतुदशी है,। इसमें उतने ही गुण 
Sag चौदस में चन्द्रिका | एवम्‌ सरलता के सम्बन्ध के लिये यह कुत्ते की पूंछ है Cae सीधा पन 


तड क 


मुख्य रूप 
' मुख्यरूप 


रंगरूपक | 
रूपक का 
कामदेव 
दि कोई 
| है, इस 
काँटो से 
रोप हे | 
त रूपक 
दिति | 


| 
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३०८ साहित्यदपणे | 


अत्र केषांचिट्रपकाणां शब्दश्लेपमूलत्वेडपि रूपकविशेपत्वादर्थालंकारमध्ये गणनम्‌ | एवं चच्ष्य- 
माणालंकारेष्वपि वोध्यम्‌ | 
4 अधिकारूटवेशिश्यं रूपकं यत्‌, तदेव तत्‌। 
-तदेवाधिकारूढवै शिष्ट्यसंज्ञकम्‌ यथा मभ 
“इदं वक्त्रं साक्ताद्विरहितकलङ्कः शशधरः सुधाधाराधारश्चिरपरिणतं बिम्बमधरः | 
इसे नेत्र रात्रिदिवमधिकशोभे कुवलये तनरलाबण्यानां जलधिरवगाहे सुखतरः ।|' 
अन्न कलङ्कराहित्यादिनाऽधिकं वे शिष्ट्यम्‌ | 
विपयात्मतयारोप्ये प्रकृतार्थोपयोगिनि ॥३४॥ 
परिणामो भवेत्तल्यातुल्याधिकरणो द्विधा | 
आरोप्यमाणस्यारोपबिषयात्मतया परिणमनात्परिणामः, यथा-- 
“स्मितेनोपायनं दृरादागतस्य कृतं सम। स्तनोपपीडमाश्लेपः कृतो द्यते पणस्तया ।। 
अन्यत्रोपायनपणो वसनाभरणादिभावेनोपयुब्येते | अत्र तु नायकसंभावनद्यतयोः स्मिताशलेप- 
रूपतया । प्रथमाध वेयधिकण्येन प्रयोगः, द्वितीये सामानाधिकण्येन । रूपके 'मुखचन्द्रं पश्यामि’ 
इत्यादाचारोप्यमाणचन्द्रादेरुपरञ्कतामात्रम्‌ , न ठु प्रकृते दशेनादावुपयोगः | इह तूपायनादेर्विषयेण 
तादात्म्य प्रकत च नायकसंभावनादाबुपयोगः | अत एव रूपके आरोप्यस्थावच्छेदकत्वमात्रेणान्बयः । 


0 दालन ु टु ु : 
हे जितमा कुत्ते कं फेर जिन्होंने इसकी भी से उन्हें शिव की में 
aa रे या Ea गी पूछ में । फिर जि होने इका भा सेवा कर ली उन्हें शिव की आराधना में कितना 
कोशल अ fad हे | यहाँ मरुस्थलीत्वादिक विरुद्ध धर्म ग्रारोप्य हैं | अत्रेति--य्यपि कई रूपक शब्दश्लेष- 
मूलक भी होते हे, परन्तु रूपक विशेष होने के कारण 'उनका श्रर्थालंकारो में ही परिगणन किया है । वे भी हैं 
तो रूपक ही और सामान्यतः रूपक अर्थालंकार है, रतः उन्हें भी यहीं कह दिया हे। इसी प्रकार अगले ग्रल॑- 
a मगो ह अधिकेति--जिस रूपक में वेशिष्ट्य ( विशेषण ) श्रधिक mee हो अर्थात्‌ आरोप्यमाण 
को अपेक्षा भी आरोप विषय में कुछ विशेषता अधिक दिखाई जाय वहाँ उसी घेशि 
वहाँ : क 
नमक ) रूपक होता हे | पैसे-इृदमिति-यह मुख eam कलडरहित wee 2 को NR 
शा ड्‌ ९ सुत साक्षात्‌ कलङ्करहित चन्द्रमा हे | यहाँ मुख में चन्द्रत्व ग्रारो- 
माण ६, परन्तु चन्द्रमा को अपेक्षा मुख में-कलंकरहितत्व अधिक बताया गया हे | सुधेति--श्रमृतधारा का 
= श्र च ~ ष n खूर a = ~ फ़ ~ 
ह स ना खव पका हुआ विम्बफल हे | विम्ब अमृतधारा का धार नहीं होता । ग्रधर में यही 
व्य ह| इभ इतिय नेत्र रात दिन सुशोभित होनेवाले नील कमल हैं । कमल रात्रि में नहीं खिलते 
अतः नेत्र उनसे रिट हैं | तघुरिति--देह लावण्य का सागर है, परन्तु श्रवगाहन में सुख से तरने योग्य है | 
वहाँ भी सुखतरत्व बेशिष्ट्य हे । 
विषयेति-- जहाँ ARIA पदार्थ, बिषय ( 
ण्यमालंकार हो र्‌ का होता हे £ 
pore ST कु । हाता द | एक तुल्याधिकरणक दूसरा अतुल्यांधकरणाक sat बिरु 
सि वस्तुक-ग्रारोप विषय के रूप मे-परि रोने से ह 
a बस I प विषय झप म-परिणत होने से यह परिणाम कहाता है । 
दुर स आने पर उसने स्मितरूप भेंट मुके दी और aa में i 
रूप पण ( बाजी ) किया | अन्यत्रेति--श्रौर जगह में र enh ee 
[nn er is On पण, वस्त्रभूषणादि के रूप में उपयुक्त होते हैं, 
र > ` मते तथा ग्रालिंगन के रूप से ही उनका उपयोग है | 


पूर्वाङ में स्मित और उपायन में विभक्तया भन्न है ॥ 
कर्द Hate भिन्न हैं, श्त; वहाँ अतुल 
'स्मितेन' यहाँ श्रमेद में तृतीया है | उत्तराध में श्राश्लेप गर पप क. हे शाम छठा 


11 हे शार पण का समानाधिकरण्य से निर्देश हे, अतः वहां 
र रूपके इति--मुख 
उपरञ्जक हॅ | शोमातिशय 
शोभा का उत्कष प्रतीत होता है, 


उपमेय ) क स्वल्प से ही प्रस्तुत काय में उपयोगी हो, वहाँ परि- 


ind us pedo कअ 


% उदाइरणों में श्रारोप्यमाण चन्द्र ञ्रादिक केवल 


हैं । मुखचन्द्र कहने से मुख में श्र ल्ब भ्र 
६ त ह्वादकत्व Baal 
किन्तु प्रस्तुत कार्य द्‌ न 


का विषय मुख ही है, चन्द्रम शान ( पश्यामि ) में चन्द्रमा का कोई उपयोग नहीं। ' 
eae ु इंतु--किन्तु परिणा गे ऐसा नहीं होता | प्रकत उदाहरणा | 
C-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow ८ 
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ae उपमान भासित होता हे यही इन दोनों का परस्पर भेद हे | 
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अत्र लु तादात्म्येन | 'दासे कृतागसि-- इत्यादौ रूपकमेव, न तु परिणामः। आरोष्यमाणकण्टकस्य 
पादभेदनकायस्याम्रस्तुतत्वात्‌। न खलु तकस्यचिदपि प्रस्तुतकार्यस्य घटनार्थमनुसंधीयते | 
अयमपि रूपकबदधिकारूढ वेशिष्टये दृश्यते | यथा-- 
वनेचराणां वनितासखानां दरीगृहोत्संगनिषक्तभासः | 
भवन्ति यत्रौषधयो रजन्यामतैलपूराः सुरतप्रदीपाः || 
अत्र प्रदीपानामोषध्यात्मतया प्रकृते सुरतोपयोगिन्यन्धकारनाशे उपयोगोऽतैलपूरत्वेना- 
धिकारूढवे शिष्ट यम्‌ | 
संदेहः प्रकृतेऽन्यस्य संशयः प्रतिभोत्थितः ॥ ३५ 
gal निश्चयगभोऽसो निश्चयान्त इति त्रिधा | 


स्मितेन? इत्यादि में उपायनादिकों का स्मित आदि विषय के साथ तादात्म्य (एकरूपता) प्रतीत होता हे। और 
नायक के संभावन आदि प्रकृत कार्य में उसका उपयोग भी होता हैं | इसी कारण रूफ्क में श्रारोप्य (चन्द्रत्वादि) 
अवच्छेदक रूप से ahaa होते हैं और परिणाम में वे तादात्म्य समबम्थ से अन्वित होते हैं | रूपक में मुखं 
कमलम्‌? का श्रर्थ होता हे 'कमलत्वावच्छिन्नं मुखम्‌? ओर परिणाम” में इसका aa होता हे 'कमलाभिन्नं 
aay —ae विश्वनाथजी का तात्पय हे | 
में a में 
वस्तुतः परिणामालंकार में उपमान का अभेद .उपमेय में भासित होता हे और रूपक में उपमय का 


श्रावं-श्राबं ange यह परिणाम ` , उदाहरण है । श्रवण क्रिया में कम होकर वचन ही अन्वित 
हो सकता है, सुधा नहीं, त्रतः यहाँ उपमान ( सुधा) का उपमेय ( वचन ) के रूप से ही प्रकृत क्रिया में 
उपयोग है | यहाँ ुघानिष्ठाऽभेदप्रतियोगिकं वचनम्‌--ऐसा बोध होता है | “पायं-पायं वचःसुधाम्‌? यह रूपक का 
उदाहरण है | पान क्रिया में बचन-के स्वरूप का उपयोग नहीं हो सकता, अतः यहाँ रूपक है श्रोर वचननिष्ठा- 
ऽभेदप्रतियोगिनीं सुधाम्‌ ऐसा शाब्दबोध होता है । इस प्रकार परिणाम और रूपक के सम्बन्धों में परस्पर 
वेपरीत्य होता है । यही इनका भेद है। विषयिणः प्रकृतोपयोगिताया अवच्छेदकी भूतं विषमताद्रष्यं परिणामः 
विषयी यत्र विषयाध्मतय्रेव प्रकृतोपयोगी, न स्वातन्त्र्येण सं परिणामः । अत्र च विषयाऽभेदो विषयिणयुपयुज्यते 
रूपके तुःनेवमिति रूपकादस्य भेदः? ( रसगङ्गाधर ) | 

दासे? इत्यादि पद्य में रूपक ही है, परिणाम नहीं, क्योंकि रोमाञ्च में आरोप्यमाण जो कृण्टक का 
स्वरूप है उसका कार्य पेर का Saat आदि प्रस्तुत नहीं । यहाँ कण्टक का कोई काये प्रकृत नहीं है । मानिनी 
के मानभंग करने की ही बात चल रही है | यद्यपि रोमाञ्चरूप sweat से पेर का खिन्न होना कहा गया है 
तथाप बह किसी प्रस्तुत कार्य की सिद्धि के लिये उपात्त नहीं है । मानिनी का मानभग करने के लिये उसके 
पैरों में कांटे चुभोना 'बिधिविहित? नहीं है | केवल यही सूचित करना हे कि देखो तुम्हारे चरणस्पर्श से भी 
मेरे शरीर में रोमाञ्च होता है | में तुम्हारे प्रेम में इतना मग्न हूँ कि लात मारने पर भी पुलक्कित होता हूँ । 
परन्तु तुम्हारी यह दशा है कि इस प्रकार के अन्य प्रेमी के ऊपर भी श्रकारण कुपित होती हो-इत्यादि | 

भ्रयमपीति--यह परिणाम भी रूपक की तरह श्रधिकारूढवे शिष्ट्य होता है, यथा बनेचरेति--दरी (गुफा) 
रूप ग्रह के मध्य में जिनकी किरणों पेली रहती हैं वे दिव्य ग्रौषधियाँ, जिस हिमालय में, प्रिया के साथ रमण 
करने वाले वनचरों ( भिल्लादिको ) को बिना तेल डाले ही सुरत प्रदीप का काम देती है । यहाँ औषधियों में 
दीपकत्व श्रारोप्य है, सो रमण के उपयोगी श्रन्धकारःनाश रूप काय में ्रोषधिरूप से ही उपयुक्त होता है, श्रतः 
य परिणाम है। “्रतेलपूर? शब्द से दीपको की ater श्रोपधियो में श्रधिकता प्रतीत होती । दीषों में तेल. 
डालना पड़ता दै, परन्तु ये बिना ही तेल के Mae ग्रौर श्रन्धकार को दूर करने में विषय ( श्रौषधि ) के | 
रूप से ही उपयुक्त ह | 

सन्देहालङ्कार का निरूपण करते हैं-संदेह इति-प्रकृत श्रथांत्‌ उपमेय में श्रन्य श्र्थात्‌ उपमान के संशय | 
को संदेहालङ्कार कहते हैं, परन्तु उस संशय को कवि की प्रतिभा से उत्थित होना चाहिए | चमत्कारक संशयही | 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
३१ ० साहित्यदर्पणे 


यत्र संशय एव पर्यवसानं स शुद्धः | यथा-- 
“कि तारुण्यतरोरियं रसभरोद्धिज्ञा नवा वल्लरी, वेलाप्रोच्छलितस्य कि लहरिका लावण्यवारांनिधेः। 
उट्टाडोत्कलिकावतां स्वसमयोपन्यासविश्रम्भिणः कि साक्षादुपदेशयष्टिरथवा देवस्य श्रज्ञारिणः 1” 
यत्रादाबन्ते च संशय एब, मध्ये निश्चयः, स निश्चयमध्यः | यथा-- 
“यं arate: किं, स खलु तुरगैः सप्तभिरितः कृशानुः कि, सवाँ: प्रसरति दिशो नेप नियतम्‌ | 
कृतान्तः कि, साक्षान्महिषबहनो5साविति पुनः समालोक्याजौ त्वां विदधति विकल्पान्‌ प्रतिभटाः |W” 
अत्र मध्ये मा्तेण्डाद्मभावनिश्चयो, राजनिश्चये द्वितीयसंशयोस्थानासंभवात्‌ | यत्राऽऽदौ 
संशायोऽन्ते च निश्चयः स निश्चयान्तः। यथा-- 
“कि तावत्‌ सरसि सरोजमेतदारादाहोस्विन्भुखमवभासते तरुण्याः | 
संशय्य क्षणमिति निश्चिकाय कश्चिद्‌ बिब्बोकेबेकसहवासिनां परोच्षेः।।” 
अप्रतिभोत्थापिते तु स्थाणुवी पुरुषो बा’ इत्यादिसंशये नाऽयभलंकारः | 
“मध्यं तव सरोजानक्षि, पयोधरभरार्दितम्‌ अस्ति नास्तीति संदेहः कस्य चित्ते न भासते ।' 
अत्रातिशयोक्तिरेव, उपमेये उपमानसंशययस्येवैतदलंकारविषयत्वात्‌ । 


AGEN कहाता है, अन्य लौकिक संशय नहीं । यह संदेहालङ्कार तीन प्रकार का होता है। शुदध,निश्चयगर्भ और 
निश्चयान्त | यत्रेति--जहाँ संशय में ही वर्णन की समासि हो जाय वहाँ शुद्ध सन्देह कहाता है। यथा-किमिति= 
ee. है । रस की अधिकता के कारण खिली हुई यौवनरूप वृक्ष की क्या यह नवीन aad 
१ हे मुद्रतट ) तक उछुलते हुए लावण्यसागर की यह लहर है! या बढ़ी हुई उमंगो वाले 
a ) ae को स्वसमय' = श्रपने सिद्धान्तो ( कामशास्त्र के व्यवहारों ) की शिक्षा देने में तत्पर 

गार के झ घिष्ठातृदेव ( कामदेव ) की यह उपदेशयष्टि दै ! नटखट छात्रों का शासन करनेवाली गुरुजी की 

छडी का नाम उपदेशयष्टि है | यहाँ किसी कामिनी का वर्णन संशय में ही समाप्त ean, श्रतः शुद्ध 

सन्देह का उदाहरण हे | SS 

| ू यत्रादाविति-नहाँ आदि तथा श्रन्त्य में संशय हो और मध्य में निश्चय हो उसे निश्चयगर्भ सन्देहा 
ह कहते हैं | यथा--थयमिति--“क्या यह साक्षात्‌ सूर्य हे ? तू तो सात घोड़ों (सात घोड़ों के रथ) से 
| यु रहता हे] तव क्या यह अग्नि हे ? अग्नि सब दिशाश्रों में नियम से नहीं फैलता | वह केबल ated 
ता हँ | फिर क्या यह यम हे! यम तो मैंसे पर सवार रहते हैं” हे राजन्‌ , आपको रण में देखकर 
pe ठो a if ad किया करते हैं | यहाँ सन्देह के marae कहे हुए वाक्यों से पहले विकल्प का 
न @ Bs बीत बड़ से उक्त होता @ इस कथन से यह निश्चय होता है कि यह सूर्य नहीं 
ae = ae sy 2 ae हैं | इसी प्रकार श्रव्य वाक्यो में भी जानना | शत्रेति- यहाँ मध्य में 
राता हैं| यह निश्चय तो होता है कि यह सूर्य नही है, किन्तु यह पता नहीं 


> ij ~ र 


यत्रेति--जहों आदि में सं ae eee 

us : शय ak श्रन्त्य में नि 
` किताबदिति- सरोवर (तालाब) में क्या यह कमल हे ! श्रथ 

इसप्रकार सन्देह करके किसीने कराचादि बिलासों ( ब्रिब्बो 


हदय में नहीं उठता! इस पद्य में ग्रतिशयोक्ति ही 
सान का संशय होने से ही यह श्रलङ्कार माना जाताहे। 


नहीं, क्योंकि उपमेय में उ 
_ CC-0. In Public Domain. 
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साम्यादतस्मिस्तद्वुद्धिर्भान्तिमान्‌ प्रतिभोत्थितः ॥३६॥ यथा 


धे; | मुग्धा दुग्धधिया गवां विदधते कुम्भानधो बल्लवाः कर्ण कैरवशङ्कया कुवलयं कुर्वन्ति कान्ता अपि । 
॥” / करकन्धूफलमुञ्चिनोति शबरी मुक्ताफलाशङ्कया सान्द्रा चन्द्रमसो न कस्य कुरुते चिन्तश्रमं चन्द्रिकाः 

| अस्वरसोत्थापिता श्रान्तिनीयमलंकारः।-यथा “शुक्तिकायां रजतम’ इति । न चाऽस्ताः 
aI दृश्यमूला यथा-- | 


संगमविरहविकल्पे वरमिह विरहो न संगमस्तस्याः ag सेव तथैका त्रिभुवनमपि तन्मयं विरहे । 


पौ कचिद्‌ भेदाद्‌ ग्रहीतणां विषयाणां तथा कचित्‌। एकस्यानेकधोश्लेखो यः, स उल्लेख उच्यते॥ 
क्रमेणोदाहरणम्‌ -- 


“प्रिय इति गोपवधूभिः, शिशुरिति वृद्धेरधीश इति देवेः | नारायण इति wees योगिभिदंचः ॥' 
अन्रेकस्यापि भगवतस्तत्तद्गुशायोगादनेकधोल्लेखे गोपवधूम्रभृतीनां रुच्यादयो यथायोगं 
पयोजकाः | यदाहुः-- 
यथारुचि, यथार्थित्वं, यथाव्युत्पत्ति भिद्यते । आभासोऽप्यर्थ एकस्मिन्ननुसंघानसाधितः ॥' 
अन्न भगवतः प्रियत्वादीनां वास्तवत्वाद्‌ ग्रहीतृभेदाचच न मालारूपकम्‌। न च भ्रान्तिमान्‌ । 


साम्यादिति- सादृश्य के कारण अन्य वस्तु में अन्य वस्तु के निश्चयात्मक ज्ञान को--यदि वह कवि की 


गीर प्रतिभा से उद्टङ्कित हो--भ्रान्तिमान्‌ ग्रल कार कहते हैं | उदाहरण--सुग्धा इति-देखो, सान्द्रचन्द्रिका किसक 
sk चित्त में भ्रम नहीं पैदा करती । विमुग्ध ग्बाले दूध बहता जान, Mat के नीचे घड़े लगा रहे हैं | गोग्रों के थनों 
ra के नीचे सघन चाँदनी की किरणों को छिंटका देख गोपालों को यह भ्रम हुआ कि हमारी गोग्रो के थनों में से 
ले दूध की धारायें बही जा रही हैं और उन्होंने उनके नीचे घड़े लगा दिये । शुक्लाभिसारिका कामिनी कुबुद ( श्वेत 
पर कमल = फफूले ) के धोखे कान में कुबलय ( नील कमल ) पहिन रही हैं । ग्रौर भीलिन (भील की स्त्री ) मोती 

की समभझकर झरबेरी के बेर बटोर रही है | श्वस्वरसेति--चमत्कारशून्य आग्ति अलङ्कार नहीं कहाती । जेसे सीप में 
द्ध किसी को चांदी का भ्रम हो जाय तो उसे भ्रान्तिमान्‌ श्रलंकार नहीं कहेंगे । भ्रान्ति के सादृश्य मूलक न होने 

पर भी यह श्रलङ्कार नहीं होता | जेसे--संगमेति- समागम wie वियोग विकल्प में उसका वियोग ही श्रेष्ठ हे-- 
गः समागम नहीं | क्योंकि समागम में तो बह ग्रकेली दी रहती और वियोग में समस्त संसार ही तन्मय दीखता 

से हे-। यहाँ भ्रान्ति के साहश्यमूलक न होने के कारण उक्त अलंकार नहीं है | | 
वे- ` उल्लेखालंकार का निरूपण करते हे--कचिदिति--ग्रहीता ग्रर्थात्‌ ज्ञाताओं के भेद से या विषय अर्थात्‌ ' 
x हेतु और अवच्छेदक आदि के भेद से एक वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख ( वणन या ज्ञान ) करेगा उल्लेखा- | 
फा लंकार कहाता हे यथा--प्रिय इति--भगवान्‌ कृष्णचन्द्र को देखकर गोपियों ने उन्हें प्रियतम समझा | नन्द ग्रादि 

al बृद्ध गोपों ने शिशु, देवताओं ने अधीश्वर, भक्तों ने नारायण और योगियों ने उन्हें साक्षात्‌ ब्रह्म समफा।॥ | 
में अत्रेति- यहाँ भगवान्‌ एक ही थे और उनमें fra, शिशुत्व, अधीशस्व नारायणत्व तथा AMET ग्रवच्छेदक . 
al धर्म भी विद्यमान थे, परन्तु गोपियो ने उन्हें प्रियतम ही समभा, शिशु अथवा ब्रह्म श्रादि नहीं | इसी प्रकार बुद्ध 

म आदिको ने मी कुछु और और ही समझा | इन सबका कारण उनकी ग्रपनी ग्रपनी रुचि श्रादिक थी) जिस्की 


जैसे सचि या कामना थी श्रौर जिसकी जैसी भावना थी उसने उन्हें उसी प्रकार वेखा। जिनकी रही भावना | 


जैसी | प्रभु मूरति देखी तिन तेसी ।' ह Su 
स्च्यादि के भेद से ज्ञान के भेद में प्रमाण ( उपष्टम्भक वाक्य ) देते दै- यधाएचीति--इस पद्य 
‘tof’ शब्द भिन्नक्रम है | इसका wear इस प्रकार है-- एकस्मिन्नप्यथं श्रनुसंधानसाधित ग्रामास! ( 


ब्युसत्ति ) 


अत्रेति--उक्त पद्म ( प्रिय इति गोपेत्या। 


है Fe = 


१: 
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३१२ साहित्यदपणे 


_ इत्यतिशयोक्तिरस्ति । तत्सद्भावेऽपि प्रत्येतृभेदेन नानात्वप्रतीतिरूपो विच्छित्ति विशेष उल्लेखाख्यभिन्नालं- 


है, वह गौण शब्द कहाता है | वह मेदज्ञानपूर्वेक ही होता है । इससे ae ee” ती क 
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न चाऽयमभेदे भेद इत्येब॑रूपाऽतिशयोक्तिः । तथाहि-- अन्यदेवाङ्गलावण्यम” इत्यादौ लावण्यादे- 
विषयस्य पथकूरवेनाऽध्यवसानम्‌ | च चेह भगवति गोपवधूप्रश्नतिभिः प्रियत्वाद्यध्यवसीयते | 
प्रियत्वादेभंगवति तत्काले तात्त्विकत्वात। केचिदाहुः अयमलंकारो नियमेनाऽलंकारःन्तरः 
- विच्छित्ति मूलः, उक्तोदाहरणे च शिशुत्वादीनां नियमनामिम्रायास्म्रियत्वादीनां भिन्नत्वाध्यवसाय 


कारभ्रयोजकः । श्रीकण्ठजनपदवणेने--वज्रपञ्जरमिति शरणागतेः, अम्बरविवरमिति वातिकैः-- 
इत्यादिश्चातिशयोक्तर्विविक्तो विषयः। इह च रूपकाऽलंकारयोगः | वस्तुतस्तु-- अम्बरविवरस्‌-- 
इत्यादौ भ्रान्तिमत्त्वमेवेच्छन्ति-न रूपकम्‌ , भेदप्रतीतिपुरःसरस्यैचाऽऽरोपस्य गोणीमूलरूपकादि- 
प्रयोजकत्वात | यदाहु:--शारीरकसीमांसाभाष्यव्याख्याने श्रीवाचस्पतिमिश्राः--- 9 

“अपि च परशब्दः परत्र लक्ष्यमाणगुणयोगेन aad इति यत्र प्रयोकतृप्रतिपस्त्रोः संप्रतिपत्तिः स 
गौण; | स च भेदप्रत्ययपुरःसरः इति | इह्‌ तु वातिकानां श्रीकण्ठजनपद्वर्णने भ्रान्तिकृुत एवा 


Tro EE ren णि लक न पफप+े न 
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— 
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|} 


धर्म वास्तबिक है--ग्रारोपित नहीं और रूपक आरोप में ही होता है । म्रददीतृभेदाच्चेति-इसके अतिरिक्त यहां- 


ग्रहीताञ्रों ( ज्ञाता ) का भी भेद है। गोपी, बृद्ध, देवता आदि ग्रनेक ज्ञाता हैं । मालारूपक में एक ही | प्रकृत 
ज्ञाता रहता है | प्रियत्वांदे के वास्तविक होने के कारण ही यहां भ्रान्तिमान्‌ अलंकार भी नहीं है । भगवान्‌ में 
गोपियां को साहश्यमूलक भ्रम से प्रियत्वज्ञान नहीं हुआ है | वस्तुतः वे उन्हें अपना प्रिय ही समझती हैं | a 
न चेति--इसे श्रमेद में भेद? रूप अतिशयोक्ति भी नहीं कह सकते । उक्त ग्रतिशयोक्ति का उदाहरण भेदज्ञ 
हा अन्यदेवाङ्गजावण्यस्‌” इत्यादि | इसमें लावण्य आदिक प्रकृत बिषय ( उपमेय ) का अन्य रूप से अध्यवसान | श्रम्त्रर 
a es a ग्रतिशयोक्ति है | जहां श्रमेद होने पर भी किसी वस्तु को श्रन्य रूप में माजे वहां उक्त | अ्रस्बर 
Walsh होती है । परन्तु गोपियों को जो भगवान्‌ में प्रियत्वज्ञान है व । 
र I हृ तात्त्विक ( वास्तविक न्य | ATT 
में अन्य रूप से ग्रध्यवसित नहीं है | aS समाधि 
हििदिति--कोई यह कहते हैं कि यह अलंकार नियम से श्रलंकारान्तर विच्छित्तिमूलक है अर्थात्‌ जहां 
मार pe है वहां दूसरे श्रलंकार की विच्छित्ति ( चमत्कार ) मूल में अवश्य रहती है । विना किसी कल्पप 
अ ह WA कभी नहीं रहता । 'प्रिय' इत्यादि उक्त उदाहरण में दूसरा अतिशयोक्ति ग्रलंकार | गाम्मी 
ह क्योकि वहां शिशुत्वांदेव नियम के ्रभिप्राय से बोले गये हैं। “ga. शिशुरेवेत्यग्राहि! इत्यादि “वाक्यार्थ | है। २ 
यद्य व मे [र ° i 
त 1 भेद श्रध्यवसित . स्वादिक 3 
होता है। प्रियस्वादिक धर्म होने पर भी बृद्धों ने उन भारी 


शिशुत्व ही देखा-प्रियत्वादिक नहीं, इससे “ade में भेद? 
इस श्रतिशयोक्ति के होने पर भी agi उल्लेख नामक दूसरा 
से एक बस्तु में श्रनेक प्रक्रार का ज्ञान होना? 


रूप श्रतिशयोक्ति सिद्ध हुई । तव्सदूमाव इति-- | भी।: 
श्रलकार माना जाता है, क्योंकि 'ज्ञाताओं के मेद | हुश्रा 


es के साथ रहती है। बाणकृत | स्थापः 

: ¥ श्रांत यहा उल्लेख aa [ र 

अतिशयोक्ति से विविक्त ( प्रथक्‌ ) है । यहाँ रूपक श्रलंकार साथ है। १ अल अलर | aS 

वस्तुतः इति--वास्तव में तो यहाँ रूपक नहीं है । भ्रान्तिः ही हत 

3 ८ तमान्‌ ही है । रूपकादि श्रलं ह, दे! 

noe a er का काल्पनिक श्रमेद कहा जाय। जैसे 'सिंहो माणवकः? इत्यादि में सिंह | ह ie 
र बालक दोनों का प्रथक्‌ शान होने पर, वीरता श्रादि साहश्य के का / इत्या | 


है ne ण रण बालक में सिंहत्व q श्रारोः 
ae Se P28 लोड काटे हुए 'भामती' में बनाम Ge 6 | घुँघल 
छा Sern पुर्या के समबन्ध से अन्य शब्द ( सिंहादि) अन्य विषय ( माणवकादि) मैं | पल 

` प्रयुक्त होता है। जहाँ प्रयोक्ता ( कहनेवाले ) और प्रतिप RS पकार 


ता (सुननेवाले) को प्रतिपत्ति (ज्ञान ) समान होती. 


-CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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Yo दशमः परिच्छेद | ११३ 
[वण्यादे- | ऽम्बरविवराद्यारोप इति | अत्रैव च “तपोवनमिति मुनिभिः, कामायतनमिति वेश्याभिः' इत्यादी परि- 
[सीयते । | शामालंकारयोगः । a दु 
हारःन्तर- 'गाम्भीयण समुद्रोऽसि गौरवेणासि पेतः | ब 
ध्यवसाय Sms चानेकधोल्लेखे गाम्भीयौदिविषयभेदः प्रयोजकः। अन्न च रूपकयोग, | गुरुवचसि,. 
पभिन्नाल॑-| एऐथुरुरसि, अजुनो यशसि’ इत्यादिषु चाऽस्य रूपकादू विविक्तो विषय इति। अत्र हि श्लेपमूलाति- 
तिक्ै”-- | शयोक्तियोगः | ] 
वरम?-- रकृतं प्रतिषिध्यान्यस्थापनं स्यादपहनुति: | 
रूपकादि- इयं द्विधा ! कचिदपद्दबपूर्वक आरोपः, कतचिदारोपपूर्बको5पद्दव इति । क्रमेणोदाहरणम-- 
“देलं नभोमण्डलमम्बुराशिनेताश्च तारा, नवफेनभङ्गाः | 
पत्तिः स नाऽयं शशी, कुण्डलितः फणीन्द्रो, नाऽसौ कलङ्कः, शयितो मुरारिः ॥' 
„त एवा wag विभाति चरमाचलचूलचुम्बि हिएडीरपिए्डरुचि शीतमरीचिबिम्तरम्‌ । 
उज्ज्वालितस्य रजनीं मदना5नलस्य धूमं दधत्मकटलाव्छनकेतवेन? | 

रिक्त यहां- इदं सम । एबम्‌ बिराजति व्योभवपुः पयोधिस्तारामयास्तत्र च फेनभज्ञाः इत्याकारेण च 
में एक ही | प्रकृतनिषेधी बोध्यः । 
गवान्‌ में गोपनीयं कमप्यथे द्योतयित्वा कथंचन ॥ ३६ ॥ 

| gee कक Cn मत 

उदाहरण | मभेदज्ञानपूर्वक ही होता है-परन्दु-इहद तु इति eaves पूर्वोक्त उदाहरण में तो वातिको ने जो नगर में 
प्रध्यवसान | श्रम्ब्रविवरत्व का आरोप किया है वह आन्तिजन्य ही है। साइश्यातिशय के कारण भ्रम ee उसे 
वहां उक्त | ग्रम्बरविवर समझ लिया है, अतः यहाँ भ्रान्तिमात्‌ अलंकार ही हो सकता है, रूपक नहीं । अत्रेवेति--इसी 
.॥ अन्य | नगर के वर्णन में तपोवनम्‌? इत्यादि उदाहरण में उल्लेख के साथ परिणामालंकार का योग हे । मुनियों के 
| समाधिभावन श्रादि कार्यों में जनपदरूप से ही आरोप्य (तपोवनत्व) उपयोगी है, ग्रत; यहाँ परिणाम है | 
धात्‌ जहां विषय भेद से उत्पन्न उल्लेख का उदाहरण देते हैँ--गाम्मीयेंणेति--कामद्स्वाच्च लोकानामसि त्वं 
मा किसी कल्पपादपः? यह इस पद्य का उत्तराद्ध है। इत्यादाविति--इन उदाहरणों में .श्रनेक प्रकार से उल्लेख करने में 
अलंकार | गएभीय श्रादि विषयों का भेद प्रयोजक है । गाम्भीर्य के कारणा समुद्रत्व और गौरव के कारण पर्वतृत्व आरोपित 
वाक्यार्थ | 2) यहाँ उल्लेख के साथ रूपकालंकार का सम्बन्ध है । 'शुरुवेचसि’ इत्यादि उदाहरणों में रूपक विना भी 
छु नहीं | उल्लेख दीख पड़ता दै | यह इसका रूपक से विविक्त विषय है। यहाँ श्लेषभूलक अतिशयोक्ति है. | गुरु a 
> उनमें | भारी को भी कहता है श्रौर बृहस्पति को भी। एवं पृथु शब्द महाराज प्रथु का भी बोधक है ओर मोटे का 


. इति-- | भी | अतः यहाँ श्लेष है और इन दोनों भिन्न रथो के एक शब्द से बोधित होने के कारण यहाँ श्रमेदाध्यवसान 
| के मेद | gare, अतः यह शलेषानुप्राणित श्रतिशयोक्ति है। 
अपहनुति का वर्णन करते हैं--प्रकृतमिति--प्रकृत ( उपमेय ) का प्रतिषेध करके श्रन्य ( उपमान ) का 


कार का | 
बाणकृत | स्थापन अर्शात्‌ आरोप करना श्रपहनुति कहाता है । इयमिति--यह दो प्रकार की होती है। एक षह जहाँ श्रप- 
हा विषय हव करके अर्थात्‌ पहले प्रकृत का निषेध करके पीछे आरोप किया जाय श्रौर दूसरी वह जहाँ श्रारोप करके श्रप- 


| ga किया जाय | क्रम से उदाहरण--नेदमिति--आकाश का वर्णन है | यह श्राकाशमणडल नहीं है, समुद्र 
फीलक्षणा / | है। और न ये तारे हैं, बल्कि नवीन फेनों के खण्ड हैँ। न यह चन्द्रमा है, यह तो कुण्डल मारकर बेठे हुए 
अर्थात, ' शेषनाग हैं और यह काला-क्राला जो दीखता है यह कलङ्क नहीं है, किन्तु शेषनाग पर भगवान्‌ विष्णु सो रहे. | 
र में सिंह | हँ. यहाँ पहले ग्राकाशादि के स्वरूप का निषेध द्वारा श्रपह्नव किया हे आर फिर उसमें समुद्रत्व आदि धर्मा फा 
गप क्रिया ` ्रारोप किया गया है । दूसरी अपह ति का उदाहरण--एतद्ति--श्रस्ताचल फे शिखर पर फेनपिण्ड न. 
घुँघला चन्द्रबिम्ब, कलङ्क के बढाने, रातभर जलाये हुए मदनाग्नि के धूम को धारण कर रहाह। यह पहले 


fe J घुमत्व का श्रारोप हे श्रौर पीछे “केतव? शब्द से लाञ्छन के स्वरूप का अपहृव किया गया है। एवमिति--इसी. | 
[दि ) | प्रकार विराजति, इत्यादि पद्य में ag? शब्द से प्रकृत का निषेध क्षानना | | ee 
[न होती | 
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३१४ 


| यदि इलेपेणाउन्यथां वान्यथयेत्साउप्यपछुति! । VAT यथा-- 
'काले वारिधराणामपतितया नैव शाक्यते स्थातुम्‌ | 
उत्कण्ठितासि तरले, नहि नहि सखि, पिच्छिलः पन्थाः ॥? ` 
aa “अपतितया’ इत्यत्र पति बिनेत्युक्त्वा पश्चात्पतनाभावेनान्यथा HAM अश्लेषेण यथा-- 
“इह पुरोऽनिलकम्पितविग्रहा मिलति का न वनस्पतिना लता | 


संशयो 
संभवा 
पि ₹ 


| 
स्मरसि किं सखि, कान्तरतोत्सवं नहि घनागमरीति रुदाहृता ॥' ge 


बक्रोक्तो परोक्तेरन्यथाकारः, इह तु स्वोक्तेरेवेति भेदः। गोपनकृता गोपनीयस्यापि प्रथममभि- 


हितत्वाच्च व्याजोक्ते | ls 
अन्यन्चिपिध्य प्रकृतस्थापनं निश्चयः पुन! ॥ ३६ ॥ व 
'निश्चयाख्यो5यमलंकारः | अन्यदित्यारोप्यमाणम्‌ । यथा मस-- ह. 
'बदनमिदं, न सरोजं, नयने, नेन्दीवरे एते | इह्‌ सविधे मुग्धदृशो भ्रमर, मुधा किं परिभ्रमसि ॥ | वाच्येः 
यथा वा-- | : 

‘elf विसलताहारो, नाऽयं भुजङ्गमनायकः कुवलयदलश्रेणी कण्ठे, न सा गरलयुतिः | र 
मलयजरजो, नेदं भस्म प्रियारहिते मयि प्रहर न हर्रान्त्याऽनङ्ग क्रुधा किसु धावसि ll Ve 


गोपनीयमिति--क्रिसी गोपनीय बात को किसो प्रकार सूचित करके फिर श्लेष से या किसी अन्य प्रकार भ्रमर क 
से यदि उसे छिपाया जाय तो भी श्रिपहनुति' अलंकार होता हे । यद अपहनुति का दूसरा लक्षण है | श्लेषमूलक | "न सरो 
श्रपहनुति का उदाहरण--काले इति--इस पद्य में 'अपतितया' पद दो प्रकार से बनता है और उसके दो ग्रर्थ | होती।' 
होते हैं। एक तो 'न पतियेस्याः सा अपतिः, तस्या भावस्तत्ता, तया श्रपतितया' । पति रहित का नाम “अपति? नहीं हुः 

. उसको दशा झा नाम श्रपतिता' | दूसरे “न पतिता भ्रपतिता तया” | 'पतिती? का ग्रथ है गिरी हई या | प्रतीत | 

फिसली हुई । जो न गिरे सो 'ग्रपतिता' | अलंकार 

। बादलों को देखकर किसी विरढ्णी ने कहा कि वर्षाकाल में अपतिता’ से रहना हो नहीं सकता। सखी ae 
उसका मतलव समझ गई । उसने पूछा कि 'उत्करिठतासि तरले !' क्यों क्या पति में प्रचण्ड उत्कण्ठा पैदा हो गई hs 

है! अर्थात्‌ क्या तेरा यह मतलब है कि वर्पाकाल में पति के विना (ग्रपतितया) रहा नहीं जा सकता ? यहाँ तरले? लिये उ 

सम्बाधन से कुछ फटकार भी सूचित होती है। नायिका सखी की इस उक्ति रे मन में लजित हो गई और उंसने से निर्धा 

ope ais ति नदि नहि सलि, . पिच्छिलः पन्थाः नहीं सखी तू मेरा मतलब नहीँ सम्रभी | | उले के. 


डी i फिसलन बहुत है | मैं तो यह कह रही हूँ कि वर्षा के समय रास्ते में इतनी फिसलन है कि बिना ह 
mee oe a या र अपतिता ) कोई रह नहीं सकती । श्रश्लेपेणेति--श्लेष के विना | 2 १ र 
पं ate नहीं ae ६। यहा पुरवाई से कंपित शरीरवाली कोन सी लता वनस्पति के | क 
अर्थात कमि Si: = ह सखि, क्या प्रियतम के रतोत्सव का स्मरण करती है ! | 
| कम्पतलेता को वनस्पति के साथ लिपटती देख = कम्पि टर | करने को 
का स्मरण कर रहा है ? नायिका की उरि OR तू कम्पितगात्री नायिका के ( श्रपने ) लिङ्गेन ' > 
विशेष कुछ मतन नहीं | ह oS नहीति--नही नहीं--वर्षाकाल का स्वभाव ही कहा दै। मेरा | १ ie 
are d ane aa श्लेप के ही सादृश्य से ग्रमिप्राय सूचन करके फिर उसका निराकरण किया | ie 
ही । यही इन दोनों का भेद 0, हुँन द उक्ति का दूसरा श्र्थ किया जाता है श्रौर यहाँ श्रपनी उक्ति का | था 
क RN भी ie | 'ठिपानेवाला गोपनीय बात को भी पहले यहाँ कह देता है, अतः यह-श्रलंकार | हो तौ उ 
| ती भिन्न है | उसमें गोपनीय का कथन नहीं होता । see हो तब : 
f निश्चयाल॑कार का निरू > । act? 
1 को "निश्‍चय? श्रल॑कार डर मत: "उपमान का निषेध करके उपमेय के स्थापन करने | पर्यन्त न 
2 ““मसे-- बदन मिति-- । 
£ नाल कमल नहीं । तुम इस सुन्दरी के समी क्यों ड अमर, यह मुख है, कमल नहीं । ओर ये दोनों नेत्र हँ | उपमेय ३ 
a कामदेव, तुम शङ्कर के धोखे मेरे ऊपर क्यों 1 | व्यथ ही चक्कर कारते हो | दूसरा उदाहरण--हृदीति--हे॑ । तादात्म्य 
ओ हदय में विरहारिन शान्त करने के लिये यह ल ही! बुके न मारो। मैं तो विरही हूँ, शङ्कर नहीं। गेरे | साधारण 
ह ? यह कमलनाल का हार है, सपराज यासुकि नहीं है | कण्ठ में नीले .. on ee 
oF 2s 
४ न ote CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow : 
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दशमः परिच्छेद: । 


___ नह्ययं निश्चयान्त; सन्देहः | तत्र संशयनिश्चययोरेकाश्रयत्वेना5वस्थानात्‌ | अत्र तु श्रमरादेः 
संशयो नायकादेनिश्चयः | किञ्च न भ्रमरादेरपि संशयः। एककोट्यनधिके ज्ञाने तथा समीपगमना5- 
संभवात्‌ | तर्हि भ्रान्तिमानस्तु | अस्तु नाम भ्रमरादेश्रान्तिः | न चेह तस्याश्रमत्कारविधायित्वम्‌ । 
अपि तु तथाबिधनायकायुक्तरेवेति सहृदयसंवेद्यम्‌। किञ्चाविवद्चिते5पि भ्रमरादेः पतनादौ भ्रान्ती वा 
। नायिकाचाटवादिरूपेशेव संभवति तथाविधोक्तिः। न च रूपकध्वनिरयम्‌, मुखस्य कमलत्वेना- 
ऽनिर्धारणत्‌ । न चापहूनुतिः,प्रस्तुतस्यानिषेधात्‌ इति। प्रथगेवाऽयमलंकारश्चिरन्सनोक्तालंकारेभ्यः | 


शुक्तिकायां रजतधिया पतति पुरुषे शुक्तिकेयं न रजत’मिति कस्यचि दुक्तिनीयमलंकारो. वैचित्र्या- 
भावात्‌ | sae 

AACTAAA AA प्रकृतस्य परात्मना | वाच्या प्रतीयमाना सा प्रथमं द्विविधा मता ॥४०॥ 
बाच्येवादिप्रयोगे स्यादप्रयोगे परा पुनः | जातर्शुणः क्रिया द्रव्यं यदुत्मेक्ष्यं इयोरपि ॥ 


कमल के पत्ते हैं, विष की काली छुबि नहीं । प्रिया के बिरह से युक्त मेरे देह में यह चन्दन का aw लिंपठा 
है, भस्म नहीं है । इस श्रलंकार का श्रन्य अलंकारों से भेद सिद्ध करते हैं-नहयमिति--इसे निश्चयान्त 
सन्देहालंका नहीं ae सकते, क्योंकि उसमें संशय और निश्चय एक ही में रहा करते हैं । रौर यहां संशय तो 
भ्रमर को है, उसी ने मुख को कमल समझा है, और निश्चय नायक फो है, जो यह कह रहा है कि 
“न सरोजम्‌ ।' इसके सिवा भ्रमर को भी सन्देह नहीं है । सन्देह जिस विषय में होता हे उसमें प्रबृत्ति नहीं 
‘ होती । जबतक विरुद्ध ज्ञानों की दोनों कोटि बराबर रहती हैं--एक कोटि अधिक नहीं होती--तबतक प्रबृत्ति 
> | नहीं हुआ करती, अतः यदि अमर को पूरा सन्देह होता तो मुख के पास, न जाता। उसके समीपगमन सेही 
| प्रतीत होता दै कि उसे wena का निश्चय है, संशय नहीं । तहींति--श्रच्छा तो फिर यहाँ आओन्तिमाच्‌ 
ङ अलंकार सही, क्योंकि सुख में कमल की भ्रान्ति हुई है । इसका खण्डन करते है--थस्तु नाम- यहां भ्रमर 
को मले ही भ्रान्ति रहे, परन्तु वह तो चमत्कारक नहीं हे। उस प्रकार की नायकोक्ति ही चमत्कारक हे | इसके 
अतिरिक्त चाहे भ्रमर को aia न हो और वह मुख के पास न भी आये तो भी नायिका को प्रसन्न करने के 
द लिये उस प्रकार का कथन संभव है । इसे रूपकध्वनि भी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ मुख का कमलत्व रूप 
द से निर्धारण नहीं किया है | यह अपहू ति भी नहीं है । wae ति में प्रकृत का निषेध किया जाता है, परन्तु यहाँ 
eo मुख के” स्वरूप का निषेध नहीं किया गया है । इस लिये यह निश्चयालंकार प्राचीन श्राचार्यों के कहे हुए 
श्रलंकारों से प्रथक ही दै । यदि कोई आदमी सीप को चांदी समझकर उठाने लगे ओर दूसरा उससे कहे कि 
 ब्रिना ‘ot, यह तो सीप है, चाँदी नही? तो वहाँ यह ्लङ्कार नहीं माना जायगा, क्योंकि वहाँ कोई चमत्कार नहीं। 
pel | कविप्रतिभोत्यितनिश्चय ही चमस्कारक होता है | 
| उत्प्े्षाऽलङ्कार का निरूपण करते हैं--भवेदिति--किसी प्रस्तुत बस्तु की श्रम्रस्तुत के रूप में संभाबना. 
het करने को saat कहते हैं । जिसमें एक कोटि उत्कृष्ट रहे उस संशयज्ञान को सम्भावना कहते हैं। संशय में दो 


ee । या इससे ग्रधिक कोटियाँ रहा करती हैं, परन्तु रहती सब समान हैं । जैसे कुछ कुछ AA में खम्मे को देखकर 
| र किसी को संदेह हुआ कि यह खम्मा है या श्रादमी । यहाँ एक वस्तु में career और पुरुषत्व दो धमाका | 
नि शिंकल्प दै | इसमें दोनों ज्ञानों की कोटि समान है, कोई अधिक नहीं है । जब इनमें से एक ज्ञान को कोटि प्रबल 


ee ॥ हो तो उसे सम्भावना कहते हैं । परन्तु इस प्रकार काज्ञान जब कवि की प्रतिभा से उत्पन्न हो श्रर्थात्‌ चमत्कारक 
हो तब उसे उत्पेच्षालझ्ञार कहते हैं, श्रन्यथा सम्भावना ही कहाती है। सन्देह में ae की श्रनेक कोटियाँ समबल | 
होती हैं, रान्ति में बिपरीत कोटि में निश्चय होता है ae संभावना में एक कोटि प्रबल होती है, किन्तु ह, 
पर्यन्त नहीं पहुँचती, यदी इनका परस्पर भेद द । उद्रेच्चालङ्कार मै उपमान की ॥ कोटि es रहती है । और 
उपमेय भी ज्ञात रहता दै । संशय इसमें कल्पित होता है, वास्तबिक नही। धर्मी को Sele जहाँ होती दै वहाँ 
तादात्म्य सम्बन्ध हुआ करता है श्रौर धर्म की उत्प्रेक्षा में श्रत्य सम्बन्ध रहा करते हैं। एवं धर्मी की Sean चा में 
साधारण धर्म ( उपमान और उपमेय का ) उत्प्रेक्षा का निमित्त हुआ करता है श्रौर घर्मोखेचा में aa 
धर्म निमित्त होता है । ae eS si 
. ९-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. L 1९100 
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३१६ साहित्यदपशी 


तदष्टधाउपि प्रत्येक भावाभावाभिमानतः | शुणक्रियास्वरूपत्वान्निभित्तत्य पुनश्च ताः ॥ 
दातिशहिधतां यान्ति--तत्र वाच्योजक्षायामुदाहरणं दिङसात्रै यथा-- 
“ऊरुः कुरङ्गकद्शश्चञ्चलचेलाब्चलो भाति | सपताकः कनकमयो विजयस्तम्भः स्मरस्येव ॥' 
ay विजञयस्तम्भस्य बहुबाचकत्वाज्ञात्युत्रक्षा 
“ज्ञाने मौनं, क्षमा शक्तो, त्यागे श्लाघाविपर्ययः | गुणा शुणानुबन्धित्वात्तस्य सप्रसवा इव ॥' 


श्रीतर्कबागीशजीने--लिखा है कि 'परात्मना” यहाँ 'आत्म' पद तादात्य सम्बन्ध का बोधन करने के लिये 


है, अतः उपमानप्रकारक, उपभेयविशेष्यक, तादात्म्यसंसर्गक, उत्कदैककोटिक संशय को उत्प्रेक्षा कहते हैं। यह्‌ 


लक्षण ग्रसंगत है, क्योंकि सब उप्प्रेज्नाओं में तादात्म्य संसग नहीं हुआ करता, केवल धग्युस्ेक्षा में ही होता है, 
न्यत्र अन्य संसर्ग हुआ करते हैं, अतः उत्प्रेक्षा के सामान्य लक्षण में 'तादालय? का निवेश करना अनुचित है । 
इसके अतिरिक्त उस्रेच्चालङ्कार में संशय met होता है, वास्तबिक नहीं | कवि को या कविकल्पित वक्ता को 
प्रस्तुत का यथार्थज्ञान अवश्य रहता है। वक्ता मुख को सुख समझता हुआ ही उसका चन्द्रत्वेन संभावना करता 
डि सुखमेणीदशो भावि पूर्णचन्द्र इवापरः | श्रतः इस लक्षण में केवल 'संशय' पद दे देना पर्याप्त नहीं है । 
Ma संशय कहना चाहिये । वाच्येति--प्रथम उत्प्रेक्षा के दो भेद होते हैं। एक वाच्योत्प्रेचा, दूसरी प्रतीय- 
सानोत्पेक्षा | जहाँ ‘ga’ आ्रादिक उद््ेज्ञावाचक शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ वाच्योत्मेचा होती है और जहाँ 
नहीं होता वहाँ प्रतीयमाना होती है । इन दोनों में कहीं जाति उत्प्रेह्य रहती, कहीं गुण | एवं कहीं क्रिया उत्प्रेच्य 
रहती दै, कहीं द्रव्य, अतः उक्त दोनों के ये चार चार भेद होते हैं । इन wet में कहीं भाव उत्प्रेक्य रहता है, 
कहीं श्रभाव, अतः पिर दो भेद होने से सोलह भेद हुए । इन सोलहों में उस्पेज्ञा का निमित्त कहीं गुण होता 
है--और कहीं क्रिया, अतः ये सब मिल कर बत्तीस प्रकार की हुई | 


तत्रेति--वाच्योप्रेज्ञा के कुछ उदाहरण देते हैं । ऊरुरिति--चञ्चल वस्त्रावल से रमणीय, मगनयनी का. 


ऊरु ऐसा मालूम होता है मानो कामदेव का, पताका से युक्त, स्वणंमय विजयस्तम्भ हो। अन्नेति--यहाँ ऊरु 
मैं बिजयस्तम्म का स्वरूप उप्प्रेच्चित है। इसमें तादात्म्य सम्बन्ध है और स्वरूपोख्रेच्ना है । स्तम्भ शब्द जाति- 
वाचक है, अतः वह जात्युत्मेच्षा है । गौरत्वादि साधारण धर्म उत्प्रेक्षा के निमित्त हैं । 

‘gag में राजा दिलीप का वर्णन है--ज्ञान इति--महाराज दिलीप में ज्ञान के साथ मौन भी रहता 
Silt बातों का पूर्ण ज्ञान होने पर भी वह थोड़ा बोलते थे | उनमें शक्ति होने पर भी. क्षमा रहती थी-- 
ओर दान न श्रात्मरलाबा का अभाव रहता था । गुणानुबन्धी होने के कारण उनके गुण सप्रसव (सोद॑र भाई) 
से थे । अत्रेवि--यहाँ गुणों में सप्रसवत्व रूप गुण उत्मेक्षित है । यद्यपि प्रसव शब्द में सू धातु से भाव में श्रप, 


प्रत्यय हुआ है, इस कारण यह क्रियावाचक शब्द है गु ° ९ 2 
AR ) गुणवाचक नहीं है। इसका अथ है प्रजनन श्रर्थात्‌ सन्तान 
उत्पन्न करना, तथापि जसे संयोग, विभाग, ज्ञान, दै त्‌ 


हैं उसी इच्छा, श्रादि शब्द भावप्रत्ययान्त होने पर भी गणुवाचक 
माने जाते हैं उसी प्रकार इसे मानकर यह उदाहरण दिया है। र i 


, यद्यपि वशेषिक में परिगणित रूप, रक आदि गुणों 
इसे विभाग के ग्रन्तगत समझ aC AMAT का उदाहरण 
को यहां “प्रसव? Fei है | 

वस्तुतः ग्रन्थकार का यह उदाहरण और उक्त 
में एक एक बच्चा चिपटा रहता है उसी प्रका 
श्रीकालिद[स का तात्पर्य नहीं है । यदि उनका 
पड़ा तो “ज्ञाने मौन के स्थान पर ज्ञानान्मौनम्‌' 


बताया है । गर्भाशय में गर्भस्थित बच्चे के विभाग 


र्थे दोनों ्रसंगत हैं | जिस प्रकार बन्द्रियों की गोद 
र राजा दिलीप के गुण भी ata थे, यह कविकुलगुर 
यह ताले होता कि एक गुण के पेट में से दूसरा गुण निकल 
इत्यादि पाठ बनाते | इसके श्रतिरिक्त प्रसव feat को ही होता 
कुलगुरु, पुरुषों और नपुंसकं को बच्चे जनने 


है, पुरुप और नपुंसको को नहीं होता । कालिदास जैसे कवि 
nae द, यह कसे हो सकता है ? “गुणा? पुल्लिङ्ग है और 
ये बेचारे केसे प्रसव करेगे, यह बात विश्वनाथजी ने नहीं सोची 
ह वग यहाँ श्रीतकंबागीशजीने भी इस प्रसव कार्य में विश्वन 
a 'कुक्षियमयोविमागः प्रसव; । ज्ञानादीनां मौनायुत्पादने प्रसवसम्भावना ।? 


a मी जज अप लक नम 233 अमल अमल मल 


में कहीं प्रसव” का साक्षात्‌ पाठ नहीं है, तथापि 


ज्ञान! नपुंसक है। त्याग” भी पुल्लिङ्ग दै । 
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अत्र सप्रसवत्वं गुणः | 

“गङ्गाम्भसि gory, तव निःशाननिःस्वनः | स्नातीबारिवधूवरगेगर्भपातनपातकी ||? 

अन्न स्नातीति क्रिया | 'मुखमणीहृशो भाति पूर्णचन्द्र इबाऽपरः' | 

अन्न चन्द्र! इत्येकद्रव्यवाचकस्वाद्‌ द्रव्यशब्द; | एते भावाभिमाने। अभावाभिसाने यथा-- 

“कपोलफलकावस्याः कष्टं भूत्वा तथाविधो | अपश्यन्ताबिवान्योन्यमीृ्षां ज्ञामतां गतो ॥' 

अत्रापश्यन्ताविति क्रियाया अभावः। एवसन्यत्‌ । निमित्तस्य गुणक्रियारूपत्वे यथा-- 
गङ्गाम्भसि--? इत्यादौ स्नातीवेत्युख्रेक्षानिमित्तं पातकित्वं गुणः । ‘sored इत्यादौ ज्ञामतागमन- 
रूपं निमित्तं क्रिया | एवमन्यत्‌ | प्रतीयमानोस्मेज्ञा यथा-- 


वस्तुतः कालिदास ने दिलीप की अलौकिक महापुरुषता सूचित करने के लिए, उनमें बिरोधी गुणों का 
समावेश दिखाया है । ज्ञान रहने पर भी मौन होना साधारण बात नहीं और शक्ति होने पर भी चमा करना 
सबका काम नहीं, एबं पुष्कल दान देने पर भी आत्मश्लाघा न होना बहुत कम देखा जाता है । परन्तु 
महाराज दिलीप में ये सब्र गुण थे। ज्ञान और मौन क्षमा और शक्ति श्रादिक परस्परविरोधी गुण भी उनमे थे 
आर इस प्रकार मिले जुले थे कि मानो वे भाई भाई हों | “सप्रसव? का यहाँ प्रसवेन सह वतमाना? यह श्रथ 
नही है, alt तु 'सह प्रसवो येषां ते सप्रसवाः' यह ग्रथ है । सब शब्द के साथ प्रसव शब्द का बहुब्रीहि 
समास हुआ दै और 'बोपसजनस्य' ६।३।८२ से “सह? के स्थान में 'स' आदेश हुआ हे। इस पद्य को 
व्याख्या में यही श्रर्थ श्रीमल्लिनाथजी ने भी लिखा है | उ 
'गुणानुबन्धी' में अनुबन्धी का अर्थ है--अनुकूल रहनेवाला= आज्ञाकारी या वशवर्ती | जेसे प्रचण्ड 
पराक्रमी और क्रोधी भीमसेन, सहोदर होने के कारण, युधिष्ठिर के साथ मिल-जुलकर रहते थे । भीम के क्रोध 
को युधिष्टिर की शान्ति के श्]गे दवना पड़ता था। इसी प्रकार दिलीप की शक्ति को उनकी चमा के आगे 
सिर कुक्राना पड़ता था, इत्यादि ताप्यं जानना । ' alee 
इस प्रकार यह उदाहरण THAT का नहीं हो सकता । श्रातृस्वरूप की ही यह TTT है, श्रतः 
इसे जाध्युत्पेत्ञा ही कह सकते हैं, गुणोत्मेक्षा नहीं | गुणस्वरूपोग्मेज्ञा का यह उदाहरण हो सकता है | 
८अम्मोजिनीबान्धवनन्दनायां कूजन्‌ बकानां समजो विरेजे | 
ड्पान्तराक्रान्तगुहः समन्तादपुञ्जीमवन्‌ शुक्ल इंवाश्रयार्थी ॥' 

« यहाँ बगलों के समूह में शुक्ल गुण का स्वरूप SARA है । पणिडतेन्द्र जगन्नाथ ने यह अपना बनाया 
पद्य रसगङ्काधर में गुणोत्मेक्षा के उदाहरण में दिया है । इसमें ‘eas’ शब्द चिन्त्य है, क्योकि “समुदोरजः 
पशुषु’ इस पाणिनि सूत्र से सम्‌ पूवक श्रज धातु से पशुसम्ुदाय के वाच्य होने पर AT प्रत्यय होता दै | परन्तु 
बगले पशु नहीं होते, पक्षी होते हैं, श्रतः बगलों के समूह की 'समज' कहना विशेष सुन्दर नहीं है | 

क्रियोत्पेत्ञा का उदाहरण | गङ्गेति- हे सुरत्राण ! ( देवताओं के रक्षक ) शनुश्रो के वधूवग के गभ 
गिराने का पातक लगने के कारण तुम्हारी विजययात्रा के बाजे ( निःशान ) का शब्द गंगाजल में मानो स्नान 
कर रहा है | | 

किसी राजा ने विजय यात्रा की । उस समय जो बाजे बजे उनका शब्द गंगाजल में भी प्रतिध्वनित _ 
हुआ | उसे देखकर कवि ने उत्प्रेक्षा की कि इस शब्द को सुनकर शत्रुनारियों के गर्भ गिरे हैं। उसका पातक 
इसके सिर पर चढ़ा है। उसे दूर करने के लिए मानो यह गंगाजल में स्नान ५ रहा है।! यहाँ स्नान 
क्रिया उ्पेक्ष्य है । | 

द्रव्य-स्वरूपोल्रे्ञा का उदाहरण देते दै--सुखमिति-- मृगनयनी का मुख ऐसा शोभायमान हे मानो 
दूसरा पूर्णचन्द्र हो | अत्रेति--चन्द्रमा एक ही दे, श्रतः चद्धत्व जाति नहीं हो सकती, इस । कारण यहाँ द्रव्यो- - 
ठेचा दै, Matar नहीं | पते इति--ये पूर्वोक्त चारों शलोक भावाभिमान के उदाहरण हैं, इन सब में. 
भावरूप पदार्थ seater दै | 5 

अब mata का उदाहरण दिखाते हैं--कपोल्लेति--कितने कष्ट की बात है कि इस सुन्दरी के 
कमनीय कपोल, जो किसी दिन बड़े सुन्दर श्रौर सुढौल थे, वे श्राज इतने चाम (कृश) दो गये हैं कि मानों. 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow की 
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| TATA: स्तनयुग्मेन सुखं न प्रकटीकृतम्‌ । हाराय गुणिने स्थानं न दत्तमिति लज्ञया i 
अत्र लज्येवेतीवाद्यभावात्मतीयमानोम्प्रेत्ञा। एवसन्यत्‌ | ननु ध्वनिनिरूपणाप्रस्तावेऽलंकाराणां 
स्ंषामपि व्यंग्यत्वं भवतीत्युक्तम्‌ | संप्रति पुनविं शिष्य कथमुत्प्रेक्षायाः प्रतीयमानत्वम्‌ ? उच्यते-- 
agaist 'महिलासहस्स--' इत्यदावुत्मक्षणं विनापि वाक्यविश्रान्तिः | इह तु स्तनयोलेञ्ञाया 


सध्ये विशेषमाह-- 


एक दूसरे को देखते ही नहीं | कृश हो जाने के कारण मानो एक दूसरे के दर्शन से वञ्चित या संकुचित हैं | 


गमन उसका कारण है। 


laa N र 
= श्रीतकंवागीशज्ी ने लिखा हे कि यहाँ द्शनाभाव के कारण उत्पन्न कृशत्व की संभावना में तात्पय है । 
रह॒जनितकृशत्वे परस्परदर्शना मावजन्यकृशत्वसंभावनायां तात्पर्थात !?। यह अत्यन्त असंगत और अशात 
= में | ? 
faa | मुल ar में तो स्पष्ट लिखा हे कि यहाँ दर्शनाभाव gaia है और चामतागमन उसका निमित्त 
है | परन्तु श्राप लिखते हैं कि परस्पर दर्शनाभा 
उत परे | ! दि ठो दः ~ 
चा 400. aM हो तो इसे त्र भावोप्परेचचा कही नहीं सकते, क्योंकि ज्ञामता भावरूप है । दर्शनाभाव को 
र च्य मानते नहीं । उसे तो Saat का निमित्त मानते हैं । फिर ग्रन्थकार ने इसे त्रभावोत्येक्षा के 
उदाहरण में यों रक्खा ale आपने इसे इसका ठोक उदाहरण क्यों माना ? | 
~ Mm 6 ७ 9 इत १ 
मन या ह त्यादि पद्य में स्नातीव' इस क्रियोल्लेन्ञा का निमित्त पातकित्व है | बह 
डो तता इत्याद मे Seta का निमित्त क्षामतागमनरूप क्रिया है । पातकित्व का श्रथ है' 
Sara होता है और दुःख को उत्पन्न करता हे । गङ्गास्नानादि से उसका क्षय होता है | 


; शब्द ९ पूर ९ ; 
सकता a न ae 2D वी क आचरण नहीं करता, श्रतएव न तो उसे पाप-पुण्य लग 
' भागन को योग्यता है, परन्तु यहाँ कवि ने शब्द 
ने ब्द को एक चेतन पुरुष का 
an i ite श ग Bs करना बतलाया है। गङ्गास्नान करने का कुछ निमित्त 
Bese, + : कल्प हतु को भी उत्प्रेक्षा की है । परन्तु प्रध क 
Wa यह नहीं कहलाती | क्रियोत्प्रेक्षा प्रधान है | उसी के नाम से व्यवहार शो | गो : न हे 
हे शक गुण ४ और श्ण में यण अथवा क्रिया की स्थिति नहीं हुआ करती 'गुणादिनिंगुण क्रियः'- 
हक त न AT शब्द रें पातक भी नहीं रह सकता, परन्तु यहाँ तो शब्द में चेतन पुरुष के 
4 son Ve या गया है | यदि शब्द को द्रव्य मान लें तो भी बिना sara और रागद्वेष के उसमें 
| उ ue ण ee वाती का यह कथन कि “पाताक् | पापजननथोग्यत्वं गुणक्रियाति- 
pe aes समच ह “तयम सवथा श्रसमञ्जस है | मूलग्रन्थकार तो 'पातकित्व? को गुण 
[bien a ou में उसे wd sit श्राप टीका करते हुए उसी ( पातकित्व ) 
ह डाल ... श्रोर इसके लिये ‘ शब्द 
श्रतिरिक्त धर्म मानने पर आप मूलप्रन्थ की संगति लगा ae as oe pe त 
दूर नहीं होता ! 'मक्षितेडपि awd न शान्तो व्याधि? ॥ 1 एमी ie यत 


प्रतीयमानोत्मेक्षा का उदाइरण--तन्बङ्गथा इति लि 
] न्बङ्गया हति--- iif 
इस लज्जा से तन्वङ्गी क Wee ने मुख प्रकट नही त ( पतयुक्त ) हार के लिये स्थान नह वि 


aftafa—eafy STATA हे । इसी प्रकार और उदाहरण भी जानना | 
प्रतीयमान ( व्यङ्गय ) Re Cans को व्यङ्गय कहा है। फिर अब Baqi को विशेषय से. 
= जलादि ) में यदि Grek aw र--यहले | जो व्यक्षयोत्पेत्षा का उदाहरण दिया है उस (ale 
ह र ES भा वाक्याथ की विश्रान्ति हो जाती है, परन्तु यहाँ तो स्तनों में लना 

, ate Museum, Hazratganj. Lucknow ||| 


४७७४६ >> त >> 
RNP क Need हता ५ 


असंभवाल्लजयेवेत्युओज्येवेति व्यङ्गयप्रतीयमानोल्रेश्ञयोभेदः | अन्न वाच्योतेक्ताया/षोडशसु भेदेषु 


अन्रेति--यहाँ--'अपेश्यन्ताविवः इस शब्द से दर्शन क्रिया का अभाव उत्प्रेच्य है। और waar 


व निमित्त है। और कृशत्व ( ज्ञामता ) की संभावना अर्थात्‌ | 


एनामक गुण हे, जो निषिद्ध कर्मों के ग्राचरण से... 


a 5 2 


a a 


दीनां 
द्र्व्य 
यथा 
रूपर 


अत्र 
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| तत्र वाच्याभिदा पुन; | 


| 
७ | 
काराणां | ` विनाद्रव्य त्रिधा सर्वाः स्वरूपफलहेतुगाः ॥ ४३ ॥ 
च्यते--- ~ Bes é 
sa ॥ जा तत्रोक्तषु वाच्यप्रतीयमानोताज्षयोभेदेषु मध्ये ये वाच्योत्मक्षायाः पोडश भेदास्तेषु च जात्या- 
भेदेषु ` दीनां त्रयाणां ये द्वादश भेदास्तेषां प्रत्येकं स्वरूपफलहेतुगम्यत्वेन द्वादशभेदतया घटजिशद्भेदाः । 


Sa bas ७ [र ~ bes 
| द्रव्यस्य स्वख्पोत्मक्षएमेव संभवतीति चत्वार इति मिलित्वा चत्वारिंशद्‌ भेदाः | अत्र स्वरुपोत्मेत्ञा 
। यथा पूर्वोदः्हरणेषु 'स्मरस्य विजयस्तम्भः? इति । “सप्रसवा a इत्यादयो जातिगुणस्व- 
चित है] रूपगाः | BATA यथा-- 
“रावणस्यापि रामास्तो भित्त्वा हृदयमाशुगः | विवेश भुवमाख्यातुसुरगेभ्य इव प्रियम्‌ ॥' 


सलिल | अत्राख्यातुमिति भूप्रवेशस्य फलं क्रियारूपसुस्रक्तितम्‌ | Pasa यथा-- 

स “सैषा स्थली यत्र विचिन्वता त्वां भ्रष्टं मया नूपुरमेकमुव्योम्‌ | 

ज्ञानपूणी | अदृश्यत, त्वश्वरणारविन्दविश्लेषदुःखादिव बद्धमोनम्‌ |’ 

निमि अत्र दुःखरूपो गुणो हेतुत्वेनोत्मक्षितः | एवमन्यत्‌ | 

अर्थात्‌ | उक्तथचुक्तयोनिमिच्तस्य द्विधा तत्र TSIM: | 

भावको | | तेषु चस्वारिंशत्संख्याकेषु भेदेष मध्ये ये स्वरूपगायाः षोडशा भेदास्ते उत््रक्षानिमिनस्योपादाना- 

प्रेज्ञाके | नुपादानाभ्यां हात्रिशद्वेदा इति मिलित्वा षट्पश्चाशद्भेदा वाच्योस्मक्ताया; । तत्र निमित्तस्योपादानं 
यथा पूर्वोदाहृते “स्नातीव- इत्युत्मेक्ताया निमित्तं पातकित्वमुपात्तम्‌। अनुपादाने यथा-चन्द्र 

है । वह इवापरः? saa तथाविधसौन्दयाद्यतिशयो नोपात्तः | हेतुफलयोस्तु नियमेन निमित्तस्योपादानमेव | 

कर : का होना असम्भव है, अतः*जयतक 'लज्जया इव? इस रूप में उत्प्रेक्षा न करें तबतक वाक्यार्थं पूरा ही नहीं 
होता । यही व्यज्ञथोस्प्रेज्ञा और प्रतीयमानोप््रेक्षा का भेद है। भ्रत्रेति- उक्त वाच्योत्पेक्षा के सोलह भेदों में 

(य लग | कुछ श्रौर विशेष दिखाते हैं | तन्ने ति--पूर्वोक्त वाच्य और प्रतीयमान उत्प्रेक्षाश्रो के भेदों में से वाच्योत्मेक्षा के 

रुष का जो सोलह मेद हैं उनमें द्रव्य को छोड़कर जाति गुण और क्रियोप्रेक्षाओ्रों के बारह भेदों में प्रत्येक के तीन भेद 

निमित्त । होते हैं| एक स्वरूपोत्पेज्ञा-दूसरी हेतूखेचा--तीसरी फलोत्पेक्षा | इस प्रकार उक्त बारह भेदो के छत्तीस भेद 

ए हेतू ' होते हैं। द्रव्य में केवल स्वरूप की ही उत्प्रेचा हो सकती है, ्रतः उसके चार ही ( पूर्वोक्त ) भेद होते हैं | 

४ । इसलिये ये सब मिलकर चालीस भेद होते हैं । उक्त उदाहरणों में aay’ जातिस्वरूपोत्पेक्षा का 


उदाहरण है और “सप्रसवाः' इत्यादि अथवा अम्भोजिनी’ इत्यादि गुणस्वरूपोग्मेज्ञा का उदाहरण है। फलो- 
al का उदाहरण देते हे | रावणस्येति--श्रीरामचन्द्रजी का फेंका हुआ बाण रावण के हृदय को भेदन 
करके पार निकला ओर पृथ्वी में घुस गया । मानो पाताल लोक के निवासियों से रावण के वध का प्रिय समा- 
चार कहने जा रहा है | अत्रेति-यहाँ बाण के पृश्त्रीप्रवेश का क्रियारूप फल ( आख्यातुमित्र ) उत्प्रेज्षित है। 
Raa का उदाहरण--सैषेति--लङ्का से लौटते समय पुष्पक विमान पर बेठे हुए श्रीरामचन्द्रजी ने 
सीता से कहा है । यह वह स्थान है जहाँ तुम्हें हृ दृते हुए मैंने तुम्हारे पैर मे से पृथ्वी पर गिरा हुआ एक नुपूर 
देखा था | उस समय वह निःशब्द था--मानों तुम्हारे चरणारविन्द के वियोग-दुःख से मौन धारण किये हो | 
अत्रे ति--यहाँ दुःखरूप गुण, हेतुरूप से उस्रेक्षित है, क्योंकि जड़ नूपुर में वास्तविक दुःख नहीं हो सकता | श्रौर | 
भेद दिखाते हैं | उकव्यनुबस्योरिंत-उक्त इन चालीस भेदों में से edge जो सोलह मेद हैँ उनमें 
कहीं saat का निमित्त ( पूर्वोक्त गुण क्रिया रूप ) शब्द से ही उक्त होता दे और कहीं श्राचेप से लभ्य होता | 
है, wa: इन सोलह के बत्तीस भेद होते हैं । ह 
पहले चालीस भेद थे--उनमें सोहल श्रौर मिल गये तो सब मिलकर वाच्योत्प्रे्षा के छुन मिव 
तत्रेति--उनमें निमित्त के उपादान का उदाहरण “स्नातीब? इत्यादि पूर्वोक्त पद्य | इसमें सनान का 
निमित्त पातकित्व शब्द से ही उक्त है । निमित्त के श्रनुपादान का उदाहरण “चन्द्र इवाऽपरः? | य श्रलौ। किक _ हर 
सौन्दर्य का अतिशय, जो मुख में चन्द्रत्व दामाबना का निमित्त था, वह शब्द से हीत नहीं है। 


_GC-0. In Public Domain. UP State Museum, Ha - Luck bf 
गै ८ Fr कय 4८% क > 20026 सके 


कल क Wee ae ar eae 


क्र 
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तथाहि-- विश्लेषदुःखादिव' इत्यत्र यन्निसित्ते बद्धमौनत्वम्‌ 'आख्यातुसिव' इत्यत्र च भूप्रवेशस्तयोर |. 
नुपादाने5संगतसेव वाक्यं स्यात्‌ । प्रतीयमानायाः षोडशसु भेदेषु विशेषमाह्‌- | 
प्रतीयमाना भेदाश्च प्रत्येकं फलहेतुगाः ॥ ४४ Ul on 
क न eee atte 
यथोदाहते 'तन्वङ्ग या; स्तनयुग्मेन--'इत्यत्र लज्येवेति हेतुरुत्ज्षितः । अस्यामपि निमिक्षस्या | नमी 
quad न संभवति। इवाद्यनुपादाने निमित्तस्थ चा5कीतेने THATS प्रमातुनिश्चेतुमशक्यत्वात्‌ 
स्वरूपो़ेक्षाप्यत्रं न भवति । ध्यैन्तरतादाल्यनिवन्धनायामस्यामिवाद्यप्रयोगे विशेषणयोगे 
सत्यतिशयोक्तेरभ्युपगमात्‌ | यथा--अयं राजा परः पाकशासनः इति । तदेवं games) , 
प्रतीयमानोठ्मक्षा | < 
उक्तयनुक्कयो: प्रस्तुतस्य प्रत्येक ता अपि द्विधा , 
ता Soa: । उक्तौ यथा--करु; कुरङ्गकदृशा? इति। अनुक्तो यथा मम प्रभावत्यास्‌-- 
प्रद्युन्न:--'इह हि संप्रति दिगन्तरमाच्छादयता तिमिरपटलेन- | 
घटितमिवाञ्जनपुञ्गेः पूरितमिव मृगमदक्षोदैः | ततमिव तमालतरुभिवृंतमिव नीलांशुकेसुबनम्‌ ॥? | 


sod इत्यु 
हेतुफल्योरिति--हेतूतपरेज्ञा और फलोत्पेक्षा में तो निमित्त का ग्रहण अवश्य करना पड़ता है । इसी का| मार्ने 
स्पष्ट करते हैं । तथाह्वीति--'विश्लेषदुःखादिव' यहाँ नूपुर में हेतुरूप से दुःख उत्मेक्ष् है । और उस उस्रेब्ा। ang 
का निमित्त है 'बद्धमौनत्व” । नुपुर का चुपचाप पड़ा देख कर ही यह सम्भावना की गई है कि यह मानो वियोग | जा 
दुःख के मारे चुर है | इसी प्रकार 'श्राख्यातुमिव'इस char में भूप्रवेश निमित्त है । बाण को प्रथ्वी ! | 
घुसता देख कर ही यह सम्भावना की गई है कि मानो पाताल लोक में शुभ समाचार देने जा रहा दै । इन | | 
उदाहरणो में से 'बद्धमौनम! श्रीर “विवेश भुवम्‌? इन पदों को यदि निकाल दें तो वाक्य ही असंगत हो जायगा।। 5. 
इस कारण Vaan श्रौर sae में निमित्त का ग्रहण करना ही पढ़ता है | मूलग्रन्थ में 'यन्निमित्त' इसके| के 
“संभावनाया! इस पद का अध्याहार करके अन्वय करना चाहिये। 'संभावनायाः यन्निमित्त ऐसा श्न्बय है). | 
अब प्रतीयमानो्रेक्षा के सोलह भेदों में भी कुछ विशेष दिखाते हैं । प्रतीयमानेति--प्रतीयमानोख्रेत्। . 
में कहीं फल उत्मेक्षित होता है और कहीं हेतु । जेसे पूर्वोक्त 'तन्वङ्गया: इस पद्य में लज्जारूप हेतु उत्मेक्षित है | थे द्‌ 
यहाँ भी निमित्त का श्रनुपादान नहीं हौ सकता--क्योंकि जब न तो इवादि पद रहेंगे ( प्रतीयमाना होने के | 
कारण ) और न sera का निमित्त ही रहेगा, तव प्रमाता ( श्रोता) को saa का निश्चय करना ही। मत 
श्रशक्य हो जायगा | उक्त 'तन्बङ्गथाः' इत्यादि वाक्य में से यदि ‘qd न प्रकटीकृतम्‌? इस अंश को निकाल दै फाव 
तो वाक्य श्रसंगत हो जायगा और शेष वाक्य को सुनकर कोई यह नहीं समझ. सकेगा कि यहाँ उद्पेज्ञा की जा। रर 
| रही है। स्वरूपेति--इसम स्वरूप का sq भी नहीं हुआ करता । घम्प्ेन्तरेति--क्योकि दूसरे धर्मी के साथ|| _ 
कः तादात्म्यसम्मावन में ही crete होती हे । सो इसमें यदि इवादि शब्दों का प्रयोग न रहे और संभाव्यमानं है! 
| See उदा विशेषण रख दिया जाय तो उत्प्रेक्षा की प्रतीति नहीं हो सकती, किन्छु सत 
| द Oni ee 
Se a ana ees साथ Ee ( इन्द्र ) विशेषण दिया 
गीत होता हे त होता है, उत्प्रेक्षा का नहीं । राजा में पाकशासनत्व| We 
| es Ue aa अर्थ राजा! इस रूप से विषय उक्त हे तथापि श्रतिशयोक्ति में विषय के उदा 
न ति ame atin en ie wer fr मम 
भेद होते हैं । उक्तथनुक्तथोरिति-- क्त छुप्प ne त हेठुगामी होने से प्रतीयमानोख्रेबा के बत्तीस ही 
में कहीं पक छन बाच्योझचा आर बत्तीस प्रतीयमानोत्मेक्षा मिलकर अठासी भेद] नहीं 
होते हैँ । इन सबमें कहीं प्रस्तुत पदार्थ (विषय) शब्दोक्त होता है कहीं गम्यमान अतः फिर पतोक के वो योड 
fs oe zn fi १ हे i 
होने से सब मिलकर उचा के एक तो बितर (१७६) भेद होते हैं। बह ताहिलदर्पणकार का मत है ||. सुके 
अन्य Mat के मत में इससे अधिक भी होते हैं । त्यदपणकार का छो 
अयन स्तु ब्द्‌ Cre! ge 
है। nr जा उक्त पद्य । यहाँ विषय ऊरु शब्द asap गया 
तत की श्राच्छादित करनेवाले इस श्रन्धकार ने संसार को| दिवं 
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शस्तयोर | अत्राञ्जनेन घटितत्वादेरुत्परत्षणीयस्य विषयो व्याप्तत्व॑ नोपात्तम्‌ । यथा वा= 


“लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं नभः ।' 
अत्र तमसो लेपनस्य व्यापनरूपो विषयो नोपात्तः | अञ्जनवषंणस्य तमःसंपातः । अनयोरलो- 
ज्षानिमित्तं च तमसोऽतिबहुलत्वं धारारूपेणाधःसंयोगश्च यथासंख्यम्‌ | केचित्तु अलेपनक्रदभूतमपि 


मिद्षस्या. | es Rou 

क्यत्वात्‌ तमो लेपनकदेतवेनोसर्षितं व्यापनं च निमित्तम्‌ एवं नभोऽपि APRA इत्याहुः | 
Ad dS धिक 

शेषणयोगे _अलंकारान्तरोत्था सा वेचित्यमधिक भजेत्‌ ॥४४॥ 

शत्रकार। तत्र AISA TM यथा मम-- 


“अश्रुच्छलेन सुदृशो हुतपाबकधूमकलुषाद्या* । अप्राप्य मानमङ्गे विगलति लावण्यवारिपूर इव ।। 
इलेषहेतुगा यथा-- 
th 'मुक्तोत्करः संकटशुक्तिमध्याद्विनिगेतः सारसलोचनायाः | 
७ जानीमहेऽस्याः कमनीयकम्बुग्रीवाधिवासाद्‌ गुणवत्त्वमाप ॥' 
अत्र गुणवत्त्वे श्लेषः कम्बुप्रीवाधिवासादिवेति हेतूस्रेच्चाया हेतुः । अन्न 'जानीमहे' 


बनम्‌ ॥' | इत्युत्मक्षाबाचकम्‌ | एवम्‌-- 
। इसी का सानो श्रज्ञन के एझ से संघटित कर दिया है, कस्तूरी के चूरों से भर सा दिया है, आबनूस के बच्चों से मानों 
स SET) व्याप्त कर दिया है और नीले कपड़ों से ढक सा दिया है । अत्रेति--यहाँ श्रन्धकार की व्याप्ति विषय है। उसमें 
[नो वियोग| अज्ञनघटितत्व आदि उत्प्रेज्षय है । परन्तु व्यासत्वरूप विषय यहाँ शब्दोक्त नहीं है । 
को | उक्त उदाहरण में 'दिगन्तरमाच्छादयता तिमिरपटलेन यहाँ आच्छादन? से व्याति का भान होता दै, | 
हा इस अरुचि के कारण दूसरा उदाहरण देते हैं--ज्षिम्पतीवेति--अन्धकार set को लीपे देता है आर आस- | 
हो कु | मान काजल सा बरसा रहा | अत्रेति--यहाँ भी अन्धकार के व्यापनरूप विषय में लेपन र व्षण की | 4 
मित रव उत्प्रेक्षा है, किन्तु वह ( विषय ) शब्द से उपात्त नहीं है । यहाँ पहली seat ( लेपन ) का निमित्त हे-- | 
se अन्धकार की अत्यन्त सान्द्रता और दूसरी ( वर्षण ) का निमित्त है अन्धकार का धारारूप से नीचे गिरना | 
प्रेज्षित है | ये दोनों यहाँ शब्द से अनुपात्त हैं । | 
[ना होने के वेयाकरण लोग व्यापारप्रधान शाब्द बोध मानते हैं और ्ालङ्कारिकों का भी प्रायः यही मत है | उनके 
` करन्ञा ही. गत से उक्त वर्णन करके श्रथ प्रथमान्त प्रधान. शाब्द बोध मानने बाले नेयायिकों के मत से इस पद्य में उत्पेक्षा 
Ree कावणान करते हैं-केथित्तु इति--यद्मपि न तो श्रन्धकार लेपन करता है रीर न आकाश काजल की वर्षा 
चाकी जा करता है, लेपन और वर्षणरूप क्रियाश्रो के ये दोनों कतां नहीं हैं, तथापि इन ्रकतांश्रों को कतां कह कर इनमें 
मी के साथ उक्त क्रियाओं का कवृत्व उत्प्रेक्षित दै | इनमें कर्ता का स्वरूप उत्परेच्य है | श्रन्धकार का व्यापन उसका निमित्त 
र हे तम और नभे शब्दोपात होने के कारण इस मत में यह उक्तविषया श्रनुक्तनिमित्ता उत्प्रेक्षा है। 
ती, किन्तु murat में विशेष बिचार सहित इस मत का खण्डन है । ग्रन्थविस्तार के भय से हम उसे यहाँ नहीं लिखते | 
शेषण दिया अङ्कारेति--यह उत्प्रेक्षा यंदि किसी दूसरे श्रलङ्कार से उत्थापित हो AM उसके मूल में यदि कोई 
raga) दूसरा अलङ्कार हो तो वह अधिक चमत्कारक होती है--तत्रेति--अ्रपहनुतिमूलक १. ATA बनाया 
में विषय के| उदाहरण देते हैं--अश्रुष्छल्ेनेति--वेवाहिक हवन के धूम से श्राकुलनयनी इस कामिनी के नेत्रों से श्रोंसुश्रों के 
क्के प्रकरण बहाने, देह में न समाये हुए लावण्यरूप जल का प्रवाह निकल रहा दै । ; यहाँ छुल शब्द से अश्रु के स्वरूप 
के बत्तीस ही। का अपहृब करके उसमें लावण्यवारिपूर की संभावना की गई है | यद्यपि यहाँ अपह्ृति श्रलङ्कार का पूरा स्वरूप 
ग्रठासी मेद) नहीं है, तथापि श्रपहूव होने से ही इसे सापहनवोस्परेज्षा कहते हैँ । = 
के दो मेद रलेषमूला उलोचा का उदाइरण--समुक्तेति--संकटमय शुक्ति (सीप या संसार ) से निल हय 
हर मत है | मुक्तोत्कर (मोतियों या मुक्त पुरुषों का समूह ) इस सारसलोचना ( कमलनयनी ) की शंखतुल्य ग्रीवा के. 
अधिवास ( निवास या बासना) से मानो गुणवान. ( सूत्रयुक्त या सस्बादिगुण मय अवा से युक्त ) हो. 
ब्द से उक | गया दे | aged तामरसं सारसं सरसीरुहम' इत्यमरः | अत्रेति-यहाँ 'गुणवत्त्व' का श्लेष, 'कम्बुग्रीवाधिवासा- 


दिव? इस उत्पेज्ञा का देतु है । “जानीमहे? यह पद उत्पेक्षावाचक है । बु 


॥ 4 


MNT ee” REN, 


- क FN टण स पा | RS स $2 te 
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३२२ साहित्यदपणे ! 
७ मोळ 
सनये शङ्के धरुवं प्रायो नूनमित्येवमादयः । Hagler यथा-- 
'पारेजलं नीरनिधेरपश्यन्मुरारिरानीलपलाशराशीः । र 


इत्यत्राभाशब्दस्योपसावाचकत्वादुपक्रमे उपमा । पर्यवसाने तु जलधितीरे शैवालस्थितेः 
CAAT | एवं विरहवणेने--'केयूरायितसङ्गदैः-! इत्यत्र 'बिकासिनीलोत्पलति स्म कणं 
सृगायताच्याः कुटिलः कटाक्षः इत्यादौ च ज्ञेयम्‌ | ्रान्तिमदलंकारे “मुग्धा दुग्धधिया-? इत्यादौ | 
श्रान्तानां बल्लवादीनां विषयस्य चन्द्रिकादेज्ञोनमेव नास्ति । तदुपनिबन्धनस्य कविनैव कृतत्वात्‌ ! इह 
तु संभावनाकतुर्विषयस्यापि ज्ञानमिति gine | संदेहे तु समकक्ततया कोटिहूयस्य प्रतीतिः। इह 
तूत्कटा संभाव्यभूतैका कोटिः | अतिशयोक्तौ विषयिणः प्रतीतस्य पर्यवसानेऽसत्यता प्रतीयते | इह 
तु प्रतीतिकाल एवेति भेदः । 
‘cea बु विविधास्तरुशैला नामितं नु गगनं स्थगितं नु । 
पूरिता छु बिषभेषु धरित्री संहृता नु ककुभस्तिमिरेण iy | 
इत्यत्र यत्तवाँदौ तिमिराक्रान्तता रञ्जनादिरूपेण संदिह्यत इति संदेहालंकार इति केचिदाहुः, 
तन्न-एकविषये ससानवलतयाऽनेककोटिस्फुरणस्यैव संदेहत्वात्‌। इह तु तर्वादिव्याप्तेः प्रतिसंबन्धि- 
भदो व्यापनादेनिंगरणेन रञनादे: स्फुरणं च । अन्ये तु--“अनेकत्वनिधोरणरूपविच्छित्त्याश्रयत्वेनैक- 
कोट्यधिकोऽपि भिन्नोऽयं संदेहप्रकारः' इति वदन्ति स्म, तदप्ययुक्तम्‌ । निगीर्णस्वरूपस्यान्यतादा- | 
CAAA ee संभावना | तस्याश्चात्र स्फुटतया सदूभावान्नुशाब्देन चेवशव्दवत्तस्या द्योत नादुःसरे वेयं 
भवितुं युक्ता | अलमदृष्टसंदेहप्रकारकल्पनया | 


| 
| 
वनावलीरुत्कलिकासह सप्रतिक्षणोत्कूलितशेवलाभाः ।।› | 
| 


_ इसी प्रकार--मन्ये इति- मन्ये, शङ्के, ध्रुवम्‌ , प्रायः, नूनम , जाने, mate, उदे, तर्कयामि, इव 
इत्यादि पद seat के वाचक होते हैं। ः 

es EE SoHE होती है--जेसे-- पारेजज्लमिति-- द्वारका से निकल कर श्रीकृष्ण 
को समुद्र के पार हरे हरे पत्तों से युक्त वनपंक्ति ऐसी दीखी मानों लहरों से फेंकी हुई सिवाल किनारे पर पहुंची 


थामा शब्द में 
हो | यहाँ ‘ara’ शब्द उपमावाचक है, ग्रतः प्रारम्भ में उपमा प्रतीत होती है, परन्तु समुद्र के किनारे सिवाल 


का होना सम्भव नहीं, अतः ग्रन्त्य में शेवल की 
सम्भावन क त्रे [वसान 
eee ee [ प्रतीत होती है, इस कारण उत्प्रेक्षा में प्रयवसान 
441 - oe Sea इत्यादि पूर्वोक्त विरह वणन के पद्य में age प्रत्यय के उपमाः 
ae a के कार पहले तो उपमा प्रतीत होती है, परन्तु कङ्कण का भुज में और कटाक्ष का करण में रहना 
६, अतः पयवसान में उत्प्रेचा प्रतीत होती है। इस कारण यह भी 'उपसोपक्रमोत्य्रेचा? | 


का उदाहरण जानना | 


और श्रलङ्कारों से उत्प्रेक्षा का भेद दिखाते हें 
ais न आस्तीति-- मुग्धा! न्ति कार. 
: Se a गोपों ठ विषयभूत चन्द्रिका का ज्ञान ही नहीं है । वे उ ह a : 
1 कथन कबि ने ही किया है, परन्तु उत्मेचा में - । 
ea fe हि ये ] जो सम्भावना करता है उसे विषय के saat स्वरूप का भी 
ह aes : भेद हं । सन्देहालंकार में दोनों कोटियाँ ( ज्ञान की ) समकक्ष प्रतीत होती 
हे oe मा कोटि उत्कृष्ट रहती है| अतिशयोक्ति में विषयी (उपमान) पहले ज्ञात हो लेता है | ग्रन्त | 
ह य प्रतीत होती है, किन्तु यहाँ ज्ञानकाल में ही असत्यता ज्ञात रहती हे । | 
हैश्या शित ee ME eats pa 
a मागा को भर दिया है? या दिशाश्रों | 
HR ° ww शाश्र कर 2 | 
है? इस्यत्रेति--'यहाँ बृच्षादिकों का अन्बकारपूणता में रंगने श्रादि का सन्देह किया है, es | 


रर fa Ss शो टी नही, क्योकि यदि किसी एक वस्तु में अनेक प्रकार के समकोटिक . 
1 जाता है । यहाँ तो तेर्‌, शल, अकाशादिरूप प्रत्येक सम्बन्धी के साथ तम की | 
ह 


व्याति का रञ्जन, नामन, स्थगन श्रादि के रूप में मेद है और 


उसमें सम्भावना की गई है। र तमोन्यासि का निगरण करके रञ्जन रादि की | 
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सिवाल 
येवसान 
उपमाः 
में रहना 
हत्येचा? . | 


ABT |, 
aT । 
का भी | 
त होती 
| अन्त 


गा दिया 
र दिया \ 
गलंकार _ 
तम की. 


दि की. । 


| 

ee 
Sart तिल 
co) ० 
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“यदेतञनद्रान्तजेलदलवलीलां वितनुते तदाचष्टे लोकः इशक इति नो मां प्रति तथा । 
अहं face मन्ये त्वदरिविरहाक्रान्ततरुणीकटाच्षोल्कापातत्रणकिणकलङ्का छ्विततनुम ॥' 
इत्यत्र मन्येशब्दप्रयोगेऽप्युक्तरूपायाः संभावनाया अप्रतीतेबितकेमात्रं Tees 
सिद्धत्व ऽध्यवसायस्यातिशयोक्तिनिंगद्यते ।। ४६॥। 
क विषयनिगरणेनाभेदप्रतिपत्तिर्विषयिणोऽध्यवसायः। अस्य चोलेक्षायां विषयिणोऽनिश्चितत्वेन 
निदशात्साध्यत्यम्‌ । इह तु निश्चितत्वेनेव प्रतीतिरिति सिद्धत्वम्‌ । विषयनिगरणं dear विषय- 
स्याधशकरणमात्रेण | इहापि “मुखं द्वितीयश्चन्द्र? इत्यादौ । यदाहुः 
'बिषयस्यानुपादानेऽप्युपादानेऽपि सूरयः | अधःकरणमात्रेण निगीणात्वं प्रचक्षते । इत | 
भेदेऽप्यभेदः संबन्धेऽसंबन्धस्तद्विपरययो | पोर्वापर्यात्ययः कायहेत्वो: सा पञ्चधा ततः ।४७॥। 
तद्विपर्ययो अभेदे भेदः, असंबन्धे संबन्धः | साऽतिरायोक्तिः। अत्र भेदेऽभेदो यथा मस-- 
'कथमुपरि कलापिनः कलापो विलसति तस्य तले5ष्टमीन्दुखरडम्‌ | 


कोई यह कहते हैं कि यद्यपि यहाँ ज्ञान की एक कोटि अधिक है,-दोनों समान बल नहीं-तथापि रञ्जन, 
नामन, स्थगन आदि अनेक वस्तुओं का ज्ञान Fare, अतः यह भी एक सन्देह का ही प्रकार है |! यह मत भी 
ठीक नहीं --किसी पदार्थ का स्वरूप निगीण करके उसकी wea पदार्थ के साथ तादात्म्य (एकता) की प्रतीति को 
ही सम्भावना कहते हैं--सो यहाँ स्पष्ट ही है--श्रन्धकार की व्याप्ति के स्वरूप को निगरण करके उसमें रञ्जन 
आदि सम्मावित हुए हें । और जैसे इव? शब्द से उत्मेक्षा द्योतित होती है वेसे ही यहाँ “नु' शब्द से द्योतित 
हुई है, wa: यह उत्प्रेक्षा ही है | यहाँ के लिये एक अपूव ( एककोस्यधिक ) सन्देह का स्वरूप कल्पन करने 
की कोई आवश्यकता नहीं है । वस्तु के असली स्वरूप को दबा देने का नाम निगरण या श्रधःकरण है। इसके 
लिये यह आवश्यक नहीं कि" उसका नाम न लिया जाय। जहाँ संभाव्यमान रूप ही प्रधानता से भासित होता 
हो-बही चमत्कारक हो, वहाँ विषय का निर्देश होने पर भी उत्प्रेक्षा मानी जाती है--जेसे “ऊरुः इत्यादि | 
इसी प्रकार अतिशयोक्ति में भी जानना । 

यदेतदिति--चन्द्रमा में यह जो काला काला बादल का सा टुकडा दीखता है, इसे लोग शश ( खर. 
गोश ) बतलाते हैं, परन्तु में तो यह नहीं मानता | हे राजन्‌ , में तो यह समभता हूँ कि तुमने जिन वेरी राजाश्रों 
को मार दिया है उनकी विरहिणी खिर्यो के क्रोध भरे तीब्र कटाचों से उत्पन्न aia से झुलस जाने के कारण 
यह चन्द्रमा उन 'बणकिणो? ( जखमों के दागों ) से चिहित है । इप्यत्रेति-यहाँ 'मन्ये? शब्द का प्रयोग होने 
पर भी उक्त सम्भावना ( निगीण स्वरूप की श्रन्य तादात्म्य प्रतीति ) न होने के कारण यह वितकमात्र हे, 
उत्प्रेज्ञालंकार नहीं | टु 

सिद्धत्वे इति--अ्रध्यवसाय के सिद्ध होने पर अतिशयोक्ति WATS होता दै । बिषय ( उपमेय ) का निग- 
रण करके विषयी ( उपमान ) के साथ उसके AHA को श्रध्यवसाय कहते हैं। उत्प्रेक्षा में उपमेय का अनि- 
श्चितरूप मे कथन रहता है, अतः वहाँ श्रध्यवसाय साध्य रहता है | श्रौर यहाँ उसकी निश्चितरूप से प्रतीति होती 
है, अतः यहाँ अध्यवसाय सिद्ध होता है । 

उत्रेका में और “मुखं द्वितीयश्चन्द्रः? इत्यादि श्रतिशथोक्ति में विषय के श्रधःकरणभात्र से श्रथात्‌ उसके 
असली स्वरूप को दबा देने ही से निगरण मामा जाता है । श्रतिशयोक्ति के श्रन्य उदाहरणों में विषय के श्रमु- 
पादान से भी निगरण होता है | इसमें प्रमाण देते हैं--विषयस्येति--प्रस्तुत विषय का शब्द से कथन a 
या न हो--केत्रल उसके स्वरूप के छिप जाने श्रर्थात्‌ चमत्कार के प्रति श्रप्रयोजक होने ही से निगीणत्व 
माना जाता है | 2 

अतिशयोक्ति के भेद दिखाते हैं--भेदे इति--१ बास्तबिक भेद होने पर भी श्रमेद वणन करने और 
२ वास्तात्रिक सम्बन्ध रहते हुए भी असम्बन्ध का कीर्तन करने, इसी प्रकार इन दोनों का विपर्यय ग्रथांतू ३ श्रमेद 
में भेद और ४ श्रसम्बन्ध में सम्बन्ध का कथन करने एवम्‌ ५ कार्य और कारणों के पौर्वापर्यं नियम का व्यत्यय | जी 
करने से पांच प्रकार की श्रतिशयोक्ति होती हैं। न A 

मेद में अभेद का उदाहरण --कथमिति--किसी कामिनी को देखकर किसी की उक्ति है । देखो कैसा. 
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३२४ साहित्यदपंशे 


कुबलययुगलं ततो विलोलं तिलकुसुमं तदधः प्रवालमस्मात्‌॥' 

अन्न कान्ताकेशपाशादेर्मयूरकलापादिभिरभेदेनाध्यवसायः। यथा वा--विश्लेषदुःखादिव | द्विधा 

- बद्धमौनम! | अत्र चेतनगतमो नित्वमन्यदचेतनगतं चान्यदिति द्वयोभेदेऽप्यभेद्‌ः | एवस--- 
'सहाधरदलेनास्या योवने रागभाकिप्रय ।' 

श्रत्राधरस्य रागो लौहित्यम्‌ , प्रियस्य रागः प्रेम, AAS: | अभेदे भेदो यथा-- 

‘ “अन्यदेवाङ्गलावण्यसन्याः सौरभसंपद; | तस्याः पद्मपत्नाशाक्ष्याः सरसत्वमलोकिकम्‌ ॥।' | कला 


री 


सम्बन्धेऽसंवन्धो यथा-- 


wer 

अस्याः सर्गविधौ प्रजापतिरभूचन्द्रो नु कान्तिप्रदः, STL! स्वयं नु मदनो, मासो बु पुष्पाकरः । ५ आ 
वेदाभ्यासजडः कथं नु विषयव्यावृत्तकोतूहलो निर्मातुं प्रभवेन्मनोहरमिदं रूपं पुराणो मुनिः ॥' | | 
अत्र पुराणप्रजापतिनिर्माणसंबन्धेउप्यसंवन्धः । असंबन्धे संबन्धो यथा-- ह aa 

यदि arated सक्तमिन्दोरिन्दीवरद्वयम्‌ | तदोपमीयते तस्या aed चारुलोचनम्‌ ॥ | होता 

र San क सकता 
आश्चय है | सबसे ऊपर मयूर का कलाप ( पूंछ ) है, उसके नीचे अ्रष्टमी का चन्द्रमा विराजमान है। उसके दाह 
नीचे दो चपल नीले कमल हैं। उनके नीचे तिल का फूल और उसके नीचे सुन्दर Aza Caen दाइ 
खण्ड सुशोभित है | ES ओर ट 
ha 4 र ८ 
_अत्रेति--यहाँ कामिनी के केशपाश का मयूरपिच्छ के रूप में, उसके ललाट का अष्टमी के ae a | 
स्वरूप में, नासिका का तिलपुष्प के स्वरूप में और अधरोष्ठ का विद्रुम के स्वरूप में ग्रध्यवसान हआ है । 
अथवा--पूर्वोक्त-बिश्लेध' इत्यादि पद्य में “बद्धमौनम्‌? इस पद में अतिशयोक्ति है । मौन का र्थ जड़ वस्तुओं | eae 
में तो निःशब्दत्व ( शब्द न करना ) होता है और चेतन के मौन का अर्थ होता है बाचंयमत्व श्रर्थात्‌ वाणी | परर 
को रोकना । जड़ पदार्थ के वाणी होती ही नही, तः उसमें मौन का यह ग्रथ नहीं हो सकता । दुःख से जो है। 5 


“मोन? होता है वह चेतनगत ही होता है, परन्तु यहाँ अचेतनगत मौन का पहले चेतनगत मौन के साथ > 
अभेदाध्यवसान किया है तभी दुःख की हेतुरूप से सम्भावना की है। अन्यथा श्रचेतनगत मौन का हेतु दुःख ae 
होही नहीं सकता । नूपुर, भाक, ढोलक आदि जड़ पदार्थों के चुप रहने का कारण दुःख नहीं हुआ करता | ' 

मनुष्यादिक प्राणियों के चुप रहने का ही वह निमित्त होता है, Aa: दो भिन्न मौनों में अभेदाध्यवसान करने से | 


यहाँ भी अतिशयोक्ति है। तन्मूलक ही उत्रेच्चा होती है | र यहाँ द 
0 र ee डु wel 
अन्य उदाहरण सहेति--सखी की उक्ति है। इस सुन्दरी के यौवनकाल में इसका श्रधरोष्ठ और जो 
प्रियतम दोनों साथ ही साथ रागयुक्त हुए हैं । यहाँ श्रधर का राग? तो रंग है और प्रियतम का “राग? श्रनुराग काल 


(येम) है । दोनों का वाचक पद (राग) एक ही है, श्रतः दोनों श्रथाँ के भेद में भी त्रभेदाध्यवसान किया है । | 


ग्रभेद में भेद का उदाइरण--अन्यदिति--उस कमलनयनी के ast का लावण्य कुछ और ही है। | श्रतिश 
| उसका मुखसौरभ कुछ दूसरा ही है और उसकी सरसता कुछ विलक्षण (अलौकिक ) ही दै। यहाँ लौकिक । लक्षण 
3 वस्तुओं का ही ग्रलोकिक अर्थात्‌ मिन्नरूप से अध्यवसान मिया है । श्रभिन्न वस्तुश्रों की भी भिन्नता का | श्रध्यट 
i स्वरुप दिया है | ५ ु | eae 
| सम्बन्ध में असम्बन्ध का उदाहरण--अस्या इति--उर्वशी को ख़क हा i 
{ इसके बनाने के समय ब्रह्मा का कार्य न्तव रो को देखकर राजा पुख्रत्रा की उक्ति है [|] क 
र PT pe कान्तदायक चन्द्रमा ने किया था! या शृङ्गाररस के अनन्य देवता | धमच 
|. (काम त ) Bs इसे रचा है * अथवा कुसुमाकर वसन्त मास ( चैत्र ) इसका विधाता है १ दिन रात वेदर अतः 
2 ape A पुराने मुनि ब्रझाजा ऐसा मनोहर रूप केसे बना सकते हैं ? उनका तो कोतूइल ( उत्कण्ठा | और ' 

क़ ee गय ह 3 oe a aba | > 

| 1 एकदम हट गया है । बह इस श्रद्धुत टंगारमूति की रचना केसे कर सकते हैं ! उनके | र्यः 
& 
ps 


ह ey cos में सम्बन्ध का उदाहरण--यदीति--यादि 
ओ रमणीय नेत्रो से युक्त उसके मुख की उपमा दी जा सके | न 
य गडी ला सके। यहाँ 'यदि पद के अल ते लुक “i ae 
Be ae द' पद के श्रथंबल Hae में मलो | 


कर! 
नि; ॥' | 


| 
| 


> 


॥! 


उसके 
1) का 


द्र्मा के 
ग्राहै। 
वस्तु्रों 
वाणी 
'सेजो 
के साथ 
तु दुःख 
करता | 
गरने से 


छ और 
प्रनुराग 

था है। 
ही है | 
लौकिक | 
ता का | 


क दे। | 
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दशमः परिच्छेद! | ३२५ 


अत्र यद्य्थंबलादाह्ृतेन संवन्धेन संभावनया सम्बन्धः । कार्यकारणयोः पौबीपर्यविपर्ययश्र 
द्विधा भवति | कारणातथमं कार्यस्य भावे, दयोः समकालत्वे च । क्रमेणा यथा-- 
‘cma हरिणाक्षीणां चित्तमुत्कलिकाकुलम्‌ । पश्चाहुद्भिन्नबङकुलरसालसुकल श्रियः ॥' 
“सममेव समाक्रान्तं इयं द्विरदगामिना | तेन सिंहासनं पित्र्यं मण्डलं च महीक्षिताम्‌ || 
इह केचिदाहुः केशपाशादिगतो लोकिकोऽतिशयोऽलौकिकत्वेनाध्यवसीयते | केशपाशादीनां 
कलापादिभिरध्यवसाये अन्यदेवाङ्गलावण्यं-? इत्यादिप्रकारेष्वव्याप्तिलेक्षणस्य' इति तन्न । तत्रापि 
ह्यन्यदङ्गलावण्यमन्यत्वेनाध्यवसीयते। तथाहि अन्यदेव’ इति स्थाने अन्यदिव’ इति पाठेऽध्यबः 


के कल्पित सम्बन्ध की सम्भावना की है, ग्रतः चन्द्रमा में कमलो के श्रसम्बन्ध में भी सम्बन्ध बताया गया हे | 
कार्येति--कार्यं कारण के पौर्वापर्य-नियम का विपर्यय दो प्रकार से हो सकता है-एक तो कारण 
के पहले ही कार्य को कह देने से और दूसरा दोनों के साथ कहने से। नियम यह है कि पहले कारण 
होता हे उसके पीछे कार्य । न तो कारण से पहले कार्य हो सकता है श्रौर न उसके साथ ही उसन्न हो 
सकता है | इसलिये कारण से पूर्व काये का कथन या दोनों का साथ कथन विपर्यय समझ जाता है क्रम से 
उदाहरण --प्रागेवेति--मृगनयनियों का चित्त पहले ही उमंगों से भर गया । fas हुए aga ( मोलसिरी ) 
आर ग्रामों की मज्ञरियों की शोमा पीछे पैदा हुई | यहाँ बसन्त शोमा कारण हे, उसे पीछे कहा हे और चित्त का 
नन्दित होना कार्य है, क्योंकि वसन्तशोमा को देखकर चित्त आनन्दित होता है--सो उसे कारण से पहले 
कहा है, wa: यह पौर्वापर्यव्यत्यय रूप अतिशयोक्ति का उदाहरण है । ; 
दूसरे प्रकार का उदाइरण--खममेवेति-गजगामी महाराज रघु, पिता के सिंहासन ae अखिल राजः 
मण्डल पर, एक साथ ही, Wes हुए। Tas सिंहासन पाने के पीछे राजा्रों क्रा वशीकरण होता हे | 
सिंहासनारोइण कारण है और शत्रुवशीकरण आदि उसके कार्य हैं। इन दोनों को एक साथ ही कहा 
है। आक्रमण का अर्थ आरोहण श्रौर विजय या वशीकरण दोनों ही हैं। एक ही ‘ard’ पद से दोनों 
का बोधन fear हे । उक्त दोनों उदाहरणों में कार्य की श्रत्यन्त शीघ्र safe व्यञ्जन करना बिपयय 
जन हैं | 
Ty ah सर्वस्वकार राजानक रुय्यक के मत का खण्डन करने के लिये उपक्रम करते हैं-इह केचिदिति- 
यहाँ कोई कहते हैं कि 'कथसुपरि०' इत्यादि पद्य में केशपाशादिकों का लौकिक ~ अतिशय ( सौन्दयरूप घम ) 
अलौकिक सौन्दर्य रूप धर्म के साथ अभिन्नरूप से अ्रध्यवसित हुआ है । यदि केशपाशादि का मयूर 
कलाप आदि धर्मी के साथ ग्रध्यवसाय मानोगे तो 'श्रन्यदेवाइ०' इत्यादि उक्त उदाहरणों में अतिशयोक्ति 
का लक्षण नहीं जायगा | ! 
ता पह है कि 'कथमुपरि०' और श्रन्यदेवाङ्ग,' ये दोनों पद्य श्रतिशयोक्ति के उदाहरण हैं। और 
अतिशयोक्ति तब होती है जब अध्यवसाय सिद्ध हो । “सिद्धस्वेश्व्यवसायस्याविशयोक्ति यह उतका सामान्य 
लक्षण है। 'ग्रन्यदेवाडृ' इस पद्य में कविक्रल्पित लोकोत्तर aaa के साथ अप धर्म विशेष के साथ 
अ्रध्यवसाय हुआ्रा दै | धर्मी के साथ यहाँ अध्यवसाय नहीं हो सकता | यदि 'कथमुपरि०? में केशपाश का कलाप - 
के साथ अध्यवसाय मानोगे अर्थात्‌ किसी धर्मी का दूसरे धर्मी के साथ अ्रध्यवसाय होने पर ही आंत शयोक्ति माना | ८ 
करोगे तो 'श्रन्यदेव? इत्यादिक उदाहरणों में तुम्हारा श्रेतिशयोक्ति का लक्षण नहीं जायगा, क्योंकि वहाँ एक 
धर्म का दूसरे धर्म के साथ अ्रध्यवसाय हुआ है। धर्मी का किसी धर्मों के साथ ग्रमेदाथ्यवसाय नहीं हुश्रा त fi 
अतः वहाँ लक्षण की श्रव्याप्ति होगी | इस लिये दो धर्मों के अ्भेदाध्यवसाय में श्रतिशयोक्ति माननी चाहिये 
श्रौर 'कथमुपरि? इत्यादिको में भी लौकिक सौन्दयरूप घर्म ( 'श्रतिशय' ) का लौकिक सौन्दयरूपे घम के साथ a 
ग्रध्यवसाय करके उसके फलस्वरूप में केशपा शादि को कलाप श्रादि मानना चाहिये | जब धर्मों का श्रभेद हो 
गया तो धर्मी का अभेद फलित हो ही जायगा | इस प्रकार एक सा घर्माध्यवसाय मानने से सब उदाहरणों मे 
लक्षण समञ्जस हो जाता है | कहीं घमं का और कहीं धर्मी का ग्रमे दाध्यवसाय मानने में गौरव होगा और यदि 
सर्वत्र घर्मी का अमेदाष्यवसाय मानें तो 'श्रन्थदेवाज्ञ० के सदश उदादरणों में अब्यासि होगी | यह भीराजा- 


नकरुम्यकाचार्य का तात्यये है । pe 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazr age 
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३२६ साहित्यदपणे 
सायस्य साध्यत्वमेवेत्युअच्चाङ्गीक्रियते | श्रागेव हरिणाक्षीणां-_ इत्यत्र बकुलादिश्रीणां प्रथमभावि- 
तापि पश्चाद्भाविव्वेनाध्यवसिता। अत एवात्रापीवशब्दप्रयोगे SHAT | एबसन्यत्र | पदाथ 


| 


उक्त मत का खण्डन करते हैं-- तन्‍नेति--अन्यदेवाड्र/ इत्यादिक उदाहरणो में भी तो अन्य gg. | 


` लावण्य अ्रन्य के रूप में अध्यवसित होता है | तात्पर्य यह हे कि ग्रतिशयोक्ति का aaw तो इतना ही है कि 


“भिन्न वस्तग्रों का सिद्ध अभेदाध्यवसाय' | भिन्न वस्तुएँ चाहें धमरूप हों धर्मिरूप । इनकी कोई विशेषता 
लक्षण में निविष्ट नहीं है | 'कथमुपरि०? धर्मी के श्रभेदाध्यवसाय का उदाहरण Fak 'ग्रन्यदेव धर्म के | _'_ 
अभेदाध्यबसाय का । भ्रन्यत्व अर्थात्‌ भेद दोनों जगह समान है। यहाँ लक्षण के बीच में यह ग्रडङ्गा लगाना लेखक 


कि ‘qa का ही श्रध्ववसाय होना चाहिये? न केवल अनावश्यक ही है, अनुचित भी हे । यदि धर्म के ट्राध्वब- यह 
साय में ही ग्रतिशयोक्ति मानोगे तो 'कथमुपरि०' इत्यादि में अनुभवसिद्ध धर्मी के अ्रध्यवसाय का | भीवि 
श्रपलाप करना पड़ेगा | एक ३ 


तथाहीति और अन्यदेव” के स्थान में यदि 'अ्रन्यदिव' पढ़ दें तो अध्यवसाय के साध्य हो जाने से टीका 
इस पद्य में उत्प्रेक्षा मानी जाती है। फिर 'इव' की जगह 'एव' पढ्ने से जब अध्यवसाय सिद्ध हो गया तो 
अतिशयोक्ति क्यों न मानी जाय ! ग्रध्यवसाय यदि साध्य हो तो waar और सिद्ध हो तो श्रतिशयोक्ति मानी 
जाती है | ‘ania’ इत्यादि पद्य में बकुलादि लक्ष्मी का पहले होना भी पीछे होने के रूप में ञ्रध्यवसित इत्र! 
है। श्रतएव यहाँ भी “एव” के स्थान में इब? शब्द का प्रयोग करने से उक्षा होती है । x 

श्रीतळेवागोशजी ने उक्त पंक्ति की व्याख्या करते हुए लिखा है कि “अव्याप्तिरिति---अन्यदेवेत्यत्र- 


क्ञावण्यान्तरभेदसत्त्वेनाध्यवसायरूपत्वाभावादिति भावः? यह एक प्रकार का प्रमत्तप्रलाप हे! मल ग्रन्थ में तो विवर 

“अन्यदेव०' को श्रतिशयोक्ति के मुख्य उदाहरणों में लिखा है और आप कहते हैं कि “ध्यवसायरूपस्वाभाबाते' किरा 

अर्थात्‌ यहाँ अध्यवसाय है ही नहीं | यदि श्रध्यवसाय नहीं है तो फिर यहाँ ्रतिशयोक्ति हो केसे गई ? और । 

इसकी टीका करते हुए आपने भी इसे ्रतिशयोक्ति का उदाहरण कैसे माना ! । आर 
इसके अतिरिक्त मूल कौ पंक्ति तो यह कह रही है कि 'कथमुपरि० में यदि केशपाशादिकों का कलापादि | 

के साथ अध्यवसाय मानोगे तो श्रन्यदेवाङ्ग' में लक्षण श्रव्याप्त होगा | परन्तु आपकी व्याख्या से तो उक्त दोनों ता, 

पद्मों में कोई सम्बन्ध सिद्ध ही नहीं होता । ग्रध्यवसाय का श्रभाव बता के तो श्रापने अतिशयोक्ति की जड़ ही ड्याएत 

काट डाली | यदि श्रव्यवसाय ही नहीं तब तो फिर किसी प्रकार श्रतिशयोक्ति हो ही नहीं सकती | 'कथमुपरि०? प्रसर 

की चचां दी व्यथं है | लिखिः 
श्रौर सुनिये, श्रध्यवसाय न होने का हेतु आप देते हैं “लावण्यान्तरभेदसस्वेन' अर्थात्‌ अलौकिक वा | मेदा 


के भिन्न हाने के कारण लोकक लावण्य का उसके साथ अभेदाध्यवसाय नहीं हैं | वास्तव में अभेदाध्यवसाय 
Bl et Ci रे aa a मुख भिन्न हैं तभी मुख को “चन्द्रः? कहने से ग्रतिशः 
योक्ति Alles कशादिको से भिन्न न हों तब 'कथमपरि' में ae ग 
वास्तविक भेद होने पर ही कल्पित श्रभेद हो सकता है। यदि वास्तविक ae रोज क दा 
खाक होगा 1] जो अ्रध्यवसाय का कारण है उसे श्राप श्रध्यबसायाऽभाव का कारण बताते हैं ! ! ! 
इसे देखकर कोई कह सकता है कि तकबागीशजी ने यह पंक्ति भांग खाकर लिखी है। । परन्तु हमारी 
i A वा नेजो मूल अन्थ में इस स्थान पर पंक्तियों लिखी हैं वे ही श्रत्यन्त संकीण और EE | 
| उन्हें देख कर ठीक तात्पय उमझना श्रत्यन्त कठिन हे । जिसने श्रलङ्कार सर्वस्व के इस स्थल का श्रच्छे | 
us i a लिये इन पंक्तियों से ठीक तासर्य समझ लेना श्रसंभव है। सब से बड़ी कठिनता ' 
ती a जार oe अन्य का खण्डन कर रहे हैं इसका कुछ पता नहीं चलता। | मे 
t क्या समके ! श्रोर कहाँ ee? सम्भव है तकबागीशजी की भूल का भी यही कारण हो, 


Ree 


तथापि यदि किसी ग्रन्थ का कोई भ्रंश समक में न ्राये तो पेक्षा कुछ १ 
पि यदि † तो उस पर श्रण्ड बण्ड बोलने की ्रपेक्षा कुः कुसुमा 
बोलेना श्रच्छा है | श्रीतकवागीशजी यदि उक्त पंक्ति न लिखते तो कुछु est नहीं था | । भर) | 
a : 


3 


भोराजानकरुय्यक का 'मत ही नहीं है, प्रत्युत | डे, श्र 
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बस्तुतस्तु विश्वनाथजी ने ही यहाँ बढी गड़बड़ की है | 'केचिदाहुः के रागे जिस मत का निरुपण | पत्तियों 
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दशम। परिच्छेद: । 

म च्छेद ३२७ 
पदार्थानां प्रस्तुतानामन्येषां वा यदा भवेत्‌,। एकधर्माभिसंबन्धः स्यात्तदा तुल्ययोगिता ॥४८॥ 

पे ba 

= | अन्येषामप्रस्तुतानाम्‌ | धर्मो गुणक्रियारूपः | उदाहरणम-- 

ही है कि * अनुलेपनानि ङुसुमान्यवलाः कृतमन्यवः पतिषु, दीपदशाः । 

= समयेन तेन सुचिरं शयितप्रतिबोधितस्मरमबोधिषत ।' 

ae AA संध्याबणनस्य ग्रस्तुतत्वात्मस्तुतानामनुलेपनादी वामेकबोधन क्रियाभिसंवर्धः । 

बस हि No कर - = 
1 लगाना लेखकों के प्रमाद से आया हुआ, मूलग्रन्थ से विरुद्ध, एक असंगत अंश है । उस स्थान का मूलपाठ देखने से 
' ्रध्यव- | यह बात स्पष्ट हो जाती है । टीकाकार ने भी वहीं इसे wena और ग्रपपाठ बताया है। यह सब कुछ होने पर 


साय का भी विश्वनाथजी ने उसे यहाँ ्रसमञ्जसरूप से उद्धृत करके न जाने क्यों, विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिये 
| एक उलभन पैदा कर दी है । हम यहाँ बुद्धिमान्‌ विवेचकों के मनोरझनार्थ “श्रलंकारसवंस्व' और उसकी 


जाने से | टीका के दो-एक अंश उद्धत करते हैं | 

maa | . अतिशयोक्ति के लक्षण में सबसे पहले 'भेदे5प्पभेदः का उदाहरण देते हुए मूलग्रन्थ में लिखा है -- 

क्ते मानी ‘aq भेदेऽभेदो यथा-- ; 

त हुआ ‘कमलमनम्भसि कमले च कुवलये तानि कनकलतिकायाम्‌ | सा च सुकुमारसु मगेव्युत्पातपरस्परा Fay 1 

अन्न सुखादीनां कमलाग्येभें देऽप्यमेदः? 

देव पल यह उदाहरण विश्वनाथजी के 'कथमुपरि कलापिनः कलाप? से बिल्कुल मिलता-जुलता है और इसके 

ध में तो बिवरण में ग्रन्थकार ने स्वयं ही मुखादिक धर्भियों के साथ अभेदाध्यवसान बताया है । इस दशा में यह कहना 

भावात? । कि राजानकरुय्यक धर्मियों के श्रध्यवसान में अतिशयोक्ति नहीं मानते, नितान्त मिथ्या प्रलाप है | 

१ अर | यहाँ पर टीकाकार ने धर्मी के अध्यवसान का दिग्द्रशंन कराते हुए ATA ग्रन्थ को स्पष्टरूप से असंगत 

. और लेखकों के प्रमाद से आया हुआ बताया है। देखिये | 

anal “मुखादीनामिति--न तु वास्तवस्य सोन्द्येस्य | कमला्रैरिति--न तु कविसमर्पितेन सौन्दर्येण | 

ऊ दोनों अतएव च--भ्रन्रातिशयाख्यमित्यादिः--तदमिग्रायेणेवाध्यवसितप्राधान्यमिस्यन्तश्च उत्तरकालिको अन्थः स्वमतिजा- 

जड़ ही ड्याल्लेखकेरन्यथा लिखित इति निश्चिनुमः । धयं हि ग्रन्थकृतः पश्चात्‌ केश्रिद्रिपश्रिजिः पत्रिकामिलिखित इत्यवगीता 

मुपरि०! प्रसिद्धिः | ततश्च तेरनवधानेन न्थाम्तरश्रसङ्गक्वादचुपयुक्तत्वाद्‌ वा पत्रिकान्तरादयमसमझसप्रायो ग्रन्थखण्डो 

¦ लिखित इति । न पुनरेकत्रेव तदैव मखादीनां कमलायै मेदेप्यमेद इत्युक्र्वापि--न तु वदनादीनां. कमलादिमिर- 

लावण्य मेदाध्यवसायो योजनीय इत्यादिवचनं पूर्वापरपराहतम्‌ Bea वेदुष्यशालिनो ग्रन्थकारस्य संमाव्यम्‌ | 

ब्यवसाय बिश्वनाथजी ने 'केचिदाहुः के आगे जिस मत का ग्रत्यन्त wee उल्लेख किया है उसको मूलपाठ 

ति इस प्रकार है-- 

होगा ! ‘aq पञ्चसु भेदेषु मेदेऽमेदादिवचनं ल्ञोकातिक्कान्तगोचरम्‌ | अन्न चाऽतिशयाश्यं यरफलें प्रयोजकस्वा- 

ऐद क्या न्निमित्तं तत्राऽभेदाध्यवसायः। तथ। हि--कमलमनम्मसीत्यादौ वदनादीनां कमल्नाद्यमंदेपि कस्तव सौन्दयं 
कविसमर्पितेन सौन्दर्थेण अभेदेनाध्यवसितं मेदेऽमेदवचनस्य निमित्तम्‌ | तत्र च सिद्धोऽध्यवसाय इत्यध्यवसि- 

[ हमारी | तप्राधान्यम्‌ । न तु वदनादीनां कमलादिमिरमेदाध्यवसायो म aaa ss सि 5 । 

ere || यही वह असंगत ग्रन्थ है जिसका उल्लेख a तै किया mu कि छ टे 

gay | नै इसका खण्डन भी किया है श्रौर इसे संगत भी बताया है यावत भ eo q 
तञ्च धर्मिणामस्तु धर्माणां वेति को विशेषो येना5व्याप्तिः स्यात्‌ इर्यलम सङ्गतग्रन्थारथोदीरंणेन 


ee “तुल्ययोगिता” श्रलङ्कार का लक्षण करते हैं--पदार्थति-- केवल प्रकृत या केवल श्रप्रकृत पदार्थों में एक 
be धर्म के सम्बन्ध का नाम “तुल्ययोगिता? दै । यह धर्म कहीं गुणरूप होता हे कहीं क्रियारूप | त य 
ह उदाहरण --भनुलेपनेति--'तेन समयेन कर्त्रा सुचिरं शायितप्रतिबोधितस्मरं यथा स्या्तया अनुलेपनानि, _ 
कुसुमानि, पतिषु कृतमन्यवः अबलाः दीपदशाश्च अयोधिषत? इत्यन्वयः | उस सन्ध्या समय ने बहुत pe (दिन 
भर) सोया gar कामदेव जिससे जग उठे इस प्रकार श्रनुलेपन श्रर्थात्‌ चन्दन as श्रादि के । व्ही a ह 
पतियों पर क्रुद्ध श्रबलाओ्रों और दीपो की बत्तियों को प्रतिबोधित किया | SAN KE स्या मा 
हे, श्रतः श्रनुलेपन पन श्रादिक भी सब प्रकत हैं। उन सबके साथ बोधनकियारूप एक धर्म का यहाँ सम्बन्ध है। 
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। । 'तदङ्गमादवं द्रष्टुः कस्य चित्त न भासते । मालतीशशक्वल्लेखाकदलीनाँ कठोरता ॥' 
१ n 2 > ७ 
| इत्यत्र मालत्यादीनामप्रस्तुतानां कठोरतारूपेकगुणसंबन्धः | माया 
एवम्‌ - दान famed वाचः कीत्तिधमौं तथायुपः। परोपकरणं कायाद सारात्सारमाहरेन्‌ प्रतिव 
अत्र दानादीनां कर्मभूतानां सारतारूपैकगुणसंवन्ध एकाहरणक्रियासंवन्धः | 
अप्रस्तुतप्रस्तुतयोदींपक त निगद्यते । अथ कारकमेक स्यादनेकासु क्रियासु चेत्‌ ॥४६॥ 
क्रमेणोदाहरणम्‌ - ८ 
'बलावलेपादधुनापि पूववत्‌ प्रबाध्यते तेन जगज्जिगीपुणा | यो 
सती च योषिश्रक्वतिश्र निश्चला पुमांसमभ्येति भवान्तरेष्वपि ।।? 
अन्न प्रस्तुताया निश्चलायाः प्रकृते; अप्रस्तुतायाश्च सत्या योषित एकानुगमनक्रियासंबन्धः | 
दूर समागतबति त्वयि जीवनाथे भिन्ना मनोभवशरेण तपस्विनी सा । 
उत्तिष्ठति स्वपिति वासगृहं त्वदीयमायाति याति हसति श्वसिति षणेन |) ts 
यद्यपि यहाँ बोधन क्रिया एक नहीं है । प्रत्येक सम्बन्धी के साथ भिन्न रूप है | अनुलेपनों का घोधन किया अर्थात 
सन्ध्या समय ने कामुक ग्रोर कामिनियों को. कस्तूरी, केसर, चन्दन आदि के लेपन का स्मरण दिलाया । पुष्पों 
( रात्रि में खिलनेवालों ) का बोधन किया श्रर्थात्‌ उन्हे खिलाया। अबलाओं को बोधन किया भ्र्थांत्‌ रूठ कर 
बैठी हुई कामिनियों को मान छोड़कर शङ्गा करने का पाठ पढ़ाया और दीये की बत्तियों का बोधन किया अर्थात्‌ भेद हो 
उन्हें प्रबलित कराया। योधन का ग्रथ जलाना भी है । और यह सत्र काम इतनी सुन्दरता से क्रिया कि far ह: 
का सोया ga कामदेव जग उठे | इस प्रकार देखने से बोधन क्रिया का प्रत्येक सम्बन्धी के साथ भिन्न 5 
होना स्पष्ट हैं, तथापि एक ही धातु से सब ग्रथो के बोधित होने के क ब में 
i : ¦ कारण इन सब क्रियाश्रों में एकत्व ॒ 
करके यह उदाहरण दिया हे | दूसरा उदाहरण -- Se "ise ae 
'न्यञ्चति > f चन्यात 
न्यञ्चति वयसि प्रथमे समुदृदवति किञ्च तरुणिमनि सुदशः | उल्लसति कापि शोमा वचसां च इशाञ्च विश्रमाणाञ्च ॥ ओर ख 
यहाँ प्रस्तुत बाणी, नयन और विलासों में अलौकिक शोमा रूप एक धर्म का सम्बन्ध कहा गया है | देती है 
डर a eal में एक धम के सम्बन्ध का उदाहरण देते है--तदक्ेति--उस सुन्दरी के श्रज्ञों की के लिये 
Ae को देखनेवाले किस मनुष्य के हृदय में मालती के पुष्प, चन्द्रमा की कला और कदली के कोमल दल 
रभ = र नहीं जचते ! उसके कोमलतम कलेबर को देखकर ये सब कठोर प्रतीत होते हैं। अन्नेति--यहाँ मालती। नन; 
आदि अप्रस्तुत पदार्थ में कठोरतारूप. एक गुण का सम्बन्ध बताया गया है । 2 लमा 
oe 2 हे समान 
= इसी दानमिति-—संसार की असार वस्तुओं में से सार का ग्रहण करे | असार धन से दानरूप| विमल 
[र का ग्रहृण करे, श्रसार वाणी से साररूप सत्य का, असार श्रायु से कीर्ति और धर्मरूप सार का असार शरीर 
से परोपकाररूप सार का ग्रहण करे | अत्रेति-यहोँ कर्मभूत दानादिकों में सारत रूप एक गुण १ व । 
i ग्रहण) रूप एक क्रिया का सम्बन्ध है ! ee eS a : 
| दीपक--अ्रप्रस्तुतेति--जहाँ श्रप्रस्तुत और प्रस्त & = 
हौ + तुत पदार्थों में एक घरमा अर ग 
का एक ही कारक हो वहाँ दीपक श्रलङ्कार होता हे । oa हो असवा ह Ee 
कम से उदाहरण--बल्नेति--नारदजी की श्रीकृष्णजी के प्रति उक्ति tl वह विजयेच्छु पव ः 
आज भी पहले की अति संसार को सता रहा हे | पतिब्रता पत्नी श्रौर निश्चल प्रकृति जन्म न्तर में “oe 
साथ जाती हे । अ्रत्रेति--यहाँ प्रस्तुत निश्चल प्रकृति श्रौर asa सती स्री का एक ती री 
साथ सम्बन्ध वरात है । SSS का एक अनुगमनका हि तश 
कहते । 
बस्तुप्र 
कहते ६ 
जहाँ ४ 
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४२ दशमः परिच्छेदः 


इंद मम | अत्रेकस्या नायिकाया उत्थानाद्यनेकक्रियासंबन्धः। अत्र च गुणक्रिययोरादि 
मध्यावसानसद्भावेन त्रेविध्यं न लक्षितम्‌ | तथाविधवेचित्र्यस्थ सवंत्रापि सहस्नधा संभवात्‌ | 
प्रतिवस्तूपमा सा स्याद्वाक्ययोगेम्यसाम्ययोः। एकोऽपि घर्मः सामान्यो यत्र निदिंब्यते पृथक्‌ 
यथा--धन्यासि वेदसि गुणेरुदारेयंया समाकृष्यत नैषधोऽपि | 
इतः स्तुतिः का खलु चन्द्रिकाया यदब्धिमप्युत्तरलीकरोति ty’ 
अन्न समाकषणभुत्तरलीकरणं च क्रियेकेव पोनरुक्तयनिरासाय भिन्नवाचकतया निर्दिष्टा | 
इयं सालयापि दृश्यते | यथा-- 
“विमल एव रविर्बिशदः शशी प्रकृतिशोभन एव हि दर्पणः 
शिवगिरिः शिवहाससहोदरः सहजसुन्दर एव हि सज्जन! IP 
शत्र विमलविशदादिरथत एक एव । वैधम्यण यथा-- 
“चकोय एव चतुराश्चन्द्रिकाचामकमंणि। विनावन्तीने निपुणाः सुदृशो रतनर्मणि i 
ष्टान्तस्तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिम्बनम्‌ | 
सधमेस्थेति प्रतिवस्तूपमाम्यवच्छेदः | अयमपि साधम्यवैधस्यौभ्याँ द्विधा । क्रमेणोदाहरणम्‌- 


WV 
माहरेन्‌ ॥' 


॥४९॥ 


कया अर्थात्‌ | 
rar | पुष्पों 
त्‌ BS कर 
केया TAL 
| कि चिर- 
; साथ भिन्न 
एकत्व बुद्धि 


शन्न चेति - यहाँ यद्यपि गुण ओर क्रियारूप धर्मों के दि, मध्य, तथा maa में होने के कारण तीन 
भेद हो सकते हैं, तथापि उन्हें नहीं दिखाया, क्योंकि इस प्रकार की विचित्रतायें तो eal प्रकार से 
हो सकती हॅ | 
प्रतित्रस्तूपमालङ्कार--प्रतीति--जिन दो वाक्याथाँ में सादृश्य प्रतीयमान होता हो (वाच्य न हो) उनमें 
यदि एक ही साधारण धर्म को पृथक्‌ पथक्‌ शब्दों से कहा जाय तो प्रतिवस्तूपमा? ग्रलङ्कार होता है । जेसे-- 
धन्येति-हंस की उक्ति दै--हे दमयन्ति, तुम धन्य हो, जिसने श्रपने उदार गुणों से महाराज नल को भी अपनी 
आर खींच लिया | चन्द्रिका की इससे अधिक ate क्या प्रशंसा हो सकती है कि वह समुद्र को भी चञ्चल कर 
| देती है । अत्रेति-यहाँ ्राकर्षण और उत्तरलीकरण एक ही पदार्थ ( क्रिया ) है, परन्तु पुनरुक्ति-दोष दूर करने 
के लिये उसे दो शब्दों से कह दिया है। 
इयमिति--यह प्रतिवस्तूपमा माला के रूप में भी मिलती है--जेसे--विमल इति--सूर्यं निर्मल है-- 
चन्द्रमा भी विशद है और दर्पण ( ग्राईना ) भी स्वभाव से ही सुन्दर है। कैलास शिवजी के श्रद्टहास के 
समान शुभ्र है और सज्जन भी स्वभाब से ही सुन्दर होते हैं | अत्रेति--यहोँ तासर्याथै यदि देखा जाय तो 
विमल और बिशदादि पदों का एक हीहै। | aie: 
वेधम्ये से उदाहरण--चकरोयं इति--चन्द्रिका के पान करने में चकोरी ही चतुर होती हैं। श्रवन्ती के. 
विना श्रौर कहीं की सुन्दर्या सुरतनम में निपुण नहीं हुश्रा करती | यहाँ चतुरत्व श्रौर निपुणत्वरूप धर्म एक | 
| है। उत्तराध में निषेधरूप से वाक्यार्थ दै, अतः यहाँ वेधम्यं है | यद्यपि वेधम्य के उदाहरण में दोनों बाक्याथाँ 
| का साम्य नहीं हो सकता | जेसे “पचति न पचति? इन दोनों वाक्यों में पाकक्रियानिरूपित सादृश्य का होना | 9 
| सम्भब नहीं, इसी प्रकार 'विनावन्तीने निपुणाः? इस वाक्य में जब निपुणत्व का राष्ट निषेध कर दिया हे तो फिर _ 
` पूव वाक्यार्थं के ‘aqua’ के साथ उसका साम्य सम्भव नहीं, तथापि इस व्यतिरेक से श्राक्षित वपरीत्य के 
साथ ही साम्य फलित होता है | 'विनावन्तीन निपुणाः से यह प्रतीत होता है कि श्रवन्ती को ही fear रतनर्म मै 
निपुण होती हैं | इसी निपुणता से पूर्वार्धं की चतुरता का ऐक्य दै । ऐसा ही ग्रन्यत्रभीजानना। 
जिन अनेक वाक्याथो में साधर्म्य, वस्तुप्रतिवस्तुभाव को प्राप्त हो उनके श्रार्थ ्रौपम्य को प्रतिवसतः 
कहते हैं | इसमें बस्ुप्रतिवस्ठु भाव श्रबश्य रहता है । एक ही धर्म की दो शब्दों से प्रथक्‌ निदेश 
बस्तुप्रतिवस्तुभाव Feral है | “प्रतिबस्तुन्=प्रतिकाक्यार्थमुपमा = साहश्यं यस्यां सा प्रतिवस्तूपमा | Bl 
दान्त इतिं--दो वाक्यां में धर्म सहित, “बस्तु? शर्थात्‌ उपमानोपमेय के प्रतिब्रिम्बन को 


माणाञ्च ॥' 
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३९० साहित्यद्‌ 
यी = 
| | “अविदितगुणापि सत्कविभणितिः कर्णषु बमति मधुधाराम्‌ । 
पमा में साधारण धर्म का बिम्बप्रतिबिम्वमाव नहीं रहता, केवले उपमान तथा उपमेय रूप धर्मियों का बिम्बप्रति- 


„  बिस्वभाव होता है, अतः उसमें लक्षण न चला जाय इस लिये 'सधमंस्य' कहा हे । दृष्टान्त में घर्म सहित धर्मी 
का प्रतिबिम्बन होना चाहिये, केवल धर्मी का नहीं । 
AQ श्र ९ > ह 
श्रीतकवागीशजी ने इस कारिका का ग्रथ लिखा हे कि “@ader सहशस्य, वस्तुनः सामान्यधमेस्य, 
a ७. गी ~ 
प्रतिबिम्बनम्‌ प्रणिधानगम्यसाम्यस्वम्‌ यह श्रशुद्ध भी हे और असंगत भी है। “सधर्मस्य? का अर्थ यदि “सड शस्य! 
करें तो “समानः wal यस्य' ऐसा विग्रह करके बहुवीहि समास करना पड़ेगा । यदि 'समानस्वच्छुन्दस्य- 
मू्प्रस्वत्युदकंषु' इस सूत्र में योगविभाग मानें तो समान! को 'स? आदेश हो जायगा, अन्यथा समान वाचक 
'सह' शब्द के साथ समास करके “वोपसर्जनस्य? इस सूत्र से ‘a’ श्रादेश हो सकता हे | परन्तु चाहे जो करें-- 
बहुब्रीहि समास में धर्मादनिच्‌ केवलात्‌? इस सूत्र से ‘ofa समासान्त अनिवार्यं है, अतः 'संघर्मण॥ यही 
° a 
होगा, सधमंस्य' श्रशुद्ध हे | 
_ आपने 'बस्तुनः' का्‌ अर्थ किया हे 'सामान्यघर्मस्य* यह असंगत है | वस्तु शब्द पदार्थ मात्र क! 
बोधक हे | उससे लावी का विशेष रूप से भान नहीं हो सकता | जिस प्रकार Brea को बुलाओ” इस 
क्‌ थ्‌ rt us a |] ¢ थ्‌ > बुल ५ 
वाक्य के स्थान में प्राणी को बुलाग्रो हक ay यह कहना असंगत हे, उसी प्रकार सामान्यधर्म 
के लिये “वस्तु? शब्द का प्रयोग करना भी असंगत हे । वस्तुतः ग्रन्थकार का यह तात्पय है ही नहीं । 
= पूर्व ‘ 5 ७ € हें ० xe 
रट टू प्रतिवस्तूपमा' अलंकार ज सयान (क चुके हे । उसमें भी दो वाक्याथाँ का साइश्य गम्य होता 
है और दृष्टान्त में भी । परन्तु इन दोनों में भेद यह है कि प्रतिवस्तूपमा में केवल उपमान और उपमेथ में 
प्म न oy) ९ ~ 
साहश्य गम्यमान होता है, किन्तु इन दोनों का धर्म एक ही होता है। शब्द की पुनरुक्ति बचाने के लिये केवल 
शब्दभद से उसका निर्देश रहता है। वहाँ बिम्बप्रतिविम्बभाव नहीं रहता । ‘ora मै उपमान, उप्मेथ तथा 
उनके धर्मा में भी बिम्बप्रतिबिम्ब्रभाव रहता है | इसलिये काव्यप्रकाशकार ने लिखा है--..''दृशन्तः GE 
प्रतिबिम्बनम्‌'--“एतेषां साधारणधर्मादीनाम्‌ः | दृष्टान्त में साध पे a 
प्रतिवस्तृपमा' में नहीं हो ब की i धारण धम का मी प्रतिबिम्बन होता है जो कि 
प्रतिवस्तृपमा' में नहीं होता । यही बात “श्रलड्भारसवंस्व” में भी लिखी है। 
र “तस्यापि बिम्बप्रतिविम्बमावतया निदेशे दृष्टान्तः? तस्यापीति न केवलसुपमानोपमेययो। | तच्छब्देन सामा- 
न्यघमं; प्रत्यवमृष्ट; | 
(८ स्सगङ्गाधर' ने इन सब बातों को और भी स्पष्ट करके (दृष्टान्त? श्रलङ्कार का वणन इस प्रकार “कि 
है-- प्रकृतवाक्यार्थघटकानाम उपमानादीनां साधारणधमंस्य च बिम्बप्रतिबिम्बभावे दृष्टान्त?! | प्रतिवस्तूपमा का 
इष्टान्त के साथ भेद दिखाते हुए इसको व्याख्या में लिखा है “अस्य चालङ्कारस्य प्रतिवस्तूपमया सेदकमेतदेव 
| यतस्यां धर्मा न प्रतिबिम्बितः, किन्तु शुद्धसामान्यात्मनैव स्थितः, इहतु प्रतिबिम्ब; । 
Fi _ सारांश यह है ङि दृष्टान्त अलंकार में घर्मिरूप बस्तुञ्रों ( उपमान, उपमेयों ) के समान उनके धर्म भी 
i परस्पर प्रतिबिम्बित होते हे । उपमान के साथ उपमेय का और उपमानधर्म के साथ उपमेयधर्म का बिम्बप्रतिः 
Rania रहता है। 'थविदितगुणापि' इत्यादिक उदाहरण में सूक्ति के साथ माला का और गुण के साथ परिमल 
का बिम्बप्रतिबिम्बंभाव है | र SINS 
= ena Neate’ ९ 
if aaa so ग्रथ किया है उसके ग्रनुसार केवल सामान्यधर्म का प्रतिब्रिम्बन प्रतीत होता है 
धर्मी का नहीं, Aa: उनका कथन श्रज्ानमूलक है। यदि उनका कथन मान त 
व्यर्थं भी हो जायगा. क्योंकि क 1 जाय तो मूलोक्त 'सधमेस्य' पद 
ह्‌ |, Falls सदृश वस्तुओ्रों के धर्म में ही समानता होती है। विसदृश 
“सामान्यधर्मः नहीं कहा जा सकता, श्रत; "सामान्यधर्म हे Gee वस्तुओं के घम को 
ता, श्रत; सामान्यघमस्य प्रतिबिम्बनम्‌? इतने से 
श्रदम्त ‘aad’ शब्द ‘aha लारी? ७ : इतने से ही काम चल सकता था | 
| ध्य चे ता छ ससात नियत होता है “्रन्धान्ताधिके च? ६।३।७९ 
aa ae 0 os स आदेश होता हे । आघिक्य अर्थ में यहाँ सह शब्द का प्रयोग है | प्रति: 
वस्तूपमा? में केवल वस्तु (wil) का प्रतिबिम्बन होता है और हान्त? में उसकी पत्ता ont 4 ह. 
| यहाँ यह भी प्रतिबिम्बित होता है । 'सघर्मस्थ' aig अधिकस्य ~ घर्मसहितस्येति a अनिल aff 
_ प्रितबिस्बनं दृष्टान्त: | : त यावत. = वहतुन; = भामि 
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ब्र्म्बप्रति- 
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प्रति: 
इता है | 
धर्मिणाः 
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दशमः परिच्छेद! | ३३१ 
अनधिगतपरिमलापि हि हरति हशं मालतीमाला ।' 

‘ah दृष्टे कुरङ्गादयाः स्रंसते मदनव्यथा । दृष्टानुदयभाजीन्दौ ग्लानिः कुमुदसंहतेः | 
'बसन्तलेखैकनिबद्धभावं परासु कान्तासु मनः कुतो नः | 
मफुल्लसल्लीमधुलम्पटः कि मधुत्रतः काङ्क्षति बल्लिमन्याम्‌ ॥ 

इदं पद्यं मम । अन्न 'सनः कुतो नः? इत्यस्य “areata वल्लिमन्याम्‌' इत्यस्य चेकरूपतयैव 
पयवसानाप्तिवस्तूपमेच | इह तु कर्ण मधुधारावमनस्य नेत्रहरणस्य च साम्यमेव, न त्वेक- 
रूप्यस्‌। अत्र समथ्यसमथेकवाक्ययोः सामान्यविशेषभावोऽथौन्तरन्यासः। प्रतिवस्तूपमादृष्टान्त- 
arg न तथेति aa | 
संभवन्वस्तुसंबन्थो5संभवन्वापि कुत्रचित्‌ ॥४१॥ 
यत्र विग्बानुबिस्वत्वं बोधयेत्‌ सा निदर्शना | 
तत्र संभवहस्तुसंबन्धनिदर्शीना यथा-- 
“कोऽत्र भूमिवलये जनान्मुधा तापयन्सुचिरमेति संपदम्‌। 
वेदयज्ञिति दिनेन भानुमानाससाद चरमाचलं ततः॥' 
अन्न रवेरीदृशार्थवेदनक्रियायां वक्तृत्वेनान्वयः संभवत्येव | ईदृशार्थज्ञापनसमर्थचरमाचल- 
प्राप्तिहपकर्मवत्वात्‌। स च रवेरस्ताचलगमनस्य परितापिनां विपत्पाप्तेश्व॒ बिम्बप्रतिबिम्बभावं बोधयति। 
असंसवहस्तुनिदशना त्वेकवाक्यानेकवाक्यगतत्वेन द्विविधा | यच्रेकबाक्यगा यथा-- 


अयमपीति--यह दष्टान्ताऽङ्कार भी साधर्म्य और वेधम्य से दो प्रकार का होता है | क्रम से उदाहरण-- 
अविदितेति--श्रज्छे कविः की उक्ति के गुण चाहे न मालूम हुए हों तो भी वह केबल सुनने से ही कानों में मधु- 
रस बरसाती है । यह देखा गया है कि दूर होनें आदि के कारण मालती की माला का गन्ध चाहे प्रतीत न 
होता हो तो भी वह दृष्टि को अपनी ओर खींच ही लेती है । यहाँ यद्यपि इवादि शब्द नहीं हैं, तथापि मालती- 
माला के साथ कबि की सूक्ति का और सुगन्ध के साथ कबिता क गुणो का साइश्य प्रतीत होता है | 

धर्म्य का उदाहरण --त्वयीति--तुम्हारे देखने पर मृगलोचनी की मदर था दूर होती है। चन्द्रमा के 


.उदय न होने पर ही कुमुदावली की ग्लानि देखी गई है । यहाँ ध्यान देने से कामिनी और कुमुदावली, नायक 
` और चन्द्रमा एवं मदनव्यथा और रलानि की समता प्रतीत होती है | 


दसरे अलंकारों से इसका भेद दिखाते हैं-वसन्तेति--वसन्तलेखा में लगा हुश्रा हमारा मन और 
रमणियों मै कैसे जा सकता है ! खिली हुई चमेली के मधु रस में श्रटका हुआ भ्रमर क्या दूसरी बेल को चाहता 
है ? अन्नेति--यहाँ “मन का श्रन्यत्र नहीं जाना' आर अन्य को नहीं चाहना ये दोनों बाते एक ही हैं | केबल 
पुनरुक्ति के भय से भिन्न शब्दों से निर्देश किया गया है, अतः यहाँ प्रतिवस्तूपमा ही है। हि mT at 
के प्रकत उदाहरण “'अविदितगुणापि' इत्यादि में तो 'मधुरस बरसाना' ओर ‘ele को खींचना” इन दोनों धर्मों 
की समानता ही टै एकरूपता नहीं | अत्रेति--समर्थ्य ae समर्थक वाक्यों में से यदि एक सामान्य हो और 
दूसरा विशेष हो तो 'ग्रर्थान्तरन्यास? होता है, परन्तु प्रतिवस्तूपमा और दृष्टान्त मै सामान्यविशेषभाव नहीं होता | 
यही इनका भेद है | a 

ग्रथ निदर्शना-सम्भवन्निति-जहाँ वस्तुश्नों का परस्पर सम्बन्ध सम्भव ( श्रब्राधित ) श्रथवा श्रसम्भेव | 
(बाधित) होकर उनके ब्रिम्बप्रतिबिम्बभाव का बोधन करे वहाँ निदशना श्रलङ्कार होता है । सम्भव का उदाइरण- a 
कोत्रेति-- इस भूमि पर लोगों को व्यथ सन्ताप देता gar कोन अधिक समय तक सम्पत्ति का उपभोग का, 
सकता है १ सन्तापदायक ग्रीष्म दिन के द्वारा यह सूचना देता हुश्रा सूय श्रस्ताचल की श्रोर चल दिया । 
श्रत्नेति--यहाँ इस प्रकार की बोधन क्रिया में सूय का वक्ता के रूप से सम्बन्ध हो सकता है, क्योंकि श्रस्ताचल का 
गमन उसमें विद्यमान है। उसी से उक्त सूचना होती है | सचेति वक्तारूप से इस संबन्ध के द्वारा a के Le 
होने और सन्तापदायक लोगों के विपत्ति में पड़ने इन दोनों क्रियाश्रॉ में बिस्प्रतिब्रिम्बमाव ( सादृश्य 
प्रतीत होता है । ec eS 

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Luckno : ह 


Digitized el Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
i ३३२ साहित्यदपणे । 


'कलयति कुवलयमालाललितं कुटिलः कटाक्षबिक्षेपः | | 
अधरः किसलयलीलामाननमस्याः कलानिधिविलासम्‌॥।' 
sare धर्म॑ कथमन्यो वहत्विति कटाक्षविक्षेपादीनां कुवलथमालादिगतललितादीनां | पर्था 
. कलनमसंभवत्त्ञालतादिसद्शं ललितादिकमवगमयत्कटाक्षविक्तेपादेः कुवलयमालादेश्च बिस्बप्रति- 
बिम्बभावं बोधयति | यथा वा 
Ta तव राजेन्द्र मुक्ता वैरिसृगीटशाम्‌ । राजहंसगतिः पद्चयामाननेन शाशिद्युतिः WV 
त्र पादाभ्यामसंबद्धराजहंसगतेस्त्यागोऽनुपपन्न इति तथोस्तत्संबन्धः कल्प्यते, स | साम 


चासंभवन्राजहंसगतिमिव गतिं बोधयति। अनेकवाक्यगा यथा-- साह 
| “इदं किलाव्याउमनोहरं बपुस्तपःक्षमं साधयितुं य इच्छति । 
| धुवं स नीलोत्पलपत्त्रधारया ससिल्लतां छेत्तुमषिव्यंबस्थति 1 a 


अन्न यत्तच्छब्दनि्दिष्टवाक्याथेयोरभेदेनान्वयो5नुपपद्यमानस्तारशवपुषस्तपःक्तमत्वसाधनेच्छा 
नीलोत्पलपत्त्रधार्या समिल्लताछेदनेच्छेवेति बिम्बप्रतिबिम्बभावे पर्यवस्यति | यथा वा-- 
 'जन्मेदं बन्ध्यतां नीतं भवभोगोपलिप्सया । काचमूल्येन विक्रीतो हन्त चिन्तामणिमया ॥ 
अत्र भवभोगलोभेन जन्मनो व्यर्थतानयन्नं काचमूल्येन चिन्तामणिबिक्रय इवेति पर्यवा- रयो 
सानम्‌। एवम्‌-- । 
'क सूर्यप्रभवो वंशः क चाल्पविषया मति; | तितीषुदुंस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम्‌ ॥' ou 


मन्मत्य ८५ स्वि झ्य ; 
अत्र मन्मत्या सूर्यवंशवर्णनमुडुपेन सागरतरणणिवेति पर्यवसानम्‌ । ईयं च कचिदुपमेय- | रेक 


> a 


बृत्तस्योपमानेऽसंभवेऽपि भवति। यथा-- 


| sit 
असम्भव की निदर्शना दो प्रकार की होती है। एक तो वह जो एक ही वाक्य में हो और दूसरी अनेक | x 
वाक्यो में होने वाली | पहली का उदाहरण--कल्यतीति-- इसके कुटिल कटाक्ष का विक्षेप नील कमलों की | 

माला के बिलास को धारण करता है ओर अधरोष्ठ पल्लव की शोभा को एवं मुख चन्द्रमा के विलास को धारण |  जैसे- 
3 करता 2 । भन्रेति--श्रन्य के धमं का श्रन्य में जाना असम्भवे है--अतः कुवलयमाला आदिको के विलासादिक ॥ रास्व 
कटाचादिको में नहीं रह सकते--इस लिये यहाँ वाक्यार्थ का सादृश्य में पर्यवसान होता है । कटाचविच्षेपेही || dae 

शोभा नीलकमलमाला की शोभा के समान है-इत्यादिक ज्ञान होता है | इससे कटाक्ष और नीलकमलमाला काछी . 
बिम्बप्रतिविम्बरभाव प्रतीत होता है । दूसरा उदाहरण --प्रयाणे इति- हे राजन्‌ तुम्हारी विजय यात्रा के समयं | याद र 


शत्रुनारियों के पैरों ने राजहंसों की चाल छोड़ दी और उनके मुख ने च 


Fe ट्रमा को शोभा छोड़ दी । भत्रेति-- | das 
छोड़ी वही वस्तु जा सकती है जो कभी गृहीत हो, इ छोड़ दो । अनति || | भसे. 


सलिये राजहस की गति का पेरों के साथ संबन्ध मानना | इस रू 


| | पड़ेगा । क्योंकि बिना सम्बन्ध के पेर कल परत 
i ot से रहती है । वह ग्रन्यत्र जा नहीं pe पा व य oe Bee 
पल : $ 14 असम्भव हृ कारण 'राजहंसगति? का ग्रथ 
Le हे-- राजहंस की गति के सदृश गति । णु 'राजहंसगति? का oe 
| है या a ee उपाहरण = हृदुमिति--शकुन्तला को देखकर राजा दुष्यन्त की उक्ति हरि 
| (३ सु ऋषि गत से सुन्दर इस कोमल देह को तपस्या के योग्य बनाना चाहते हैं वे निश्चय ही नीले कमल | नता; 
= स श्र mS जं > ह * 
of ल पत्ते की ae से wag (जंट) को काटना चाहते हैं | यत्रेति--यहाँ य्त्‌? शब्दों सेजित | हो वह 
द्‌ ह [क्यों का पूवाव श्रौर उत्तरार्थ में निदेश किया है वे ग्रापस में ग्रभेदरूप से श्रन्वित नहीं हो सकते, अतः | शब्द 
यहाँ इस बिग्तप्रतिब्रिम्बभाव में वाक्यार्थ का पर्यवसःन होता है कि इस कॉमलाज्ञी से तपस्या कराने की इच्छा, ज्या 


कमल के पत्ते से शमीदृक्ष काटने की इच्छा के समान है ।! 


इन दोनों च में बि £18 दीनः 
श्र उदाइरण--जग्मेति- संसार के सुख भोगों के इछा म Praia दः 


ह दिया । हाय, मैंने चिन्तामणि को काच के मोल में बेंच दिया | यहाँ इन दोनों वाक्यों का इस प्रकार विमति प्रत्येक 
_ बिम्बमाब में पयेबसान होता हे कि “विषयों के लोभ से जन्म गँवाना वैसा ही है जै > कावरे क्या 
दाम में बेच देना !! ह ह जसा चिन्तामणि क त हुए। 

ळे अडत 


| feet सूर्य से उत्पन्न वंश! और क ह कक 
TREES उत्म वंश ¦ आर कहाँ मेरी अल्पच बुद्धि! में श्रशानवश उडुप ( arte 
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¢ टर चयार n » 
योऽनुभूतः ङुरङ्गाच्यास्तस्या मधुरिमाधरे । समास्वादि स aera रखविशारदेः | 
त्र भे ७ ९ x os 
: अत्र प्रकृतस्याधरस्य मधुरिमधमंस्थ द्राक्षारसेडसंभवात्पूवेवत्साग्ये पयवसानम । मालारूपापि | 
तादीनां | यर्था मम-- , 


स्बम्रतिः | क्षिपसि शुकं वृषदंशकवदने मृगमपेयसि मृगादनरदने | : 
बितरसि तुरगं महिषविषाणे निदधञ्चेतो भोगविताने ॥' \ 
॥! इह बिम्बप्रतिविम्बताक्षेपं बिना वाक्याथौपर्यवसानम्‌ । दृष्टान्ते तु पर्यवसितेन बाक्यार्थन ऐ 
पते, स | सासथ्याद्‌ बिस्वप्रतिविम्वताप्रत्यायनम्‌ । नापीयमथापत्ति; | तत्र 'हारो9यं हरिणाक्षीणां- इत्यादौ 
साहश्यपयवसानाभावात्‌ | 


आधिक्यप्ुपमेयस्योपमानान्न्यूनताथवा ॥५२॥ व्यतिरेक 
सच एक उक्केश्नुक्ते हेती पुनल्िधा | चतुबिधोऽपि साम्यस्य बोधनाच्छन्द्तोऽर्थतः॥ 
,  झाक्षेपाच द्वादशधा श्लेषेऽपीति त्रिरष्टधा | प्रत्येकं स्यान्मिलित्वाष्टचत्वारिशद्विधः एनः ।। 


ari | उपमेयस्योपमानादाधिक्ये हेतुरुपमेयगतमुत्कषकारणमुपमानगतं निकर्षकारणं च । तयो- 
पर्यवा- | द्वयोरप्युक्ताबेकः, प्रत्येकं समुदायेन बालुक्तो त्रिविध इति चतुर्विधेऽप्यस्मिन्नुपमानोपमेयभावस्य 


निवेदनं शब्देनाथनाक्षेपेण चेति द्वादशप्रकारो5पि श्लेषे, अपि’ शव्दादशलेषेऽपि चेति चतुर्विशतिम्रकारः। 
उपमानान्न्यूनतायामप्यनयैव . भङ्गया चतुर्विशतिप्रकारतेति मिलित्वाष्टचत्वारिंशस्रकारो व्यति- 


wv 
रेक! | उदाहरणम्‌-- 


दुपसेय- | 000 0000 नि 
| डोंगी ) के द्वारा दुस्तर समुद्र को पार करना चाहता हूँ । य्रत्रेति- यहाँ मेरी मति से atte का वर्णन बैसा ही 

री श्रनेक | है जैसा उडुप से समुद्रतरणु” इस प्रकार वाय्याथ का पर्यवसान होता है। 

मलों की | इयञ्चेति-जहाँ कहीं उपमेय का धर्म उपमान में श्रसम्भव हो वहाँ मी यह (निदशेना) होती है | 

हो धारण | जैसे--योन्रु --उस मृगनयनी के श्रधर में जो मधुरता पाई थी उसका wala मृद्वीका ( अंगूर ) के रस में 

सादिक | | श्रास्वाद्‌ पाया । श्रत्रेति--अधर की मधुरता द्राक्षारस में नहीं हो सकती, wa: यहाँ भी पूर्ववत्‌ साहश्य में 

वेक्षेपोकी || पर्यवसान होता है | 

मालाका | . . निदर्शना, मालारूप भी होती है -जेसे--क्षिपसोति--तुम जो चित्त को भोगों में लगा रहे हो-सो | 

के तसय याद रक्खो, तोते को बिलाव के मुंह में झोंक रहे हो, हिरन को बधेरे के दाँतो में दे रहे हों श्रौर घोडे को 

प्रचेति-- | Sas सींगों पर रख रहे हो | “विषयों में चित्त का लगाना, तोते को बिलाव के सुख में फेंकने आदि के तुल्य हे! 
मानना | इस रूप से यहाँ साहश्य में वाक्य की विश्रान्ति होती हे | इहेति-निदशना में जब्र तक विम्बप्रतिबिम्बभाब का 

| आत्तिप न किया जाय तब तक वाक्यार्थ की विश्रान्ति नहीं होती, किन्तु दृष्टान्त में वाक्याथ पर्यवासत होने के 


[समवाय । = 
'का श्र्थ । पीछे सामर्थ्यवश से साधश्य की प्रतीति होती हे । इसे श्रर्थापत्ति भी नहीं कह सकते, क्योंकि 'हारोयम! इत्यादिक 2 
` | अ्र्थापत्ति के उदाहरणों में वाक्यार्थ का सादृश्य में पर्यवसोन नहीं होता । : 
की उक्ति | ary व्यतिरेंकः--आधिक्य मिति--उपमान से उपमेय का आधिक्य अथवा उपमान से. उपमेय की न्यू 
ते कमल | नता में वर्णन करने में व्यतिरेकालङ्कार होता है । उपमेयस्येति--उपमेय का जहाँ उपमान न श्राधिकय वर्णित 
' सेज़िन | हो वहाँ ( १ ) उपमेय की उत्कृष्टता ale उपमान की ग्रपकृष्टता ( हीनता ) का कारण ( दोनों का हेतु ) यदि 
ते, ्रतः | शब्द से कह दिया हो तो एक प्रकार का व्यतिरेक होता है | ग्रौर इनमें से (२) उत्क्ृष्टता का कारण न | 
| * कहा हो अपकृष्टता का ही कहा हो या ( ३ ) श्रपकृष्टता कान कहा हो उत्कृष्टता का ही कहा हो श्रथवा (४) 


दोनों न कडे हों तो इस प्रकार हेत की श्रनि में तीन प्रकार का व्यतिरेक होता है। इन चारों में उपम 


है | x s 2 पीर कहीं aaa से गम्य होता 
व्यर्थ खो | भाव का कथन कहीं शब्द से होता हे, कहीं ग्र्थवल से लभ्य होता a eases | 3 
| | प्रत्येक के तीन मेद होने के कारण, ae मेद हुए । ये सब श्लेप में भी ह शोत पचे के 

= । में आग! शब्द (शलेपेऽपीति) पढ़ा है । उससे श्रश्लेष का भी ग्रहण होता है। पामी? Be 


हुए। इसी प्रकार ढयमान से उपमेय की हीनता में भी चौबीत भेद होते | सब 
अ्रड़तालीस भेद होते हैँ। Be दिर धी 
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“ चन्द्रमा की ग्रपेक्षा यौवन ( उपमेय ) में अर बताई 
aval यौवन ( उपमेय ) में अस्थिरता बताई है 
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३३४ साहित्यदपणे ; | 


“अकल मुखं तस्या न कलङ्की विधुर्यथा | है 
७ : ९ 
त्रोपमेयगतमकलडत्वगुपमानगर॑ च कलङ्कित्वं हेतुद्यमप्युक्तम। यथाशाब्दप्रतिपादनाच्च', aay 
शाब्दमौपम्यम्‌ । अत्रेव न कलङ्किविधूपमम्‌’ इति पाठे आथम्‌। जयतीन्दु कलङ्किनम्‌? इति पाठे | 
स्विववत्तुल्यादिपदविरहादाच्तिप्तम्‌। अत्रेवाकलंकपदत्यागे उपमेयगतोत्कषेकारणानुक्तिः। कलंकिपद- | भूलापि 
त्यागे चोपमानगतनिकषेकारणानुक्तिः | ठ्वयोरजुक्तो TARTAR | शलेषे यथा-- 
अतिगाढ्गुणायाश्र नाव्जवद्भङ्गुरा गुणाः ।' 
अत्रेवार्थ वतिरिति शाव्दमौपम्यम्‌ | उत्कषेनिकपेकारणयोट्टेयोरप्युक्तिः | गुणशब्दः शिलिष्टः | 
अन्ये भेदाः पूर्वेवदृह्याः । एतानि चोपभेयस्योपमानादाधिक्य उदाहरणानि । न्यूनत्वे दिङ्मात्रं यथा- | 
“तीणः ्लीणोऽपि शशी भूयो भूयोऽभिवर्धते सत्यम्‌ । विरम प्रसीद सुन्दरि यौवनमनिवर्ति यातं gi 
अत्रोपमेयभूतयौवनास्थैयस्याधिक्यस्‌ | तेनात्र 'उपमानाहुपमेयस्याधिक्ये विपर्यये वा व्यतिरेकः, | 
इति केषांचिल्लदाणे विपर्यये वेतिपदमनर्थकमः इति यत्केचिदाहुः, तन्न विचारसहम्‌ | तथाहि---अन्ना- | | 
थिकन्यूनत्व सत्त्वासत्त्वे एबं विवद्धिते। अन्न च चन्द्रापेदाया योबनस्यासत्त्व॑ स्फुटमेव । अस्तु लर 
वात्रोदाहरणे यथाक्रथंचिद्गतिः । 
हनूमदाद्येयेशसा मया पुनर्ह्रिषां हसैदेतपथः सितीकृतः।' 


सका | 
। | होगा । २ 


उदाहरण--श्रकलङ्कमिति--उसका निष्कलङ्क मुख कलंकी चन्द्रमा जेसा नहीं हे , अत्रेति--यहों उपमेय : 


(मुख) की उत्कृष्टता का कारण निष्कलंकत्व श्रौर उपमा ( चन्द्र ) की हीनता का कारण कलंकित्व ये दोनो | की 
हेतु शब्द यत हैँ और यथा? शब्द का प्रयोग है, अतः उपमानोपमेयभाव शाब्द हे । अत्रैवेति --इसी es 
हाह ता tae TAR पाठ करदे तो आथ ates हो जायगा और यदि 'जयतीन्दुम? ऐसा पाठ xe | Sak 
तो इव AN तुल्यादि पदों के न रहने के कारण औपम्य ग्राक्षेप से लभ्य होगा । काम द 

इसा उदाहरण में यदि 'अकलङ्कम्‌' पद को निकाल दें तो उपमेय के उत्कर्ष हेतु की अनुक्त हो | ॥ ५ ay 


जायगी और यदि "कलंकी? पद को छोड़ दें तो उपमानगत अपकर्ष के कारण की श्रनुक्ति हो जायगी | एवं यदि pecs 
दोनों पदों को छोड़ें तो दोनों हेतुओं की अनुक्ति होगी । | ८ 
श्लेप का उदाहरण -अ्रतिगाढेति--श्रत्रेति-यहाँ ‘aa तस्येव? इस सूत्र से इव के अर्थ में afi पा 


«~ 


प्रत्यय हुआ. है; अतः औपम्प शाब्द है । उत्कर्ष और अपक्रए के कारण उक्त हैं। गुण' शब्द श्लिष्ट है। य | 
दया, दाक्षिण्य आदि गुणों को भी कहता है श्रौर तन्तुओं को भी । नायिका के पन्न में a गु ता हें औँ । 
कमल के पख में तन्तु | और भेद पूर्ववत्‌ जानना । ये हब आधिक्य के उदाहरण हैं | sce य्‌ 
ह ET Ee इति -हे सुन्दरि, यह ठीक है कि चन्द्रमा बार-बार aia होकर भी कि। हुई, घनति 

हश waa फिर नहीं लोटता | देखो, मान मत करो | प्रसन्न हो जाओ | यहाँ पेन्द्रमा क 
! शतः उपमान से उपमेय की न्यूनता है। दे के भेद से 


ठे > a (काव्यप्रकाशकार ) कहते हैं ब्र ( विकसित 
में उपमानभूत चन्द्रमा की ata स्थिरता का आधिक्य है। चन्द्रमा में ) कहते हे कि उपमेयभूत यौ ज? 
el चन्द्रमा में श्रस्थिरता नहीं, परन्तु यौवन में है 


सलि री आधिक्य क 

i! Shs : 2 SEH हो सकता हे । श्रतएब व्यतिरेक का जो यह लक्षण किसी 4 । छोड़कर ए 

र ae } bs pe है कि “उपमेय के ग्राधिक्य में श्रौर विपर्यय ( हीनता ) में व्यतिरेक होता है रमे दाध्यव 

का दी उदाहरण हो Sia है 1 om oe 17 लिये यह कहा गया था, सो उक्त रीति से ग्राधिक | q 
: त का खण्डन हे---तश्ने ) | संमोह के 

: करते हैं--तत्नोति--यह ठीक नहीं--क्योंकि यहाँ अधिक्रत्व ते| माह के व 


वस्तु का सत्त्व ( उत्कृष्टता ) और न्यमछ से अयर परी जैसे: 

की atta a = a ) as a में maa ( ग्रपकर्ष ) विवक्षित है | प्रकृत उदाहरण में चन्द्रमा | गरी जेसे। 
बन क कष स्पष्ट ह । श्रतः उक्त लक्षण : . 1 ु ३ 

अस्तु, वेति--अ्रथवा इस उदाहरण में जैसे तैसे संगर कण में 'बिपर्यये वा! यह अंश होना ही चाहिये 


दोनों उक्त हैं । श्रौवम्य प्रतीयमान है। श्रत्रेति--यहाँ कोई 


गति कर भी लो, परन्तु ' Bg i अज का fi 

करोगे ! न्‌ — ) परन्तु 'इनुमदाद्यः? इत्यादिक gat में की | : 
था, परन्तु (al = इसन श्रादिको ने दूतमार्ग (दूतकृत्य ) को यश से शुभ्र करिब "पर्याय, 
हस से शन्न किया | जो दूतकार्य मुक्ते दिया गया था मैं उसमें कृतकाये नं ही । रादि पढ 
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दशम! परिच्छेद; | 


| द इत्यादिषु का गतिरिति सुष्ठूक्तं न्यूनताथवा' इति। 

क | ERIS यत्र स्याद्वाचक इयोः । सा सहोक्तिमूलभूतातिशयोक्तियंदा भवेत ॥ 
त "तशय क्तरप्यत्राभिदाध्यवसायमूला कार्यकारणपौरवापर्यविपर्थयरुपा च | अभेदाध्यवसाय 
'लंकिपद्‌- | भूलापि श्लेषभित्तिकान्यथा च | क्रमेणौदाहरणस्‌-- क 

'सहाधरदलेनास्या यौबने रागभाकिप्रयः |! अत्र रागपदे श्लेषः । 
८ कु दम्बै जि 
सह कुमुदकदस्ब; कासमुल्लासयन्त; सह घनतमिरोघेधेयंमृत्सारयन्तः | 


| a ६ त 
श्लिष्टः सहृ सरजसिजपरडेः स्वान्तमामीलयन्तः प्रतिदिशमम्मतांशोरशवः संचरन्ति |! 
तरै यथा. | इदं मम | अत्रोल्लासादीनां संबन्धिभेदादेव भेदः, न तु श्लिष्टतया | 

यातं तु॥! सममेव नराधिपेन सा गुरुसंमोहविलुप्रचेतना | 

यतिरेक/' | अगमत्सह्‌ तेलविन्दुना ननु दीपाचिरिव ज्षितेस्तलम || 

क. | इयं च मालयापि संभवति | यथोदाहृते सह कुमुदकदम्वेः-- इत्यादौ | 


, a ति ० ० पे इत ° ~ 
[| अस्तु aaa समं रामः काननं गहूनं ययो | इत्यादौ चातिशयोकितिमूलाभावान्नायमलंकारः | 


सका | शत्रु इसे देखकर श्रवश्य हँसेंगे । जो माग पहले यशोधवल था ग्राज वही विपच्षहास से धवल 
होगा । यहाँ उपमेय ( नल ) का अपकष स्पष्ट है, श्रतः लक्षण में न्यूनता' कहना ठीक ही है | 
श्रथ सहोक्ति-- सहेति--सह शब्दार्थ के बल से जहाँ एक शब्द दो श्रथोँ का वाचक हो वहाँ 'वहहक्ति 
FAG होता है--परन्तु इसके मूल में ग्रतिशयोक्ति अवश्य रहनी चाहिये | यहाँ अतिशयोक्ति थातो aver 
ध्यवसाय मूलक होती है या कार्य कारण के पोर्वांपर्य-बिपयेय के कारण होती है । अभैदाध्यवसाय में भी कहीं 
हलेपमूलक AL कहीं अश्लेष मूलक । क्रम से उदाहरण--सहेति--यौवन काल से इस सुन्दरी का अधरोष्ठ और 
प्रयतम दोनों साथ ही साथ रागयुक्त हुए हैं । यहाँ UT पद श्लेष है । श्रधर के पच में राग का श्रर्थ है लाल 
रंग और नायक के पन्च में अनुराग । इन दोनों का अ्रभेदाध्यवताय होने के कारण यहाँ मूल में ग्रतिशयोक्ति . 
है और सह शब्द होने के कारण सहोक्ति ग्रलङ्कार है। 
वस्तुतः यह शुद्ध उदाहरण नहीं हे, क्योंकि श्रधर का राग प्रिय के राग का कारण है, उसे कार्य के साथ 
उ है, War यहाँ कार्य कारण के पौर्वापर्यं का विपर्थय भी है | शुद्ध उदाहरण यह हो सकता है-- 
४ जाची “मान्थयेमाप गमनं सह शैशवेन, रक्तं सहेव मनसा5्धरबिम्बमासीत्‌ | 
हे और किन्चासवन्द्रगकिशोरद्शो नितम्बः, सर्वाधिको गुरुरयं सह मन्मथेन |)’ 5 
यहाँ दूसरे चौथे चरणों में श्लेष है । सहकुसुदेति--कुपठुद समूह के साथ काम को भी उल्लासितँ करती 
-र भी fity हुई, घनतिमिर के साथ धैर्य को भी दूर करती हुई, कमल समूहों के साथ हृदय को भी निमीलित करती हुई ये 
न ae | चन्द्रमा की किरणों चारों ओर फैल रही हें । अन्रेति--यहाँ उल्लासादि पद श्लिष्ट तो नहीं हैं, किन्तु संबंधी 
है। ह| फे भेद से औचित्य के कारण उनके wat में भेद होता है । कुमुदो के पन्न में उल्लास का ग्रथ है खिलाना | 
मत यौवन | विकसित करना ) आर काम के पक्ष में है वढाना । तिमिर के साथ उत्सारण का ग्रथ हे हटाना और धेय के 
बन मै है) | गथ हे नाश करना । एवं कमलो का आमीलन है संकोच और हृदय का आमीलन हे और सब विषयों को 
किसी मै छोड़कर एक काम रस में निमग्न होना। ये सब भिन्न ग्रथ सम्बन्धिभेद के कारण होते हैँ । इनमें दो दो का 
; होता है प्रभेदाध्यवसाय होता 2 | if 
राधि, पौर्वापयविपयंय का उदाहरण--सममिति--छाती पर नारदजी की माला गिरने के श्रनत्तर श्रत्यर्त 
चिक्रत्व से| संमोह के कारण जिसका चैतन्य नष्ट हो गया है ऐसी बह इन्दुमती राजा अ्रज के साथ ही इस प्रकार gett पर 
चन्द्रमा । गिरी जैसे तेलबिन्दु के साथ दीपक की लौ ( प्रकाश ) नीचे गिरती हे । यहाँ इन्हुमती के गिरने के कारण ही 
चाहिये ine अज गिरे थे | उसे मरी हुई जान कर ही वे व्याकुल होकर गिरे थे । इन्ही का गिरना य है श्रौर हर 
र में कया हा का गिरना कार्य है । इन दोनों के साथ कहने से कार्य कारण के पौवापिर्य का विपर्यय gat हैं । सह रश ES 
i का पर्याय “समम्‌ होने से यह सहोक्ति है । इयं चेति~+सहोक्ति मालारूप भी होती है--जेसे पूर्वोक्त 'सहकुमुद be 
गाये त हौ | त्सादि पत्र में | लक्ष्मणेति--यहॉँ अ्रतिशयीक्ति मूल में नहीं है, श्रतः सहोक्ति भी नहीं है | क 
पक CC-0. In Public Domain. UP State Museum, 119710091 
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i ३१६ साहित्यदपंणे | 
। तर्यार 5 ey 
ee विनोक्तियंद्विनान्येन नासाध्वन्यदसाघु बा। ee 
~ ८ ~ थ my 
नासाधु अशोभनं न भवति । एवं च यद्यपि शोभतत्व एव पयबसानं तथाप्यशोभनत्वाभाव- 2 
gaa शोभनवच नस्यायमभिप्रायो यत्कस्थचिद्दणेनीयस्याशोभनत्वं तत्परसंनिघेरेव दोषः | तस्य पुनः ae 
डौ DN 
“स्वभावतः शोभनत्वमेवेति | यथा -- 
“विना जलदकालेन चन्द्रो निस्तन्द्रतां गतः | बिना ग्रीष्मोष्मणा मऽ्जुबंनराजिरजायत ॥' 
असाब्वशोभनं यथा-- ac 
्नुयान्त्या जनातीतं कान्तं साधु त्वया कृतम्‌ | का दिनश्री का निशा शशिना विना ॥' & 
els जन्म गतं नलिन्या यया न es तुहिनाँशुबिम्बम्‌ । ae 
उत्पत्तिरिन्दोरपि निष्फलैव दृष्टा विनिद्रा नलिनी न थेन्‌ ॥! | सत 
Se भा पि ९ re 
ga परस्परविनोक्तिभङ्गया चमत्कारातिशयः विनाशब्दप्रयोगाभावेऽपि विनाथविवक्षार्या य 
mers एवं = 9 2. वज a LS ~ ४ 
विभोक्तिरेवेयस । एवं सहोक्तिरपि सहशब्दप्रयोगाभावऽपि सहाथविवद्धयया भवतीति बोध्यम्‌ । नर्स 
iy it 
समासोक्तिः समैयत्र कायलिङ्गविशेषशेः ॥५६॥ 
( दु इसका 
व्यवहारसमारोपः प्रश्तुतेञ्न्यस्य वस्तुनः | पते 
BA समेन कार्येण प्रस्तुतेऽप्रस्तुतव्यवहारसमारोपः। यथा-- 
“व्याधूय यद्दसनमम्बुजलोचनाया वक्षोजयोः कनकक्ुम्भविलासभाजोः | पूर्ण ना 
आलिङ्गसि प्रसभमङ्गमशेषमस्या धन्यस्त्वमेव मलयाचलगन्धवाह ॥ विना स्‌ 
८ ति र See नायक 
श्रथ विनोक्ति--विनेति--जहाँ एक के विना दूसरा अशोभन ( बुरा ) नहीं होता श्रथवा हो जाता है | eh 
वहाँ विनोक्ति होती है । एवं चेति--यद्यपि श्रशोमन नहीं होता' इसका भी att घही है कि “शोभन होता है, | poe 
परन्तु अभाव के द्वारा कहने का यह श्रभिप्राय है कि किसी वर्शनीय में जो अशोभनता आती हे वह दूसरे के गोणी 
साथ रहने से ही उत्पन्न हुई हे-उसके बिना बह अशोभन नहीं है अर्थात्‌ स्वभाव से शोभन ही है । उदाहरण- | ad ee 
a faa .. OS न्ट > | 
ति--वप्राकाल के विना चन्द्रमा स्वच्छ हो गया और ग्रीष्म की गरमी न होने से वनपंक्ति रमणीय हो गई । | जडित 
यहाँ वर्षा के विना चन्द्रमा AMAA नहीं हे ग्रौर ग्रीष्म के विना वनर्पक्त भी बुरी नहीं है। स्वभाव से तो fra या 
दोनों श्रच्छे ही हँ, किन्तु वर्षा और गरमी के कारण ब्रिगड़ जाते हैं । 5 ae 
AMMA का उदाहरण--श्रचुयान्स्येति-लोकरोत्तर पति का अनग अच्छा ही*किया| | के समा 
सूर्य के बिना दिन लक्ष्मी किस काम की ! और चन्द्रमा के बि a ue PR दमन ty a s सा, 
i : द्र ना रात्रि की क्या शोभा! यहाँ एक विना | होकर य 
| दूसरा AMAA हे | अपनी प 
FE & रि कै oN = ड र्थ ~ q ~ र दर = हि = a i 
| i गौर तातो र वथ हा गया--जिसने शीतल किरणों बाले चन्द्रविम्त्र को न देखा | की श्रव 
न फ़ 2 फु हि नी शीं f im ति Hh 
a MS : 33 फल दी हुई जिसने प्रफुल्लित कमलिनी के दर्शन नहीं किये | अचैति-यहाँ | वह पहले 
Ri एक get के विना दोनो की व्यथता के कथन से चमत्कार विशेष हुआ है । यद्या यहाँ बिना शब्द Ades | दसरे 
डे तथापि विना शब्द के श्रथ की बिवच्षा होने के कारण यह fae? न हर शब्द | पू की १ 
१ 6 5. टक ५ ¦ ही हैं। इसी प्रकार. सहावित भी सह श | शब्दों के 
« a के श्रथ की विवक्षा होने पर ( “सह” शब्द का प्रयोग न होने पर भी een eee 
त eee समासोक्तिरिति--जिस वाक्य में सम' श्रर्थात ge र pid 
I कार्य, लिङ्ग श्रौर विशेषणों से ह Se Eo और asad में समान रूप से न्वित होनेवाति a । 
1 मा जप तुत में श्रप्रस्तुत के व्यवहार का श्रोरोप किया जाय वहाँ समासोक्ति FASE | शुकाम? । 
होता है। 'ब्यवहियते विशेषेण प्रतीयतेऽनेनेति ब्यवहारो5वस्श्राभेदः' श्री भेद को यही | सा 
ु श्रीतकंवागीशजी ने इस कारिका में ज्य 2 दहते | रकत 
J eee ae ie 1: शो पला य इस्यथ' यह ठीक नहीं है । क्योंकि को हो जाता 
Ss mel, दूर श्रावश्यकता (ज्र वाक्ये 
का विशेषण है। भी नहीं ‘a? पद श्रध्याइत वा. | और रूप 
सारश्य ) 


= जहॉ समान कार्य के द्वारा प्रस्तुत में श्रप्रस्तुत के 
ल्याधूयेति--हे मलयानिल, इस कमलनयनी के सवर्शकल 


ag CCD In 


व्यवहार का आरोप होता है उसका उदाहरण देवै | हो जाता 


शा तुल्य Gat के वस्न को फिटक के हृठपूर्वक जो ६ 
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¥ दशमः परिच्छेद: | ३४७ | 
_ अन्न गन्धवाहे. हठकामुकव्यवहारसमारोपः | लिङ्गसाम्येन यथा-- i 
rae असमाप्तांजगीषस्य खीचिन्ता का मनस्विनः | अनाक्रम्य जगत्कृत्स्नं नो संध्यां भजते रविः ty । 
स्य पुनः अत्र पुंख्ीलिङ्गमात्रेण रविसंध्ययोनी यकनायिकाव्यवहा२: | विशेषणसाम्यं तु f हर | 
साधारण्येन, 'ओऔपम्यगभंत्वेन च त्रिधा । तत्र श्लिष्टतया यथा मम-- क > 
'बिकसितसुखीं रागासज्ञाद गलत्तिमिरावृतिं दिनकरकरस्पृष्टामेन्द्री निरीक्ष्य दिशं पुरः 
जरठलवलीपाण्डुच्छायो श्रृशं कलुषान्तरः श्रयति हरितं हन्त प्राचेतसीं तुहिनयतिः ॥ 
ना यने झुखरागादिशब्दानां श्लिष्टता । अत्रेव हि 'तिमिरावृतिम्‌ इत्यत्र 'तिमिरशुकाम' इति 
पाठे एकदेशस्य रूपणेडपि समासोक्तिरेव, नत्वेकदेशविवर्ति रूपकम्‌ । तत्र हि तिमिराशकयों 
रूप्यरूपकभावो हयोरावरकत्वेन स्फुटसादृश्यतया परसाचिव्यमनपेक्ष्यापि स्वमात्रविश्रान्त इति न 
च) समासोक्तिवुद्धि TGR: | यत्र तु रूप्यरूपकयोः सादृश्यमस्फुटं तत्रैकदेशान्तररूपर्ण विना 
हन तदसंगतं स्यादित्यशाव्दमप्येकदेशान्तररूपणमार्थमपेक्षत एवेति तत्रेकदेशविवर्तिरूपकमेव | यथा-- 


(nna स्स रणुन्त णुन्तस्स संसुहीवि (१ 
जस्स रणुन्तउरए करे Fura मरडलग्गलअम्‌ रससंमुहीवि सहसा =-= ऽप न उलसालगम्‌ रससंशुहीयि सहसा परम्मुद्दी होइ रिङसेराः | होइ रिउसेणा iy 


इसका सर्वाङ्गीण श्रालिङ्गन करते हो, wa: तुम धन्य हो । यहाँ इठकामुक और वायु का कार्य समान है, अतः 
प्रस्तुत वायु में अप्रस्तुत--हृठकामक--के व्यवहार ( अवस्था ) का आरोप है | ः 

2 स्रीलिङ्ग पुंल्लिङ्ग की तुल्यता से व्यवहार के आरोप का उदाइरण--श्रसमाक्षेति-जिसका विजय़ाभिलाष 
पूण नहीं हुश्रा है उस वीर मनस्वी पुरुष को स्त्री ( विवाह ) की चिन्ता कैसी ! सम्पूर्ण संसार की ग्राक्रान्त किये 
विना सूये सन्ध्या का संग नहीं करता । wae यहा. सन्ध्या के स्रीलिक्क और सूर्य के Ge होने से इसमें 
नायक और नायिका के व्यवहार का आरोप क्रिया गया दै। : 


| 


जाता है - 
होता ह ae a समानता He प्रकार से हो सकती है--एक तो प्रस्तुत और अप्रस्तुत श्रथाँ में विशेषणों के 
दुसरे के मम ct Seas दोनों aay में विशेषणों की साधारणता ( समानरूप से AAA ) के कारण और 
दाहरण- ee द कारण | श्लेष का उदाइरण--बिकसितेति--प्रातःकाल जव चन्द्रमा ग्रस्तोन्मुख है और 
sath Sens ay समय का वणन है । “करों? ( किरणों >. हाथों ) से स्पश होने के कारण राग! (प्रातः 
waa | fer गे लालिमा या अनुराग ) के आङ्ग से जिसका मुख” ( अग्रभाग या मुंह ) विकसित ( प्रफु- 
त या प्रकाशित ) हो रहा है और जिसकी ्रन्धकाररूप ‘mae ( श्रवरण या वस्न ) ) खिसक रही है, ऐसी 
Se i bs ( पूव ) दिशा को सामने ( श्रपनी ग्रांखो के आगे ) देखकर पक्की हुई लवली ( हरफारेवड़ी ) 
` „ | समान पीला पड़ा हुआ और न्तर? (मध्यभाग या हृदय ) में अत्यन्त 'कलुब्रित? ( मलिन या. दुःखी ) 
क वित | होकर यह चन्द्रमा "प्राचेतसः (बरुण या यम ) की “दिशा? ( पश्चिम या मृत्यु ) का श्राश्रय लेता है । जेसे कोई 
__ | अपनी पूर्वानुरक्त कामिनी को अपने सामने अन्य पुरुष में अनुरक्त देखकर मरने को तयार होता हे उसी प्रकार 
3 के | की अवस्था के सूचक श्लिष्ट शब्दों का यहाँ सन्निवेश है। 'ऐन्द्री' कहने से परकीयात्व की प्रतीति होती है। 
ae | वह पहले तो चन्द्रमा में अनुरक्त थी, परन्तु रात्रि के बीतने पर जब उसका वैभव कम हुआ तब उसने उसे छोड़ 
00... | दूसरे ( सूयं ) से प्रेम पैदा कर लिया । इसे देख चन्द्रमा की उक्त दशा हुई। यहाँ Rae ( दो शर्थवाले ) 


| शब्दों के सामर्थ्य से पूर्व दिशा में परकीया नायिका ( कुलटा ) का व्यवहार और चन्द्रमा मैं पूर्वानुरक्त पुरुष 
| का व्यवहार एवं ad में अन्तिम ग्रनुरागी का व्यवहार प्रतीत होता है | ; 4 
| अनेति--यहाँ मुख, राग श्रादि शब्दों में aT हे | यहीं “तिमिराद्ुतिम्‌? के स्थान पर यदि “तिमिरां- | | 
| शुकाम पाठ कर दें तो, यद्यपि एक श्रंश में आरोप की प्रतीति होने लगेगी, तथापि उस दशामेंभीयह | 
| समासोक्ति श्रलंकार ही रहेगा, एकदेशबिवर्तिरूपक नहीं होगा, क्योंकि श्रन्धकार श्रौर वस्न इन दोनों का 
आवरकत्व (ढाकना) रूप सादृश्य ग्रत्यन्त स्फुट है । वह किसी दूसरे की श्रपेक्षा विना किये ही अपने श्राप प्रकट 
| हो जाता है। श्रतः वह साहश्य ( जो रूपक का मूल है ) समासोक्ति को हटा नहीं सकता | परन्तु जहाँरूण 
| र रूपक का सादृश्य अस्फुट होता है वहाँ यदि दूसरे श्रंशों में रूपण ( श्रारोप ) न करें तो बह ( अस्फुट 
` आादश्य ) असंगत ही हो जाय, इस कारण दूसरे श्रंशों का श्रारोप शाब्द न होने पर मी श्र्थबल से श्राक्षिश 
'हो जाता है, श्त; वहाँ एकदेशविवर्तिरूपक ही माना जानां है जेते जस्सेति-'यस्य रणान्तःपरे करै. 


aS 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Luckno 


निरपेक्ष नहीं । जेसे मुख न्द्रमा में स्वत: 
क नही । जसे मुख और चन्द्रमा में स्वत:सिद्ध मनोहरत्व हे वेसे रण में स्वयं सिद्ध 
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३३८ | 
FA रणान्तःपुरयोः सादृश्यमस्फुटमेव | कचिश्च यत्र स्फुटसादृश्यानामापे बहूनां रूपणं |, 
शाव्दभेकदेशस्य चार्थं तत्रैकदे शिविवर्दि रूपकमेव | रूपकप्रतीतेव्यो पितया समासोक्तिम्रतीतितिरोधाय- त 
कत्वात्‌ | नन्वस्ति रणान्तःपुरयोरपि सुखसंचारतया स्फुटं सादृश्यमिति ao सत्यमुक्तम्‌ | अस्त्येव, | casi 
किंतु वाक्यार्थपर्यालोचनसापेक्षम्‌, न खलु निरपेक्षम्‌ | सुखचन्द्रादेमेनोहरत्वादिवद्रणान्तःपुर्यो: | चा 
स्वतः सुलसंचारत्वाभावात । साधारण्येन यथा - | समास 
“निसगेसौरभोद्श्रान्तभ्रङ्गसंगीतशालिनी | उदिते वासराधीरो स्मेराऽजनि सरोजिनी॥ | sree 
न अत्र निसर्गेत्यादिविशेषणसाम्यात्सरोजिन्या नायिकाव्यवहारप्रतीती ख्लीमात्रगामिनः स्मेरत्व- | प्रकारे ए 
धमस्य समारोपः कारणम्‌ | तेन विना विशेषशसाम्यमात्रेण नायिकाव्यवहरम्रतीतेरसंभवात | औपः 
mime पुनस्रिधा संभवति, उपमारूपकसंकरगर्भेत्वात्‌ , तत्रोपमागभेत्वे यथा-- 
'दन्तप्रभापुष्पचित्ता पाणिपल्लवशोभिनी । केशपाशालिवृन्देन gan हरिणेक्षणा ty’ 


= eee ख्य = ति रिप eee ' संभवात 
स्य REIS रस ager सहसा पराङ्मुखी भवति रिपुसेना ॥! रणरूप रनवास में करवालवल्ली : 
( तलवार ) को हाथ में पकड़े हुए जिस राजा को देखकर शत्रुओं की सेना रसोन्सुख होने पर भी मुँह फेर 


गी णि क सन्देह सं 
लेती है । यहाँ कहना तो यंही है कि यह राजा जब तलवार पकड़ कर रण में पहुँचता है तो वीररस में भरी हुई न र्क 


भी शत्रुतना पीछे हट जाती है, परन्तु रण को ग्रन्तःपुर का रूपक दिया है और रण तथा श्रन्तःपुर में कोई | पहले यह 
स्फुट MEW नहीं है, अत. 'मण्डलाग्रलता' और Ba’ शब्दों के स्त्रीलिद्ध होने के कारण यद्यपि यहाँ यह । च्याघ्रादि 
रतीति होती है कि अन्त/पुर में जेसे क्रिसी एक सुन्दरी का हाथ पकड़े हुए नायक को आते देख दूसरी सुन्दरी | यह ad 
TAK रसोन्मुख ( प्रेमपूर्ण ) होने पर भी मुँह फेर कर चल देती है वही अ्रवस्था हाथ में तलवार पकड़े हुए | समास हो 
इस राजा को देख रिपुसेना की होती है, तथापि प्रस्तुत में इस ग्रप्रस्तुत व्यवहार के आरोप होने पर भी समा-| इस सम 
सोक्ति नहीं मानी जाती, क्योंकि रण और अन्तःपुर का सादृश्य इतना अस्फट है कि यदि मण्डलाग्रलता में ( हरिणे 
नायिकात्व का श्रारोप न करें और सेना में प्रतिनायिकात्व का आरोप न करें तो. पहला ada असंगत ही हो| समास हो 
जाय । तः पिछले दो स्थानों में शब्दोक्त न होने पर भी ग्रर्थबल से आरोप हो जाता है, श्रतः यहाँ एकदेशः भ्रत्निवृन्दे 
विवर्तिरूपक ही है-समासोक्ति नहीं | । र 
द कचिच्चेति--श्रौर जहाँ कहीं साह्य के स्फुट होने पर भी बहुत से स्थानों में आरोप शब्दसिद्ध हो त्रौ way दै | 
केसी एकदेश में श्रर्थसिद्ध हो तो वहाँ भी एकदेशविवर्ति रूपक पी जाला | क्योंकि ऐसे स्थलों में ,रूपक की हे | ‘aes 
तति व्यापक होती है | वह समालोक्ति की प्रीति को टॉक लेती दै । Bites 
a eae अ का भी तो साइश्य स्फुट है | सुखपूर्वक संचार के योग्य होना इ) संकर होर 
Fert wore it oan rn 

झुट ३, परन्तु १ यालाचना करने के पीछे ही प्रतीत होता है, तत्सापेच है श्रा (द 


| 
4 ल द्ध सुखसंचारत्व नहीं है! 
व तक रण में सुखसचार ज्ञात नहीं हो सकता | | 
23 PSE) vay “निसर्गेति--स्वाभाविक गन्ध से ( मुग्ध होकर ) जिसके चारों श्रोर भ्रमर गू. ' किये विन 
(वाची दा रव्य होने पर सुसकुराने लगी ( खिलने लगी ) अत्रेति--यहों निसगेत्यादि विशेष | हो जब = 
( पूवाध ) साधारण हे । पझिनी स्त्री और कमलिनी में वह समान रूप से श्रन्वित होता है। यहाँ कम 
पं क ४ छि ४ ok. 
aN है : one AAA नाविका के व्यवहार का श्रारोप साधारण विशेषण के कारण होता दै--परन्ठ ईर 
ी में हो हो सकता है कह न one सेस रूप धर्म का श्रारोप । स्मेरत्व (gage 
१ » शतः कमलिनी के खिलने (वि ५ रत्व 4 
आरोप हे । यही श्रारोप कमलिनी में नायिक COAG aH) मे 
2 [की श्रवस्था का .द्योतक “न्िसगें 
वि i 
विशेषण क नायिका के व्यवहार की प्रतीति होना mers है | है। इसके विना केवल "नि 
पम्यगर्मत्वमिति- श्यौपम्यगर्भः F | 
हो, eeu वह जहाँ eve (उपलो के पख गा! पक दो बह लह उपमा म मँ। 
हो, दूसरा वः "पक्त ( समासोक्ति के ) मध्य में आ गया हो और तीसरा वह जहाँ इन दोनो. 
es CC-0 In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow ; 


जब तक राजा की. शक्ति का ज्ञान न हो त 


| 
i 


+ 
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दशमः परिच्छेदः | 


नां रूपणं .|. ; 
Stat ee अत्र सुवेषत्ववशाथमं दन्तप्रभाः पुष्पाणीवेत्युपमागभत्वेन समासः अनन्तरं च दन्तप्रआ- 
अरस : पृष्पैश्चितेत्यादिसमासान्तराश्रयेण समानविशेषणभाहात्याद्धरिणेत्षणायां लताव्यबहारप्रतीतिः। 
न्तःपुरयो:' | रूपकगभते अ लावण्यमधुभिः पूण- इत्यादि | संकरगर्भत्वे यथा 'दन्तप्रभापुष्प- ? इत्यादि | 

\ ‘सुवेषा’ इत्यत्र “परीता? इति पाठे ह्युपमारुपकसाधकाभावात्संकरसमाश्रयणम्‌ | समासान्तरं पूर्ववत्‌ | 
ae समासान्तरमहिम्ना लताप्रतीतिः | एषु च येषां मते उपमासंकरयोरेकदेशविवर्तिता नास्ति तन्मते 
ital आद्यतृतीययोः समासोक्तिः | द्वितीयस्तु प्रकार एकदेशविवर्तिरूपक्रविषय एव । पर्यालोचने त्वाद्ये 
' स्मेरत्व- | प्रकारे एकदेशविवर्तिन्युपमैवाङ्गोकतुमुचिता | अन्यथा-- 


| |: iret धनुः धरेण 
त। ओप WR धनुः पाण्डुपयोधरेण शरद्दधानाद्रेनखदाताभम | 
a प्रमोदयन्ती सकलङ्कमिन्दुं तापं रवेरभ्यधिकं चकार A 


, , इत्यत्र कथं शरदि नायिकाव्यवहारश्रतीतिः | नायिकापयोधरेणाद्रेनखच्तताभशाक्रचापधारणा- 
बाल ॥ संभवात्‌ | ननु आद्रंनखक्षताभम' इत्यत्र स्थितमप्युमानत्व॑ वस्तुपर्यालोचनया एन्द्रे धनुषि संचार" 


भी मुंह फेर | सन्देह संकर हो | प्रथम का उदाहरण दन्तेति--अत्रेति--वेष' का अर्थ है 'कृत्रिम आकार अर्थात्‌ बच भण 
में भरी ई | anf की रचना से उत्पन्न शोभा | परन्तु लता में गहने, कपड़ों का होना सम्भव नहीं, अतः 'सुवेषत्व' के कारण 
पुर में | पहले यहाँ प्रधानतया नौयिका की प्रतीति दोती है और 'दन्तप्रमाः पुष्पाणि इव? इस विग्रह में “उपमितं 
पि यहाँ यह | व्याग्रादिमिः सामान्याप्रयोगे' इस सुत्र से समास होता है, एव “फूलों के सदृश जो दांतों की कांन्त उससे युक्त? 
सरी सुन्दरी | यह ग्रथ होता हे । इसी प्रकार “पाणिः पल्लव इव’ केशपाशः अल्िवृन्द्मिव” इन विग्रहां में भी उक्त सूत्र से 

पकड़े | समास होकरे--'पल्लव तुल्य हाथ से सुशोभित? और--'भ्रमरों के समान केशों से रमणीय? ये अर्थ होते हैं। 
र भी समा. इस समास से उपमा प्रतीब होती हे | इसके ग्रनन्तर विशेषणों की समानता के कारण मृगनयनी नायिका 
TATA मे ( हरेणेक्षणा ) में लता के व्यवहार की प्रतीति होती है ale लता के पक्ष में उक्त विशेषणों का दूसरे विग्रह में 
गात ही हो | समास होता हे | यथा-दन्तप्रमासद्शी; पुष्पैः चिता, पाणिसददशेन पश्लवेन शोमते तच्छीला, केशपाशसदशेन 
| एकदेशः | | भ्रत्षिवृन्देन । यहाँ शाकपार्थिवादि मानकर समास और ऊत्तर पद का लोप करना पड़ेगा | 


रूपकगर्भ का उदाइरण--लावणयेत्यादि पूर्वोक्त पद्य । यहाँ 'लावण्यमेव मधूनि तैः? इस विग्रह में समास 
ea दै | 'विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌? इस सूत्र से अथवा 'मयूर-यंसकाद्यश्च' इस सूत्र से रूपक समास होता 
है । 'दन्बे' त्यादि पद्म में “सुवेषा? के स्थान पर “परीता? पाठ कर देने से यह उदाहरण संकर का हो जायगा-- 
क्योंकि उपमा का साधक सुवेषत्व ही था, सो तो श्रब रहा नहीं, अतः उपमा और रूपक इन दोनों का सन्देह रूप 
| होना इ१| संकर होगा | यहाँ दूसरा समास पूर्ववत्‌ जानना | उसी से लता की प्रतीति होती है | 
: % एषु चेति--जो लोग उपमालंकार और संकरालङ्कार का एकदेशविवर्ती होना नहीं मानते हे उनके मत में 
त्सापेच है।| श्राद्य ( दन्तप्रभेत्यादि ) ate तृतीय ( सुवेषा के स्थान में परीता पढ़ने पर ) भेद में समासोक्ति wage दै ।. 
अ नहीं दै || परन्तु दूसरा भेद ( लाबण्येत्यादि ) एकदेशविवर्ति रूपक का ही उदाहरण है । 

i । तात्पर्यं यह है कि इस उदाहरण में विकस्वरत्व रूप धर्म का मुख में बाध हे, छतः कमलख का ग्रारोप 
अमर गू | किये विना वाक्यार्थ ही नहीं बन सकता | श्रतः लक्षणा से ही कमलख की प्रतीति हो जायगी। समासोक्ति तो तब 
दे विशेषर्ण हो जब व्यंजनाबत्ति से व्यवहार का आरोप प्रतीत होता हो | 


दध दो an 
| रूपक की 


क| को ( प्रकाशित या सुखी ) कर्ती हुई इस शरद्‌ ने सूय के. ताप ( गरमी या दुःख ) को श्रधिक बढ़ा दिया। 
|| यह समासोक्ति नहीं हो सकती । समाउोक्ति वहीं होती दै जहाँ प्रस्तुत श्रौर श्रप्रस्तुत में विशेषण समान खूपसे | 
` | अन्वित होते हों । परन्तु इस पद्य में शरद्‌ का जो विशेषण दै--पिर्द्रै धनु; दधाना, यह नाविका में अन्वित 

र| “हीं हो सकता | कोई भी नायिका श्रपने पयोधर ( स्तन ) पर इन्द्र धनुष को धारण नहीं कर सकती। किर य 
eal | एकदेशविवतिनी उपमा नहीं मानोगे तो यहाँ शरद में नायिका के व्यवहार की प्रतीतिं कैसे a त 


-CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Haz 
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~ सिद्धेदं « Sc ७ ae 
रीयम्‌ । यथा--'दध्ता जुहोति’ इत्यादौ हवनस्थान्यथासिद्धृदृध्नि संचायते बिधिः । एव चन्द्रचापा- | चान्य 
भमाट्रेनखदातं दधानेति प्रतीतिर्भेविष्यतीति चेत्‌, न। एयंबिधानिवोहि कष्टसृष्टिकल्पनादेकदेशविव- यदाहु 
्युपमाङ्गीकारस्येव ज्यायस्त्वात | अस्तु वात्र यथाकथंचित्समासोक्तिः, नित्रेरिबोत्पलः TEA’ इत्यादो 


- देशविषर्तिनी उपमा माननी ही पड़ेगी। उसी के उदाहरण मे दन्तप्रमेस्यादि पद्य भी आयेगा, अतः यहाँ भी एव। 
पर्यालाचन करने से एकदेशविवर्तिनी उपमा ही सिद्ध होती हे । 
नन्विति--प्रशन--'श्रदग्धदहन’ न्याय से श्रप्राप्त वस्तु की ही विधि होती है | जो वस्तु या वात और ' सत्र 

fet प्रकार प्राप्त नहीं है उसी में विधिवाक्य का तात्य माना जाता हे, रन्यत्र नहीं। “दध्ना जुहोति? यह विधि | शास्त्री 
वाक्य हे | यहाँ विचारना यह हे कि बिधान कितने अंश में है । 'जुहोति' लेट लकार का रूप ह अथवा लिडके रथं. | बालो 


में लट लकार का वेदिक प्रयोग हे | इसका ग्रर्थ हे 'दही से हवन करना चाहिये इसमें दो अंश हैं--एक. | यमपि 
साधन रूप दही और दूसरा साध्य रूप हवन । परन्तु हवन तो सामान्य विधि से श्रन्यथाप्रापत हे सायं प्रातरग्निहोत्रं | गहटसः 
जुहोति’ इस वाक्य से साधारण हवन तो सिद्ध ही है, wa: उसकी विधि नहीं हो सकती | इस कारण केवल दही 
की और Set भी विभवत्यर्थ ( साधनता ) मात्र की बिधि मानी जाती हे । यद्याप "जुहोति? पद में लकार का 
ma विधि है ओर वह “हु? घातु से सम्बद्ध हे । उससे प्रथक नहीं किया जा सकता | तथापि उस ( लकार ) के 
श्रथ ( विधि ) का सम्बन्ध द्धि के साथ ही जिस प्रकार माना जाता हे उसी प्रकार प्रक्रत पद्म में भी यद्यपि | — aie 
'याद्रेनखक्षतामस पद में उपमावाचक श्रामा' पद का समास है, तथापि नायिका के पक्ष में योग्यता के हे 


अनुसार उसका सम्बन्ध इन्द्रधनुप के साथ किया जा सकता है | इसस यह wad होगा कि “इन्द्रधनुष के | + 
समान AAAI को स्तन पर धारण करती हुई'--इस प्रकार थह विशेषण प्रस्तुत और श्रप्रस्तुत में लग 


= | सकता 
जायगा रौर इस पद्य में भी समासोक्ति के द्वारा ही शरद्‌ में नायिका के व्यवहार की प्रतीति हो जायगी | ' कि 
इसके लिये एकदेशविवर्तिनी उपमा मानने की कोई आवश्यकत। नह | ॥ को प्रत 


इसका खण्डन करते हँ--इति चेन्न-एवंविधेति-इस प्रकार के स्थलों में जहाँ निर्वाह नहीं होता--ऐसी | 

कष्ट कल्पनाओं की Wig एकदेशविवर्तिनी उपमा मानना ही ठीक है। । yes 
वस्तुतः दुध्ना Gea’ के दृष्टान्त से Wx ag’ इत्यादि पद्यं का समर्थन नहीं किया जा सकता । | 

“ब्रपूवबोध्यत्यं विधिव्वम्‌? इस लक्षण के श्रनुसार जितने aig में अपूर्वबोध्यत्व होता है उतने को ही विधि | 

गानी जाती है। लोहितोष्णीपा ऋत्विजः प्रचरन्ति? इत्यादि विधि वाक्यों में यदि वाक्यान्तर से कोई बात | लक सं 

प्राप्त न हो तो लोहित, उष्णीष और प्रचरण इन तीनों की विधि मानो जाती दे । यदि ऋत्विक्‌ प्रचरण | sa 

न्यतः सिद्ध हो तो लोहित और उष्डीप इन दो की विधि मानी जाती है और यदि उष्णीष भी किसी | लिङ्ग १ 


~ 


58९ वाक्य त विदित हो तो केवल लोहित वर्ण की विधि मानी जाती है। सारांश यह कि वाक्य में | भेदो में 


जितना श्रंश ग्रपू्वबोध्य दोता दै-जो किसी वाक्यान्तर से प्राप्त नहीं होता--उतने की ही विधि मानी जाती | दूसरा छ 
el दश्ता जुहोति' इस वाक्य में दधिसाधनक हवन का विधान है। इसमें हवन का विधान दूसरे वाक्य से | का आर 
सात हान के कारण अपूवबोध्य नहीं है, श्रतएव उसकी विधि नहीं हो सकती दधि सिद्ध पदार्थ है, रतः | आरोप । 
उसकी मो विधि नहीं हो सकती, परन्तु दवि में जो साधनता है वह किसी श्रन्य प्रकार से प्राप्त नहीं है, | और श 
। शत उतन हा. अंश को. विधि मानी जाती है । इससे इतना ही सिद्ध होता हे कि विधायक वाक्य का जितना | बहुत प्र 
HE छश ATT होता है उदीम विधि परयंबसित होती है, किन्तु इससे यह कदापि सिद्ध नहीं होता कि चादै । 
५. जिस समासयुक्त te के चाहें जिस अंश को समास से निकालकर चाहे खित क साथ जोड़ा | वस्तु में 
i ओ- जा सकता र | 'ऐन्द्र घुः इत्यादि पद्य में न तो कोई बिधि है श्रौर र कोई रू रो ज का ही प्रकरण है लोगों : 
Bs ug यहां समास के ग्रन्तर्गत 'आभा! शब्द को “झआाद्रनखत्तुताभम! त्ते नि नि ag agi के |! नपुस्क| 
साथ बस जोड़ा जा सकता है! इसके अतिरिक्त 'ऐखम' के श्रण प को श निकाल न डा || गित 
जाय आर इन्द्र तथा धनुष्‌ शब्द की विभक्तियो बदलकर उनके साथ थामा शब्द | का समास ने के हि “लोप? = 
te ee इन्त्रषनु:सद्दश नखक्षतम्‌ यह श्रथ हो ही नहीं सकता । परन्तु इतना सब प्रपञ्च में तो ष्ण | 
ella’ के सहश कहा जा सकता है श्रौर न उसके ग्राधार पर कोई ऐसा नियम : हि जिसमें | रोष 
इस 'श्रकारडत]एडव? का समर्थन किया जा सके | य | | योगशार 


_ श्रलंकारसवेस्वकार ने दृध्ना जुहोति की पूर्वोक्त प्रति गति | दष 
न्न य द = 018 ५ १ क्रेया के हि नुसार Ger धनः में नू! मासी | “7 का 
रे न _ CC-0. In Public Domain. UP State Museum, i RCI Ey ड 
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दशमः परिच्छेद: | ३४१ 
SST .. चान्यगत्यसंभवात्‌ । किं चोपमायां व्यवहारप्रतीते | री 
क... oe ee व्यवहारप्रतीतेरभावात्कथं तदुपजीविकायाः समासोक्तेः प्रवेशः। 
=a “व्यवहारोऽथवा तत्त्वमोपम्ये यत्मतीयते | तन्नोपम्यं समासोक्तिरेकदेशोपमा स्फटा | 
गदी = चोपसारूपकयोरेकदेशबिवर्तिताङ्गीकारे तन्मूलसंकरेऽपि समासोक्तेरप्रवेशो न्यायसिद्ध 
यहाँ भी . एव। AG RUS नास्या विषय इति | विशेषणसाम्ये रिलिष्टविशेषणोत्थापिता 
सा गोत नेति द्विधा ल्यत्वे ु तो 
an | os RE चेति द्विधा । कायलिङ्गयोस्तुल्यत च द्विविधेति चतुःप्रकारा समासो क्तिः। 
mg i el व्यवहारसमारोपः कारणम्‌। स च कचिल्लीकिके वस्तुनि लो किकबस्तुव्यवहारममारोपः। 
हृ विधि | शाश्नीये वस्तुनि शा्रीयवस्तुव्यवहारसमारोपः | लौकिके वा शाख्रीयवस्तुव्यवहारसमारोपः । शास्त्रीये 


| 
| 
उ ९.४ नौ qa द at ~ ~ 
के ग्रथ . | बा लौकिकवस्तुव्यवहारसमारोप इति agai । तत्र लौकिकवस्त्वपि रसादिभेदादनेकबिधम्‌ । शास्त्रीयः 
| 
| 


ete | यमपि तर्कायुवेदज्योतिःशाख्नप्रसिद्भतयेति बहुप्रकारा समासोक्तिः । दिङमात्रं यथा--व्याधूय 
रग्निहोत्रं | यह्ठसनं- इत्यादो लौकिके वस्तुनि लौकिकस्य हठकामुकव्यवहारादेः समारोपः | 
वल दही थैरेकरूपमखिलास्वपि वृत्तिषु त्वां पश्य द्विरव्ययमसंख्यतया प्रवृत्तम्‌ | 
[कार का । लोपः कृतः किल परत्वजुषो विभक्तर्तैलंच्षयां तव कृतं ध्रुवमेव मन्ये ॥' 
कार ) TAMA ae वस्तुनि व्याकरणप्रसिद्धवस्तुव्यबहारसमारोपः। एवमन्यत्र । रुपके5- 
eS मानी है ओर नेत्रे रिवोत्पलेः-- इत्यादि पद्य में ane एकदेशविवर्तिनी उपमा मानी है । इनमें से प्रथम अंश में 
रि श्ररुचि दिखा कर दूसरे को अपने मत का उपष्टम्भक सिद्ध करते हैं-अस्तुबाऽत्रेति-श्रथवा इस पद्य में जेसे- 
Hac तसे समासोक्ति मान-भी लो--तथापि नेत्रैः’ इत्यादि उक्त पद्य में तो विना उपमा माने काम चल ही नहीं 
जायगी | || पता | सरसी में केवल कमल हें श्रोर नायिका में नेत्र | दोनों दोनों में श्रन्वित नहीं । 
किञ्चेति--इसके अतिरिक्त उपमा में सादृश्य की ही प्रतीति होती हवै-व्यवहार की नहीं-फिर व्यबहारमात्र 

i की प्रतीति में होनेवाली समासोक्ति उपमा में केसे हो सकेगी ! यही कहा है ब्यवहार इति-- उपमा में जो व्यवहार 

या स्वरूप की प्रतीति होती है उसे समाठोक्ति मत समझना । वह तो स्पष्ट एकदेशोपमा श्रयांत्‌ एकदेशविव 
सकता। | तिनी उपमा है। 
१ विधि एवं चेति ते--इसी प्रकार जब उपमा और रूपक इन दोनों में एकदेशविवर्तित्व सिद्ध हो गया तो तन्मू- 


Ag बात | लक संकरालंकार में भी समासोक्ति का श्रप्रवेश उचित ही है । तेनेति- इससे यह सिद्ध है कि श्रौपम्यगर्भ विशे- 
guy | षणे से समासोक्तिः नहीं होती । Bae att साधारण बिशेषणों की समानता म दो प्रकार की आर कायं तथा 
ते किसी | लिङ्ग की समानता में दो प्रकार की समासोक्ति होती है। इस प्रकार चार भेद कहते हैं | सवंत्रेति-इन सब 
क्य मै | Ret में व्यवहार का आरोप ही इस अलंकार का प्रयोजक ( कारण ) है | कहीं तो किसी लौकिक: बस्तु में 
नी जाती | दूसरा लौकिक वस्तु के ही व्यवहार का आरोप होता है और कही शास्त्रीय बस्तु में शास्त्रीय वस्त्वन्तर के व्यवहार 


वाक्य से | का ्रारोप होता दै । एवं कहीं लौकिक में शास्त्रीय के और कहीं शास्त्रीय में लौकिक वस्तु के व्यवहार का 
है, श्रतः | आरोप होता है । ये चार प्रकार हैं। वत्रेति--उनमै लौकिक वस्तु भी रसादि के भेद से श्रनेक प्रकार की है । 
हीं दै, | और शास्रीय भी तर्क, आयुवेद, ज्योतिःशाख्राद में प्रसिद्ध श्रनेक प्रकार की होती दै, श्रतः समासोकित भी 
जितना | बहुत प्रकार की होती है । 9 
क ale व्याधूय--इत्यादि में लौकिक वस्तु ( वायु ) में लौकिक इठ कामुक के व्यवहार का श्रारोप है। शास्रीय 
ग जोड़ा वस्तु में शास्त्रीय व्यवहार के आरोप का उदाइरण--यैरिति-्रब्यय ब्रह्म की स्तुति हे-हे भगवन्‌, णि 
प्रकरण | लोगों ने सम्पूर्ण 'इत्तियों!- श्रन्तःकरण के परिणामों यद्वा खरी, पुरुष, नपुंसको श्रथवा 0000 न 
नुः? के | नपुंसकलिज्ञों में एक रूप रहने वाले 'श्रव्यय! = विकाररहित रर al = श्रने करूपता प ce a द 
] डाला | बोधन के राहित्य से प्रवृत्त ग्रापको देखते हुए श्रापसे परे की (बिभक्ति ees ae Fi i 
र दिया “लोप! = श्रस्वीकार या श्रदर्शन कर दिया है उन्होंने निश्चय हो श्रापका लक्षण न सवरप a ie 
eat 3 जे के कारण प्रस्तुत ईश्वर में अ्रप्रस्तुत श्रव्यय कव्यवहार को. 
«geal | भ्रत्रेति--हस पद्य में विशेषणों की समानता णः पमत हार त क 
grad | श्रारोप होता है । ये दोनों शास्री हैं, श्रतः शास्रीय बस्तु म शा i 


| योगशास्त्र में यह बात प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा या चैतन्य सब बृत्तियो में एक a fs बह 
a : 5 र्‌ नहीं ्राता--क्योंकिं वह 
द्वप, काम, क्रोध श्रादिक चाहे कोई विकार ( दवति) होता रहे, श्रात्मा को पिह 70 700 ५ न 


मासोरकि (यर 
= ८७-७0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow _ 


3 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
३४२ , साहित्यदर्पणे | 


प्रकृतमात्मस्वरूपसंनिवेशेन प्रकृतस्य रूपमवच्छादयति | इह्‌ तु स्वावस्थासमारोपेणानवच्छादित- | 
स्वरूपमेव तं पूर्वावस्थातो विशेषयति | अत एवात्र व्यवहारस सारोपः, न तु स्वरूपसमारोप इत्याहुः | 
उपमाध्वनौ श्लेषे च विशेष्यस्यापि साम्यम्‌ , इह तु विशेषणमात्रस्य । अप्रस्तुतप्रशंसायां प्रस्तुतस्य 
गम्यत्वम्‌ , इह्‌ तवप्रस्तुतस्येति भेदः | 
उक्तैविशेषशेः साभिम्रायैः परिकरो मतः ॥५७॥ 
यथा--अङ्गराज सेनापते द्रोणोपहासिन्‌ कण, Tae भामाद्‌ दुःशासनस्‌ । 
शब्दे; स्वभावादेकार्ैः स्लेषोऽनेकार्थवाचनम्‌ | 
'स्वभावादेकार्थ? इति शब्दश्लेषांदू व्यवच्छेदः । वाचनम! इति च ध्वनेः। उदाहरणम्‌-- 
प्रवतयन्क्रियाः साध्वौमालिन्यं हरितां हरन्‌। सहसा भूयसा दीप्तो विराजति बिभाकरः॥' 
अत्र प्रकरणादिनियमाभावाद्‌ द्वावपि राजसूयौं बाच्यौ | 
कचिद्विशेषः सामान्यात्सामान्यं वा विशेषतः ॥ ४८ 


कार्यान्चिमित्त कायं च हेतोरथ समात्समम्‌ | 


अपरिणामी है, अप्रतिसंक्रम है, शुद्ध है, निर्विकार है। श्रथवा खी, पुरुष, नपुंसक चाहे किसी का शरीर हो 
ब्रह्म सब में एकरूप ही रहता है | व्याकरण'प्रसिद्ध ग्रव्यय भी र्रीलिङ्ग, पुल्लिङ्ग और नपसकलिङ्गो में एकरूप 
¢. र ~ पि Pe त ् मं टर 
रहता है--सहर्श त्रिषु लिङ्गेषु’ | ब्रह्म भी व्यय अर्थात्‌ विकार से रहित है अर्थात्‌ उसमें कोई परिणाम नहीं होता। 
शर च, वा, इ आदिक अब्ययो में भी विकार अर्थात्‌ आदेश नहीं होता । एवम्‌ ब्रह्म असंख्य बस्तओं में-- 
संसार की सभी वसं में “विद्यमान है--रुपंरूप प्रतिरूपो बभूब--और नवय ‘ger ग्रर्थात्‌ एकवचन 
दवचन आदि संख्या से रहित है | वह किसी विशेष संख्या का बोधन नहीं क्रता--'वचनेषु च सने यन्न ब्येति 
तदुब्ययम्‌ | ब्रह्म के ae कोई विभक्ति (बिभाग) नहीं ग्रर्थात्‌ ब्रह्म से उत्कृष्ट कुछ नहीं है “पुरुषान्न परं GE 
ह न A सा He aK ्रव्यय के आगे भी कोई विभक्ति सु ग्रादिक नहीं रहती, सब का लोप हो जाता 
-- च विमक्तिष विशेषणा ॐ : : 
; सु पु । इस प्रकार विशेषणों के द्वारा Mages ब्रह्म में शास्रान्तरप्रसिद्ध श्रव्यय के व्यवहारं 
का आरोप होता हे | इसी प्रकार श्रौर उदाहरण जानना | 
प्रकृत उहा gE £ भेद दिखाते हें । रूपके इति--रूपक में ग्रप्रकृत वस्तु अपने स्वरूप से 
का आच्छादित कर लेत = ¥ 

विना किये हो उसे पहली aa नं et WS यहां श्रप्रकृत वस्तु प्रकृत वस्तु के स्वरूप का श्राच्छादन 
ह| उसे पहली अवस्था से अधिक उत्कृष्ट बना देती है । इसी यहाँ 
है, स्वरूप का नहीं'--यह पूर्वाचार्य कहते हैं। व्यः त हैं ¦ इसी कारण “यहाँ व्यवहार का आरोप होता 
ह. aa = तांचाय कहते हैं। व्यङ्गयोपमा और श्लेष में विशेष्य की facial उठी 
त rg यहाँ केवल विशेषण ही समान होते हैं oe १ 

| होते हैं | ्रप्रस्तुतप्रशंसा में a + 
व्यंग्य रता हे यही इनका भेद है | प्रस्तुत AKT रहता हे ओर यहाँ श्रप्रस्तुत 
है श्रथ परिकरः--उक्तैरिति-कहे हुए विशे प । ॥ 
र ति पण्‌ यदि विशेष अभिप्राय क सरल 
होता है । जेसे--अद्नराजेत्यादि-- श्रपने को छोड़ कर कर्ण भप्राय का बोधन करते हों तो परिकरालङ्कारः | 


. : 2 = कोसे ब र 
~ वेणीसंहार नाटक में भीमसेन से ग्राक्रान्त दुःशासन का क. ना : देने से कुंद, अश्वत्थामा की 
चारय सेनापति थे । उनके Rowe मारे जाने कर sit ३ sal a 


न का करण ने उपहास किय बि ५ a 
` पंदप्नाप्ति की श्रयोग्यगा और कार्याक्मता व्यक्षित होती है । 1 था । इन विशेषणों से कण की उन्न 


श्लेष:--शब्दैरिति-- स्वभाव से एकार्थक शब्दों के 


hers 


a लिये fees ॐ "द के द्वारा अनेक शरो के भिधान करने को श्लेष कते || 
: जु ae — os ८ a = “कारक कहा है । शलेपध्नि से व्यावृत्ति करने के लिये वाचन | 
कार्या) को प्रहत कराते हुए, दिशा / मिति नदी । उदादसण--अरवहंयक्षिति--दच्छी यां ( धार्मिक | 
कर राजा ) हव ie को मलिनता को हुटाते हुए, बडे तेज से dla यह विभाकर (सूया | 
an र्‌ हे “ नट प्रकरणादि का नियन्त्रण न होने के कारण यहाँ राजा श्रौर ad पँ 

च्य हैं। हाँ राजा eo 


n Publ 
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दशमः परिच्छेदः | 


अग्रस्तृतात्स्तुतं चेद्‌ गम्यते पञ्चधा ततः ॥५६॥ 
अग्रस्तुतग्रशंसा स्याद्‌ क्रमेणोदाहरणम्‌ 
“पादाहतं यदुत्थाय मूर्धानमधिरोहति । स्तस्थादेवापमानेऽपि देहिनस्तद्वरं रज; || 
अत्रास्मदपेक्षया रजोऽपि वरमिति ATI प्रस्तुते सामान्यमभिहितम्‌ | 
“स्रगियं यदि जीवितापहा हृदये कि निहिता न हन्ति माम । 
द विषमप्यमृतं कचिद्भवेदसृतं वा विषमीश्वरेच्छया ip 
अन्रश्वरेच्छया कचिदहितकारिणोऽपि हितकारित्वं हितकारिणोऽप्यहितकारित्वमिति सामान्ये 
प्रस्तुते विशेषोऽभिहितः | एवं चाऽत्रप्रस्तुतप्रशंसामूलोऽर्थान्तर्न्यासः | दृष्टान्ते प्रख्यातमेव वस्तु 
प्रतिबिस्वत्वेनोपादीयते | इह तु विषामृतयोरमृतविषीभावस्याप्रसिद्धेने तस्य सद्भावः | 
इन्दुर्लिप्त इवाञ्जनेन जडिता दृष्टिमृगीणामिव प्रम्लानारुणिमेव विठ्ठुमदलं श्यामेव हेमप्रभा । 
कार्कश्यं कलया च कोकिलवधूकण्ठेष्विव प्रस्तुतं सीतायाः पुरतश्च हन्त {शाखिनां बहीः सगही इव ॥' 
अत्र संभाव्यमानेभ्य इन्द्वादिगताङजनलिप्षत्वादिभ्यः कायेभ्यो बदनादिगतसौन्दर्यविशेषरूपं 
प्रस्तुतं कारणां प्रतीयते । 
“गच्छामीति मयोक्तया wre निश्‍वासमुद्रेकिरां त्यक्त्वा तियेगवेक्ष्य बाष्पकलुषेणैकेन मां aT | 
अद्य प्रेम मदर्पितं प्रियसखीवृन्दे त्वया बध्यतामित्थं स्नेहविवर्धितो मगशिशुः सोख्रासमाभाषितः | 
अत्र कस्यचिदगमनरूपे काय कारणमभिहितम्‌ | Tes प्रस्तुते तुल्याभिधाने च द्विधा, श्लेषमूला 


अप्रस्तुतप्रशंसा-क्कचिदिति--१ अप्रस्तुत सामान्य से प्रस्तुत विशेष जहाँ व्यंग्य होता हो अथवा २ 
प्रस्तुत विशेष से प्रस्तुत सामान्य सूचित होता हो यद्वा ३ श्रप्रस्तुत कार्य से प्रस्तुत कारण द्योतित होता हो 
किंबा ४ अप्रस्तुत कारण से प्रस्तुत काये व्यित होता हो या ५ श्रप्रस्तुत समान वस्तु से प्रस्तुत किसी समान 
बस्तु का व्यञ्जन होता हो तो यह पाँच प्रकार की श्रप्रस्तुतप्रशंसा होती हे । क्रम से उदाहरण--पादेति-श्री 
कृष्ण के प्रति बलभद्र की उक्ति दै-श्रपना अपमान होने पर भी चुप बेठे रहने नाले मनुष्यों से तो वह धूल 
भी अच्छी दै जो ठोकर लगने पर ठोकर मारने वाले के सिर पर पहुँचती है । अत्रेति-शिशुपाल के श्रपमानों 
को सहन करने वाले हम लोगों Bl Wear भूल मी ग्रच्छी है-यह विशेष यहाँ प्रस्तुत है | परन्तु सामान्य (देही) 
का अभिधान किया है । उससे उक्त विशेष गम्य है। & 

ˆ खगिति-इन्दुमती के प्राणान्त होने पर श्रज का विलाप है। यदि यह माला प्राणहारिणी है तो हृदय 
पर रक्खी हुई मेरे प्राणों को क्यों नहीं हरती ! ईश्वर की इच्छा से कहीं विष भी अ्रमृत हो जाता है और कही. | 
अमृत मी विष हो जाता है | श्रत्नेति--ईश्वर की इच्छा से कहीं अहित करनेवाले भी हितकारी हो जाते हैं ह ह 
ale कहीं हितकारी भी अहित करने लगते हैं? यह सामान्य यहाँ प्रस्तुत है-परण्तु विशेष (बिष श्रौर ्रमृत) | 
का afters किया है | उससे सामान्य व्यंग्य हे | एवंचेति--इस प्रकार यहाँ श्रप्रस्तुतप्रशंसामूलक BANA | 
न्यास है | दष्टान्तालङ्कार में प्रसिद्ध वस्तु ही प्रतिब्रिम्ब्र दार होती है । किन्तु विष का ग्रमृत श्रौर श्रमृत 
का द्ध नहीं, रत! यहाँ दृष्टान्तालझार न > La 

rn के = चन्द्रमा काजल से पोता हुश्रा सा प्रतीत होता हे शौर हिरनियों केनेभ 


जड़ीमत से जचते हैं | मूगे की लालिमा मलिन सी लगती है श्र सोने की कान्ति काली सी दीखती ह।_ 


हा 5 | > और मयरों केपिच्छ भी निकम्मे से मालूम होते हैं। अत्रेति-- 
कोकिलों के गले में कर्कशता प्रतीत होती हे और मयूरो के पिर मी निकम सा 


रौँ चन्द्र मे दि की सम्भावना की गई है 
कल, अं केशपाश की श्रतिशयित शोभाल्प या कारण ok होता है ॥ 
गच्छामीति--'मँ जाता हूं यह कहने पर, उस मुगनयनी ने “उद्रेक! श्रर्थात्‌ क रवात वोह 
और ग्रॉसभरे तिर्छ नेत्र से मुझे देखकर प्रेम से पाले हुए मृगछीने से कुछ मुस्कुरा x me ol 
जो प्रेम मुझसे कर रक्खा है उसे शरम मेरी प्रिय सलियो मैं अर्पणा कर । भत्रेति-किसी ने ४ 
कि तुम तो जाने वाले थे गये नहीं ! तब उसने उक्त श्लोक कहा | नायिका की ee 
जाने कु कारण है | उसके श्रमिघान से प्रस्तुत कार्य ( न जाना ) व्यय है) हक 
06-0. In Public Domain. ‘UP State Museum, Hazra tga ee 
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if ३४४ साहित्यदप 
[a पोइ तीति 
साहश्यमात्रमूला च । श्लेषमूलापि समासोक्तिवद्विशषणमात्रश्लेपे, श्लेषवदिशेष्यस्यापि श्लेषे अवतीति | 
क्रसेण यथा-- 
दथा eos न्तश्रीसमन्बितः | समज्ञ्वलरुचिः श्रीमान्प्रभूतोत्क लिकाकुल; ।।? 2 
सहकारः सदामोदो वसन्तश्रीसमन्वित; | AAS Gls तीति Ah fe cane 
टं अत्र विशेषणमात्रश्‍क्षेषवशादप्रस्तुतात्सहकारात्कस्यचित्मस्तुतस्य नायकस्य प्रतीतिः | अन्ये 
‘Gena प्रविचलेद्यदि यद्यधोऽपि यायाद्यदि प्रणयने न महानपि स्यात्‌ | हस्तुध् 
आभ्युद्धरेत्तदपि विश्वमितीदृशीयं केनापि दिक्‌ प्रकटिता पुरुषोत्तमेन ॥' 
न CaN के ००" ह्‌ रेव oy ध्य | 
अत्र पुरुषोत्तमपदेन विशेष्येणापि Rasa प्रचुरप्रसिद्धथा प्रथमं विष्णुरेव बोध्यते। तेन वणे | 
नीयः कश्चिुरुषः प्रतीयते | साहश्यमात्रमूला यथा — | 
“एकः कपोतपोतः शतशः श्येनाः ज्लुधाउभिधार्वान्त | अस्वरमावृतिशून्यं हर हर शारणां विधेः करुणा ॥' जि 
तीयते ० च “po ८ ठा" 
अन्न कपोतादप्रस्तुतात्कश्रितस्तुतः प्रतीयते । इयं च क्चिह्नेधम्यशापि भवति | (त 
धन वः Sin ~ A 
'धन्याः खलु वने वाताः कह्णारस्पशशीतलाः। राममिन्दीवरश्यामं ये स्पृशन्त्यनिवारिताः ॥' इम 
त्र ia 000 ५ n ७ ७. 
अत्र वाता धन्या अहमधन्य इति वैधम्यण प्रस्तुतः प्रतीयते । वाच्यस्य संभवासंभवोभय- 
रूपतया त्रिप्रकारेयम्‌ | तत्र संभवे उक्तोदाहरणान्येव | असंभवे यथा-- 
¢ a = 2 ANC 
कोकिलोऽहं भवान्काकः समानः कालिमावयोः | अन्तरं कथयिष्यन्ति काकलीकोविदाः पुनः ॥' 
aq iN 6 ‘5 ५ 
.अत्र काककोकिलयोबाकोवाक्यं प्रस्तुताध्यारोपणां विनाऽसंभवि | उभयरूपत्वे यथा -- स्पष्टा 
तुल्ये इति--तुल्य के प्रस्तुत होने पर तुल्यके ahaa में दो प्रकार होते है--एक श्लेषमूलक दूसरा ss 
चाहरवपात्रमूलक | रलेपमूलक भी समासोक्ति की भांति केवल विशेषणों के was होने पर भी होता है ak 
इलेप्र की तरह विशेषण aay विशेष्य सबके Rae होने पर भी होता है | जेसे--सहकार इति--सदा ग्रामोद 
( = ) से युक्त ता सदा मोद ( आनन्द ) से युक्त, वसन्त की श्री ( शोमा, या वेष ) से भूषित, उज्ज्वल noe 
का ee ay रुचि Ss बहुत उत्कलिकाओं ( कलियों या उत्कण्ठाग्रों ) से पूणं सुशोभित च 
श्रम का पड़ होता हे | यहाँ केवल विशेषणों के श्लेष से age > की. क 
salt eet दै । स्तुत ग्राम के द्वारा प्रस्तुत अनुरागी नायक को | वात 
द हत चरि पुरुषत्व ( वीरता या पुरुष का स्वरूप ) छोड़ना पड़े, sie चाहे नीचे ( पाताल में | और यु 
त te जाना पढे और चाहे प्रणयन ( आकार या प्रतिष्ठा ) में बढाई न भी मिले तो भी संसार का र 
उद्धार करना चाहिये | यह माग किसी ( ग्रलोकिक ) पुरुषोत्तम ( मोहिनी रूप, वाराह रू और वामन रूप विष्णु | ged 
: au र किसी राजा ) ने प्रकट कर दिया है। यहाँ विशेष्य यय भी ७७३] Gaul अप्रस्तुः 
अधिक प्रि द्ध के कारण पहले विष्णु का ही बोध होता है। ग्रनन्तर प्रस्तुत (राजा ) की प्रतीति व्यज्ञना 
क से होती है । | व्यज्ञथ 
| सैकड़ों ae तत परांसा का उदाइरण--'एक इति'--ग्रकेला कबूतर का बच्चा है! और | छ निन्दा: 
4 ह पूर बाज उसके ऊपर रट हे हे !! श्र ne iene i 
4: ईश्वर की कृपा का ही भरोसा औँ जम nee र चिने का स्थान ( इति ) नहीं ll fr a : 
i होता है | "ह अग्रस्तुत कबूतर से कोई विपत्तिग्रस्त प्रस्तुत पुरुष प्रतीत | ae 
डर | क Set | र्‌ f 
i धन्य हैं we त 2 oe तै भी होती हे । जैसे--धन्या इति--कमलों के स्पर्श ते शीतल बन केवाय | गि 
2 oor is क टोक n रंगल 
i Sat on au pee सम श्याम रामचन्द्र का स्पशं करने पाते हैं। यह भरत की उक्तिं | we 
FE ; र न्तु में श्रधन ९ i | विश्वस् 
i पि 222 य हूँ, शस प्रकार बेधम्य से प्रस्तुत की प्रतीति होती ह। । होती दै 
ae aa rs सम्मवी होता हे, कहीं ग्रसम्मवी और कहीं दोनों प्रकार का-इसलिये हली 
डं हृ तीन प्रकार की होती हे | उनमें सम्भव के उदाहरण तो उक्त ही हैं ईद ऊन इति ब्याजेति 
मैं कोकिल हूँ--तुम कौश्रा हो--कालापन दोनों में a ४0 । असम्मत see | आओ ( कठोर 
वे ही बतलायेंगे जो मधुर स्वर के परीक्षक हैं। इसमें मान है, परन्तु मुझमें शरीर quit मेद क्या हे--यह बार | की सहा 
तब तक केवल कोकिल श्रौर कोदे के मो ळर si किन्ही प्रस्तुत पुरुषों के स्वरूप की प्रतीतिं हा 
१ ग्र ८ ०, fi FE 
सप प्रकार रलोको में प्रश्नोत्त नही कर सकते| फा शान होना समभव नहीं। कोकिल MM | ३। जे 


| |  मञ्जरिः 
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भवतीति | 
अन्तश्छिद्राणि भूयांसि कण्टका वहवो वहिः | कथं कमलनालस्य मा भूचन्भङ्गरा गुणाः ॥' 
za त्‌ स्य ध्यार थि पि : LEE ee bas 
॥ | शत्र प्रस्दुतस्य कस्यचिदध्यारोपणं विना कमलनालान्तरिछद्राणां गुणभंगुरीकरणे हेतुत्वमसंभवि । 
अन्येषां तु संभवीत्युभयरूपत्वम्‌ | अस्याश्च समासोक्तिवद्‌ व्यवहारसमारोपप्राणत्वाच्छक्दर्शा व्दशक्तिमूला- र h 
इस्तुध्वनेभेदः | उपमाध्वनावप्रस्तुतस्य व्यङ्गथत्वम्‌ | एवं समासोक्तौ । शेषे द्वयोरपि वाच्यत्यस्‌। | 
वि. उक्ता व्याजस्तुति पुनः । 

Cru (1 21: Ly ०1 Ea © fod 
न वरा निन्दास्तुतिभ्यां वाच्याभ्यां गम्यत्वे स्तुतिनिन्दयोः ॥ ६० ॥ 
निन Ls = व्य स्तुतिरि 
न्द्या स्तुतेगम्य्वे व्याजेन ति व्यत्पत्त्या व्याजस्तुतिः । स्तुस्या निन्दाया गम्यत्वे 


) 
PRT । व्याजरूपा स्तुतिः | क्रमेण यथा-- 
वल स्तनयुगमुक्ताभरणाः कण्टकक लिताङ्गयष्ट्रयो देव त्वयि कुपिते5पि प्रागिव विश्वस्ता द्विटखियो जाता!) 
ae इदं सस्‌ | 'व्याजस्तुतिस्तव पयोद मयोदितेयं यज्जीवनाय जगतस्तव जीवनानि | 
स्तोत्र तु ते महदिदं घन, धर्मेराजसाहाय्यमजेयसि यत्‌ पथिकान्निहत्य |! 

पुनः ॥' पर्यायोक्तं यदा भङ्गया गम्यसेवाभिधीयते । उदाहरणम्‌-- 
- | स्पृष्टास्ता नन्दने शच्याः केशसंभोगलालिताः। सावज्ञं पारिजातस्य मञ्जयों यस्य सैनिकेः ॥ 
; दूसरा अत्र हयग्रीवेश स्वर्गो विजित इति प्रस्तुतमेव गम्यं कारणं वेचित्र्यविशेषप्रतिपत्तये सैन्यस्य 
दै a उभयरूप का उदाहरण--अन्तरिति-भीतर तो छेद भरे हैं और ऊपर कांटों की बाड़ खड़ी है। फिर 
| > कमलनाल, के गुण भंगुर क्यों न हों! अत्रेति--यहाँ जब तक किसी प्रस्तुत पुरुष के स्वरूप का ज्ञान न हो तब 
» ie तक कमलदण्ड के भीतरी Fal का उसके गुणों ( तन्तुत्रो ) के तोड़ने में कारण होना सम्भव नहीं । अन्येषां 
चुप त्विति--तस्तुओं के तोड़ने में कांटों की कारण ह हे, अतः यहाँ एक वाच्य असम्भवी है-दूसरा सम्मबी 

| dat के तोड़ने में कांटों की कारणता बन सकती हे, अतः यहाँ एक वाच्य असम्भवी हे-दूसरा सम्भवी, 
onl तत. यह उभयरूप वाच्याथ का उदाहरण है। पुरुष के पक्ष में छिद्र का अर्थदोष है, कण्टक का छुद्र पुरुष 
पाताल आर गुण का र्थ दया, दाक्षिएयादि है | घस्थारचेति--समासोक्ति की तरह यहां व्यवहार का आरोप ग्रावश्यक 
संसार का | है, श्रतणव शब्दशक्तिमूलकवस्तुध्वनि से इसका भेद हे । उसमें श्रारोप नहीं होता। उपमाध्वनि में प्रस्तुत 
ण व्यज्ञय रहता है, परन्तु यहाँ a रहता है | इसी प्रकार समासोक्ति में भी ग्रप्रस्तुत व्यज्ञय रहता है | श्रतः इनसे 
8 | ्रप्रस्तुतप्रशंसा भिन्न है | श्लेष में दोनों ( प्रस्तुताप्रस्तुत ) वाच्य रहते हैं, यहां नहीं । 
| परन्तु = : 

| श्रथ व्याजस्तुति-उक्तेति--वाच्य निन्दा से स्तुति के व्यज्ञय होने पर और वाच्य स्तुति सेऽनिन्दा के 


 व्यक्षना र 
ec. | व्यङ्गथ होने पर व्याजस्तुति अलंकार होता है । निन्दयेति= व्याजस्तुति पद के दो श्रं हैं एक 'च्याजेन स्तुति” 


| निन्दा के बहाने स्तुति करना और दूसरा “ब्याजरूपा स्तुतिः? स्तुति का बहानामात्र | जहां निन्दा से स्तुति व्यक्ञय 
| होती है वहां पहला ग्रथ जानना श्रौर जहां स्तुति से निन्दा व्यङ्गय होती है वहां दूसरा श्र्थ समझना | क्रम से 
उदाहरण--स्तनेति--दे राजन, तुम्हारे कुपित होने पर भी शत्रुओ्रों की स्त्रियों पहले ही की भांति विश्‍वस्त हुँ । 
उनके स्तनयुग पहले मुक्ताभरण ( मोतियों के श्राभरणों से युक्त ) थे ale कब भी मुक्ताभरण' (श्राभरणमुक्त = _ 
भूषणरहित) हैं । पहले उनके ae 'कणटककलित? ( रति से रोमाञ्चयुक्त ) थे श्रौर श्रब भी कण्टककलित / 
| (जंगली कांटों से युक्त ) हैं | पहले वह बिश्वस्त ( विश्वासयुक्त-निश्चिन्त ) mc ग्रथ भी विश्वस्त (विधवा == | 
| "विश्वस्ता विधवा समे इत्यमरः’ ) हैं। यहां पहले तो शातरुश्रों का कुछ न बिगाड़ सकने के कारण निन्दा प्रतीत 
होती है, परन्तु श्रन्त्य में शत्रुनाशकता से स्तुति व्यक्त होती है । यह शलेपमूलक उदाहरण है , दूसरा उदाहरण-- 
व्याजेति--दे मेघ, तुम्हारा जल जगत्‌ के ,जीवन के लिये दै, यह तो मैने en ब्याजस्तुति क है, ऐे भन, | 
। (कठोर ) तुम्हारी वास्तबिक श्र सबसे बड़ी स्तुति तो यहु है "कि तुम प्रथिकों को मारकर धमराज ( यमराज ) 
की सहायता करते हो । यहाँ स्तुति के बहाने निन्दा की है । vith ay 
रे पर्यायेति--यदि दूसरे रूप में, व्यज्ञय बात को ही श्रभिधा से कद दिया जाय तो पर्यायं 
त्या है। जेसे- स्पृशा इति--नन्दन वन में इन्द्राणी के केशों को mega करने सुरा 
_ | मञ्जरियाँ जिस ( हयप्रीवासुर ) के लिपाहियों ने ्नादसूयंक लीली 
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पारिजातमज्ञरीसावज्ञस्पर्शनरूपकारयंद्वारेणाभिहितम्‌ । न चेदं कार्योत्कारणप्रतीतिरूपाभस्तुतप्रशंसा। | 
तत्र कायेस्याप्रस्तुतत्वात्‌ | इह तु वणेनीयस्य प्रभावातिशयबोधकत्वेन कायमपि कारणवरपरस्तुतम्‌। 
एवं च-- | भेस 
ल “अनेन पयौसयताश्रुबिन्दन्मुक्ताफलस्थूलतमान्स्तनेषु क्रमेण 
प्रत्यर्षिताः शत्रुविलासिनीनामाक्षेपसूत्रेण विनेव द्वाराः ॥' | 
अन्न वर्णनीयस्य राज्ञो गम्यभूतशत्रुमारणरूपकारणवत्कायभूतं तथाबिधशवुस्त्रीक्रन्दनजलमपि | अन्न हि 
प्रभावातिशयबोधकत्वेन वर्णनाहमिति पयोयोक्तमेव । र 
“राजन्राजसुता न पाठयति at देव्योऽपि तूष्णी स्थिताः 
कुब्जे भोजय मां, कुमार, सचिवेनाद्यापि कि भुज्यते । 


इत्थं राजशुकस्तवारिभवने मुक्तोऽध्वगैः पञ्जरा- 
चित्रस्थानवलोक्य शून्यवलभावेकेकमाभाषते । क्रियां 
त्र प्रस्थानोद्यतं भवन्तं श्रुत्वा सहसैवारयः पलायिता इति कारणं प्रस्तुतम्‌ । वसानि 


'कार्यमपि वर्णनाहतवेन प्रस्तुतम्‌? इति केचित्‌ । अन्ये तु-“राजशुकवृत्तान्तेन कोऽपि प्रस्तुतप्र- 
भावो बोध्यत इत्यप्रस्तुतप्रशसैव” इत्याहुः | 


सामान्यं वा विशेषण विशेषस्तेन वा यदि ॥ ६१ ॥ दत्वं 


रुप प्रस्तुत कारण यङ्ग है | विचित्रता के लिये, सेना के द्वारा अवज्ञापूवक पारिजात की मञ्जरियों के eater 
काय के द्वारा उसी का यहां कथन किया है | विजय होने पर ही किसी के बाग की मञ्चरियो को शत्रु के सैनिक 
तोड सकते हैं, अतः जब मञ्जरी-मोटन का वर्णन है तो उसका कारण विजय भी व्यक्त हो ही जाता है | वही 
यहां प्रकृत है | €् ; 
प्रश्‍न--इस पर्यायोक्त में कार्य से कारण प्रतीत होता है और अप्रस्तुतप्रशंसा के एक भेद में मी कार्य | से कार्य 
से कारण की प्रतीतिं हुआ करती है--फिर इसे उसी के श्रन्तगंत क्‍यों न माना जाय ? उत्तर--नचेदमिति-यह/ हैं। यह 
काय से कारण प्रतीति रूप ग्रप्रस्तुतप्रशंसा नहीं है । उसमें कार्य प्रस्तुत नहीं ga करता- किन्तु यहाँ | 
( पयायोक्त में) वणनीय (हयग्रीव ) का प्रभावातिशय बोधन करने के कारण विजय रूप कारण की भांति. 
मञ्जरीस्पशरूप काय भी प्रस्तुत है। इसी प्रकार--अनेनेति--मोतियों के समान मोटे मोटे रिपुनारियों के र्रर 
को उनके स्तनों पर बरसानेवाले इस राजा ने उनको सूत्र के विना ही मुक्ताहार दिये हँ--अन्नोति-यह्मं प्रकृत | 
राजा के शन्रुमारणरूप कारण की तरह उसका कार्य--शत्रुनारियों का रोदनजल--( आँसू.) भी प्रभावातिशय 
का बोधक होने के कारण वणंनीय है, wa: यहाँ भी पर्यायोक्त ही हे। 
pe ae UZ पर चढाई की | इसे सुनकर शत्रु राजा अपना घर-बार छोड़ | 
H लदी और घबराहट के कारण श्रपने तोते टी मकान | 
र में तोता-रामजी को पढ़ते देखकर see se 
र ‘aE गच्छ? कहकर छोड़ दिया परन्तु 

> कह्‌ नतु पालतू तोता-राम श्र 
ब्रैठ गये और उसी चित्रसारी श्रटारी में ; ns 


a ol me नहीं | श्रौर ये महारानियों भी चुप बैठी हैं। भरी कुन्जा gh खिला तो री | ह | हं समः 

र, ठुम मन्त्रयां के साथ, इस समय तक, भोजन क्यों नहीं eae यारी ` | पह 
१ हीं करते १ विजय यात्रा की तया, | 

ह लोग एकदम भांग गये' यह कारण यहाँ प्रस्तुत है श्रौर कार्य ( a वो उक्त) मी व | एणी म 

pe र af प्रस्तुत है, अतः यहाँ भी पर्यायोक्त श्रलंकार ही है--पह कोई मानते हैं । अन्येख्िवि-श्रौर Fee 

. ह ग कह कि ग्रप्रस्तुत राजशुक के इत्तान्त हे. कोई प्रस्तुत-प्रभाव राजा बोधित होता है, श्रत प गाय 

_ अप्रस्तुतप्रशंसा ही हे | १ IN 


= Se. CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


प्रशंसा | |, 


अस्तुतम्‌ | 


नजलमपि 


प्रस्तुतप्र- 


। क्रमेशोदाहरणम्‌-- 


' एतानि साधस्ये उदाहरणानि | वैधम्य यथा-- 


येऽपि वद्वमनानुसारिगतयस्ते राजहंसा गतास्त्वत्सादश्यबिनोदमात्रमपि मे दैवेन न चम्यते | 


| समर्थन दूसरे सामान्य वाक्य से किया गया है । दूसरा वाक्य पहले को उपपन्न करता है । ८ 
| रोके रहना ! हे कूर्मराज, तुम इन दोनों को साधे रहना ! देखो क 
| तुम्हारे सिपुर्द हैं । इन तीनों को सम्हाले रहना । इस समय श्रीरामचन 
झन्नेति--यहाँ शिव धनुष का चढ़ाना एथ्वी wife के स्थैयांदि काय 


© 
» | उसका कारण है। यहाँ कार्य, कारण का समथ 


दुजन प्रत्यपकार से शान्त होता है, उपकार से नहीं । 
i 


वर्णः | इसी प्रकार और उदाहरण जानना | 


; पढौँ वाक्याथंगत हेतु का डदाहरय-~यदिति--दे. प्रिये, 
` गये।हे प्रिये, तुम्हारे मुख की छाया का श्रनुकरण करते 


EEE ॑णए-छऋछ 
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कायं च कारणेनेदं कार्येण च समर्थ्यते | 
साघम्येणेतरेणार्थान्तरन्यासोऽष्टा ततः ॥ ६३॥ 


Seer: कार्यान्तं क्षोदीयानपि गच्छति | संभूयाम्भोधिमभ्येति महानद्या नगापगा || 
अत्र द्वितीयार्धेगतेन विशेषरूपेणर्थेन प्रथमार्धगतः सामान्योऽर्थः सोपपत्तिकः क्रियते | 

“यावदर्थपदां वाचमेवमादाय माधवः। विरराम महीयांसः प्रकृत्या मितभाषिणः ॥' 

प्रुथ्वि स्थिरा भव भुजङ्गम धारयैनां, त्वं कूर्मराज तदिदं द्वितयं दधीथाः | 

दिक्कुञ्जराः कुरुत तस्त्रितये दिधीषी', देवः करोति एरकार्मुकमाततज्यम्‌ I 

अत्र कारणभूतं हरकार्मुकाततज्यीकरणं प्रथिवीस्थैयादेः कार्यस्य समर्थकम्‌ । “सहसा विदधीत न 
क्रियां--इत्यादौ संपत्करणं कार्य सहसा विधानाभावस्य विमृश्यकारित्वरूपस्य कारणस्य समर्थकम्‌ । 


“इत्थमाराध्यमानोऽपि क्लिश्नाति भुवनत्रयम्‌। शाम्येत्रत्यपकारेण नोपकारेण दुजनः ॥' 
छत्र सामान्यं विशेषस्य समर्थकम्‌। सहसा विदधीत? इत्यत्र सहसा विधानाभावस्याप- 
दत्वं विरूद्धं कायं समर्थकम्‌ | एवभन्यत्‌। 
हेतोर्वाक्यपदाथेत्वे काव्यलिङ्गं निगद्यते । तत्र वाक्यार्थता यथा-- 
“यस्वन्नेत्रसमानकान्ति सलिले मग्नं तदिन्दीवरं मेधैरन्तरित॑ः प्रिये तब मुखच्छायाडुकारी शशी | 


शर्थान्तरन्यास--सामान्यमिति--जहाँ १ विशेष से सामान्य या २ सामान्य से बिशेष श्रथवा ३ कारण 
से कार्य या ४ कार्य से कारण साधर्म्य के द्वारा किंवा वैधम्य के द्वारा समर्थित होता हो उसे श्रथान्तरन्यास कहते 
हैं। यह उक्त रीति से चार साधम्य र चार वैधम्य के भेद होने से आठ प्रकार का होता है । 
विशेष से सामान्य के समर्थन का उदाहरण--श्ृहृदिति--बड़े की सहायता पाकर छोटा आदमी भी कार्य 
पूरा कर लेता है | बड़ी नदी के साथ मिलकर छोटी पहाड़ी नदी भी समुद्र तक पहुंच जाती है। अत्रेति-यहाँ 
पूर्वाध का श्रर्थ सामान्य है | उंसका समर्थन उत्तरार्ध की विशेष घटना के द्वारा साधम्ये से किया गया है। 
2 _याबदिति--जिसमें शब्द और श्रथ तुले हुये हैं. ऐसी वाणी को बोलकर श्रीकृष्णजी चुप हो गये | बड़े 
लोग स्वभाव से ही मितभाषी ( परिमित भाषण करने वाले ) होते हैं। यहाँ प्रथम वाक्य विशेष है । उसका 


स्थिर हो जाश्रो ! हे शेषनाग, तुम पृथ्वी को 
हीं गिर न जायें । हे दिग्गजों, उक्त तीनों 
द्र जी शिवजी के धनुष को चढ़ा रहे हैं।. 
it का समर्थक है | 


प्रथ्वीति-- लक्ष्मण की उक्ति है । हे ए्वी, सम्हल जाओ ! 


में प्ति कार्य ह्‌ _विचार पूर्वक काम करना-- 
“सहसा? इत मपत्ति की प्रापि कार्य है श्रौर जल्दी न करना 0 = 
हसा’ इत्यादि पद्य में सम्प क ला ४ te उ = 
तर ता 
तारकासुर ) त्रेलोक्य को क्लेश दत 
कोण $ पर्वांधे के विशेष वाक्यार्थ 


| उत्तराध न्य ग्रथ पूवा 
यहाँ उत्तराध का सामान्य श्र 
काम करने को श्रापत्तियों का पद्‌ ( श्रास्पद ) at! गया 
) प्रथम चरणोक्त सहसा विधानाभाव का समर्थक है । _ 


at काव्यलिङ्ग श्रलक्कार होता है | : 
Gaara नील कमल eT 
लॉ ने ats लिया और जो तुम्हारी ह 


इत्यमिति--दे ब्रह्माजी, इस प्रकार श्राराधना कर 


का समर्थक है | सहसा? इत्यादि पद्य में विना विचारे 
। यह ्रापत््रदत्वरूप विरुद्ध कार्य ( द्वितीय चस्णोक्त 


जहाँ किसी का देतु हो व 
तुम्हारे नेत्र के समान क 
बाला चन्द्रमा को बाद 


श्रथ काव्यलिङ्ग--वाक्यार्थं श्रथवा पदार्थ 
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af Sa चतुर्थपादे पादत्रयवाक्यानि हेतवः | पदा्थता यथा मस--- 
गा २ गङ्गां €> भि 
'त्वह्वाजिराजिनिर्धूतधूलीपटलपङ्किलाम्‌ । न धत्ते शिरसा गङ्गां भूरिभारभिया हरः wy 


i र अन्न द्वितीयाधं प्रथमार्धेमेकपदं हेतुः | छनेकपदं यथा मम-- 5 
aes “पश्यन्त्यसंख्यपथगां त्वदानजलवाहिनीम्‌। देव त्रिपथगात्मानं गोपयत्युग्रमूधनि ।।? © न 
इह केचिदू वाक्याथंगतेन काव्यलिङ्गेनेव गतार्थतया कार्यकारणभावे$थान्तरन्यासं नाद्रियन्ते, | 
तदयुक्तम्‌। तथा ह्यत्र eal भवति--ज्ञापको निष्पादकः समर्थकश्चति | तत्र ज्ञापकोऽनुमानस्य 
बिषयः, निष्पादकः काव्य लिङ्गस्य,समर्थकोऽ्थीन्तरन्यासस्य इति ANT कार्यका रणाभावेडथीन्तरन्यासः 
काव्यलिङ्गात्‌। तथाहि--यत्त्व्ञेत्र--' इत्यादी चतुर्थपादवाक्ष्यम्‌ , अन्यथा साकांज्ञतयाउसमझसमेव हा 
स्मात्‌ इति पादत्रयगतवाक्यं निष्पादकत्वेनापेक्तते 'सहसा विदधीत'--इत्यादो तु-- 
परापकारनिरतेढुजेनैः सह संगतिः । वदामि भवतस्तःत्वं न बिघेया कदाचन ॥ 
इत्यादिवदुपदेशमात्रेशापि निराकांक्षतया स्वतोऽपि गतार्थं सहसा बिधानाभावं संपद्वरण | 
सोपपत्तिकसेव करोतीति प्रथगेव कार्यकारणभावेऽ्थीन्तरन्यासः काब्यलिङ्गात | > क) 
(न धत्त शिरसा ङ्गां भूरिभारभिया हरः। त्वद्वाजिराजिनिर्धूतधूलिशषिः पङ्किला हि ar! 
इत्यत्र हिशब्दोपादानेन पक्चिलत्बादितिवद्भेतुत्वस्थ स्फुटतया नाथमलंकारः, चैचित्यस्यैचालंकारत्वात्‌ । | इरि 
अनुमान तु विच्छित्त्या ज्ञोनं साध्यस्य साधनात्‌ ॥६३॥ यथा-- as 
'जानीमहेऽस्या हृदि सारसाच्या विराजतेऽन्तः प्रियवक्त्रचन्द्रः | | 
उत्कान्तिजालेः प्रसतैस्तवङ्गेष्वापाण्डुता, कुड्मलताक्षिपद्य ॥' 
गति के समान गतिवाले राजहंस थे वे सब भी ( वर्षा के कारण ) चले गये। देखो, देव कितना प्रतिकूल है। | इरि 
के उांहश्य के साथ भी. मेरे विनोद को नहीं सहन करता | जिन जिन बस्तु को तुम्हारे सहश समझ | की 
i a 5 ds उन सबको दूर कर दिक । अत्रांत- यहाँ पहले तीन चरणों के वाक्यार्थ चौथे / (f 
£ चम 


पदाथगत हेतुता का उदाइरण-स्वदिति-हे राजम्‌ ) रण में तुम्हारे घोड़ों से उड़ाई हुई धूलि से | | 


oa (कौचड़युक्त) गंगा को बहुत बोझ के डर के मारे शिवजी तिर पर नहीं रखते | यहाँ पूर्वाध में समस्त एक | Sy 
अपने को शिवजी की जटाओं में चलती देखकर केवल तीन मार्गों से चलने वाली त्रिपथगा = गङ्गा | होत 
ति रागरा में छिपा रही है | वहाँ पूर्वांधंगत अनेक पदों के श्रर्थ.उत्तराध के हेतु हैं । | इप 
गताथे समते eo र्थन्तरन्यास नहीं मानते | वाकयार्थगत काव्यलिङ्ग से ही उसे ¦ . 
तीसरा समर्थक | इनमें से ह गान = ene प्रकार का होता है । एक जापक, दूसरा निष्पादक, | -ण्यर 
लिङ्ग का एवं समर्थक हेतु को ग्रर्थान्तरर = 5 अनुमानालङ्कार का विषय जानना और निष्पादक देतु को काव्य: श्रम 
काव्यलिज्ञ से भिन्न ही होता ae ie समभना । इस प्रकार कार्य कारण भाव का ग्रर्थान्तरत्यास 
| निष्पादक पहले तीन चरणा की डवे कु दि का चौथा चरण । यह वाक्य राकां है, श्रतः ग्रे का 
7 Fai तरे का अपकार चा करता है । उनके विना यह असमंजस ही है। परन्तु “सहसा? इत्यादि से 
| 1 तत्त्व बताता हूं--दत्य!दि eye करने में तत्पर दुर्जनो के साथ कभी संगति न करनी चाहिये, यह मैं तुम्हें _ 
He GN क्या की भांति केवल उपदेशरूप से भी वाक्यार्थ निष्पन्न हो सकता है । वाक्य कह 
१ ^ सम्पात्त का वरण सहसा विधानाभाव को युक्तियुक्त ही करता है | जल्दी काम न करने या | निधे 


बिचार पूवक करने का सम्पत्ति वरण से समर्थन ही होता है, श्रत; 
से भिन्नही है| न धत्ते इति--प्रहों ह-शब्द के उपा 


कार्यकारणभाव में श्रर्थान्तरन्यास काव्यलिंडञे % ५ 001 
पादान से पङ्किलत्बात्‌” इस शब्द की तरह हेतुता स्पष्ट ' 


हो जाती हे, कुळ बिचित्रता न : : 
| अलङ्कार रहती है! ही रहती, श्रतः यह शङ्कार भी इस दशा में नहीं रहता। विचित्रता दी कै 
Marat — हेतु के हारा साध्य के चमत्कारपूण शान को श्रनुमानालकार कहते हैं। aout a © 


क गछ 


ate M 


= SS Pe 


रः ।।? 


WV 

नाद्रियन्ते, 
5नुमानस्य 
तरन्यासः 
सञ्जसमेव 


` संपद्वरणं | 


qT WY 


गर्वात्‌ । | 


—u 


तिकूल है | | 


रश समभ | 


i 
{ 


f 
-्याथ चौथे | 


ई धूलि से. | 
मस्त एक. 
रे दाने के 
गा=गङ्गा | 


हैं | 


से ही उसे ७ 
| 


निष्पादक, _ 
को काव्यः ' 
न्तिरन्यास | 
प्रत; wT 
इत्यादि | 
ह में तुम्हें 


डे or __ खिन्न श्रपनी सखी विषय में कुछ कहूँगी । श्रथवा ठस 


रे एवस्य इत्यादि । यहाँ नायिका वशीकरण का देतु है, उसे वशीकरण ही 
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'यन्न पतत्यबलानां दृष्टिनिशिताः पतन्ति तत्र शाराः | 

. तच्चापरोपितशरो धावत्यासां पुरः स्मरो मन्ये || 
अन्न कविप्रौढोक्तिवशाद्विच्छित्तिः | उत्मक्षायामनिश्‍चिततया प्रतीतिः, इह ठु निश्चित्तयेत्युभयोमदः ! 
| अभेदेनाभिधा हेतुहेंतोहंतुमता सह | 
यथा सस-- तारुण्यस्य दिलासः- इत्यत्र वशीकरणहेतुर्नायिका वशीकरण्स्वेनोक्ता | विला- 

सहासयोस्त्वध्यवसायमूलोऽयमलंकारः | 

ओ अनुकूल मरातिक्ल्यमनुक्‌ लानुवन्धि चेत्‌ ॥ ६४) यथा-- 
कुपितासि यदा तन्वि निधाय करजज्ञतम्‌॥ बधान सुजंपाशाध्यां कण्ठमम्य दृढं तथा ।|' 
अस्य च बिच्छित्तिविशेषस्य सर्वालंकारविलच्षणत्वेन स्फुरणात्परथगलंकारत्वमेव न्याय्यम्‌ | 
वस्तुनो वक्तुमिष्टस्य विशेषप्रतिपत्तये | निषेधाभास आक्षेपो वच्त्यमाशोक्तगो द्विधा ॥६४॥ 
तत्र बक्धयमाणविप्रये कचित्सवंस्यापि सामान्यतः सूचितस्य निषेधः, कचिदंशोक्तावंशान्तरे निषेध 
इति हो भेदौ । उक्तविषये च कचिद्ृस्तुस्वरूपस्य निषेधः, कचिद्ठश्तुकथनस्येति वौ । इत्यान्तेपस्य 


चमत्कार हुआ है | 
रा उदाहरण--यत्रेति--जहाँ कामिनियों की दृष्टि पडती है वहीं कामदेव के पने बाण बरसने लगते , 


हैं। इससे मालुम होता दै कि इनके आगे आगे धनुष पर बाण चढाये कामदेव दौड़ता रहताहै--जो इनकी 
नजर का इशारा पाते ही बाणों से वेधने लगता है | यत्रेति--यहाँ कवि की प्रौढोक्ति के कारण चमत्कार 
होता है । काम और उसके बाण वस्तुसिद्ध My ee sk की प्रौदोक्ति से ही सिद्ध हं । उत्प्रेक्षा में श्रनिश्चित- 
ती है, किन्तु यहाँ निश्चितरूप से होती ह। ans 
ae cs आर र का श्रमेद से कथन करने में हेतु श्रलंकार होता है। जसे पूर्वोक्त 'तारु- 
मा रा कह दिया दै । विलास श्रौर हास में 
ध्यवसायमलक देत्वलंकार है | हास और विलास के साथ नायिका का श्रभेदाध्यवसान हे | : 
a nd प ही अनुकूल कार्य का सम्पादन करे तो श्रनुकूलालकार होता : । जैसे- oe 
कुपितेति-हे तन्वि, यदि तू कुपित हुई है तो इसके (नायक के) देह में नखच्षत करके इसके कण्ठ को बाहुपाश 
से मजबूत बाँध दे | यहाँ सब श्रलंकारों से विलक्षण चमत्कार है, Aa इसे श्रलग दी मानमा चाहिए | 
वस्तुन इति--विवक्तित बस्तु की कुछ विशेषता प्रतिपादन करने के लिये निषेधसा करना ATH , 
कहलाता है | यह दो प्रकार का होता दै--एक तो वच्यमाण वस्तुका निषेध करने पर सो a वु का 
निषेध करने पर | तत्रेति--उनमें से aquary के विषय में कहीं तो सामान्यरूप से की : हु Se 
का निषेध होता दै और कहीं एक श्रंश कहकर दूसरे अंश का निषेध होता a : a ae ड A 
कहीं बस्तु के स्वरूप का निषेध होता है श्रौर कहीं उसके कथन का । मे भी वो भेद RL ह 


के चार मेद होते हैं| ग 
| विध्राम करके मैं कामदेव के से 
क्रम से उदाहरण--स्मरेति--दे उखे, तृण भर हर MRC 


RS pices a ०2222 2 


3 


____ कार्य की उत्पत्ति वर्णित होती है वहाँ कु न 


ह.य कय 
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तब face हरिणाक्षी निरीक्ष्य नवमालिकां दलिताम्‌ । 
हन्त नितान्तमिदानीमाः | कि हतजल्पितैरथवा ॥' 
अन्न मरिष्यतीत्यंशो नोक्त; । 
* 'बालअ we दूती तुअ प्पिओसि त्तिण मह and 
सा मरइ तुज्क aaa एअं धम्मक्खरं भणिमो ॥' 
Ba दूतीत्वस्य वस्तुनो निषेधः । ` 
“विरहे तव तन्वङ्गी कथं क्षपयतु पाम्‌ । दारुणव्यवसायस्य पुरस्ते भणितेन किम्‌॥? 
अत्र कथनस्योक्तस्यैव निषेधः | प्रथमोदाहरणे सख्या अवश्यंभावि मरणमिति विशेष 
प्रतीयते । दवितीयेऽशाक्यवक्तव्यस्वादि | तृतीये दूतीत्वे यथाथवादित्वम्‌। चतुर्थे इःखस्यातिशयः। नः 
चायं विहितनिषेधः। अत्र निषेधस्याभासत्वात्‌ | = 
अनिष्टस्य तथार्थस्य विध्याभासः परो मतः । 
तथेति पूवं व द्विशेषप्रतिपत्तये | यथा-- 
गच्छ गच्छसि चेत्कान्त पन्थानः सन्तु ते शिवाः। ममापि जन्म तत्रैव भूयाद्यत्र गतो भवान्‌ ll’ 
अत्रानिष्टत्वाद्‌ गमनस्य विधिः प्रस्खलद्र्पो निषेधे पर्यवस्यति । विशेषश्च गमनस्यात्यन्तः 
परिहायत्वरूपः प्रतीयते | = 
विभावना बिना हेतुं कायोत्पत्तियंदुच्यते ॥६६॥ 
ठ आ तिजा द्विधा सा परिकीतिता । 
1 कारणसुपनिबध्यमानोऽपि कार्योदयः 1 
कारणान्तरं aga कचिदनुक्तमिति द्विधा त ahd क्त 


SSE EE 


Wes वि a} 
सामान्यरूप से सूचित सखी के विरह का वच्यमाण विशेषरूप के विषय में निषेध है । तवेति--तुग्हारे विरह में 


at सृगनयनी इस समय नवमल्लिका को खिली हुई देखकर निःसन्देह....। अथवा इन इत बचनों से क्या लाभ 

लाळ क - नहीं न वालय-'बालक, नाहं दूती, तस्याः प्रियोऽसीति नमे व्यापारः, | सा Baw 
बह मरेगी और तुम्हें we os i a हक 4 ae 
निषेध किया. है । विरह इति--तुग्हारे विरह में वह कृशतनु ब = Ale ne र? an 
जसे दारुणीचार के आगे कहने से ही क्या फल ? यहाँ कही हुई बात क ही क ee 
का मरण अवश्यम्भावी हे?--यह विशेषता प्रतीत होती है ु 


विमावनेति--हेतु के विना यदि कार्य की उत्ति का वर्णन हो 


7 om जिप तो विभावना श्रलङ्कार होता है । इसके 


हो श्रौर दूसरा वह जहाँ निमित्त श्रनुक्त हो । बिना कारण के जो 
$3 दूसरा कारण श्रवश्य रहता हहे | वह कहीं उक्त होता रै, 
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'अनायासकृशं मध्यमशङ्कतरले दृशौ | अभूषणमनोहारि वपुवयसि ay 
३ उश्रुव; ly 
शत्र वयोरूपनिमित्तमुक्तम्‌ | अत्रेव 'वपुर्भाति ater’ इति पाठेऽनुक्तम्‌ । 
सति हेतौ फलाभावे विशेषोक्तिस्तथा द्विधा ॥६७॥ 
| तथेथुक्तानुक्तनिमित्तत्वात्‌ । तत्रोक्तनिमित्ता यथा-- 
धनिनो5पि निरुन्मादा युवानोऽपि न aaa: | प्रभवौऽप्यप्रमत्तास्ते महामहिमशालिनः । 
अत्र महामहिमशालित्वं निमित्तमुक्तम्‌ | अत्रेव चतुर्थपादे “कियन्तः सन्ति भतले! इति पाठे 
त्वजुक्तम्‌ । अचिन्त्यनिमित्तत्वं चानुक्तनिमित्तस्येव भेद इति प्रथङ नोक्तम्‌ । यथा--` 
स एकस्त्रीणि जयति जगन्ति कुसुमायुधः | हरतापि तजुं यस्य शम्भुना न हत॑ बलम्‌ |!” 
अन्न तनूहरणेऽपि बलाहरणे निमित्तमचिन्त्यम्‌। इह्‌ च कार्याभावः कार्यविरुद्धसद्वावमुखे- 
नापि निबद्धथते । विभावनायामपि कारणाभावः कारणविरुद्धसद्वावमुखेन | एवं च ‘a: कौमा- 
रहर्‌ः--? इत्यादेरुत्कण्ठाकारणविरुद्धस्य निबन्धनाद्विभावना | 'यः कौमार-- इत्यादेः कारणस्य च 
कार्यविरुद्धाया उत्कण्ठाया निबन्धनाद्विशेषोक्तिः। एवं चात्र बिभावनाविशेधोक्तयोः संकरः । 
शुद्धोदाहरणं तु मृग्यम्‌ | aan 
जातिइचतुमिर्जात्याद्येगुशो गुणादिभिस्रिभि; | 
क्रिया क्रियाद्रव्याभ्यां यद्‌ द्रव्यं द्रव्येण वा मिथः ॥ ६८ ॥ 
विरुद्धमेव भासेत विरोधो5सो दशाकृतिः | क्रमेण यथा-- 
‘aq विरहे मलयमरुद्दवानलः, शशिरुचोऽपि सोष्माणः | 


कहीं अनुक्त | उदाहरण--अनायासेति--यौवनकाल में सुन्दर भूकुटीवाली इस नायिका की कमर विना श्रम के 


ही दुबली हो रही है और नेत्र विना ही शङ्का के चञ्चल हैं एवं शरीर विना ही भूषणों के रमणीय है। यहाँ इन | 


उबका निमित्त 'यौवन”- उक्त है। इसी पद्य में यदि ‘agaifa aden: ऐसा पाठ कर दें तो श्रनुक्तनिमित्ता 
विभावना हो जायगी । 

सति इति--देतु के रहते हुए भी फल केन होने पर विशेषोक्ति ग्रलङ्कार होता दै । यह भी पूर्ववत्‌ 
उक्त श्रौर Haw निमित्त होने से दो प्रकार का होता है। उक्त निमित्त का उदाहरण--धनिन इति--वे महा- 
महिमशाली पुरुष धनी होने पर भी उन्माद से रहित हैं, जवान होने पर भी चञ्चल नहीं हैं, प्रभु होने पर भी प्रमाद 
से शून्य हैं | यहाँ घन, यौवन और प्रभुतारूप हेतुओं के होने पर भी उनके कार्य उन्माद, चञ्चलता श्रौर प्रमाद 
नहीं हुए | इनका निमित्त, 'महामहिमशालित्व' उक्त है । अन्नेवेति--इसी पद्य के चतुर्थं चरण में “कियन्त 
सन्ति भूतले? बना दें तो अनुक्तनिमित्ता हो जायगी। श्रचिन्त्यनिमित्तत्व तो श्रनुक्तनिमित्तत्व का ही भेद 
है, अतः उसे प्रथक्‌ नहीं कहा। जेसे-स इति--वह अकेला पुष्पब्राण ( काम ) तीनों लोकों का 
बिजय करता है, जिसके देह का हरण करते हुए भी, शङ्कर ने उसका बल नहीं हरण किया] 
शत्रेति--यहॉ देइ का हरण करने पर भी बल के हरण न करने में निमित्त श्रचिन्त्य हे। इह 
चेति--यहाँ कार्य-विरोधी वस्तु की सत्ता के द्वारा भी कार्याभाव वर्णित होता है। विभावना में भी 
कारण विरोधी वस्तु फी सत्ता के द्वारा कारणाभाव वर्जित होता है। इस प्रकार “यः कौमार’ इत्यादि पद्य में 
उत्कण्ठा के कारण के बिरोधी का वर्णन करने से विभावना है। वस्तु की नवीनता उत्कण्ठा का कारण 


होती है--उसकी विरोधी सब वस्तुओं की श्रनवीनता और श्रनुभूतता का इस पद्य में “स॒ ga! इत्यादि से 


। संकर है। इसका शुद्ध उदाहरण Fe लेना | 


| गुण, गुणादिक तीन के साथ, करिया, क्रिया श्रौर द्रव्य के साथ एबं द्रव्य, द्रव्य के सा 
' विरोधालङ्कार होता है। यह दस प्रकार का होता है । 


है, क्योंकि उत्करठा5भाव के कारणों की 


९ में विशेषोक्ति भी हो सकती र 
हा निया है। एवम इसी पय म विरे प्रकार यहाँ विभावना श्रौर विशेषोक्ति का 


सत्ता में उनके विरुद्ध उत्करठा की उत्पत्ति दिखाई गई है | इस 


अथ विरोध;---जातिरिति--जाति जहॉ जाति, गुण क्रिया और द्रव्यो के साथ विरुद्ध भावित हो, 
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करेल, 


थ विरुद्ध भासित हो वहाँ 
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ह ३५२ साहित्यदर्पणे 
| हृदयमलिरुतमपि भिन्ते, नलिनीदूलमपि निदाघरविरस्या; A हा 
|: 'संतरमुसलासड्भाद्‌ बहुतरगृहकमंघदनया BIT! `` 
५ द्विजपत्नीनां कठिनाः सति भवति कराः सरोजसुकुमाराः॥ ._ ह. 
` गजस्य गृहतो जन्म निरीहस्य हतद्विषः | स्वपतो जागरूकस्य याथाश्य वेद कस्तव I? 2 


“बल्लभोत्सईसङ्गन विना हरिणचक्षुष:। राकाविभावरीजानिर्विषज्वालाकुलो5भवत्‌ ॥' 

“नयनयुगासेचनकं मानसवृत्त्यापि दुष्प्रापम्‌ । रूपमिदं मदिराद््या मदयति हृदयं दुनोति च Ay 

त्वद्वाजि-- इत्यादि | are 

'वह्लभोत्सङ्ग--' इत्यादिश्लोके चतुर्थपादे 'मध्यंदिनदिनाधिप' इति पाठे द्रव्ययोविरोधः | 
अन्न तव विरह--? इत्यादौ पवनादीनां वहुव्यक्तिवाचकत्वाज्ञातिशब्दानां दवानलोष्महृदयभेदन- 
सूर्येजातिगुणक्रियाद्रव्यरूपैरन्योन्यं विरोधो gaa थाभासते । ` विरहहेतुकत्वात्समाधानम्‌ | 
अत्र थजस्य-- इत्यादावजत्वादिगुणस्य जन्मग्रहणादिक्रियया बिरोधः | भगवतः प्रभावस्याति- / 
शयित्वात्तु समाधानम्‌। 'खह्वाजि- इत्यादौ हरोऽपि शिरसा गक्कां न धत्ते’ इति विरोधः | 
कबिग्रौक्त्या तु समाधानम्‌ । स्पष्टमन्यत्‌ । विभावनायां कारणाभावेनोपनिवध्यमानत्बात्कायेमेव | उत 


क्रम से उदाइरण--तुम्हारे वियोग में उस कामिनी को मलयानिल दावानल हो रहा है, चन्द्रमा की . 

| किरणें भी गरम लगती हैं, अमरों की gene भी हृदय को बेधती है और कमल का पत्ता भी ग्रीष्म का सूर्य (an 
3 हो रहा है । यहाँ शीतल मलय समीर श्रौर वन की श्रग्नि दोनों ही विरुद्ध हैं। ये दोनों शब्द जातिवाचक = 
हैं, श्रतः जाति का जाति के साथ आपाततः विरोध भासित होता है। श्रन्त्य में विरहजन्य होने से समाधान | A 


होता है । किरणशब्द्‌ जातिवाचक है और ऊष्मा गुण ( स्पशंविशेष ) हे । यहाँ क्रिया और गुण का 
| विरोध है । श्रलिगु्जित से भेदन क्रिया का विरोध है । 'नलिनीदल' जातिवाचक है, उसका निद्वाघरवि | 

(द्रव्य ) के साथ विरोध है । ठण्डा कमलपत्र सूर्य के समान गरम नहीं, हो सकता । विरहहेतुक होने से | करते 

if समाघान-होता है । 

ट गुणका, TUS साथ विरोध दिखाते हें--सन्ततेति--हे राजन्‌, दिन रात घर का. काम करने श्रौर 
बराबर मूसल उठाने ( धान कूरने ) के कारण ब्राह्मणों की स्त्रियों के कठिन हाथ आज श्रापके होने से कमल | «+: 
के समान कोमल हो रहे हैं। श्रथात्‌ आपने इतना धन दिया है कि अब उन्हें हाथ से काम नहीं-कंरना | 
पड़ता । यहाँ कठिनता और कोमलता रूप गुणों का विरोध भासित होता है । कालभेद से समाधान है। | २०७ 
अजस्येति--दे भगवन्‌, ( विष्णो ) श्राप श्रज होकर भी जन्म ग्रहण करते हैं--निरीह होकर मी शत्रश्रों को | बात 
मारते हैं। सोते हुए भी जागरूक रहते हैं। ग्रापका यथार्थ स्वरूप कौन जान सकता है? यहाँ अजत्व | गाना 
गुण का जन्मग्रहण रूप क्रिया के साथ विरोध है । यत्नरूप ईहा ( गुण) का हनन क्रिया से विरोध है। | रीत 
स्मृतिज्ञानरूप स्वप्न गुण का जागरण क्रिया से विरोध । | 

_ गुण का द्रव्य के साथ विरोध दिखाते हैं -बल्लभेति--प्रियतम के अङ्क का सम्बन्ध न होने के | किया 
; कारण उस मृगनयनी को पूर्णिमा का चन्द्रमा विष की ज्वालाश्रो से पूर्ण हो गया | यहाँ उष्ण गुण ( ज्वाला. || हक 
.__ ङुलत्व) के साथ द्रव्य ( चन्द्रमा ) का विरोध है। क्रिया के साथ क्रिया के विरोध का उदाहरण--नयनेति-- | 
मह पद्य पहले '्राचुका है। यहाँ श्रानन्दित करना और दुःखी करना ये दोनों क्रियामें परस्पर बिरुद्ध हैं ।। ४ 


> 
शि 


हे क्रिया का द्रव्य के साथ विरोध-श्वद्वाजीति--यहाँ शिव का और अ्ंभाव-प्रतियोगिनी धारणक्रिया का | च 
ओ विरोध है। वल्लभ' इत्यादि पद्य के चतुर्थ चरण में यदि 'मध्यन्दिनदिनाजिप; ऐसा पाठ कर दे तो सूर्य | 
2 ग्रौर चन्द्रमा इन दो द्रव्यो का विरोध होगा | । » 
अत्र ठवेति--इस पद्य में पवनादिक बहुव्यक्तिवाचक होने से जातिशब्द हैं, उनका दावानलादि be देनेव 


`= साथ ale है । विरहहेतुक होने से समाधान होता हे | अजस्थेत्यादि में गु | 
| > ण श्रौर क्रिया का विरोध हैं। | 
भगवान्‌ विष्णु के श्रचिन्स्य प्रभाव होने से समाधान होता है | यहाँ जाति शोर क्रिया से मिल्न विशेष्यो को | यह र 


समझकर श्रजत्व' (लन्माभाव) श्रादि को भी मुण माना है । व्वद्वाजि०--वहां हर भी गंगा को नहीं घारण | 
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en दशमः परिच्छेदः | 


वाध्यत्वेन प्रतीयते | विशेषोक्तो च कार्याभावेन कारणमेव | इह त्वन्योन्यं दयोरपि वाध्यत्वमिति भेदः | 
“सा बाला ome ee र 2 a on : 
साक्रान्ता जघनस्थलेन गुरुणा, गन्तुं नशक्ता वयं oe ता 
अस्याश्चापवादकत्वादेकदेशस्थयोविरोधे बिरोधालंकारः | ae 
गुणे क्रिये वा चेत्स्यातां विरुद्धे हेतुकार्ययो: | 
यहारव्घस्य पेफल्यमनथेस्य च संभवः ॥७०॥ 


विरूपयो: संघटना या च तद्विषमं मतम्‌ | करमेण यथा-- 
“सद्यः करस्पशेमवाप्य चित्रं रणे रणे यस्य कृपाणलेखा | 
तमालनीला शरदिन्दुपाण्डु यशस्रिलोकाभरणां प्रसूते ॥! 
अत्र कारणरूपासिलतायाः 'कारणागुणा हि कायंगुणमारभन्ते' इति स्थितेविरुद्धा शुकलयशस 
उत्पत्तिः । 
“आनन्दममन्दमिमं कुवलयदललोचने ददासि त्वम्‌ । विरहस्त्वयैव जनितस्तापयतितरां शरीरं मे ॥? 
अत्रानन्दजनकस्रीरूपकारणात्तापजनकविरहोत्पत्तिः | 
“अयं रत्नाकरोऽम्भोधिरित्यसेवि धनाशया। धनं दूरेऽस्तु वदनमपूरि क्षारवारिभिः ।।? 
अत्र न केवलं कांल्षितधनलाभो नाभूत्‌, प्रत्युत क्षारवारिभिर्वदनपूरणम्‌ | 
‘wad तरुवल्क भूषणं FIA क महेन्द्रवन्दिता | नियतं प्रतिकूलवर्तिनो बत धातुश्चरितं सुदुःसहम्‌ 


करते यह क्रिया के साथ द्रव्य का विरोध है । यह कबिप्रोढोक्ति दै, वस्तुव्रत्त नहीं, इससे समाधान होता है। 
विभावना में कारण न होने से कार्य ही बाध्य प्रतीत होता है और विशेषोक्ति में कार्य न होने से कारण ही बाध्य 
प्रतीत होता है, किन्तु यहां परस्पर दोनों की बाध्यता प्रतीत होती है । 

असंगति--कार्येति--कार्य और कारण यदि भिन्न भिन्न देशों में हों तो ्रसंगति अलंकार होता है । 
जैसे-सेति--अवस्था उस कामिनी की थोड़ी है, परन्तु मन हमारा श्रप्रगलभ दै | पीन Aad A धारण वह 
करती हे और खिन्न इम है | गुरुतर जघनस्थल उसका है श्रौर चला हमसे नहीं जाता | देखो केसी अद्भुत 
बात है! दूसरे के दोषों से हम पड़ हो रहे हैँ । यह विरोधालंकार का ग्रपवांद है, Aa: बिरोषालंकार वहीं 
माना जाता है जहाँ एक देश में ही स्थित वस्तुओं का विरोध हो । भिन्न देश के विरोध में ग्रसंगति ही मानी 
जाती है । ्रन्यथा इसका कहीं उदाहरण ही न रहेगा | Pee 

विषमालंकार--गुणाविति--यदि कार्य att कारण के गुण या क्रियायें परस्पर विरुद्ध हों अथवा रम्भ | 
किया हुआ कार्य तो पूरा न हो, प्रत्युत कुछ ग्रनथ आ पड़े यद्वा दो विरूप पदार्थों का मेल हो तो वहां bo प 


अलंकार होता है | é : 
क्रम से उदाहरण--सद्य इति--देखो केसे श्राश्रय की बात है, प्रत्येक रण में इस राजा के हाथ का 


5 “5 


paces 


“कारण के गुण कार्य के गुणों को उत्पन्न करते न परन्तु यहाँ काली तलवार से a 
विरुद्ध उत्पत्ति हुई है | यहाँ कायं और कारण के गुण विरुद्ध el । कं 
aes कियो के विरोध का उदाइरण--थानन्दमिति- हे कमललोचनि, तुम तो श्रमन्द 
आनन्द देती हो, किन्तु तुम्हारा ही पैदा किया gal es मेरे शरीर को अयन्त सन्ताप देता 2: b RENT 
देनेवाले कारण से सन्तापदायक कार्य ( विरह ) की उतत्ति हुई हे । अमित ee a द 
यह समकर धन की आशा से हमने इसकी सेवा की थी, सो धन तो Gen pee aes a 
भर गया | यहाँ केवल धनाशा का ही नाश Al GAT, AST मुख में खार 
जिसस पेड़ों के बकलही य | 
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२५४ ताहित्यदपंशे 
। अत्न व नराज्यश्रियोविरूपयोः संघटना | इदं सम । नि ae oe hie 
| “विपुलेन सागरशयस्य कुक्षिणा भुवनानि यस्य पपिरे युगक्षय | दि 
“ae मदविभ्रमासकलया पपे पुनः स पुरस्तरियेकतमयेकया दशा ॥ > द्‌ 
समं स्यादानुरूप्येण BAIA योग्यस्य वस्तुनः ॥७१॥ यथा-- 
“शशिनमुपगतेयं कौमुदी मेघमुक्त॑ जलनिधिमनुरूपं जहलुकन्यावतीण। | 
इति समगुणयोगप्रीतयस्तत्र पौरा! श्रवणकडु नृपाणामेकवाक्यं विवजुः IP 
विचित्र तद्विरुद्वस्य कृतिरि्फलाय चेत्‌। यथा-- > 
श्रणमत्युन्नतिहवेतोजींबितहेतोबिमुक्ञति प्राणान्‌ | दुःखीयति सुखहेतोः को सूढः सेवकादन्य; ॥' 
ाश्रयाश्रयिणोरेकस्याधिक्येऽधिकछुच्यते ।।७२॥ आश्रयाधिक्ये यथा-- 
‘किमधिकमस्य ब्रूमो महिमानं वारिपेर्हरियंत्र। अज्ञात एव शेते wal निक्षिप्य भुवनानि ॥' 
आश्रिताधिक्ये यथा-- 
'युगान्तकालप्रतिसंहतात्मनो जगन्ति यस्यां सबिकासमासत | 
तनौ ममुस्तत्र न॑ केटभद्विषस्तपोधनाभ्यागमसंभवा मुद ।!' 
अन्योन्य्ुभयोरेकक्रियायाः करणं मिथः | ततो 
“त्वया सा शोभते तन्वी तया त्वमपि शोभसे । रजन्या शोभते चन्द्रश्चद्रेणापि निशीथिनी ॥' 
यदाधेयमनाधारमेकं चानेकगोचरस्‌ ॥७३॥ 
eaten भी वन्दना करते हैँ । fete प्रतिकूलगामी देव का चरित्र ग्रतिदुःसह होता है । वहाँ वन और | 
शज्यलक्ष्मी इन दोनों विरूप पदार्थों की योजना, हुई है | : 
दूसरा उदाहरण--विपुलेनेति--जिन सागरशायी भगवान्‌ की कुक्षि प्रलय काल में समस्त gaat को पी | 
Me जाती है, oy उन्हीं ( श्रीकृष्णजी ) को महाराज युधिष्ठिर की नगरनिवासिनी एक एक रमणी की मदविलास से | त्त 
ART = ( तरछी ) एक ही कटाक्ष की कोर ने पी लिया | जिसकी कुक्षि समस्त व्रह्माएड को पी जाती है वही 
 . आज अकेली स्त्री की अपूरा दृष्टि से पी लिया गया। यहाँ दो विरूपों का मेल है | शरान्‌ 
i i समालङ्कार-सममिति--योग्य वस्तुओं की अनुरूपता के कारण प्रशंसा को समालङ्कार कहते हैं।। निरु 
i जेसे-शशिनमिति--यह चन्द्रिका ( शरदृतु के ) चन्द्रमा को प्रास हो गई। अपने अनुरूप समुद्र मे यह | ` त्य 
i गंगा श्रवतीण हो गई । इस प्रकार श्रज श्रोर इन्दुमती के जोड़े की प्रशंसा करते हुए, समान गुणों के संयोग से oe 
; || — म] = 
प्रसन्न नगरनिवासी लोग श्रन्य राजाओं के कानों में खेटकने वाले उक्त वाक्यों को एक स्वर से कहने लगे।॥ कला 
यहाँ दोनों योग्यो के मेल की शलाघा होने से समालङ्कार है। 
ee अपने श्रभीष्ट की प्राप्ति के लिये उसके विरुद्ध ही अनुष्ठान किया जाय तो 'विचित्र || को 
| श्रलङ्कार होता है । जेसे--प्रणमतीति-सेवक से श्रधिक मूढ़ कौन है, जो उन्नति के लिये प्रणाम करता दै को; 
ह जीने के लिये प्राण छोड़ता है श्रौर सुख के लिये दुःख चाहता है |! ॥ कोई 
FF : व मागा बोर, त में से एक के अधिक होने पर अ्धिकालंकार होता है । आधार की | यही 
हा कि य लयात समुद्र की अधिक महिमा हम क्या कहें, जिसके किसी एक कोने a | कान्त 
= MAY SRT सदार को श्रपनी कुछ्षि में समेट कर ( प्रलय में ) सोया करते हैं | यी | Ba 
० £ प्रे ara 4 3 य : 
म { के TAGs मा जाते हँ, उन्हीं के देह में नि ने से उत्पन्न 
चः हुआ आनन्द न समा सका | ह रया | >. 
= अन्योन्यमिति--दोनों जब एक ही क्रिया को परस्पर करें तब अन्योन्यालंकार हे येंवि- ह 
ब ग्रन्योन्यालंकार होता है | यथा-ात्वयीत- | rae 
ठम से ag रमणी शोभित होती है और उससे तुम शोभित होते हो : श्री 
FE होते हो । र न्द्र ती दै श्रौ] 
ey । रात्रि से चन्द्रमा की शोभा हो i 
त 


ओ यदाधेयमिति--जहाँ बिना आधार के ही शाघेय रहे यद्वा एक वस्तु अनेकों में रहे श्रथवा कुछ काम 
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दशम: परिच्छेद च्छेद) | ३५५, 
Fa cor 0 ¢ 
किड्चित्प्कुबंतः कायमशक्यस्येतरस्य वा | 
©. ० SD a र 
RATT करण दबाढिशेषस्रिविधस्ततः ।।७४। केण यथा-- 
दिचमप्युपथातानामाकल्पमनल्पशुणा येषाम्‌ । रमयन्ति जगन्ति गिरः, कथमिव कवयो न ते वन्द्याः |? 
'कानने सरिदुद्देशे गिरीणामपि कन्दरे। पश्यन्त्यन्तकसंकाशं त्वामेकं रिपवः पुरः || 
“गृहिणी सचिवः सखी मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ | 
SUA BIA हरता त्वां बद किं न मे san’ 
व्याघातः स तु केनापि वस्तु येन यथाकृतम्‌ | 


द्या तेनेव चेदुपायेन इुरुतेऽन्यस्तदन्यथा ॥ ७४ ॥ 
श्रथा-- | यथा-~“हृशा दग्धं मनसिज॑--- इत्यादि । 

सौ ७०० 0 ७ & 
ने॥ | ॥कर्यण च कायस्य विरुद्धं क्रियते यदि | व्याघात इत्येव । 


“इहै त्यै fe द्रतमहमहोभिः कतिपयेः समागन्ता कान्ते ages न चायाससहना | 
gee मे हेतुः सुभग भवता गन्तुमधिकं न मृद्दी सोढा यद्विरहकृतमायासमसमम्‌ ॥' 
अन्न नायकेन नायिकाया age सहगमनाभावहेतुत्वेनोक्तम्‌ | नायिकया च प्रत्युत सहगमने 
ततोऽपि सौकर्य हेतुतयोपन्यस्तम्‌। = = 
परं परं प्रति यदा पूर्वपूर्वस्य हेतुता ॥ ७६ ॥ तदा कारणमाला स्यात्‌ यथा- 


a 5 
‘srt कृतधियां सङ्काज्ञायते विनयः श्रुतात्‌। लोकानुरागो विनयान्न कि लोकानुरागतः ॥' 
डा तन्मालादीपक पुन; । 
a धर्मिणामेकधर्मेण संबन्धो TANT ॥ wo ॥ यथा- 
दना कोपी त्वयि संगरं घदुषासादिता' शराः। रारेररिशिर्तेन सुया स सया धा 
दविलास से | करते हुए, दैववश किसी अशक्य कार्य की सिद्धि जाय तो यह तीन प्रकार का विशेषालंकार शेता हे । क्रम 
गती है वही | से उद्हिरण--द्विमिति--स्वर्ग चले जाने पर भी जिनकी अधिक गुणयुक्त वाणी लोगों को कल्प पयन्त 
अ । आनन्दित करती है वे कवि लोग बन्दनीय क्यों नहीं ! यहाँ कविरूप आधार के विना waa ( वाणी) का 
कहते हैं ।। निरूपण है | कानने इति--वन में, नदौ पर शरोर पवेतों की कन्दराश्रों में सभी जगह शत्रु लोग यमराज के 
समुद्र में यह | तुल्य तुम्हें देखते हैं । यहाँ एक राजा की अनेक स्थानों पर स्थिति बतलाई है। ग्रृहिणीति--हे इन्दुमति, निदय 
के संयोग से | मृत्यु ने तम्हें हरण करते हुए मेरा क्या नहीं छीन लिया !! तुम मेरी एहिणी थीं, सचिव थीं, सखी थीं ak ललित 
कहने लगे | | कलाओं म प्रिय शिष्या भी थीं । यहाँ एक के हरण से इन सब श्रशक्य वस्तुश्रों का हरण हुश्रा है । 
व्याघात इति--जो वस्तु किसी एक ने एक प्रकार से सिद्ध की है, दूसरा यदि उसी उपाय से उसी वस्तु 
नो विचित्र | को पहले से विपरीत कर दे तो व्याघात अलंकार होता है । जेसे--दशेत्यादि, पूर्वोक्त पद्य। शिवजी ने कामदेव 
| करता है, | को दृष्टि से जलाया और feat ने उसे दृष्टि से ही जिलाया, अतः यहाँ व्याघात श्रलंकार हे | सौकयंणेति--यदि 
कोई सुगमता से किसी कार्य को उलट दे तो भी व्याधात श्रलंकार होता है । जेसे--इहैवेति--हे कान्ते, तुम 
आधार की || यहीं ठहरो, मैं थोड़े ही दिनों में लौट श्राऊँगा। तुम सुकुमार हो, मार्ग का खेद नहीं सह सकोगी | yee 
रक कोने में कान्त, मेरी सुकृमारता तो श्रापके साथ जाने की ही साधक है। जब मैं सुकुमार हूं तो बिरह के विषम खेद के 
ते हैँ | a कैसे सह सकूँगी ? अन्रेति--यहाँ नायक ने नायिका x ee! bs न जाने का हेतु बतलाया था, परन्तु 
में प्रलय नायि गमता से साथ जाने का ही हेतु बना दिया ' । 
से sad हु त ae के प्रति जहाँ पहली पहली वस्तु हेतु होती जाय वहा कारणमाला Rp को 
al है, जैसे--श्रुवमिति--विद्वानों के संग से या a होता है a a वे विनय पत होरा OL हा 
--ध्वयेंतिं | = गों के ग्रनुराग करने पर फिर क्या नहीं है रेता है। 
होती है श्रौर| por का उत्तरोत्तर एक धर्म से सम्बन्ध होता जाय तो र a है। 
| जेते--त्वयोति--हे राजन्‌, रण में पहुंचने पर तुम्हारे धनुष ने शर प्राप्त किये, wa मे शप्रुशरों ३ | म 
भा कुछ काम |. हे aoe 
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अत्रासादनक्रिया TH: | । दु छ 
पव पूर्व प्रति विशेषणत्वेन परं परम्‌ । स्थाप्यतेऽपोह्ते वा चेस्स्याचदेकावली द्विधा ॥ ७८ | 
| ` क्रमेणोदाहरणम्‌- | 
>) > धसरोविकसिताम्भोजमम्भोजं भूडुसंगतम ag यत्र ससंगीताः संगीतं सस्मरोदयस्‌ ॥' 
“न तज्जलं यन्न सुचारुपङ्कजं न पङ्कजं तद्यदलीनषट्पदम्‌ | 
न षट्पदोऽसौ न जुगुञ्ज यः कलं न गुञ्जितं तन्न जहार यन्मनः ।। 
कचि द्विशष्यमपि यथोत्तरं विशेषणतया स्थापितमपोहितं च za | यथा-- 


“बाप्यो भवन्ति विमलाः स्फुटन्ति कमलानि वापीषु | कमलेषु पतन्त्यलयः करोति संगीतमलिषु पदम्‌|? | इत्यः 
एबमपोहनेऽपि। उत्तरोचरसुत्कर्षो वस्तुनः सार उच्यते | यथा-- dee 
'राज्ये सारं बसुधा वसुधायामपि पुर्‌ पुरे सोधम्‌। सौधे तल्पं तल्पे वराक्ठःनानड्वसरबेस्बम्‌ ॥' । विरि 


यथासंख्यमन्हेश उद्दिशनां क्रमेण यत्‌ ॥ ७६ ॥ यथा-- 
‘slated, नखेलुनीहि, वहति, aay क्रीडाकाननमाविशन्ति, बलथक्काणेः समुत्त्रासय | 
इत्थं वञ्जुलदच्तिणानिलकुद्रकण्ठेपु सांकेतिकव्याहाराः सुभग, त्वदीयविरहे तस्याः सखीनां मिथः ॥ 
कत चिदेकमनेकरिमिन्ननेकं चेकगं क्रमात्‌ | भवति क्रियते वा चेत्तदा पर्याय इष्यते ॥ ८०॥ 
किये और शत्रुं के शिरों ने पृथ्वी प्रात की ( गिरकर ), gett ने आपको प्राप्त किया और आपने यश प्राप्त 
किया | यहाँ प्रास करना धर्म है। वह सबमें है। 
पूर्वमिति--पूव पूव के प्रति ग्र गले अगले को विशेषण के रूप में स्थापित करें या उसे हटाबें तो यह दो | 


ल ae अलंकार होता है | तालाब में कमल खिलें हैं और कमलो में भ्रमर बैठे हैं । gad में सँगीत | ai 

गुऊ > Ba rT ९ म मे |. 
(इ oe) है ओर संगीत में कामकलाओ के विकासं करने का साम्ये है। यहाँ उत्तरोत्तर में एक एक विशे- | वर्षा 
पता स्थापित की है | नेति--विश्वामित्रजी के साथ जाते हुये श्रीरामचन्द्रजी के मार्ग में ऐसा कोई जल ( जला- | पर | 
शय = सरोवर ) नहीं था र में रमणीय कमल न हों और ऐसा कोई कमल नहीं था जिसमें अमर न बैठे हों, | वस्तु 
एवम्‌ एसा कोइ श्रमर नह था जो मनोहर गुञ्जित न कर्‌ रहा हो तौर ऐ oo जि भं ४ ai विल 
> ro गौर ऐसा कोई गंजित af जो जी. ला 
-- को न लुभाता हो | यहाँ उत्तरोत्तर में श्रपोह है । नित भी नही था Be आने: 
क्चिदिति--कहीं विशेष्य भी उत्तरोत्तर विशेषण के रूप से > pe 

जेसे--वाप्य इति--वापियाँ ( बाउड़ी ) निर्म a १९" स्थापित होता है saat अपोहित होता है- | 
ae oa ae a) निर्मल होती हैं और कमल वापैयों में खिलते हैं। anal पर अमर | पतन 
ard हैं श्रौर अमरों में संगीत अपना पैर जमाये रहता है | इसी प्रकार श्रपोहन में भी जानना | | पता 
i, ee का उत्तर तर उषे वर्णन करने से सार श्रलंकार होता हे | राज्ये इतिं--राज्य | में ह 
it 800100 ` १००१ स सारभूत नगरे | एवं नगर में अदारी और werd में पलंग घोर पलंग ही | 
काम सवस्व कामिनी सारभूत हे । | और 
कि 0 कद हुए पदार्थों का यदि फिर उसी क्रम से कथन हो तो यथासंख्य | va 
प्रकार व्यवहार करतो हें । वक ee a वियोग में उसकी सखियाँ परस्पर संकेत से इस | अश्रु 
____“ डाल | जब कोई कहती है ' नर ae है, “उन्मीलन्ति? -खिलते हैं तो दूसरी कहती है नखों से नोव | (रि 
£ बोलती है कि Ae द्‌ an a. हे तो दूसरी कहती है 'रेशमी ae से रोक दे? | इधर जब कोई | ' अति 
> क्रीडावन में बुस रही हैं? तो उधर से आवाज आती है कि कंकण के शब्द से डराके भगा | हैं। 
दे। सखियो वेत्र, दक्षिणानिल श्रौर कोकिलों के बिषय में pe की ee हैं, विर eS 

की उद्दीपक इन वस्तुश्रों का नाम नहीं लेती || 4 रार संकेत से व्यवहार'करती १ 00 

है और क्रीडावन में कोयलें घुस रही हैं | यहाँ । Tel कहती क्रि वेत खिलते हैं। दक्तिणानिल चलता | 
| जा र घु ह द्‌ | यहाँ बञ्जुल, दक्षिणानिल और कुहूकणठ का 'उन्मीलन्ति' (्वहर्ति' | ae 

` रौर आविशन्ति! इन तीन पूर्वोक्त क्रियाओं के साथ यथासंख्य त. क: 
क्रम से निर्दिष्ट पदार्थों के गी क्रम से कदृस्व सम्बन्ध होता है. वस्तुतः किरण | |e 
0 र क सास टली. कुम स्‌ समय को “थास? शकार कते है । SE 
_  क्दचिदिति--एक वस्तु अनेकों में या अनेक वस्तु एक में क्रम से हो या की जाय तो पर्याय | किए 
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दशमः परिच्छेद; | 
क्रमेण यथा-- स्थिताः क्षयां cag ताडिताधराः पयोधरोत्सेधनिपातचृरिताः । 
वलीषु तस्याः स्खलिताः प्रपेदिरे क्रमेण नाभि प्रथमोदबिन्दवः |! 
“विचरन्ति विलासिन्यो यत्र श्रोणिभरालसाः | वृककाक शिवास्तत्र धावत्त्यरिपरे तव ॥' 
'विसृष्टरागादधरान्निवर्तितः स्तनाङ्गरागादरुणाच्च कन्दुकात्‌! | 
कुशाङ्करादानपरिच्षताङ्कुलिः क्ृतोऽच्षसूनरप्रणायी तया करः |! 
“ययोरारोपितस्तारो हारस्तेऽरिबधूजनेः | निधीयन्ते तयोः स्थूलाः स्तनयोरश्रुविन्दवः ॥' 
एषु च कचिदाधारः संहतरूपोऽसंहतरूपश्च। कचिदाधेयमपि । यथा--स्थिताः क्षणं 
इत्यत्रोदविन्दवः पद्मादावसंहतरुप आधारे क्रमेणाभवन। बिचरन्ति-' इत्यत्राधेयभूता वृकादयः 
संहतरूपारिपुरे क्रमेणाभवन्‌ ' एवमन्यत्‌ । अत्र चेकस्यानेकत्र क्रमेणैव वृत्तेविशेषालंकाराद भेदः | 
विनिमयाभावात्परिवृत्तेः | अड 
परिवृततिर्विनिमयः समस्यूनाधिकेभवेत्‌ | 
क्रसेणोदाहरणस्‌-- 
‘SAT कटाक्षमेणाज्ञी जग्राह हृदयं सम मया तु हृदयं दत्त्वा गृहीतो पदनञ्वरः ।।? 
अन्न प्रथमे$धे समेन, द्वितीयेऽध न्यूनेन | 
“तस्य च प्रवयसो जटायुषः स्वर्गिणः किमिव शोच्यतेऽधुना | 
येन जज रकलेवरव्ययात्क्रीवमिन्दुकिरिणोज्ज्वलं यशः ॥? अत्राधिकेन । 
प्रश्‍नादप्रश्‍नती वापि कथिताद्वस्तनो भवेत्‌ ।। ८१॥ 


अलंकार होता है । क्रम से उदाइरण- स्थिता इति--तपस्या करती हुई पावती के ऊपर गिरी हुई पहली 
वर्षा की बूँ दें क्षण भर पलकों पर सकी, फिर वहाँ Smads पर गिरीं और इसके श्रनन्तर उन्नत पयोधरों 
पर गिरकर चूर्णित हुई , फिर त्रिवली में स्खलित हुई और बहुत देर में नाभि तक पहुंचीं | यहाँ एकही 
बस्तु ( बिन्दु ) अनेकों में स्थित हुई है । विचरम्तीति--तुम्हारे रिपुनगर में जहाँ पहले धन जघनवाली 
विलासिनी मन्द मन्द गति से चला करती थीं वहीं रब HA, कौए और गीदड़ कबड्डी लगाते हें । यहाँ 
अनेक वस्तु एक ही नगर में हुई हैं । ; 

« दिसृष्टेति--जिस पर लाचाराग लगाना बन्द कर दिया है उस ग्रधरोष्ट से और ARITA तथा 
स्तन के agua और लाल कन्दुक से हटाकर कुश उलाडने के कारण जिसकी उ गलियाँ चत हो गई है 
ऐसा अपना हाथ पार्वती ने केवल रुद्राक्ष की माला का प्रणयी कर दिया | उस समय न अधरोष्ठ के राग 
में हाथ लगता था, न कन्दुक को क्रीडा में, Tak किसी थङ्गार में । केवल सद्राच को माला क प्रण मे 
ही निमग्न था । यहाँ एक ही हाथ को क्रम से अनेक कार्यों में प्रदत्त किया हे । तपस्या से पहले सिगार 


ij के और कुशग्रहण 'में लगा । ययोरिति--हे राजन्‌, 
और क्रीडा 'मे हाथ लगता था और तपस्या के समय रुद्राक्ष AK FLA फल 
: रोपित किया था उन्हीं स्तनों में अब मोटे मोटे 


तुम्हारी रिपुनारियों ने जिनमें पहले बिशुद्ध मोतियों का हार श्र र र 
ee को ग्रारोपित करती हैं | यहाँ एक स्थान में श्रनेक वस्तु है । एप pms त ae 

( मिलित ) रूप होता है कहीं अ्रसंहत। स्थिता' इत्यादि में जलविन्दु क्रम से मग : AUIS a on 
श्रादि ) में स्थित हुए हैं । ‘facta’ इसमें मिलित आधार ( नगर ) में ही 0 aces 
हैं। अत्र चेति--यहाँ एक वस्तु श्रनेकों में क्रम से जाती है, एक हटा समय में नहीं, अत; विशेषालक्कार 


८. faa भेद है | र ie 
३ bm ee अधिक के साथ विनिमय ( ae ) क a He 
अलंकार होता है । क्रम से उदाहरण - दर्वैति--उस मृगनयनी ने कटाक्ष दकर मग | ॥ ळर oe 
gaa देकर कामज्वर खरीदा । यहाँ पूर्वार्ध में समान के साथ ate उत्तराध में न्यून ल fata 
तस्थेति--एवर्गगामी उस बृद्ध जटायु के विषय मैं श्रय क्या सोच करते हो ! जिठने sid Nee 
किरणों के समान उज्ज्वल यश मोल ले लिया । यहाँ श्रबिक गुणवाली वस्तु Cae pl 
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| 4 ३५८ 
॥ | = Beg = ~f कक प्‌ रिसिं्य [| क्के We हरशा | 
4 ताइगन्यव्यपोहश्चेच्छाब्द ग्राथो5्थवा तदा । परिसंख्या श्मणोदाहरशस्‌- | 
ia कि भूषणं सुदृढमत्र यशो न रत्नं किं कार्यमार्यचरितँ gad न दोषः । | os 
चक्षुरप्रतिहतं धिषणा न नेत्रं जानाति कस्त्वदपरः सदस हिवेकम्‌ ॥' नदः 
> 


| ` त्र व्यवच्छद्य रत्नादि शाब्दस्‌ । 
` "किमाराध्यं सदा पुण्यं कश्च सेव्यः सदागसः। को ध्येयो भगवान्विष्णुः किं काम्यं परमं पढ्म्‌ || 
अत्र व्यवच्छेद्यं पापाद्यार्थम्‌ | अनयोः ग्रशनपूर्वेकत्वम्‌ | अप्रश्नपूवेकत्वे यथा-- के याद 
'भक्तिभवे न विभवे व्यसनं शाखेन युवतिकासाख्े। चिन्ता यशसि न वपुषि भायः परिदृश्यते सहताम |! | ` 
'बलमातेभयोपशान्तये विढुषां संमतये बहु श्रुतम्‌। वसु तस्य न केबलं विभोगुणवत्तापि परप्रयोजना | 
एलेषमूलत्वे चास्य बेचित्र्यविशेषो यथा — 
“यस्मिश्च राजनि जितजगति पालयति महां चित्रकमंसु वर्णसंकराश्चापेषु गुणच्छेदाः--” इत्यादि । 


उत्तरं प्रश्नस्पोत्तरादुज्यों यदि ॥ ८२ ॥ | चेद 
i यच्चासक्षद्संभाव्य सत्यपि प्रश्‍न उत्तरम्‌ | यथा मम-- | 
| 'वीक्षितु न क्षमा श्वश्रः स्वामी दूरतरं गतः | अहमेकाकिनी बाला तवेह वसतिः कुतः || | 

= अनेन पथिकस्य Eanes प्रतीयते | | | चन 

का विसमा देव्वगई, कि wget जणो गुणग्गाही। कि सोक्खं सुकलत्तं, किं दुग्गेज्मं खलो लोओ |! य 

>= न्यः 


है | प्रश्नादिति--प्रश्नपूंक या विना ही प्रश्न के जहाँ कही हुई वस्तु से अन्य की शन के द्वारा sate होतीं 
हो श्रथवा अथसिद्ध व्याइति ( व्यवच्छेद ) होती हो वहाँ परिसंख्यालङ्कार होता है। "क्रम से उदाहरण--संसार | सोर 
मे सुद्ढ॒ भूषण क्या दे १ यश है, रत्न नहीं ॥ कत्तव्य क्या है ! सत्पुरुषों से आचरित पुण्य, दोष नहीं । श्रप्रतिहत | अभि 
चल्नु क्या हे ! बुद्धि है, नेत्र नहीं | तुम्हारे सिवा दूसरा कौन सत्‌ और : 


+ के असत्‌ का विवेक कर सकता दै | अत्रेति | अनु: 
यहाँ पहले प्रश्‍न किया है | फिर यश को भूषण बताया रौर उससे ger रजादि की शब्द से ही व्यावत्ति dtl | ay 
८ es Sel हा का व्यवच्छेद किया है। इसी प्रकार अगले at में भी जानना | . 


। ` किमिति--्राराध्य क्या है? पुण्य | सेवनीय क्या है ? त 
इच्छा करने योग्य क्या है ! मुक्ति । यहां पुण्यादि शब्दों का व्यवच्छेदय पा 


कथन नहीं है | इसमें भी प्रश्नपूर्वक AS है | ग्रप्रश्‍न का उदाहरण--भक्तिरिति--बड़े लोगों की भक्ति भव | मीठे 

. (शिब) में होती है, विभव ( धन ) में नहीं | व्यसन शास्त्रा में होता है, युवतियों के arma में नहीं || चित्ता | "दशः 

i a होती है, देह की नहीं । यहां प्रश्‍न तो नहीं है, परन्तु न | 
/ बढमिति--उस राजा का बल राते पुरुषों का मय 

सम्मान करने के लिये था | केवल धन ही रे ज 

है और ग्रन्य का व्यवच्छेद श्राथ है । यदि यह अलंकार शलेषम्‌लः 

यस्मिन्निति-जगत को जीतकर पृथ्वी का पालन करते हुए 

-साङ्कयं होता था और धनुषों में ही गुणों का बिच्छेद 

A शुक्लादिक भी है । राजा शूद्रक के राज्य में 

में TWEE का गन्ध भी नहीं था । यहां प्रश्‍न नहीं दै । ग्रन्यव्य 

विशेष है । इसी प्रकार गुण शब्द भी दया, दालिण्यादि ai} 

| BERLE FE हो जाय श्रथवा प्रश्‍न होने पर श्रनेक बार श्रसम्माद 

है । जेसे--बीक्षितुमिति-'सास को दीखता नहीं, स्वामी द्र 

रहने का स्थान केसे मिल सकता हे! इस उत्तर से यह्‌ 

.. चाहता हे | उसके प्रश्न की प्रतीति इसी पे होती है | का इति-'का बिषमा 

_ कि et सुकजत्रं कि gait खञ्जो लोक: | ।' विषम वस्तु क्या है 


करने योग्य कौन है ? भगवान्‌ विष्णु | है। 
पादिक अर्थसिद्ध हे । शब्द से उसका बंधे 
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स्‌." | 


1 पदम्‌ ॥ 


हताम्‌ ॥' 
~ 
जना!) 


| 
| 
| 
लोझो ॥' 


बृत्ति होतीं | 
[--संसार 

अप्रतिहत ' 
झत्रेति-- ' 
[कर दी | 
जानना । | 
न्‌ विष्णु । | 
से उसका 

भक्ति भव | 
॥ चिन्ता । 
दोक्त है । | 
द्वानों का | 
प्रश्न नहीं | 
-जैसे== | 
aut का 
[क मी है 
मे--प्रजा | 


चमत्कार | 


दशमः परिच्छदः | Sue 


es अन्रान्यव्यपोहे तात्पयाभावात्परिसंख्यातो भेदः । न चेदमनुमानम्‌, साध्यसाधनयोईयो- 
देश एव तस्याङ्गीकारात्‌। न च काव्यलिङ्गम्‌, उत्तरस्य प्रश्‍नं प्रत्यजनकत्वात | 
दण्डापू पिकयान्यार्थागमोऽर्थापत्तिरिष्यते ॥८३॥ 
_ सूषकेण ढ्ण्डो भक्षित इत्यनेन तत्सह चरितापूपभक्तणमथोदायातं भवतीति नियतसमानन्या- 
याद्थान्तरसापततीत्येष न्यायो दण्डापूपिका । अत्र च कचित्राकरणिकादर्थादम्राकरणिकस्यार्थ- 
स्यापतनं कचिदघ्राकएणिकार्थात्माकरणिकार्थस्येति at भेदो । क्रमेणोदाहरणम्‌ 
हारोऽयं हरिशाक्षीणां लुठति स्तनमण्डले | सुक्तानामप्यवस्थेयं के वयं स्मरकिकराः ॥' 
'बिललाप स awe सहजामप्यपहाय धीरताम्‌। 
अतितप्रमयोऽपि area भजते केव कथा रारीरिणाम्‌ ।।' 
_ त्रच ससानन्यायस्य श्लेषमूलत्वे वेचित्र्यविशेषो यथादाहृते 'हारो5यं-- इत्यादौ। न 
चेइमलुमानस्‌, समानन्यायस्य संबन्धरूपत्वाभावात्‌। 
विक्रपस्तुस्यबलयोविरोघश्चातुरीयुतः | 
यथा--नमयन्तु शिरांसि धनूंषि वा कर्णपूरीक्रियन्तामाज्ञा मोर्न्यो वा ? अत्र शिरसां धनुषां 
च नमनयोः संधि विग्रहोपलन्षणत्वात. संधिविग्रह्योश्चैकदा क्तुमशक्यत्वाद्विरोधः। स चैकपच्षा- 
श्रयणपर्यंबसानः | तुल्यबलत्वं चात्र धन्ुःशिरोनमनयोईयोरपि स्पर्धया संभाव्यमानत्वात्‌.। चातुर्य 
चात्रौपस्यगभेत्वेन | एवं 'कर्णपूरी क्रियन्ताम्‌? इत्यत्रापि । एवं युष्माकं कुरुतां भवातिशमनं त्रे तनुवी 
हरे? | अत्र श्लेषावष्टस्भेन चारुत्वम्‌ | 


सौख्य क्या हे ? सुशील खी । दुराराध्य क्या हे १ दुष्ट पुरुष । यहाँ अन्य व्यवच्छेद में तात्पय नहीं रहता | यहाँ यह 
अभिप्राय नहीं है कि दैवगति के अतिरिक्त और कुछ विषम नहीं | यही इसका 'परिसंख्या’ से भेद है । इसे 
अनुमान भी नहीं कह सकते, क्योंकि अनुमान वहीं माना जाता हे जहाँ साध्य att साधन दोनों ही का निर्देश 
हो | यह काव्यलिज्ञ भी नहीं--क्योंकि यहाँ उत्तर, प्रश्‍न का उत्पादक हेतु नहीं है । 

अर्थापत्ति--दश्डेति -- दिण्डापूपिका' न्याय से दूसरे अर्थ का ज्ञान होने पर अ्रधांपत्ति! श्रलङ्कार होता 
है| मूषकेणेति--क्रिसी ने कहा कि 'दण्डा चूहे ने खा fear’ तो इससे यह बात भी ग्रा गई कि उस डण्डे में 
बचे हुए अपूप ( मालपुए ) भी उसने खा लिये | जिसने डण्डे जेसी कठोर वस्तु नहीं छोड़ी वह मुलायम और 
मीठे श्रपूपों को कब छोड़ने वाला है। इसी तुल्यन्याय से जहाँ श्रथान्तर की श्रथंबल से सिद्धि होती हो वहाँ 
“दण्डापूपिका? न्याय कहाता है। जहाँ किसी दुष्कर कार्य की सिद्धि के द्वारा सुकर कार्य की सुगम सिद्धि इसी 
प्रकार प्रतीत होती हो वही इस न्याय का विषय होता है |।--अतन्र चेति--इसमें कहीं प्रकृत श्रथं से श्रप्रकृत अर्थ की 
प्रतीति होती है और कहीं IFA से प्रकृत की | क्रम से उदाहरण-हार इति-यह हार मृगनयनियों के स्ननभण्झ्लों 
पर लोट रहा है । जब सुक्तो (या मुक्ताश्रों ) की भी यह दशा हे तो हमारे जस्‌ कामकिङ्करों की तो x ही कया ! 
यहाँ 'मुक्तानाम! पद ae है | विललापेति--महाराज अज स्वाभाविक धेयं को भी छोड़कर श्रॉसू बहा बहा 
कर रोने लगे । श्रत्यन्त daa होने पर लोहा भी मृदु हो जाता है, प्राणियों की तो बात ही क्या ! इन उदाहरणों 
में सुक्तो के बशीमूत होने श्रौर लोहे के तपने पर मृदु होने से शरीरे का gaa वशीमूतं होना व 
होना ग्रर्थापन्न है | यहाँ श्लेष होने पर चमत्कार विशेष होता है, जसे हार? इत्यादि । त नहीं है, 
क्योंकि तुल्यन्याय, हेतुरूप या व्यापिरूप नहीं होता । ्रौचित्य से ही ग्रथान्तर की प्रतीति होती है । 

विकल्प इति--समान बलवाली वस्तुश्रों का चतुरता 
है | जैसे--नमयन्तु इति--सिर कु्राश्रो या धनुष झुकाश्रो । 


चढ़ाओ | अन्रेति-यहाँ सिर झुकाना सन्धि क ॥ : 
श्रौर विग्रह) एक समय में हो नहीं सकते, श्रतः विरोध है | उसका पर्यवसान एक 


हमारी आज्ञा को कान पर चढाश्रो या प्रत्यश्चा की 


दोनों तो हो!नहीं सकते, wa: चाहे सन्धि कर लो, चा 


पतिपच्ची के शिरोनमन और धनुर्नमन इन दोनों की सम्भावना है, 


ग्रत; इनका तुल्यबलत्व है। इस अलंकार में 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. PBS 


Lucknow 


पूर्वक दिखाया gat विरोध विकल्पालंकार कहाता | 


शा है और धनुष झुकाना विग्रह का । ये दोनों (सन्धि. 
See च के श्राश्रय करने में होता है । . 


हे विग्रह कर लो-यह ताल दै । स्पर्धा के कारण वक्ताको | 


कल्ला 
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३८० साहित्यदपणे | | 
ठ 1 0 
'दीयतामर्जितं वित्तं दवाय त्राह्मणाय वा | इत्यत्र चातुयामावान्नायमलकारः | | घूस 
¢ 0. छ च 
समुब्यगोज्य मेकस्मिन्सति कार्यस्य साधक ॥ ८४ ॥ | am 
न Ghee | wae 
खले कपोतिकान्य।याचत्करः स्यात्परोऽपि चेत्‌ । छ 
गुशौ क्रिये बा युगपत्स्यातां यद्ठा गुणक्रिये || ८५॥ यथा मम-- 
SA धीरसमीर हन्त जतनं ते चन्दनच्ष्मा्तो दाक्षिण्यं जगढुत्तरं परिचयो गोदावरीवारिभिः | 
(5 ims धः ९७५ प्र > त्म च च 0७ व ~ oN 
प्रत्यङ्गं दहसीति मे त्वसपि चेढुहामदावाम्निवन्मत्तो$य मलिनात्मको वनचरः कि वच्यते कोकिलः॥ । 
अत्र दाहे एकस्मिश्चन्दनदमाशञ न्मरूपे कारणे सत्यपि दाक्षिण्यादीनां हेत्वन्तराणामुपादा- | 
> ~ दर ७. ७७ ९ न नट 5 ' 
नम्‌ । अत्र अवषासपि हेतूनां शोभनखात्सद्योग; । अत्रेव चतुथपादे मत्तादीनामशोभनानां योगादस- | 
द्योगः | सदसद्योगो यथा | हि 


शशी दिवसधूसरो गलितयोबना कामिनी सरो विगतवारिजं मुखमनक्षरं स्वाकृतेः | । कस्य 

प्रभुधनपरायणः सततदुगतः सञ्जनो नृपाङ्गनगतः खलो मनसि सप्त शल्यानि मे॥ | 

इह केचिदाहुः-शाशिप्रश्रृतीनां शोभनत्वं . खलस्याशोभनत्वमिति सदसद्योगः' इति । अन्ये तु 
'शशिप्रश्नतीनां स्वतः शोभनत्वं धूसरत्वादीनां स्वशोभनस्वमिति सदसद्योगः।' अत्र हि शाशिप्रभ्रतिषु | 


सादृश्य-गर्भित निर्देश करने में ही चातुर्य होता है | नमन रूप साधारण धर्म का ग्रन्वय धनुष में भी होता है और ' 
सिरमें भी, ग्रतएव यहाँ सादृश्य ्न्तर्हित होने के कारण प्रकृत उदाहरण में श्रौपम्पगर्मछ हे। इसी प्रकार | 


; ‘ea इत्यादि में भी जानना । निम्न लिखित पद्य में gaa के कारण चारुता है | aaa. 

: भक्तिप्रह्वविलोकनप्रणयिनी नीलोत्पलस्पधिनी ध्यानालम्बनतां समाधिनिरतैनीते हितप्राप्तये | _ 

लावण्यस्य महानिधी रसिकतां लक्ष्मीदशोस्तन्वती युष्माकं कुरुतां मवार्तिशमनं नेत्रे agat हरेः I’ ee 

में हि धी का ये 

he: इस पद्य में लिंग ऱलेष भी है और वचन-श्लेष भी है । उसी के कारण “नीलोत्पलस्पर्धित्व' रादि | होना 
i साधारण धर्मा का श्रन्वय नेत्रों के केः श्लेषम्‌ | 

| a5 गर्म | यही चारुता का हेतु है 1. यते ताया व ह श्लेष-मूलक ANA / विशुः 

22 a ere g र प्रश्‍न--तुल्यबल वस्तुओ्ओं के विरोध में ही विकल्य अलंकार होता है, परन्तु | अच्छ 

जे प्रकृत ला “ विरोध नहीं है । हरि के नेत्र और उनकी तनु में परस्पर विरोध कया हो सकता है! | कवूत 

pee ot त भी ही जाते हैं, फिर नेत्रों का प्रथक ग्रहण क्यों किया ! इस पृथक, निर्देश से ही || में ए 

स्पधा प्रतीत होती है और यह स्पर्धा ही बिरोध का बीज है! | अर 

दोयतामिति--इस पद्य में चारुता नहीं, श्रतः यहाँ यह अलंकार भी नहीं है । ` तुम्हा: 


५. समुच्चय इति--जहाँ कार्य के साधक किसी एक के 

_ काय का साधक हो तो समुच्चयालङ्कार होता है | 
एक साथ होने पर भी समुच्चयालङ्कार होता है | 
याचल से हुई है, दाक्षिण्य तुम्हारा लोकोत्तर ह 

_ है, तथापि प्रचण्ड श्रग्नि के समान तुम मेरे प्रत्ये 

. कोयल क्या करेगी ? जब तुम सत्‌ होकर इत 


होने पर भी 'खलकपोत' न्याय से दूसरा भी उसी मल 
एवं दो गुणों अथवा दो क्रियाओं या गुण और क्रियाग्रोके | की प 
हंहो - हे धीर समीर, तुम्हारी उत्पत्ति चन्दनवनों से युक्त मल” | सुन्दर 
और मित्रता तुम्हारी पवित्र गोदावरी के स्वच्छ जल के साथ | लगे | 
क अङ्ग को दग्ध करते हो तो फिर वह मदान्ध, जङ्गली काली | AM 
ना दुःख देते हो तो उस मतवाले बनचर से कैसे बनेगी! | a 


रच्य 


ह ह $ कनान से ae एक कारण था ही-तिसपर भी दाक्षिण्यादि और tant का उपादा में अ 

किया है | उत्तम कुल प्रसूत होने के कारण ही जलाना अनुचित था. फि 5 afte 
 श्रत्यन्त श्रनुचित है | एवं मदान्ध होना ही दः तित था, फिर दाचिएयादि के होने पर तो AAT 
करेले और नीम चढे' की भांति कक म का कारण हे, उस पर फिर काला और वनचर ह gt 
पग 1 चढ भांति हे । अन्रेति-- यहाँ पहले तीन चरणों में सब्‌ हेतुर के शोभन होने के किर्र Z | 
सद्सद्माग का उदाहरणु--शशीति---दिन की प्रमा र a सुगम 


स्वामी, ate 
ही तरह चः 
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३६१ | 


घूसरत्वादेरत्यन्तमनुचितस्वमिति विच्छित्तिविशेषस्येव चमत्कारविधायित्वस्‌ | म्नसि सप्त शल्यानीति- 
सप्तानामपि शल्यत्वेनोपसंहारस्च | “नृपाङ्गनगतः खल’ इति प्रत्युत क्रमभेदाइष्टत्वमाबहति। सर्वत्र विशे- 
ष्यस्थेब शोभनत्वेन प्रक्रमादिति। इह च खले कपोतवत्सर्वेषां कारणानां साहित्येनावतारः | समा- 
ध्यलंकारे त्वेककार्य प्रति साधके समप्रेऽप्यन्यस्य काकतालीयन्यायेनापतनमिति लेदः। | 


मम -- “अरुणे च तरुणि नयने तव, मलिनं च प्रियस्य मुखम्‌ | 
रिभि: | _ .„ सुखसानतं च सखि ते ञ्वलितश्चास्यान्तरे स्मरज्बलनः || 
किल BATA Se गुणयोयोगपद्यम्‌ , द्वितीये क्रिययोः | उभयोयौगपद्य यथा-- 


| कलुषं च तवाहितेष्वकस्मात्सितपङ्केर्हसोदरश्रि चक्षु: | 


दो | पतितं च महीपतीन्द्र तेषां वएषि प्रस्फुटमापदां कटाक्षेः ॥' 

gS | “घुनोति चासि तनुते च कीतिम्‌।' इत्यादावेकाधिकरणेऽप्येष द्यते | न चात्र दीपकम्‌ । एते 
हि गुणक्रियायौगपद्ये समुच्चयप्रकारा नियमेन कारयेकारणकालनियमविपर्ययरूपातिशयो क्तिमूलाः। दीपः 

कस्य चातिशयोक्तिमूलत्वाभावः | 

ण = समाधिः सुकरे कार्ये दैवाद्स्त्बन्तरागमात्‌ | यथा- 

म | “मानमस्या निराकर्तु पादयोर्म पतिष्यतः | उपकाराय दिष्टयेदमुदीणँ घनगर्जितम्‌॥' 

ची प्रत्यनीकमशक्ते न प्रतीकारे रिपोयंदि ॥ ८६ ॥ 

ता हे और | तदीयस्य तिरस्कारस्तस्येवोस्कपसाधक! । तस्यैवेति रिपोरेव । यथा मस-- 

इसी प्रकार > aeons 


अन्ये--दू सरे लोग यह मानते हैं. कि शशी आदिक स्वयम्‌ शोभन हैं, किन्त धूसरत्वांदिक अशोभन हैं। इस 
प्रकार यहाँ सदसद्योग है |- शशी आदिको में धूसरत्वादिक अत्यन्त अनुचित हैं-यही वेचित््यविशेष यहाँ चमत्का- 

, | रक है और wea में सातौं को शल्य कहकर उपसंहार किया है, ग्रतः इसी प्रकार से प्रत्येक में सत्‌ और seq 

a Il का योग मानना चाहिए । अन्यथा यदि शशी आदि अच्छे हैं और केवल खल ही बुरा है तो एक ही शल्य 
a आदि ` होना चाहिये | सातों शल्य तभी होंगे जब सब में कुछ कुछ असद्‌ वस्तु मानी जाय । “aaa ae ee 
IT बिशुद्ध अलंकारत्व का प्रयोजक नहीं, प्रत्युत 'भग्नप्रकम' नामक दोष का प्रयोजक हे । पहले उमे परो 
है, WO अच्छा और विशेषण बुरा है, किन्त यहाँ विशेष्य ( खल ) ही बुरा हो गया है। है, चि aes 
सकता है ! | कवतर एकदम गिरते हैं उसी प्रकार यहाँ सब कारण एक साथ कार्यक्षेत्र में उतरते हैं, परन्तु समाधि अलंकार 
देश से ही | में पर्यांसरूप से कार्यसाधक एक हेत के होने पर प्रा pee ग न 
| चरणे चेति--दे तरुणि, तुम्हारे नेत्र लाल हुए और तुम्हारे प्रियतम का मुल मलिन पढ़ गया pS 
| + तुम्हारा सिर नीचा हुआ ( कोपशान्ति से ) कि उधर उसके हृदय में कामानल मे pee a Sr 
) है आर उत्तराध में नमन और ज्वलनरूप frat ._ 


| में लालिमा और मलिनतारूप गुणों का यौगपद्य ( साथ 
ग भी उसी | नतारूप TU! जे के समान. 
क्रेयाओं के | की एककालिकता है | दोनों कौ एककालिकता का उदाहरण --कळुषमिति-हे राजन्‌, शुक्ल कमल पे & 
ail | समय उनके ऊपर आपत्तियों के. कटाक्ष बरस 


ae तुम्हारे नेत्र जहाँ राजु के उ कम es में वर्जित हैं । धुनोति-इत्यादिकों में एक = 
त hae | लगे । यहाँ कडुघतार्प गुण और कटाव पतनरूप किया earthy पणात नही Sct, 
१ | अधिकरण में भी समचय मिलता है | यहाँ दीपको न समना) क्योकि उसमे अतत सृ पट 
"ली काली | मुच भिद्‌ cat विपर्यस्त रहता दै, अतएव समुच्चय के इन भेदों 
किन्तु यहां गुण क्रिया के यौगपद्य में कार्य कारण का पौ्वापय बिपयस्त राक 


में अतिशयोक्ति अवश्य रहती है | ae 
fe दै $ ह$ किसी बस्तु के कारण यदि प्रस्तुत कार्य a हो जायतो मा 
समाधिरिति--देववश आर हुई a रने के लिये पैरों पर गिरने को तैयार a 
अलङ्कार होता दै । जैसे मानमिति--में इस मानिनी का a oe दित हृ मेधगर्जन से मानापनोदः 
था कि मेरे प्रारूध से यह मेधगर्जन उदित हो गया। यहाँ श्रचानक उदित हु हा 


सुगम हो गया है | होने से यदि उसके 
प्रस्यनीकमिति = प्रधान शत्रु के तिरस्कार करने a ba i mes लङ्गार ह 

` तिरस्कार किया जाय जिससे शत्रु या प्रतिपच का ही उत्कपे AiR eee 

_ CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazr 
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Grad तनुमध्या मे मध्यं जितवतीत्ययम्‌ । इभकुस्भौ भिनत्त्यस्याः कुचकुस्भनिओ हरि; iy 
प्रसिद्वस्योपमानस्योपमेयत्वप्रकर्पनस्‌ । ८७ ॥ 


निष्फलत्वाभिघानं वा प्रतीपमिति कथ्यते । क्रमेश यथा-- छ 


व्यक्त्वन्नेत्रसमानकान्ति सलिले मग्नं तदिन्दीवरं-- इत्यादि | 
तद्वक्त्रं यदि, मुद्रिता शशिकथा हा हेम, सा चेदू युति- 
सतञ्चचुरीदि, हारितं ङुवलयैस्तञ्चेस्मितं, का सुधा। 
विक्कन्दपेधलुश्रुबौ यदि च ते किं वा बहु ane 
यत्सत्यं पुनरुक्तवस्तुबिसुखः arma वेधसः ॥' 
अत्र वक्त्रादिभिरेव चन्द्रादीनां शोभातिवहनात्तेषां निष्फलत्वम्‌ | | 
उक्त्वा चात्यन्तपुत्कपमत्युत्कृस्य वस्तुनः aa Il 
कल्पिते5प्युपमानत्वे प्रतीपं केचिदूचिरे | यथा-- | 
“अहमेव शुरुः सुदारुणानामिति हालाहल तात मा स्म ECT: | | 
ननु सन्ति भवादृशानि भूयो भुवनेऽस्मिन्वचनानि दुर्जनानाम्‌ ।।' 


os अन्न प्रथमपादेनोत्कषोतिशय उक्तः | तदनुक्तौ तु नायमलंकारः यथा--'जह्मव ब्राह्मणों बदति' 
इत्यादि । ट 


मीलितं वस्तुनो गुप्तिः केनचित्‌ तुल्यलक्ष्मणा ॥ ८६॥ | 
अत्र समानलक्षणं वस्तु कचित्सहजं कचिदागन्तुकम्‌ | क्रमेण यथा-- | 


¢ La ७ ~ ० 
लक्ष्मीवत्तोजकस्तूरीलक्ष्म वक्षःस्थले हरे; | रस्तं नालक्षि भारत्या भासी नीलोपलाभया॥' 
अत्र भगवतः श्यामा कान्तिः सहजा | 


सदैव शोणोपलकुण्डलस्थ यस्यां मयूखैररुणीकृतानि | 


आ र तनुमध्या ने श्रपने मध्य ( कमर ) से मेरी कमर को जीत लिया है--यह समझकर | 
sf Waal = rw ज्‌ ०९ a ५ 

ee कुचकलशों के तुल्य गजराज के मस्तक को विदीण करता है | यहां कमर को जीतनेवाली 
तनुमध्या प्रधान शत्रु है, गजराज नहीं, परन्तु तिरस्कार उसी का ea है | : 


24 oe ees | ae i उसको निष्फल बताना प्रतीप अलंकार gu | 
‘ >> > क्र प >>. 

उपमेय बनाया है | तद्रक्‍त्रमिति ज अदि वह मुख है pee A eee ot Say | 
a a ge आता हे तो सुवण कुछ नहीं जचता | यदि वे aq हैं तो नील कमल हार गये श्रौर उस | 
पर कप ee al है। यदि उन भृकृटियों की बात है तो काम के धनुष को भी धिक्कार है। | 
क्रि इस नायिका के जो oa ay Sean 2 जोड़ की दूसरी वस्तु है ही नहीं। तालय॑ यह है 
व क रु आई उपमान नहीं। यहाँ उपमानरूप से प्रसिद्ध चन्द्रादि का वैयर्थ्य कहा दै । 
उकतवेति--क्िसी अन्यक वस्तु का अत्यन्त उत्कष वणान करके पीछे किसी दूसरी वस्तु को उसका १ 

उपमान बना देने पर भी कोई लोग प्रतीपालङ्कार मानते हैं| र द्‌ (कालकूट. 
विष, ) यह घमण्ड मत करो कि दारुण वस्तुश्नो में सबके गुरु हम ही हैं । त्र aa oe इस संसार में | 
दुजनों के बहुतेरे वचन विद्यमान हँ 1 यह। प्रथम चरण में हालाहल का उत्कर्ष कहा, फिर उसे दुर्जन वचनों का. 
उपमान eae a कहे 'ब्रह्मेव ब्राह्मणे। वदति’ इत्यादि स्थल में यह अलङ्कार नहींदोता। | 
2 क्र रक 2 हरणं ~ | 

ब्ष्मीनि विष के बच्षःस्थल में लगा हुश्रा लक्ष्मी के Me ou 1: 


कान्ति से एकरूप हो रहा था | न्न ति~-यहां भगवान्‌ की रया | 
छ: 


aa 


_ CC-O. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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ES ह 


र्मा 


इति 


aT AW? 


` समभाक्रर | 
जीतनेवाली 


गर कहाता | 

उसे यहाँ 
के अङ्ग की | 
` श्रौर उस | 
धिक्कार है | 
त्पर्य यह है | 
i कहा है। | 
को उसकी | 
हालकूट.... । 
स संसार a | 
वचर्नो की . 
TI 3 
होता है। | 


RR 3 TTT 


दशमः परिच्छेद: | ३६४ 


कोपोपरक्तान्यपि कामिनीनां सुखानि शङ्कां बिदधुन यूनाम्‌ || 
अत्र माणिक्यकुएडलस्यारुणिमा मुखे आगन्तुकः | 
सामान्यं प्रकृतस्यान्यतादात्म्यं सहृशर्गुणेः || यथा-- 
मल्िकाचितधम्मिल्लाशचारुचन्दनचचिताः | अविभाव्याः सुखं यान्ति चन्द्रिकास्वभिसारिकाः ॥' 
मीलिते उत्कृष्टयुणेन निकृष्टगुरास्य तिरोधानम्‌ | इह तूभयोस्तुल्यगुरातया भेदाग्रहः | 
तढ्णुण; स्वगुशत्यागादत्युत्कृष्टगुणग्रहः ॥ So || यथा-- 
र जगाद चद्नच्छद्मपदमपर्येन्तपातिनः नयन्मधुलिहः श्वेत्यमुदग्रदशनांशुमिः ॥' 
मीलिते प्रकृतस्य वस्तुनो वस्त्वन्तरेणाच्छादनम्‌। इह तु वस्त्वन्तरशुणेनाक्रान्तता प्रतीयत 
इति भेद! । र 
< तद्र्पाननुहारस्तु हेतो सत्यप्यतद्गुणः | यथा-- 
हुन्त सान्द्रेण रागेण भ्रृतेडपि हृदये सम | गुणगोर निषरणो5पि कथं नाम न रज्यसि ॥' 
यथा--गाड्वसम्बु सितमम्बु यामुनं कजलाभमुभयत्र मञ्जतः। 
ु राजहंस तव सैव Quan चीयते न च न चापचीयते॥' 
पूबत्रातिरक्तहृद्यसंपर्कात्पाप्तवद्पि गुणगोरशाब्दवाच्यस्य नायकस्य रक्तत्वं न निष्पन्नम्‌। 
उत्तरत्राप्रस्तुतप्रशंसायां विद्यमानायामपि गङ्गायमुनापेक्षया प्रकृतस्य हंसस्य गङ्गायमुनयोः संपक5पि 
SNES 
न TT | अत्र च गुणाग्रहणरूपवि च्छित्तिबिशेषाश्रया द्विशेषोक्तेभेदः । वरणौन्तरोत्पत््यभावाञ्च 
बिषमात्‌। ड 


afi स्वाभाविक है । उससे तुल्य वणे ( श्याम ) कस्तूरी का fag छिपा है। दूसरा उदाहरण यस्यामिति 
fae नगरी में लाल wal से जटित कुण्डलों की किरणों से सदा लाल रहनेबाले कामिनियों के मुख क्रोध से रक्त 
होने पर भो कामुको को कुछ शङ्का नहीं पैदा करते थे। यह उनकी समझ में ही न आता था कि ये क्रोध से 
लाल हैं। वे उन्हें कुण्डल की किरणों से ही रक्त समभते थे | झत्रेति--यहां मणिकुण्डलों का लालिमा मुख 
में ्रागन्तुक है । 
सामान्यमिति--सदृश गुणों के कारण प्रकृत वसतु का अन्य वस्तु के साथ भेद प्रतीत न होने से सामान्या- 
लङ्क! होता है । मलिक्केति--जिनका केशपाश मल्लिका के शुक्ल geal से आचित है और भ्रज सब शुक्ल 
चन्दन से सुलिप्त हैं--वे शुक्लाभिसारिकायें चन्द्रिका में सुख से ( निःशङ्क) गमन करती हैं, पहिचानी नहीं 
जाती | मोलित में उत्कृष्ट गुणवाली वस्तु में निकृष्ट गुणवाली वस्तु छिप जाती है, किन्तु यहां दोनों वस्तुओं के 
समान गुण होने के कारण उनका भेद प्रतीत नहीं होता । वस्तुतः=मीलित में गोपन होता है और यहां 
तादात्म्य होता है । |; र 
तद्गुण इति--्रपने गुणों को छोड़कर श्रेत्यन्त उत्कृष्टके गुणों को ग्रहण करने से तद्गुणालङ्कार होता 
हे। जेसे आ कमल के जी उड़नेवाले wad को अपने दांतों की युति से.शुक्ल करते a 
बलभद्र जी बोले | यहां भ्रमरों ने कृष्णवणं छोड़कर शुक्लवर्ण प्राप्त किया है । मीलित में प्रकृत बस्छु का a 
बस्तु से आच्छादन होता है, किन्तु यहा दूसरी वस्तु के गुणों से प्रकृत बस्तु आक्रान्त मतीत होती है, वस्तु त नही | 
तद्रपेति--कारण होने पर भी दूसरी वस्तु के गुणों का ग्रहण न॑ करने से अतदूय पालिका, दता हे 
जैसे--हम्तेति--हे कानत, तुम gui से शुभ्र हो और मेरा हृदय तुम्हारे प्रगाढ राग से भरा sia ane 
रहने पर भी तुम रक्त (या श्रनुरक्त) क्यों नहीं होते ! शुक्ल वस्तु तो रंग में पढ़कर रग जाती है। > 4 मो दादी 
गाङ्गमिति--गङ्गा का जल श्वेत है श्रौर यमुना का कृष्ण । दे राजहंस, इन दोनों में स्नान करने प a 
शुक्लता FA ही है। न बढती है-न घटती है । यहाँ श्रपरस्तुतप्रशंसा के कारण कोई पेसा + a pe 
व्यंग्य है, जिस पर किसी की भलाई बुराई का श्रसर नहीं होता । TAP से त um oer 08. वा 
मण्डली से है श्रौर 'यमुना' से काले गुणोंबाली दुर्जनमण्डली का तात्पर्यं है। एबं “राजद ₹ ता noe 
महापुरुष विवक्षित है, जो इन सबके बीच में रहकर भी इनके भले बुरे प्रभावों से प्रभावित ad i alll 
CC-O. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow | 
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| संलक्षितस्तु agdisa आकारेणेङ्गितेन वा ॥६१॥ | 
| कथापि asad भङ्गया यत्र aed तदुच्यते। 


सूच्मः स्थूलमतिभिरसंलच्यः। अत्राकारेण यथा-- नै ‘att 
“वकत्रस्यन्दिस्वेदविन्दुभ्रबन्घेदेष्टा भिन्नं HHA कापि कण्ठे | THs 


पुंस्त्वं तन्व्या व्यञ्जयन्ती वयस्या स्मित्वा पाणो खङ्ग लेखां लिलेख ty 
_ न्न कयाचित्कुंकुमभेदेन संलक्षितं कस्याश्रित्युरुषायितं पाणो पुरुषचिह्ृखडगलेखालिखनेन 
सूचितम्‌ इङ्गितेन यथा-- 


“संकेतकालमनसं विटं ज्ञात्वा विदग्धया । हसन्नेत्रापिताकूतं लीलापद्मं निमीलितम्‌ iy द 
|: ae fee भ्रूविक्षेपादिना लक्षितः संकेतकालाभिप्रायो रजनीकालभाविना पद्सनिमीलनेन | 
; गो 2 ae BY ७ ज्र = | fae 
| = व्याजोकिगोपनं व्याजादुद्धिन्तस्यापि बस्तनः ॥६२५॥ यथा-- | a 
i रलेन्द्रज तिपाद्यमानगिरिजाहस्तोपगूढोल्लसद्रोमाञ्चादिविसंस्थुला खिलवि धिव्यासङ्गभङ्गाकुलः | | ae 
te अः शत्यं तुहिनाचलस्य करयोरित्यूचिवान्स स्मितं शेलान्तःपुरमातृमण्डलगशेदष्टोऽबताद्ठः शिवः ॥' | स्तुन 


नय ्रथमापहुतिः अपहृवकारिणो विषयस्यानभिधानात्‌ द्वितीयापहनुतेर्भदश्च तत्मरस्तावे shire 


तला णी तवा त नालायक यानी द > 
_ मश म अचल रहता है | उसीकी प्रशंसा है । पूर्वत्रेति--यहॉ पहले पद्य में अतिरिक्त हृदय के 
४ 


सम्बन्ध से गुणगौरनायक का रक्त है रर ल 
| न क का रक्त होना प्राप्त है-पर हुआ नहीं-और दूसरे में ग्रप्रस्तृतप्रशंसा के होने पर भी गङ्गा | त्वा 
i युना का अपेक्षा प्रस्तुत हंस का उन दोनों के बन्ध हो N ध नहीं ९ 
|| न के साथ सम्बन्ध होने पर भी वेसा वर्ण नहीं हुआ | तात्पर्य यह है | eet 
१ ae A छ ममान थ प्रस्तुत नहीं होता, किसी ग्रप्रस्तुत के वर्णन से प्रस्तुत wa व्यंग्य | 
जा: हि हा ही ee | a हस प्रस्तुत नहीं हो सकता -- तथापि गङ्गा यमुना की Atel से तो उनके ॥ 
न 3 
कार्य के न होने से चोकला = Tew पद से विवक्षित है, व्यमानत्व नहीं | यहाँ हेतु होने पर भी | fae 
ही यह श्रलङ्कारान्तर है । बत 2 an गुणों के ग्रहण न करने से यहाँ विशेष चमत्कार है, अतः तन्मूलक | कर 
1: . ` सूद्म'~-संलञक्षित व se Seca नही | [ह 
| । किया जाय वहाँ सूकम अलंकार होता है हाता था दम श्य जहाँ कितो अचिते स ह ग 
ay र २ य स्थूः से ज्ञे रे ® | : 
| उदाहरण- वक्त्रेति-मुख पर बहे हुए न्य र सै शेव नहीं है, अतः age कहाता है | आकारका | को 
Lt ने उस तन्वी का पुरुषत्व सूचन करने के लिये eat से गले के कुंकुम को भिन्न हुआ देखकर किसी सखी । में घ 
1 सन मुसकुरा कर उसके हाथ पर खड का आकार बना दिया | यहाँ 


श्राकार ( कुंकुम भेद ) से सूकम अर्थ 
se एम श्रथ--वि 
बिटको संकेतकाल का जिज्ञा रस 


र कमल को मूंद दिया | यहाँ विट के 
कुरि: 
| जिज्ञासा ) ज्ञात हुश्रा हे । सन्ध्या काल मे हेजल 


= 4 
ण--लक्षित हुआ है | इङ्गित का उदाहरण--संकेतेति-- होता 
i से श्रमिप्राय बताती हुई किसी चतुर नायिका ने क्रीडा मन 
बड लि (चेष्टा ) से उसका अ्रभिप्राय (संकेतकाल की की ' 
कमलनिमीलन से वह सूचित होता है | ददति 


हिमाचल के कन्यादान के समय पर्वती के क ee छिपाना 'व्याजोक्ति' कहाता है | जेसे- शेलेति-- टाप 
रे व्याइल होकर बात ढिपाने के लिये, “ह (रै रोमाजादि सात्विक विकारों के उदय होने पर विधिभन्ग नचे 
समय हिमालय के ग्रन्तःपुर में स्थित न सस के हाथों म बड़ी ठण्ड है?, यह कहते हुए और उसी प्रसा 
समय शिवजी ने जब पावती का हाथ पक न स्मितपूर्वक देखे गये (शवजी तुम्हारी रक्षा करें | विवाह के «स । 
इससे उस समय की विधि (पूजन श्रादि ) में ती सास्विक भाव ( रोमाञ्च और कम्प ) का आविर्भाव हुश्रा | A 
छिपाने के लिये see का बहाना किया । ड हुई! इससे व्याकुल होकर शिवजी ने ग्रसली बा 7 कार 
रोमाश्च श्रौर कम्प का कारण शीताबिम्य नहीं, ल मे बेटी हुई देवमातायें-जो यह जानती थीं कि इ FE “२. 


की श्रोर कुछ मुसकुराकर देखने लगी | यहाँ छ शर ही है-शिवजी Som: शंत्यम!-इस बहाने को पुत... ताने 
‘Fuse? meme हे । नेति-यइ प्रथम erat ह हे माओ को शत के बहाने से छिपाया रै, अतः मी" 
A कीड यहा विधेय (उपपय) का कथन नहीं 


ळे -0 n Public main. eum, Hazratganj. Lucknow 


[लिखनेन 


TAY 
मीलनेन 


त्त | 
शिव; ॥' 
दशितः। 


हृदय के 
भी गङ्गा 
र्यं यह है 
रथं व्यंग्य 
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न 


कि इ 


गी बात 
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| 
| * लोकातिशयसंपत्तिवणनोदात्तम्ुच्यते || ६४ ॥ 
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{ 


दशमः परिच्छेद! | 


स्वभागोत्तिदुरुहास्वक्रियारूपवर्णनम्‌ | 
| „ _ _ ठुरूह्यो; कविमात्रवेद्ययोरथस्य डिम्भादेः स्वयोस्तदेकाश्रययोस्ेष्टासवरूपयोः | यथा मम 
^ लांगूलेनाभिह॒त्य लितितलमसङदारयन्नप्पद्भभ्यामात्मन्येवाबलीय दुतमथ गगन प्रोत्पतन्विक्रमेण.। 
स्फूजद्ध,कारघोष; प्रतिदिशमखिलान्द्रावयन्नेव जन्तून्कोपाविष्टः प्रविष्ट; प्रतिवनमरुणोच्छूनच ल्ुस्तरछ्ुः ॥ 
ARMA पदाथस्य भृतस्याथ भविष्यतः ॥ 8३ ॥ 
यऱ््रत्य्षायमाशत्यं तङ्ाविकञ्ुदाहृतम्‌ | यथा 
भुनिजेयति योगीन्द्रो महात्मा कुम्भसंभवः । येनेकचुलुके दृष्टौ दिव्यौ तो मत्स्यकच्छपो ।।? 
यथा बा- "आसीदञ्जनमत्रेति पश्यामि तव लोचने | भाविभूषणसंभारां साक्षात्कुर्वे तवाकृतिम्‌ ॥' 
न चायं प्रसादाख्यो गुणः। भूतभाविनोः प्रत्यक्षायमाणत्वे तस्याहेतुत्वात्‌ । नचाद्भतो रसः। 
विस्मयं प्रत्यस्य हेतुत्वात । न चातिशयोक्तिरलंकारः, अध्यवसायाभावात्‌ । नच भ्रान्तिमान्‌, भूत- 
| आविजोभूतभावितयैव प्रकाशनात्‌ | न च स्वभावोक्तिः, तस्य लो किकवस्तुगतसूच्मधर्मस्वभावस्यैव 
| WIRE स्वरूपम्‌ । अस्य ठु वस्तुनः प्रत्यक्षायमाणत्वरूपो विच्छित्तिबिशेषोऽस्तीति। यदि पुनवे- 
|  स्तुनः कचित्त्वभावोक्तावप्यत्या विच्छित्तः संभवस्तदोभयोः संकरः | 
“अन्ातपत्रोऽप्ययमनत्र लक्ष्यते सितातपत्रेरिव सवतो ga: | 
अचामरोऽप्येष सदैव वीज्यते विलासबालव्यजनेन कोऽप्ययम्‌ ॥! 
अत्र प्रत्यक्षायमाणस्येव वणेनान्नायमलंकारः। वर्णनावशेन प्रत्यक्ञायमाणुत्वत्यास्य स्वरूपः 
स्यात्‌ । यत्पुनरप्रत्यक्षायमाणस्यापि aa प्रत्यक्षायमाणत्वं तत्रायमलंकारो भवितुं युक्तः। यथोदा- 
हृते आसीदञ्जनम्‌- इत्यादो | 


द्वितीय अपहृ ति से इसका भेद तो वहीं कह चुके हैँ कि उसमें छिपानेवाला गोप्य बस्तु का पहले स्वयं कथन 
कर देता है, फिर छिपाता है । यहाँ वह बात नहीं है | स्वमावेति-दुरूहयोरिति--दुरूह aria कविमात्र से 
ज्ञातव्य जों बच्चे आदिको की चेशयें या स्वरूप उनके वर्णन को स्वभावोक्ति कहते हैं । जेसे--लांगूलेति-- „ | 
| बार बार पूँछ पटककर श्रगले पैरों से प्रथ्वी को खोदता हुआ, बड़े वेग से घू घूं शब्द करता हुश्रा, सभी जीवों 
| को चारो ओर भगाता हुआ, क्रोध में भरा, लाल लाल उभरे हुये नेत्रोंबाले तरनु ( बघेरा= चरख ) बन 
| में घुसा | “तरक्षुस्तु amen’ | ae 
अद्भुतस्येति -- भूत या भविष्यत्‌ क्रिसी अद्भुत पदार्थ को प्रत्यक्ञवत्‌ श्रनुभव करने पर भाविक श्रलङ्कार 
होता है । सुनिरिति--योगिराज महात्मा कुम्भजन्मा मुनि ( गस्य ) सबसे उत्कृष्ट हैं, जिन्होंने समुद्र का आच. 
मन करते समय अपने एक चुल्लू में उन दोनों AGUA मत्स्य श्रौर कच्छुप ( मत्स्यावतार और कूर्मावतार) | 
को देखा । यहाँ भूतकालिक मुनि, विशेष घटना के साथ, प्रत्यक्षवत्‌ भासित होते है | at उदाहरण सी | 
दिति--तुम्हार इन नेत्रों की वह ग्रवस्था, जब इनमें अज्ञन लगा था, श्रब भी न ala के सामने दै । ग, 3 
आगे हानबाले भूषणा स रमणीय तुम्हारी श्राकृति भी मेरे सामने खड़ी सी है। श्रौरॉ से इसका भेद न | [ 
न चेति--इसे प्रसाद गुण के न्तर्गत नहीं कह सकते, क्योंकि भूत भविष्यत्‌ के प्रत्यक्षवत्‌ ae bm 
प्रशाद गुण हेतु नहीं दै ) यह अ्रदूभुत रस भी नहीं है, क्योंकि यह ( भाविक ) विस्मय का ह pe 
ia हि सा i ae [र भविष्यत 
(स ।वस्मयस्वरूप होता हे । ग्रतिशयीक्ति भी यह नहीं, क्योंकि यहाँ AMAT ue ee ites 
वस्तुओं के ठोक उसी वास्तविकरूप में प्रकाशित होने के कारण यह भ्रान्तिमात, भी नहीं है | स्व ह क्ति में वर 
का सूचम स्वरूप वशित रहता है । बढी श्रलंकार का स्वरूप है--किन्तु यहाँ वस्तु i ail 
है । यदि कहीं स्वमावोक्ति में यह चमत्कार दीखे तो इन दोनों ( भाविक श्रौर ee ॥ 
जानना । श्रनातपत्रेति-छेत्र के विना भी यह श्रनेक शुक्ल Gal से विरा खा तिति 
भी यह सदा चामरो से वीजित सा होता है। यह कोई मदपुर है । यहाँ भाविक अन 


४ नन ८ हि र 
वाच्चात्‌ (ag स ही ) प्रत्यक्ष हो रहा दै | वर्णन के कारण वरू 
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यद्वापि प्ररतुतस्याङ्गै महतां चारितं भवेत्‌ । करमेणोदाहरणम्‌-- 
अधःकृताम्भोवरमण्डलानां यस्यां शशाङ्कोपलकुट्टिमानाम्‌ । 
ज्योत्स्नानिपातात्क्रतां पयोभिः केलीवनं बृद्धिमुरीकरोंति wv 
“नाभिप्रभिन्नाम्बुरुहासनेन संस्तूयमानः प्रथमेन घात्रा | 
असुं युगान्तोचितयोगनिद्रः संहृत्य लोकान्पुरुषोऽधिरोते iy 
= दा >> भं a 
रसभावा तदामास भावस्य प्रशमस्तथा || &y ॥ 
गुणीभृतत्वमायान्ति यदालंकृतयस्तदा | 
=) On a 
रसवत्रेय ऊ्जस्त्रि समाहितमिति क्रमात्‌ ।। ६६ ॥ 
तदाभासौ रसाभासो भावाभासश्च | तत्र रसयोगाद्रसवदलंकारो यथा--अय॑ स रशनो 
त्कर्पी--! इत्यादि । अत्र शृज्ञारः करुणस्याङ्गम्‌ | एवमन्यत्रापि । प्रकृष्टप्रियस्वा्ेयः यथा मस-- 
आमीलितालसविवतिततारकाक्षीं मत्कण्ठबन्धनदरश्लथबाहुवल्लीम्‌ | 
| प्रस्वेदवारिकणिकाचितरण्डविम्बां संस्मृत्य तामनिशमेति न शान्तिमन्तः iP 
= अत्र संभाग-टज्ञार स्मरणाख्यभावस्याङ्गम्‌। स च विप्रलम्भस्य । ऊजो वलम्‌ , अनौ चित्यः 
प्रवृत्तो तदत्रास्तीत्यूजं स्वि | यथा-- 
¢ लक यै 2 कन ५ 
का परिहृत्य निजखिय; । त्बद्वेरिबनितावृन्दे पुलिन्दाः कुर्वते रतिम्‌ ॥' 
a ATTA राजाबषय्तभावस्याङ्गम्‌ | एवं भावाभासो5पि । समाहितं परीहारः | 


(tes करवालक कु aS ने ९ ~ x 
अबिरलकरवालकम्पनेथुकुटीतर्जनगजंनेमुंहु: | दद्दशे तव वैरिणां मदः स गत;“कापि तवेक्षणेक्षणात ॥' 


हे--जेसे--ञ्रासीदित्यादि में । लोकेति--लोकोत्तर सम्पत्ति का वणन 
ई, आर यदि महापुरुष श्रादिकों का चरित प्रस्तुत वस्तु का 
i हे । जेसे--ग्रध इति--जिस नगरी में मेघमण्डलों से भी ऊँचे 
> इए चन्द्रकान्त मणिमय ( प्रासादस्थ ) कुट्टिमों ( फशों ) के जल 
i :~ मेधों से भी ऊंचा हैं, Aa उनमें चन्द्रमा को किर 
वहाँ की चान्द्रका का राक नहीं सकता, 
क्रोडावन के बृष फलत फूलत है | यह लो 
सते, नाभि से [नकल कमल पर बंठे हुए 
करक इसी ( समुद्र ) में शयन करत है | 
रसेति-रस श्रौर भाव, रसाम 


उदात्तः अलंकार कहलाता हे-- 
अङ्ग हो तब भी यही श्रलङ्कार होता 
र चन्द्रमा की किरणों के पड़ने से टपकते 
णां सदा न a a ; ह जी 
SiH Affe ee हे--नीचा होने के कारण ब|दल 
कात्तर सम्पत्ति का वण हे ह रा और उ 
त न हैं| दूसरे का उदाहरण--नाभीति--हे 
द ATA भगवान्‌ विष्णु प्रलय में सब लोकों का संहार 
यहा बिष्णु का चारत समुद्रवर्णन का अङ्ग है । 
र्‌ ।स और भावाभास एवं भ , > 
नर रे a AHH, ऊजाल और माइत अलकार aa ae 
अलकार होता ह--गस--अयमिंत--यहा agai कर्ण : + 
fag अलकार होता हृ । Hens टू का अङ्ग है । भाव यदि वि श्रंग होत 
है त।रक्ये इत्‌ a ce nad सु हस्‌ वसू कहते bp en र की 
की = gene 2 विवतित हैं, जिसका IAG मेरे कण्ठबन्धन स कुछ शिथिल दो 
शान्त नद पाता | यहाँ स्मरणार et तत रह उत Aaa का स्मरण करके चित्त 
जु थलातकार जहा रहे उस ee AUS का अंग हे | अनो।चस्य स प्रश्नात में ऊजव अर्थात्‌ 
. HIE बने इति--वन म Ce aa AN भावाभाव जहाँ दूर क arg हों वहाँ यह अलंकार 
से प्रेम करते हे । दत्रेवि--यहा रति उ । अपनी लियो को छोड़कर भील लाग तुम्हारे शत्रुओं की लिया 
भयनि बु दै 
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दशमः परिच्छेद: | 
अन्न मदाख्यभावस्य प्रशमो राजविषयरतिभावस्याङ्गम । क 
भावस्य चोदये संधौ मिश्रत्वे च तदारूयक्रा; | 
, तदाख्यका भाबोदयभावसंघिभावशवलनामानोऽलंकाराः | क्रमेणोदाहरणम्‌ -- 
मधुपानप्रवृत्तारते सुहृद्भिः सह teu: । श्रत्वा कु द्‌ लेभिरे विषमा 
ते Bele: सह्‌ : | शरुत्वा कुतोऽपि त्वन्नाम लेभिरे विषमां दशाम्‌ ॥? 
अत्र त्रासादयो राजविपयरतिभाबस्या ङ्कम्‌ | 
जन्मान्तरीणरमण्‌ स्याङ्गसङ्गस सुत्सु लज्जा न्तिके सख्याः पातु नः Tact 
i. oN ग HUGG | । सलज्जा चान्तिके १ पातु नः पार्वती सदा ॥' 
अत्रात्सुक्यलञ्जयोश्च संधिद्‌बताबिषयरतिभावस्याङ्गम्‌ | 
Te Rasa चपल रे का AUS कुमारी हस्तालस्वं वितर हहहा व्यु्रमः कासि यासि | 
इत्थं Tafa, भवद्विद्वियोऽरण्यवृत्तः कन्या कंचित्फलकि a 
1*वीपरिवृढ, भवद्विद्वियोऽ : कन्या कंचित्फलकिसलयान्याददानामिधत्त ॥' 
शत्र शाङ्कासूयाश्रृतिस्मतिश्रमदेन्यविवोधोल्छुक्यानां शबलता राजविषयरतिभावस्याङ्गस्‌ | इह 
चिदाहुः वाच्यवाचकरूपालंकरणमुखेन रसाद्युपकारका एवालंकाराः | रसादयस्तु वाच्यवाचका- 
भ्यामुपकायो एवेति न तेषामलंकारता भवितु युक्ता’ इति । अन्ये तु--रसाययुपकारमात्रणेहालं- 
कृतिव्यपदेशो भाक्तश्चिरतनप्रसिद्धप्याङ्गीकार्य एव? इति । अपरे च-- रसाद्युपकारमात्रणालंकारत्वं 
मुख्यतो, रूपकादौ ,तु वाच्याद्युपधानम्‌ अजागलस्तनन्यायेन' इति | अभियुक्तास्तु--'स्वव्यज्ञकवाच्य- 


होना ) जेसे--ग्रविरलेति- हे राजन्‌ , पहले तो तलवार घुमाने, we चढाने, asta और गजेन करने से 
तुम्हारे शत्रुओं में बड़ा मद दीखता था, किन्तु तुम्हारे सामने ग्राते ही वह न जाने किधर उड़ गया। यहाँ 
मद नामक भाव का प्रशम राजविषथक रतिभाव का ग्रङ्ग है। भावस्येति--किसी भाव ( संचारी) के उदय 
होने, सन्धि होने और मिश्रित होने में क्रम से भावोदय, भावसन्धि और भावशबलता नामक अलंकार होते हैं । 
क्रम से उदाहरश--मधु इति- तुम्हारे शत्रु लोग पहले तो अपने मित्रों के साथ मद्यपान में प्रदत्त थे, परन्तु 
किसी के मुह से तुम्हारा नाम सुनकर उन बेचारों की बुरी दशा हो गई | श्त्रेति-यहाँ त्रासादिक राजविष्रयक्र 
रति के ग्रङ्ग हैं । जन्मेति--जन्मान्तर के पति Bag का सङ्ग ( स्पशं ) करने के लिये समुत्करिठत किन्तु 
सखी के सामीप्य से लज्ञित पावती सदा हमारी रक्षा करे। यहाँ उत्कण्ठा श्रौर लजा की सन्धि है--वह | 
देवताविषयक रति का त्राङ्ग है | पश्येदिति--“कोई देख लेगा ! १, wt चञ्चल) चल हट परे हो २, जल्दी ^ | 
क्या है? ३, ( मन में ) मैं तो कुमारी हूँ ४, ( प्रकट ) अरे मेरा हाथ पकड़ ले ५, इन्त | अ्त्न्त कष्ट है घ 
६, बड़ी गड़बड़ है ७, ररे कहाँ जाता है?” ८, हे राजन्‌, श्ररणय में गये हुए तुम्हारे शत्रू को. कन्या फल 
और पत्र लिये हुए, इस प्रकार किसी से कह रही हे । यहाँ कन्या के वाक्यों में न से शङ्का, श्रसूया, धृति, 
स्मृति, श्रम, दैन्य) विवोध और औत्सुक्य नामक are भावों की प्रतीति होती है । यहाँ इन भावों की शबलता 
(मिश्रण ) है । इद्देति--यहाँ किन्ही का मत है क्रि रसबदादिक ग्रलंकार नहीं हो सकते, क्योकि श्रलङ्कार 
बे ही होते हैं जो वाच्य, वाचक ( शब्द, wt) की शोमो को उत्पन्न करते हुए रसादि के उपकारक हों। 
mad यह दै कि जैसे कुएडलादिक ग्रलङ्कार शरीर की शोभा को बढ़ाते हुए आत्मा की उत्कृष्टता का बोधन 
करते हैं. इसी प्रकार काव्य के शरीरभूत शब्द रौर ग्रथ को सुभूषित करते हुए जो श्रनुप्रास रूपकादि श्रात्ममूत 
रस के उपकारक होते हैं वे ही काव्यालङ्कार माने जाते हें । रसभावादिक तो शब्द और श्रथ के उपकार्य हैं, , 
उपकारक नहीं, ्रतः वे श्रलङ्कार नहीं हो सकते | 

अन्ये तु--दूसरे यह मानते हैं कि रसबदादिकों को भौ प्राचीन आचार्यों की प्रधिद्धि के श्रनुसार 
अलङ्कार मानना ही चाहिये। जेसे रूपकादिक रस के उपकारक होते हैं वैसे ही श्रज्ञभूत रसादिक भौ प्रधान 
रसादिक के उपकारक होते ही हैं | केवल शब्दादि के उपकारक नहीं होते, श्रतः यहाँ 'रलङ्कार' शब्द का | 
लाक्षणिक ( गौण ) प्रयोग जानना | Se: 

अपरे चेति--श्रन्य लोग यह कहते हैं क्रि केवल रसादि का उपकार करने से ही प्रधान 
होता है, wa: रसवदादिक ही प्रधान ग्रलङ्कार हैं। रूपक्रादिक तो प्रधानतया रादि के Bore 
और उसके द्वारा रस के उपकारक होते है, श्रत: FR श्रजागलस्तनत्याय से श्रलङ्कार कहा जाता है 1 ३ ; 
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इ; ३६८ साहित्यदर्पणे | 
> | | 
i [चकाद्यपक्तैरक्षभूते रसादिभिरङ्गिनो रसादेवीच्यवाचकोपस्कारदारेणोपकुव द्विरलंकृतिव्यपदेशो | 
an । समासोक्तौ तु नायिका दिव्यवहारमात्रस्येवालंकृतिता, न त्वास्वादस्य, तस्योक्तरीतिबिर- 


निकारेणो 1 
y ~ सन यर एव tq गारणाक्तम- _ ~ 

3 T ? दात न्यन्ते । अत एव्‌ ध्वनि कि 5 स्मिन्नलं र्त्ति x it 
i न वाक्यार्थे यत्राङ्गं तु रसादयः | कान्य तस्मिन्नलंकारो रसादिरिति मे सतिः wy | चर 


गदि च रसादापकारमा्रेणालंक्षतित्वं तदा वाचकादिष्वपि तथा प्रसज्येत । एवं च यज्ञ 
कैश्रिटुक्तम्‌--रसादीनामङ्गित्वे रसवदाद्यलंकारः, अङ्गत्वे तु द्वितीयोदात्तालंकारः”, तदपि परास्तम्‌ | 
® यद्येत एवालंकाराः परस्परविमिश्रिताः ॥ ६७ ॥ | अन 
तदा ऐथगलंकारौ संसृष्टिः संकरस्तथा । 

यथा लौकिकालंकाराणामपि परस्परमिश्रणे परथक्चारुस्बेन प्रथगलंकारत्वं दथोक्तरूपाणां ही पक 


{ 'सिसंकराख्यौ प्रथगलं तव | 
। काव्यालंकाराणामपि परस्परमिश्रत्वे संसृष्टिसंकरारू प्रथगलंकारो [तत्र-- ET 

० अच 4 ० ha 1 शब्दा थ्‌ ग TUT यथा = | 
| मिथो5नपेक्षयेतेषां स्थितः संसृष्टिरुच्यते USSU एतेषां शाब्दाथालकाराणास AT 
f r बिध्वं 4 “तुम्‌” ~ ५ |]? 
“देवः पायादपायान्नः स्मरेन्दीवरलोचनः संसारध्वान्तबिध्वंसहंसः कंसनिषूदनः ॥ aa 


अन्न पायादपायादिति यमकम्‌ | संसारेत्यादौ चानुप्रास इति शच्दालंकारयोः संसृष्टि | द्वितीये = 
पादे उपमा, ट्वितीचार्थे च रूपकमित्यथोलंकारयोः संसृष्टि॥ एवसुभयोः स्थितत्वाच्छब्दार्थालंकारसंसरष्टिः देर 
अङ्ाङ्गित्वेऽलंकृतीनां तह देकाश्रयस्थितौ | संदिग्धत्वे च भवति संकरखिविधः पुन; ।। 88 ॥ | ge 


अज्भाज्ञिभावों यथा-- j =, 

| 3 जय | ELE TY 

| बकरी के गले में लटकते हुए मांसखरड थनों की जगह नहीं होते और न थनीं का काम ( दूध देना ) SS a 
करते हैं, तथापि आकारसाम्य से उन्हें भी स्तन कहा जाता है, इसी प्रकार रूपकादि में श्रलंकार पद का गौण पप 
j प्रयोग होता है । 5 ace 
7 अभियुक्ताः--प्रामाशिक ग्राचायो का यह कथन है कि श्रङ्गभूत रसादिक अपने व्यज्ञक शब्द औरश्रर्थ | = 
E से उपकृत होकर प्रधान रस के व्यंजक शब्द और अ्रथो के उपकार के द्वारा ही प्रधान रस का उपकार करते हैं | 
श्रतएंब मुख्य बृत्ति से ही उनमें अलंकार पद का प्रयोग होता दै । समासोक्ति में नायिका ग्रादि के व्यवहारका हि 
आरोप ही अलंक्रार कहलाता है। उस आरोप से उसन्न ग्रास्वाद को अलंकार नहीं कहते, क्योंकि वह उक्त AAT 4 नि 
( वाच्य वाश्वकालङ्करण द्वारा रसोपकारकत्व ) के अनुसार अलंकार नहीं दै । इसी लिये ध्वनिकार ने कहा दैत , 
प्रधाने इति--रसादिक जहाँ किसी श्रन्य वाक्यार्थ में अ्रज्ञ भत हों वहां वें अलंकार होते हैं | SE 

पहले के परे च के मत में दोष देते हैं | यदि चेति--यदि केवल रसादि के उपकार करने मात्र से | = 
अलंकार होना मानोगे तो शब्द और ग्रथ भी अलंकार हो जायेंगे | एबञ्च--इसी प्रकार यह जो किन्ही ने (व्व! || A 
भाववादियों ने) कहा था कि रसादिकों की प्रधानता में रसबदादि अलंकार होते हैं और यदि वे प्रधान हौं ती 
दूसरा “उदात्त? ( प्रस्तुतस्याङ्गं मृतां चरितम्‌ ) श्रलंकार होता है--वह मत भी परास्त हुआ । क्योंकि रसादि | ai 
की प्रधानता में तो रसादि ध्वनि सिद्ध कर चुके हैँ और प्रधानता में रसबदादि अलकार सिद्ध किया है, FT] oF 
| महा उदा|त्तालङ्क।र का विषय ही नहीं बचता | । न 
| £ यद्चेते--जहाँ ये ही सव श्रलङ्कार श्रापस में मिले हों वहाँ संसृष्टि श्रौर संकर नामक दो अलङ्कार एरी पात्र 
ह माने जाते हैं | यथेति--लौकिक श्रलंकारों की भांति काव्यालंकारों में भी दो के मिलने पर पथक चारुता होती @! हि 
4 मिथ इति --उक्त शब्दालंकार और अ्रर्थालंकार यदि परस्पर निरपेक्ष होकर स्थित हों तो संसाष्टि हो 100 
। है | देव इति--यहाँ पायादपायात्‌” में यमक है और उत्तरार्ध में दृत्त्यनुप्रास है, aa: इन दी शब्दालंकार ग 

Bale है | एवं 'स्मेरे- त्यादि में उपमा है और संसाररूप श्रन्धकार को दूर करने में हंस (ad) रूप इ उपम 


_ रूपक है, श्रतः दो श्रर्थालंकारों की संसृष्टि है । इस प्रकार शब्दालंकार और शर्थालंकारों की यहाँ dae है। 
। भज्जेति--संकर तीन प्रकार का होता है--एक तों जहाँ कई,्रलंकारों में श्ङ्गाङ्गिभाव हो, दूसरे ज | 
भ्य (शब्द या रथ) मे श्रनेक श्रलंकारों की स्थिति हो, तीसरे जहाँ कई अलंकारं का सन्देह होता त 
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| 
व्यपदेशो .. 
रीतिविर- . 
:॥ । 
यं च यज्ञ | 
परास्तम्‌ | 


क्तरूपाणां | 


i 


यथा — 


दूध देना 
द का गौण 


द और श्रथ 
[र करते हैं | 
` व्यवहारः का 
उक्त लक्षण 
ने कहा हैत 


करने मात्र से 
हीं ने (eat 
प्रधान हों ती 
कि रसादिकी 
या है, | 


ङ्कार पथक "| 
इता होती दै। 
। da होती 


| ) रूप! इत 
संसृष्टि है। || 
ही, दूसरे ज 


Fad मुखस्यानुकूलमित्युपमाया। साधकम्‌, चन्द्रस्य तु प्रतिकूलमिति रूपकस्य बाधकम्‌ । “मुखचन्द्रः 


है पहला उदाहरण--आफ्ृष्टीति--मन्थन के अनन्तर आकर्षण के वेग से छूटकर गिरी हुई शेषनाग की केंचली 


सुशोभित हो रहा हे | भ्रत्रेति--यहां मुख को. चन्द्ररू 


| हैं ्रोर उनमें एक धर्म ( नयनानन्दकरस्त्रादि ) को स 
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आक्ृष्टिवेगविगलद्भु जगेन्द्रभोगनिर्मोकपट्परिवेष्ट नयाम्बराशेः | 
„ मन्थव्यथाव्युपशमार्थमिवाशु यस्य मन्दाकिनी चिरमवेष्टत पादमूले ॥' 
स ट्रा निर्मोकपट्टापहवेन मन्दाकिन्या आरोप इत्यपह्व तिः | सा च मन्दाकिन्या व वृते 
यत्पादमूलवेष्टन तच्चरणमूलवेष्रनमिति श्लेषसुस्थापयतीति तस्याङ्गम | श्लेषश्च पाढ र ळी 
चर्‌णमूलवेष्रनमित्यतिशयोक्तरङ्गम्‌ | अतिशयो क्तिश्च मन्धव्यथव्युपरामारथ मिवेत्युमचाया अम्‌ | 
THAT चास्वुराशिमन्दाकिन्योर्नायकनायिकाव्यवहारं गमयतीति सनासोक्तेरङ्गम्‌ । यथा बा-- 
अनुरागवती संध्या दिवसस्तत्पुरःसरः | अहो दैवगतिश्चित्रा तथापि न समागम: | ॥ 
अन्न समासोक्तििंशेषोक्तरङ्गम्‌ | संदेहसंकरो यथा-- 
इदमाभाति गगने भिन्दानं संततं तमः | अमन्दनयनानन्दकर॑मरडलमेन्दवम |! 
अत्र कि मुखस्य चन्द्रतयाध्यवसानादतिशयोक्तिः, उत इदमिति मुखं निर्दिश्य चन्द्रत्वारोपाद्र- 
पकम्‌ , अथवा इदमिति मुखस्य चन्द्रमण्डलस्य च द्वयोरपि प्रकृतयोरेकधर्माभिसंबधात्तुल्ययोगिता, 
आहो स्विचनद्रस्याप्रकृतत्वादीपकम्‌ , कि घा बिशेषणासाम्यादम्रस्तुतस्य सुखस्य गम्यत्वात्समासोक्ति, 
यद्वाऽप्रस्तुतचन्द्रवणनया प्रस्तुतस्य मुखस्यावगतिरित्यप्रस्तुतप्रशंसा, यद्वा AAAI: कालः स्वकाः 
यंभूतचन्द्रबणनामुखेन वर्णित इति पर्यायोक्तिरिति वहूनामल॑काराणां संदेहात्संदेहसंकरः | 
यथा वा--मुखचन्द्र पश्यामि’ इत्यत्र कि मुखं चन्द्र इवेत्युपमा, उत चन्द्र एवेति रूपकमिति 
संदेहः | साधकवाधकयोद्वंयोरेकतरस्य सद्भावे न पुनः संदेहः | यथा--सुखचन्द्रं चुम्बति’ इत्यत्र 


प्रकाशते” इत्यत्र प्रकाशाख्यो TA रूपकस्य साधको, मुखे उपच रितत्वेन संभवतीति नोपमाबाधकः | 


के. बहाने मानों मन्थन की व्यथा को दूर करने के लिये श्रीगङ्गाजी चरणसेव। करने को जिस ( समुद्र ) के समीप 
उपस्थित हुई थीं | अत्रेति--यहां निर्मीक पट्ट (acl) का अपहुब ' करके मन्दाकिनी का आरोप किया है, श्रतः 
अपह्‌ ति है--और वह, मन्दाकिनी का वास्तबिक जो पादमूल का वेष्टन ( समीप स्थिति ) वही चरणम्‌लवेष्वन 
( पेर दवाना ) है--इस प्रकार श्लेष को उत्थापित करती है, अतः उसका AS है। और श्लेष 'पादमूलवेष्टन' | 
ही ,चरणवेष्न है, इस ग्रभेदाध्यवसायरूप अतिशयोक्ति का अङ्ग है | यह अतिशयोक्ति “मानौं मन्थनखेद दूर करने या 
के लिये! इस उत्मेक्षा का we है । एवम्‌ यह उत्प्रेक्षा, समुद्र और गङ्गा में नायक-नायिका का व्यवहार को 
सूचित करती है, रतः समासोक्ति का अङ्ग दै | इस प्रकार यहां इन अलंकारो का अङ्गाङ्गिभाव होने से सङ्करा- 
लंकार है | ae 
दूर -सँद क्त है आर 
सरा उदाहरण--श्रनुरागेति--संध्या अ्रनुरागयुक्त ९ २ सि 
देवगति विचित्र हे, जो इतने पर मी समागम नहीं होता | यह समासोक्ति, RM BAG ह। | 
सन्देहसंकर का उदाहरण-इदमिति-श्रन्धकार को दूर करता CAT नयनानन्ददायी यह इन्दुमण्डल आकाश मे 
| प से maa करते से क्या ग्रतिशयोक्ति हे श्रथवा 
प करने से यहां रूपक हे! या मुख श्रौर चन्द्र दोनों प्रकृत 
aq होने से तुल्ययोगिता है ? किंवा चन्द्रमा के श्रप्रकृत 
होने के कारण दीपक दै ? यद्वा विशेषण की समता के कारण पावा त रत 
त चन्द्रमा से @ क्रा aa के कारण AA i 
bn se ee a , पर्यायोक्त दै? इस प्रकार यहां बहुत अलंकारों का संदेह 
समयका वर्णन चन्द्रवर्णन के द्वारा किया गया है, AA TWA | 
et : पश्यामि' क्या यहाँ मुख चरमा] के BET है, इस प्रकार का शर्थ है श्रोर | 
५ a “ye से कर है 
RT म अलंकार है! इस प्रकार यहाँ भी सन्देह pe 


उपमा है ! ख़ चन्द्र ही _ऐसा श्र्थ है रीर रूपक पि F ‘Tar 
: दि किसी ce a a या बाधक युत्ति मिलती होतो पिरे स देह नहीं होता | जैसे eee 


दिन उसके सामने उपस्थित हे । किन्तु 


“इद्म्‌? पद से मुख का निर्देश करके चन्द्र का श्रारो 
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(राजनारायण लद्दमीस्त्वामालिंगति निर्भरम्‌ ।' | 
अन्न योषित आलिङ्गनं नायकस्य सदशे नोचितमिति लच्म्यालिङ्गनस्य राजन्यसंभवादुपमा- ! 
बाधकम्‌, नारायणे संभवाद्रपकम्‌ | एवम्‌-- | 
'बदनाम्बुजमेणाच्या भाति चञ्चललोचनम्‌ ।' द 
अत्र वदने लोचनस्य संभवाढुपमायाःसाथकता, अम्बुजे चासंभवाद रूपकस्य वाधकता। एवं १ 
“सुन्दरं वदनाम्वुजम! इत्यादौ साधारणधमंत्रयोगे “उपमितं व्याप्नादिभिः सामान्याप्रयोगे इति 
वचनाढुपमासमासो न संभवीत्युपमाया बाधकः एवं चात्र मयूरव्यंसकादित्वाद्रेपकसमास एव| | 

एकाश्रयानुप्रवेशो यथा मस-- 

'कटाचेणापीपत्तणमपि निरीक्षेत यदि सा तदानन्दः सान्द्रः स्फुरति पिहिताशेषबिषयः | 
सरोमाद्नोदञ्व्कुचषकलशनिमिन्नवसनः परीरम्भारम्भः क इव भविताम्भोरुहदृशः॥ -. 
अत्र कटाचेणापीपत्तणमपीत्यत्र च्छेकानुप्रासस्य निरीक्षेतेत्यत्र क्षकारमादाय वृत्त्यनुप्रासस्य | 


चैकाश्रयेञ्नुप्रवेशः | छं चात्रेवानुप्रासाथीपत्त्यलंकारयोः। यथा बा--“संसारध्वान्त विध्वंस इत्यत | है बुद्धि 
रूपकानुप्रासयोः | यथा वा--कुरवका रवकारणतां ag’ इत्यन्न रवका इत्येकं वकार-वकार | 
इत्येकमिति यमकयोः | यथा वा-- | कै मन 


अहिणअपशओअररसिएसु पहिअसामाइएंसु दिअहेसु | 
रहसपसारिअगीआण wis मोरविन्दाणम ॥' 
( EDS ~ द oS ॥ 
ae aa 'पहिअसामाइण्सु' इत्येकाश्रये पश्रिकश्यामायितेत्युपमा | पथिकसामाजिकेष्विति रूपक॑ 
प्राबष्टांमांत | र 


| 


शचन्शेखरमहाकविचन्टरसून श्रीविश्वनाथकविराजकत अबन्धम्‌ | a 
चुम्बति यहाँ चुम्बन मुख में ही हो सकता है, अतः उपमा का साधक है | चन्द्रमा में नहीं हो सकता, शतः | 
रूपक का 2020 | 'सुखचन्द्रः न यहाँ प्रकाशन रूप धर्म चन्द्रमा में प्रधानता से रहता है, अतः रूपक | 

j का साधक है, किन्तु गौण रीति से मुख मैं भी रह सकता हे, अतः उपमा का बाधक नहीं है । 4 । 


= - ` राजनारायणमिति-- = re “4 
Be ह ल नागर Te हे बरा पुरुष में पतित्रता स्री का आलिंगन नहीं हो सकता, अतः लैचमी | 
| = गा असम्सव है~इस कारण यहाँ उपमा का बाध दै | नारायण के स्वरूप क|. 


श्रारोप ही यहाँ : = 

= 24 ae ते है उन नारायणः ऐसा समास जानना | यह रूपक है | वदनास्बुजमिति--चंचल | ८ 
नहीं होते, रतः रूपक : He क मि यही उपमा समास यहाँ सिद्ध होता है । कमल में लोचन छ स्पधा 
टी ति द । Ra सुन्दर बदनाग्बुजम! यहाँ साधारण धर्म ( सौन्दर्य का कथन होने से| 


उपमासमास नहीं हो'सकता, क्योंकि 'उपमितम? इर 

: म्‌ इत्यादि सत्र से सामान्य धर्म | बरे 

होता दै । इस कारण यहाँ 'मयूरव्यंसकादयश्च' न सामान्य धम का श्रप्रयोग होने पर ही समास र्जा 
[र्‌ if पक समास ही होता है | 


एकाश्रयानुप्रवेश का उदाहरण --कराक्षेणेति--- 
सान्द्र श्रानन्द होता है-जिसमें सब कुछ भूल जाता हे 
यहाँ पहले दो aad में छेकानुप्रास और उनके सा र 


यदि वह कामिनी जरा कटाक्ष से भी देख देती है तो व । 4 
: on उसकी रोमांच सहित आलिंगन कैसे होगा | अतरेति-| 

७ मिला देने से वृत्त्यनुप्रास होता हे । ये दोनो || 
का संकर हे | संसारेत्यादि पूवोक्त पद्म में रुपक शो प्रकार यहाँ उत्तराध में वृत्यनुप्रास और ग्रर्थापत्ति अलंकारो 


Papeete RE rae yore ० * 


इृन्दानाम्‌॥” यहाँ 'एहिथसामाइएसु' इस प्र 
भ्य ततय दित हे कृत पद का यदि * त 3 

` में क्यङ प्रत्यय से उपमा बोधित होती है और यदि दि ey यह अर्थ करें तो "शयामा 

ae ऐसा ७ र 4 27 । 

. ऐस मानिने से रुपक होता हे--इन दोनों का संकर है | दोनों pte की सिता ग 


+ 


~ 
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। न दशमः परिच्छेदः | 


भवादुपमा- -. Sra mtg | | 
| आह्र्यदषणम् सुधियो बिलोक्य साहित्यतखमखिल सुखमेव वित्त ||? ००॥ म्ह 
4 यावससन्तन्दुनिभानना श्रीर्नारायणस्याङ्कमलकरोति | ० | 


$ 


मकता | एवं । तावन्मनः संमदयन्कवीनामेष प्रबन्धः प्रथितोऽस्त लोके 112021 \ 
योगे' इति | त्यालंकारिकचक्रवर्तिसांधि क 
[मास एव। | ड्‌ 1रिकचक्रव तिसां घविग्रहिकमहापात्रश्रीविश्वनाथकविराजङ्कते 

। साहित्यदर्पणे दशमः परिच्छेद: । 

| समाप्रश्चाय॑ प्रवन्धः | 
पय; | | 

| —R— 
रः A 
यनुप्रासस्थ' ` अचन्द्रेति--शचन्द्ररोखर कवि के पुत्र श्रीविश्वनाथ कवि के बनाये इस साहित्यदर्पण को देखकर, 
[=¬ इत्यत्र | दै बुद्धिमान्‌ लोगों, साहित्य का सम्पूर्ण तत्त्व सुख से ही जान लो । | 
कार-वकार यावदिति--प्रसन्न चन्द्रतुल्य मुखवाली लक्ष्मी जवतक नारायण के अङ्ग में विराजमान है तत्रतक कविय 

के मन को आनन्दित करता हुआ यह ग्रन्थ संसार में प्रसिद्ध हो | 
| | इति ॥ 


—o— 


SN A ~ ७ ~ ७ 
युद्ध सन्नद्धमिद्धोद्धतममधिकधुतं यत्र यूरोपखण्डं 
n € ~ ७ i ° 
श्रीजाजेः पञ्चमोऽयं विभजति च यदा भारतं भागधेयम्‌ | 
००0० वेक्रमे ey 
रामष्येड्कन्दुसंख्ये १९७३ कृतिरियमुदिता वेक्रमे तत्र वप 


विश्वेशानान्नपूर्णापदपयसिजयोरपिता प्रीतयेऽस्तु ॥ १ ॥ 
ay fy 0) ० ७0 
सकता, श्रतः | मलया? विभलीकृतमानसो निखिलमथगगं प्रविकाशयन्‌ | 


[ह ` इह यथायथमेष Besa मनसि मोदमुदापयतां सताम्‌ ॥ २ ॥ 
सवतन्त्रपु निश्रीन्तसिद्धान्तार्थावगाहिनाम्‌। वेदान्तैकनिधानानामद्वताम्रतवर्षिणाम्‌। ।३॥ 
भी | ग्रीकाशीनाथपादानामाज्ञामाधाय मूर्धेनि। भाषयेष। मया5कारि विमला'5थप्रकाशिनी ॥ ४.॥ (युग्मम्‌) 


श्रत; रूपक 
ज ५ यद्यस्ति वस्तु किमपीह तथाऽनवद्यं द्योतेत तत्स्वयमुदेष्यति चानुरागः। 
ल नोचेत्‌ ad कृतकवाग्भिरलं प्रपञ्चैनिंदोहधेनुमहिमा नहि क्रिकिणीभिः॥ KM 
१ स्पर्धाभिः ।कलुषमनसा नापि पारिडत्यगर्वात्‌ प्राचां दीकाः क्कचिदपि मयाऽऽलोचिताः्यभाजाम्‌। _ 
किन्तु व्यक्तं मतमिह निजं प्रत्यपादि प्रयत्नादू युक्त्या युक्तं तदिह सदसन्निणयन्तु प्रविज्ञाः ॥ ६॥ 
| बरेलीनगरस्थेन सनाढ्यकुलजन्मना | कृतेयं कौतुकाद्‌ व्याख्या श्रीशालग्रामशमेणा ॥ ७ ॥ 
| जटिलेषु स्थलेष्वत्र न वक्तव्यमुपेक्षितम्‌। सरलेषु च नाकारि वृथेव ग्रन्थविस्तरः ॥ ८ ॥ 

दुर्मोषो दोषसंघः क्षणमपि न दृढा शेमुषी मावुषीयं - 

गम्भीराम्भोधितुल्यं दुरधिगममहो MATT च किञ्चित्‌ | 
!्ञलिस्तद गुणगणनिकपान्‌ प्राथये प्राथनायान्‌ 
ला तोह विदो ,कलयितुमखिलंई जोषमेवानतोऽहम्‌ ॥ & ॥ 


कि age 


शशाझ्ले १९९१विक्रमवर्ष पुनस्तस्याः | श्रीमृत्युखधयभवने जाता लबमणपुर दिरा Le Ue 


इति विमनायां दशमः परिच्छेद: | 
समाप्तश्वाव्य मन्थ: | 


Se 
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साहित्यदपण, दशमपरिच्छेद, पृष्ठ २६१ पर 
उदाहृत पद्मबम्ध-- 


'मारमासुषमा चारुरुचा मारवधूत्तमा | 
मात्तपूततमावासा सा वामा मेऽस्तु मा रमा ।! 


पक्या 7 


TREO na 


RS, 


15, 


hoe enna 


| । कृहाती हे । “'देवदत्त के हृदय में इन्दिरा को देखकर श्रनुराग उसन्न Fal Ale इन्दिरा देवदत्त की प्रेम-पूर्ण 
| zie देखकर लज्जित हो गई” यह इतनी-सी बात यदि इसी तरह कह दी जाय, तो साहित्य-शास्त्र में इसका 
| कहने वाला गेंवार समभा जायगा। यह इतिहास में लि ८ 
| इसका आदर नहीं हो सकता | 'त्रनुराग' और लज्जा यदि काव्य 
| नाम efits नहीं लेना चाहिये, बल्कि इन दोनों के कारण 
| वरान करना चाहिये, जिससे व्यज्ञना-शत्ति के दारा लज्जा 
हो जाय | जिस तरह सभ्य-समाज में नंगा शरीर दिखाना श्रश्रद्रता सम 
| नीय भाव को नंगीबृत्ति--अ्रभिधा--के द्वारा बोधित करना अनुचित समझ 
` छुनछुनकर भलकनेवाली कमनीय-काय-कान्ति के समान व्यञ्जना की द 
_ हे । दूसरे शास्त्रों में शब्द और उनका श्रर्थ 2101 है, 
` पक्ता का दवदय पढ़ा जा सकता दै। उलटे शब्दों से सीधा र 
है! "अहह नहि नहि? इत्यादि से स्वीकारोक्ति समभी जाती है, श्रौर “उपहतं बहु तत्र कि 
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निर्वेद या क्रोध 


संस्कृत-साहित्य-ग्रन्थों में अनेक जगह एक पद्य ग्राया है, लिसके व्यङ्गय ग्रर्थ के संबन्ध में बहुत से 
श्राचायो का मतभेद दै । कोई उसका व्यङ्गथ निर्वेद बताता है श्रौर कोई उसमें से क्रोध का व्यक्त होना मानता 
है । आज इसी के संबन्ध में हमें पाठकों से दो-दो बातें करनी हैं। 

बह पद्म साहिद में भी आया है और इसके प्राचीन तथा सुप्रतिष्ठित संस्कृत-टीकाकार श्रीरामचरण 

तकवागीशजी ने इससे निवद' का afters होना स्वीकार किया है। केवल इन्हीं ने नहीं, काव्यप्रकाश के 
श्रनेक दीकाकारों ने भी इसमें निर्वेद को ही व्यङ्गय माना है । बहुमत इसी पक्ष में है | क्रोध की व्यज्ञना मान- 
नेवालों की संख्या तो शायद एक-दो से ्रागे न बढ़ सकेगी | इस दशा में, आजकल के 'वोटयुग? में, अन्तिम 
पक्ष का दुबल समभा जाना स्वभावसिद्ध है | हमने अपनी टीका में अल्प मत का पक्ष लिया है और साथ ही इस 
पद्य में अनेक प्राचीन आचार्यों द्वारा माने गये विधेयाविमश” नामक दोष को भी अस्वीकार किया दै । क्रोध 
की व्यञ्जनीयता के संब्रन्ध में तो कुछ उपपत्ति भी दिखाई है, परन्तु इस दोष को ग्रस्वीकार करते हुए कोई कारण 
नहीं बताया | विद्यार्थियों को पढ़ाते समय तो उसका उपपादन किया, परन्तु टीका में किसी युक्ति या तक का 
उल्लेख नहीं किया | विचारणीय पद्य इस प्रकार है-- ः 
“न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयस्तत्रा5प्यसो तापसः सोप्यत्रेव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः। 
धिगूधिक शक्रजितं प्रबोधितवता कि कुम्भकरन वा स्वगेग्रामटिकाबिलुण्ठनवृथोच्छ्ूनैः किमेभिभुंजेः॥' 

राम-रावण-युद्ध के समय मेघनाद और कुम्मकर्ण के मारे जाने के बाद जब प्रधान पुरुषों में रावण ही 
अकेला रह गया था, उस क्षमय उसने यह पद्य कहा था | इसका सीधा-सीधा श्रक्षराथं इस प्रकार है-- 

“सबसे पहले तो मेरा यही विचार तिरस्कार है कि मेरे शत्रु हैं । मेरे शत्रु हों और फिर वे जीवित रहें, 
सबसे प्रथम तो मेरे लिये यही तिरस्कार की बात है । फिर शत्र भी कौन ! यह “तापस? (मिखमंगा ) राम | 
फिर वह भी कहीं दूर नहीं, यहीं सिर पर ( लंका में ) मौजूद !! न केवल मौजूद है, बल्कि राक्षसों का बीज- 
नाश कर रहा है, और रावण के जीते-जी यह सब हो रहा है !!' इंद्रजित्‌ ( मेघनाद ) को धिक्कार है। सोते 
से ज्ञगाये हुये कुम्मकण से भी कुछ न बना, और स्वर्गरूपी ुदरमाम के लूटलिते मात्र से ae कल ह 2) त्य 
झुजायें भी व्यर्थ हैं ।? यह तो हुआ इस पद्य का ग्रक्षराथ | अब तोचना वय १0 सारा ह गे. 
उसके हृदय का क्रोध प्रकट होता है या निवद ! iS 

साहित्य और सब शास्त्रों से कठिन है । श्रन्य शास्त्रों में तो शब्द और उसके वाच्य-श्रथ से काम चल 
जाता है। यदि ्रापको किसी पङ्क्ति का बाच्यार्थ श्रा गया, तो श्राप उसके ज्ञाता हँ गए । अन्यत्र श्रभिषा- 
बृत्ति का सबसे बड़ा दर दै | जो बात स्पष्ट शब्दों में साफ-सांफ कह दी है, हा ge घोर त 
प्रामाणिक समभी जाती है, परन्तु साहित्य में यह बात नहीं | यहाँ अभिधा की कोइ कद्र नहीं | वह आ्रम्यबृत्ति- 


खा जाय तो ठीक हो सकता है; परन्तु काब्यमें | 
| में कोई दिखाना चाहे, तो उसे इनका: | 
सामग्री की ओर इशारा करके उसके कार्यों का. 
श्रौर श्रनुराग का भाव श्रोता के हृदय मे मासित | 
भी जाती है, उसी प्रकार काव्य में बण- | 
1 जाता है। भीने पट की ओट से 
रा चमकनेवाले भावों का ही यहाँ समादर 
परन्तु साहित्य में उस पर कोई श्रास्था नहीं, 
श्रौर सीधे शब्दों से उलढा मतलब. क 
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। घोर अपकारी तथा अत्यन्त नीर होना समभा जाता है । फिर यह नियम नहीं कि हर जगह ऐसा ही हो । बिल- 

| कुल भोलेपन की सीधी.सञ्ची, सरल और स्वाभाविक बात भी कहीं-कहीं अद्भुत चमत्कार दिखाती हे | इसी से 

“तो कहते हैं कि साहित्य अन्य सब शास्त्रों से कठिन है | यहाँ न सीधा लिया जाय, न उलटा । शब्द की नहीं 

बल्कि उसके कहनेवाले के हृदय की जाँच करनी पड़ती है | वक्ता के मन के ग्रन्तस्तल में घुसकर यह देखना 

_ पड़ता है कि जो कुछ यह कह रहा है--वह इसके मनोगत कोन से भाव का कार्य हो सकता है। उसका कार्य ८ 

कारण भाव किस प्रकार सुसंगत हो सकता है इस प्रकरण में, इस दशा में, ऐसी अवस्था के वक्ता के मुख से, 

इस प्रकार, इस रूप में निकली वचनावली उसके कोन से मनोभाव की द्योतक है, इस बात की पूरी पर-+ कर 
सकनेवाली अप्रतिहत प्रतिभा जिसे प्राप्त नहीं, वह साहित्य-शास्त्र का अधिकारी नहीं हो सकता है 

एक बच्चा आपके सामने घबराया हुआ आता हे । अब आपको यह जानना है कि इसकी घबराहट 

किस कारण से उलन्न हुई है। घुएँ के पास बैठे रहने से भी उसकी सूरत पर घबराहट के चिह्न दिखाई दे 


PAT ag 


सकते हैँ । भूख-प्यास के कारण ऐसा हो सकती है, कृत्ता पोछे दौड़ा हो या किसी ्रादमी ने ही उसे डरा दिया | ३ 
हो, तव भी घबराहट पेदा हो सकती है। उसका भाई किसी मेले-तमाशे में चला गया और इसे नहीं ले गया, सु 
यह उसके TF दोड़ा, परन्तु उसे न पा सका, इससे भो घबराहट हो सकती है, ओर- भी अनेक कारणों से र 
| वालक घबरा सकता है। यदि ईश्वर ने श्रापको प्रतिभा दी है, तो उस वालक की दशा देखकर और कुछ आगे ff 
पीछे को बातों का अनुमान करके, विना किसी से पूछे ही आप समभ सकेंगे कि बच्चे की घबराहट का कारण । स्‌ 
क्या है | रव इसी घटना को प्रकृति-परिशीलन में निष्णात कोई कवि यदि शब्दमय चित्रका रूप दे दे, तो | - र 
आपको उसके वर्णन को ध्यानपूर्वक देखने से यह मालूम हो जायगा कि बच्चे की घवराहूट का कारण क्या है | 
प्रकृति की परख में प्रवीण सच्चा कवि इस घबराहट का वर्णन करते हए उन विशेषताग्रों का स्पष्ट उल्लेख हौ 
करेगा, जिनसे उस घबराहट के कारण का--बच्चे के उस मनोभाव का जिसने उसे विचूलित किया र्व : 
| साफ ग्रभिव्यंजना हो सके | जिसे इतनी नजर नहीं, वह कवि कहाने योग्य हीनहीं। | क 
| आपने किसी को मुस्कराते देखा । अब आपको यह जानना है कि इस मुस्कराहट का कारण क्या है! उद 


so ale वस्तु की प्राप्ति में भी मुस्क रोती है । as नै 
| | नायिका eee Bes होती हे । वच्चा खिलौना देखकर मुस्कराता है, और प्रोषितपतिका 
ˆ विरोधी की ग्रकड़ देख कर त्य : | अन्यत्र भी मुस्कराहट होती हे । वीर पुरुप रणभूमि में अपने 
— i न्य ४ रथा ्रपने संपन्न प्रेमी की ओर दे | देह 
SET अप ब्रिपत्ति पडी ड पर देखकर मुस्कराती हे । मनस्वी, हृ 
हि र हत देखकर अपने urea पर भी मुत्कराता है = इन स, - 
०७ 29 Cr Q 


की मुस्कुराहट एक-सी नहीं होती | जिन्हें Soar ॐ ले 

र ग्द इश्वर ने प्रतिभा ग्र हर = ङे 
कि कौन-सी मुस्डुराइट किस मनोभाव से उत्पन्न हुईं हे । ह है, वे ही परख सकते हे 
उ 


। ` तो वहाँ इसका विचार करना इता है कि उस था य BS सच्चे कवि ने कोई ऐसा ही चित्र faa, | के; 
ई (2 ~ in A 5 र 5 हू. कोन से भ are Co पु 
; ठया at किया है | इसका ठोक-ठोक समझ लेना ह व जो व्यंजित कराने के लिए कवि |` लग 
` बड़ धुरन्धर विद्वानों की प्रौढा बुद्धि भी इस में पढ़कर RC विकट विषय [OR oe 


SR द चक्कर ख़ 
तो बिसात ही क्या, जो इसके सामने टिक सके | नि लगती है | वनारी किशोरी शर वाला की 


(13-41 >. 

i Se कि तत्र परमाणु यत्र मज्जति मन द 

| जिस पर हूर कोई 'ऐरा गेरा पचकल्यानी? उठकर तीरंदाजी के हाथ ce es दै 

i प्रस्तुत पद्य को ही देखिये | क्रिसी a = Lees मे साने लगे | I 
` होता ae किवी की व तानि य. जस्य व्यं i 
F 9 ५ हा का राय म यहाँ गव, gag और क्रोध की ध्वनि: १ पन्य ओर अ्रनौजस्य व्यंजित त 
= विचार करना है । निकलती हे | आज आपको इसी बात पर शंख 
है पह आए यह समक लीजिये कि 'दैन्य! पलानि! और “नवेद? कहते हे 

: र्‍या ; ० कहते कि 
& खदारिद्वा$पराधादिजनितः स्वा पकपभापणा दिहेतुश्चित्तवृ त्ति विशेष a so 
छ देन्य मन की उस दशा का नाम है, जो दा ah शपा say’ हुए 
उत्पन्न a = x १४४ द्र वि i ~ 
` उस्न होती है, श्रौर जिसके उत्पन्न होने पर मनुष्य अपनी गत क मारा हाइ करने के आस डौ 
श्रादि करने लगता है | धट रावर 


a निता, निकृष्टता या श्रकिचित्करता का कथन 
. 'दोगस्यादेरनोजस्यं दैन्यं मलिनतादिकृत्‌? श्रपनी दुर्गति श्रादि 


उसे 'दैन्य' कहते हैं । इसके कारण मनुष्य 


में केक जो सत गौ 3 
ष्य में मलिनता श्रादि उत्पन्न होती दे) हता Sa ) 


_ In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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“न्तो 
चिन्तौत्सुक्यमनस्तापा होगंत्याच्च विमावतः | अचुमावाचु शिरसो ध्यावृत्तेगन्रिगौरवात्‌ || 4 
„= पैदोपस्करणत्यागात्‌ दिन्य' सावं विमाचयेत्‌ le र र 
दुर्गति a BE को प्रकाशित करने के लिए उसके कारण रूप से चिता, उत्कंठा, मानसिक्र ताप और 
दु द का वणन करना चाहिये और उसके कार्यस्वरूप में शरीर के अपस्करण ( वेध, मूपा, स्नान, आदि) 
का त्याग दिखाना चाहिये । जिस मनुष्य का दैन्य दिखाना हो, उसके वर्णन में पहले लो मारण = 
या अनेक का वर्णन इस प्रकार करना चाहिये, जिससे उस ( देन्य ) की स्वाभाबिकता जना की हृदयंगम हो 
जाय | सुननेवाला उस देन्य को बनावटी न समके, वह यह समझे कि Seq उसन्न होने के पुष्कल. गा 
मौजूद है। इसके बाद उस दीनता के कार्या का वर्णन होना चाहिए | 
, उदाहरण-- 
हतकेन मया वनान्तरे वनजाक्षी सहसा विवासिता । श्रधुना मम कुत्र सा सती पतितस्येव परा सरस्वती ||? 
को सीता का परित्याग करने के बाद ढुःखितद्वद्य राम के ag दैन्य-पूरण उद्गार हैं | वह कहते है कि मेरे 
जसे इतक” चुद्र पातकी ने उस कमलनयनी को “सहसा? (frat विचारे ही) बनवास दे दिया । ग्रब वह सती 
मुके कहाँ मिल सकती है? मुझसे वह उसी प्रकार दूर हो गई, जैसे पतित पुरुष से वेदविद्या दूर हो जाती है.। 
सहसा' कहने से मालूम होता है कि राम इस समय सीता को निर्दोष समझ रहे हैं और उस निरपराधिनी को 
विना विचारे घोरतम दरड दे डालने के कारण अपने को अपराधी और पातकी समझ रहे हैं। कमलनयनी कहने से 
सीता की सुकुमारता, भोलापन और सौंदर्यातिशय प्रतीत होता हे । उसके ये गुण इस समय राम के. हृदय में 
रहरहकर शल्य की तरह मर्मान्तिक वेदना पैदा कर रहे हैं । ऐसी भोली, सुन्दर सुकुमारी को विना किसी अप- 
राघ के वनान्तर' घोर निर्जन बन में छोड़ देना कितना कठोर दरड है। और वह भी उसी के प्राणाधार के 
दारा, जिनके लिए उसने केसी-कैसी घोर यातनायें सहीं !!!! इसके पद्य के तीसरे चरण (अब वह सती कहाँ मिल 
सकती है ) से राम के हृदय की उत्कण्ठा और साथ ही निराशा प्रतीत होती है | ये सब राम की दीनता के 
कारण हैं और अपने को पतित की उपमा देना एवं क्षुद्र पातकी बताना उस देन्य के कार हैं | मन में देन्य 
उत्पन्न होने पर मनुष्य अपने को दीन, हीन, नीच, पतित समझने लगता है। 
'रत्यायासमनस्ताप६ {स्पिपासादिसम्भवा | रलानिर्निष्प्राणताकम्पकार्यानुत्साह तादिकृत्‌ | हे 
परिश्रम, दुःख, भूरा, प्यास आदि के कारण उसन्न हुई विशेष निर्वलता का नाम ग्लानि है। इससे cae | 
देह का कॉपनाईकिसी काम में उत्साह न होना आदि होते हैं | पन Ss, 
7 'तत्त्वज्ञाना53पदीष्धदिनिवंद: स्वावमाननम्‌ | दैन्‍्यचिन्ताश्रुनि.श्वासत्रे वण्योच्छवसितादिकृत्‌ | 
तत्त्वज्ञान ( ग्रात्मज्ञान अथवा विषयों की नश्वरता के ज्ञान ) के कारण waar आपत्ति और ईष्या आदि. 
के कारण उत्पन्न हुई उस चित्तवृत्ति को "निर्वेद? कहते हैं, जिसमें मनुष्य स्वयं = अपने आप अपना अपमान करने 
लगता है। इस frag के कारण देन्य, चिन्ता आँसू बहाना, da निश्वास और विवणता ( चेहरे का रंग. 
उतर जाना ) आदि कार्य उत्पन्न होते हैं, जेसे-- र 
'मृत्कुम्भबालु कारन्प्रापिधानरचनाथिना : दक्षिणावरतशङ्घोश्यं हन्त चूणींकृतो मया ||? q 
अपने पूव-जीवन ay विषय-सुखो की साधना में नष्ट हुआ देखकर किसी निर्विण्ण पुरुष की यह उक्ति | 
है । मिट्टी के घडे के छेद को बंद करने के लिये मैंने अपना दक्षिणावर्त शंख चूर्ण कर डाला, यह कितने दुःख 
की बात है । यहाँ शरीर या भेप्रयिक सुख को मिट्टी का घडा कहा गया है aK जीवन को ग्रमूल्य दक्षिणावत 
शंख बताया गया है | विषय-तुख के लिये जीवन नष्ट करना वेसा ही है, जेसा पुराने फुटे घड़े का छेद बंद | 
ल्य गजमुक्ताश्रों को पीस डालना | स 
= as ae की बात पर ध्यान दीजिये । पूर्वोक्त 2 ( “न्यक्कारे wat ) त gee 
हुए श्रीरामचरणतर्कवागीशजी ने लिखा दै-- जीवत्यहो रावणः? इत्यादिना mit oe 
जुमावेन संवलितं स्वावमानन निवेदाख्यमावरूपोऽसंलक्षयकरम्ङ्गयो ध्वनि; उसका तावं यह हे के इ 
रावण के हृदय का 'निर्वेद!-नामक भाब ध्वनित होता है । 'निर्वेद) का श्रथ है SR 
अपना तिरस्कार करना । तत्वज्ञान, पत्ति श्रौर ईष्यां ग्रादि के कारण ag भाव ou हे 
के ऊपर श्रापत्ति पड़ी है । उसक। पुत्र ( इन्द्रजित्‌ ) और भाई ( कुम्भकं ) मारे गये ea 


च 


| 

| 

"| 
| 


=e दशा में भी कहा जा सकता 
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कारण उसे निवेंद हुआ है। निर्वेद होने पर 
आपना ्नौजस्य, हीनता, दीनता ग्रादि कहकर श्र 
का अनुभाव हैं । इस प्रकार विपत्ति निर्वेद का कारण है, 


न्य, चिन्ता, ग्रश्ननिपात आदि होते हैं, सो प्रकत पद्य में रावण ने 
पना ग्रपमान स्वयं प्रकट किया है, श्रतः यह देन्य उसी निबंद > को 
और दैन्य उसका कार्य है। साहित्य में जिस भावका ध्य 
बर्णन करना ग्रभीष्ट होता है उसका साक्षात्‌ नाम नहीं लिया जाता, वहिक उसके कारणों और क वणन 1. दूर 
करके उसे व्यञ्जित करना पड़ता है | प्रकृत पद्म में भी निवेद का नाम नहीं है, वह नव होता है और उसके ¢ = 
कारण ( विपत्ति) एवं उसके काये ( देन्य ) का वणन VST से किया गया el इस पद्य में निवद 


माननेवाले लोगों का तर्क, दलील और उपपादन, जो कुछ है, वस यही | इसी पर आज हमें विचार करना दै । होन 

“जीवत्यहो रावण:' इसी वाक्य से तर्कवागीशजी 'देन्य' संबलित ‘fay’ का ध्वनित होना बताते हैँ। बड 
यही इनका सवसे प्रधान सहारा है, परन्तु देखना यह है कि इससे दैन्य या निर्वेद क्योंकर व्यज्धित होता है। जा 
इसका ग्रच्षरार्थ है क्रि आशचय है कि रावण जी रहा है' ग्रर्थात रावण. के जीते-जी एक तापस राक्षस-कुल का कि 
संहार कर रहा है, यह बड़े याश्च की वात है । श्र सोचना यह हे कि इस वाक्य से दीनता या दुःख किधर af 


ते प्रकट हुआ ? किसी बड़े प्रसिद्ध योद्धा के वर में चोर वसे, और माल लेकर चलने लगें. उस समय वह | अट 
डपटकर कहे कि Ot मेरे जीते-जी ये छुद्र जीव मेरा माल लिये जा रहे हैं, जरा लाना तो मेरी तलवार !! | बह 
तब बताइए कि ग्राप कया समकेंगें ? ग्राप इससे यह ध्वनि निकालेंगे क्रि वह योद्धा विपत्ति के कारण दीन गई, 
होकर निवेद के ata वहा गहा है, या यह समभेंगे कि चोरों को श्रति तुच्छ समझकर उनके इस दुःसाहस पर 
FAT प्रकट करते हुए उन्हें श्रच्छी तरह दणड देने की तैयारी कर रहा है ? रावण ने “तापस? ('तपस्त्री' नहीं) | 


कहकर राम की अ्रत्यन्त ART ( कप्र-सहन करनेवाला ) भिक्षुक बताया है, ्रोर एक ऐसे पुरुष के लंकामें ' केस 
घुसकरर ( रावण के जीते-जी ) राक्षस-वध करने पर आश्चर्य प्रकट किया है । इससे उसके हृदय की दीनता | 
क्योंकर व्यञ्जित हुई ? ' हरण 
जिस प्रकार मुस्कराहट ओर घबराहट ग्रनेक कारणों से हो सकती है, न हर करिसी मुस्कराहट से प्रसन्नता अन 
व्यक्षित होती है, न हर एक घत्रराहट से कुत्ते का पीछे दौइना ही प्रतीत होता है । कहने al घवराहट और | | को = 
मुस्कराहट एक ही है, परन्तु ग्रवस्था-भेद से, देश, काल आदि की परिस्थिति के अनुसार हर एक मुस्कराहट | बिना 
और घबराहट का व्यञ्जन भिन्न-भिन्न होता है, इसी प्रकार एक ही शब्द, वक्ता और बोद्धव्य की अवस्था के भेद | सीता 
से अनेक मानसिक भावों का व्यज्ञक होता है | एक ही शब्द से काम, क्रोध, वत्सलता, ग्रातुरता, भक्ति ग्रा नाद 
ग्रात्म-समपण श्रादि ग्रनेक भाव व्यक्त होते हैं | रासक्रीडा के समय जब गोपियो ने “क्ष्ण? कहकर पुकारा A, ग्रब्यः 
तवर इस शब्द स अनुराग प्रकट EAL था, परन्तु कृष्ण के जंगल में ग्रन्तर्धान हो जाने पर जब उन्होंने प्रद्नराई | विज; 


हुई अवस्था में कृष्ण! कहा था, तब इससे श्राति व्यञ्जित हुई थी | मथुरा के aes के भीतर खड़े चाणूर | 

ने जब यहीं शब्द कहा था तो उससे अनादर व्यक्त हु्रा था और वहीं कंस ने ललकारते हुए जब इसी शब्द | arg’ 
का उच्चारण किया था तो इससे क्रोध प्रकट हुञ्रा था । द्रौपदी ने भरो सभा में ग्रपनी लाज जाते समय जब यही | ey 
शाब्द ak था, ता इससे श्रातुरतापूणं शरणागति ध्वनित हुई थी, ओर ग्राह के ge में फँसे गजराज ने जब यह | होता | 
कहा था, तो इससे भय तथा उद्वेग भी प्रकट हुए श्र | यशोदा ने जब यही कहा था, वत्सलता व्यज्ञित दुई थी | 
BN नारद ने जब इसका उच्चारण किया था तवर इसी से परम भक्ति. ग्रौर amen ade की ध्वनि निकलीथी || एक : 
शब्द एक हा था, परन्तु कद्दनेत्राले के ढंग से ग्रोर उसके गले की काक ( ध्वनि = ‘Tone ) क्री भिन्नता के | न 


ee पननेवालों ने फीरन समझ लिया था कि कृष्ण" कहनेवाले के मन में कौन-सा भाय उदय हों रहा दे | । 
> carne ट क ब का ग्राबिभाव gor हे--उसके लि नि 
mate परिस्थिति के जानने को भी झ्रावश्यकता होगी | असली वक्ता को देखकर जो बहुत-सी बातें प्रत्यक्ष द्रा | 
ae क TE ret किसी wR के द्वारा जान लेने पर ही श्राप असली भाव हम सकेंगे । जब a 
" मह नह मालूम हो कि गोपियो ने रास-क्रीड़ा के समय यह शब्द (कृषण! ) कहा है, या जंगल में कृष्ण 
के अन्तर्घान i पर, तब तक आप इसके उस श्रसली व्यङ्गय का पता न पा सकेंगे । ८ 
अब जीवत्यहो राबणः को देखिये | यह वाक्य Seq की दशा में भी बोला जा सकता है और 
। श्रोर भी अनेक श्रवस्थाश्रों में कहा जा सकता है, श्रतः केवल इतने दी * 
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t “निवेद? 

FLAT है| 

ताते हैं 

रोता है | 

-कुल का 

ख किधर 
समय वह 
aa? | 
रण दीन | 
साहस पर | 
गी! नहीं) 
लंका में 
| दीनतां 


1 प्रसन्नता 
[हट और 
मुस्कराहट 

ग के मेद 

पक्ति और 

कारा श्रा, | 
ने घर्नराई । 
डे चाणूर | 
इसी शब्द | 
[ जव यही 

ने जव यह 
त हुई थी | 
कली थी | | ६ 
भिन्नता कें | 
1 रहा दै। | 


a 


| नहीं होगा कि वह श्रपना श्रनादर कर रहा है । 
| (निवेद? केसा १ फिर जिन्होंने इसी के लिए श्रपने प्राण गंवाए 
| उनके प्रति सहानुभूति का एक शब्द भी यह नहीं कह रहा 
| यह तो उन्हें कठोरतम शब्दों में साफ-साफ aR’ रहा है ! 
“निवेद? की तलाश करने चले हैँ ! कुम्भकण 
टटोलने चले हैं! जो स्वर्ग ay az ग्राम से श्रधि 
' नहीं देता, जो परशुराम और वाली जेसे महावीरों 
` शाली शत्रु कों भी qa तापस” समझ रहा है, क्या श्राप 
' करते हैं | जो शत्रुओं की सत्ता को भी श्रपना तिरस्कार समता 
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को लिखा देख CR 
a me किसी व्यङ्गय का फैसला नहीं किया जा सकता | इसके लिये कुछ रीर परिस्थिति पर भी 2 
दूसरी ee ee ie is खास रावण के ही मुँह से इसके सुनने का मोका मिलता, तो ग्रलवला विना किसी ` 
दूसरी सहायता के न का बोध हो सकता था । परन्तु यहाँ तो केवल कवि की प्रतिभा से उत्यापित वाक्य ~ 
कागज पर लिखा रखा है, अतः इधर-उधर दृष्टि दौड़ाना ग्रावश्‍्यक ३। 


वह एक साधारण नियम हे कि विपत्ति के समय मनुष्य में ( बल्कि प्राणिमात्र में ) दीनता का संचार 
होने लगता है, wa इस नियम का अपवाद भी है । ऐसे लोग मी हैं (aah कम हैं) जो बढ़ी. 
बड़ी विपत्ति में भी नहीं घबराते | अभी कल की वात जव सिकखों के किशोर बालक दीवार में चुन दिए 
जाने पर भी अपनी आन से नहीं डिगे थे। aa हमें यह देखना है कि कवि ने प्रकृत पद्म में रावण को 
किस रूप में चित्रित किया है । उसे विपत्ति पढ़ने पर 'देन्य' में निमग्न हो जानेवाले साधारण प्राणियों के ae 
अङ्कित किया है, या बड़ी-से बड़ी विपत्तियों की श्रॉधी और घोर-से-घोर शज्रुओं के घन-गर्जन में पर्वत की तरह 
अटल रहनेवाले बिकट वीर के रूप में चित्रित किया है । वाल्मीकीय रामायण ने जो रावण का चित्र खींचा है 
वह तो असाधारण वीर काही है । जब रावण से सीता के लोटा देने और राम से संधि कर लेने की बात कही 
गई, तो उसने जबाब दिया-- ः 


“अपि द्विधा विमज्येय न नमेयं तु कस्यचित्‌’ 


उसने अपनी तुलना फौलाद से की, और कहा कि मैं बीच से दो दूक भले ही हो जाउँ, परन्तु किसी 
के सामने झुक नहीं सकता । प्रकृत पद्य में केसा भाव है, यह आगे प्रकट होगा | 

अब इसी के साथ जरा दैन्य' की दशा को भी याद कर लीजिये । हम “देन्य? का लक्षण और उदा. 
हरण बता चुके है | देन्य 'निवेद? का ्रनुभाव हैं, और “निवेद? का ग्रथ हे स्वाश्वमानन' sale स्वयं अपना 
अनादर करना | इस दशा में मनुष्य अपने दोषों को देखने लगता है, और अपने दोषों के कारण जिस-जिस 
को कष्ट भोगना पड़ा है, उसके ऊपर दया या पश्चात्ताप करके दुःखी होने लगता है। राम ने जब सीता को 
विना विचारे वनवास दिया, तो उन्हें निवंद हुआ, और उसमें उन्होने श्रपने को सुद्र तथा पतित कहा, एवं 
सीता की सरलता, निरपराधता आदि का ध्यान करके उनका दुःख wala हो गया । आप समते हैं कि मेघ- 
नाद और कुम्मकर्ण के मरने पर यदि रावण को निर्वेद हुआ होता, तो वह क्या कहता? बह कहता--भैं 
अत्यन्त नीच और चुद्र हूँ । मेंने काम के वश में पढ़कर पराई स्त्री चुराई, और नौचता के निमित्त अपने इन्द्र- 
विजश्री मेघनाद जैसे पुत्र और त्रेलोक्य-विजयी कुम्भकर्ण जेसे भाई से हाथ धोया । इन बेचारों को मैंने बेकसूर 
कटवा दिया | इस सत्र ग्रन्थ का मूल मैं ही हूँ । मैंने बुढ़ापे में कामाविष्ट होकर श्रपना बंश. नष्ट, कराया और 
अपने माथे पर अमिट कलङ्क का टीका लगवाया? इत्यादि | यदि रावण ने ऐसा कहा होता, तो निश्चय ही उसका 
“न्य? प्रकट होता | यह भी प्रकट होता कि उसके हृदय पर आपत्ति का प्रभाव पड़ा है, श्रौर यह भी मालूम 
होता कि उसे वास्तविक “तत्त्व का ज्ञान' हो गया | उस दशा में इसे ‘faa? मानने में किसी को इनकार 
नहीं हो सकता था । परन्तु प्रकृत पद्म की परिस्थिति तो एकदम भिन्न है । आप इसे श्रादि से श्रन्त तक एक- 
एक rat करके बड़े ध्यान से पढ़ जाइए | आपको एक भी श्रक्षर (पद की तो बात ही कयाः) ऐसा नहीं 


x हा है | कहीं भी श्रापको यह प्रतीत | 
2 सिद्ध हो कि रावण ग्रपने को दीन, हीन, या नीच बता रह ठ 2 EE 
मिलेगा, जिससे यह सिद्ध हे (स्वावमानन? का यहाँ कहीं नाम-निशान तक नहीं है । फिर यह _ 


हैं, जो इसके औरस पुत्र और सहोदर भाई थे, _ 
है। उनके लिए रोना रौर दुःखी होना तो दूर रहा,, 

! Patra शक्रजितं’ कहनेवाले के हृदय में श्राप 
गौर बेकार कहनेंवाले के मन में श्राप दीनता' 

क नहीं समभता, WC उसकी स्वच्छुन्द लूटको भी कोई महृत्त् 
को fine करमेवाले दिव्याञ्स्त्रसपन्न राम जेसे श्रतुलबलः 
उसके हृदय में 'दीनता' का पता पान | की re 
है, उसके छृदयमें दीनताहै या 


~ 


$ तक को निकम्मा श्र 
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a प्रकट होती दै । 
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क जयों की याद दिला रहा है, उसका हृदय Ef : 
G कहकर अपने सब प्राचीन चरित्रों ओर सकल दिक्पाल बि 1001 “ दला रहा है, ‘ देय अभि 
मान से पूण कहा जा सकता है, या दीनता से अभिमत ! जिसका ग्रात्मात्कष्र यहातक AIG है कि भाई 


.. और पुत्र के साथ अपने शरीर भी agua 'सुजाओं” को भी प्रथक्‌ पुरुष की तरह फटकार रहा हे, क्या वह 
“` ६ 


दीन हे! यह संभव है कि रावण के वंश नाश की भावना करके सादित्यदपंण के टीकाकार श्रीरामचरण तक- 
वागीशजी के मन में Seq’ और निर्वेद का दौरा हो गया हो, परन्तु हमें यहाँ उनके हृदय की धड़कन की 
परीक्षा नहीं करनी है | हमें तो राक्नसराज रावण के मनस्वी मानस की तह का पता लगाना है, ओर यह देखना 
है कि कवि ने उसे यहाँ किस रूप में अङ्कित किया है | 
दैन्य का उदाहरण, जो अभी हम दे चुके हैं, श्रापको याद होगा । यदि राम सीता-परित्याग पर खेद 
ओर दुःख प्रकाशित करने के बजाय यह कहते कि “धिक्कार है उस मूर्ख सीता को, जो मुझे छोड़कर चलती 
बनी, श्रौर लानत है नालायक लक्ष्मण को, तथा सौ-सौ बार धिक्कार है मेरी इन व्यर्थ मुजाग्रों को, जो जरा- 
सी उस लंका नाम की तुच्छ ग्रामटिका के ( जिसमें रावण कुम्मकर्ण आदि थोड़े सै चरकटे और कुछ कोडे 
मकोड़े रहते थे ) विजय पर मोटर के टायर की तरह फूलकर कुप्पा हो रही है? इत्यादि तो आप क्या समभते ! 
अपने हृदय पर हाथ रवकर--'खुदा को हाजिर-नाजिर जानकर'--सच-सच बताइए कि क्या आप उस दशा 
में इस वर्णन से 'देन्य' और 'निर्वेद' का गन्ध भी पा सकते थे? wa हम तर्कवागीशाजी को क्या कहें, और 
उनका नाम लेकर अवल के पिछे लट्ठ लेकर दौड़नेवालों को क्या समझाएँ,? यदि रावण के हृदय में निवेद 
का उदय हुआ होता, तो वह युद्ध करके मरता, या सब कुछ छोड़-छाड़ के लँगोटा लगाकर जङ्गल में 
तपस्या करता ? : 
अच्छा, श्रव लगे हाथों जरा “गर्व, “मे, 'क्रोव'आर Saar को मी समझते चलिए | 
“रूपघनविद्यादिप्रयुक्तात्मोत्कर्षज्ञानाधीनपरा5वहेलनं गये: 1 


ae a विद्या, bead, बल, बुद्धि आदि के उत्कर्ष का श्रति महत्त्व मानकर दूसरे को ges समभना 

हाता है। अब श्राप पूर्वोक्त पद्य को फिर ध्यानपूर्वक पढ़िए. और देखिए कि पहले ही वाक्य से--जिसमें 
८ ने शबरु-सत्ता को ही अपना तिरस्कार बताया है-- कितना गर्व टपकता है। उसे अपने बल॑, पौरुष, ऐश्वर्य 
श्रादि का इतना गव हे कि उसे देखते हुए वह अपने शत्रुओं का नाम सुनना भी अपने लिये 'अ्पमान-जनक 
ता रहे, यह उसे बर्दाश्त नहीं। अब श्राप ही निर्णय करें, कि 
दीनता द्योतित होती दै । राम को तुच्छ समझना, स्वर्ग की लूट 


| दि पर [घधजन्य ry मान वाव ष्य iE ऽमषः 2 


इससे रावण. का गवे व्यंजित होता है या उसकी 
को नुद्र समना, मेघनाद और कुम्मकर्ण की 


. दूसरे के द्वारा किए. गए ग्रपमान या अपराध के कारण उत्पन्न हुई मन की उस उग्रवृत्तिको “मष 
ता है, WAI कठोर शब्द कहने लगता है | आप इस लक्षण | 


mea हैं, जिसमें मनुष्य या तो एकदम चुप हो जा 
का पूर्वोक्त पद्य से जरा मिलकर देखिए तो सही | 


CN 

परोस्कषेदृशंना दि जन्यः परनिन्दादिकारणी मत श्रित्त वृत्ति विशेषोऽसूया iy 
० दूसरे का उत्कर्ष देखकर, उसे न सह सकने के कारण 
जिसके कारण मनुष्य दूसरे की निन्दा श्रादि करने लगता है | दर 
बघ, परशुराम का निग्रह तथा समुद्र में सेत-बन्धन आदि की बा 
इुम्भकण के वध की बात वह केसे भुला सकता था? परन्तु 
कर सका, BI gz तापस कहकर उनका श्रनादर करने 


ह संभव नहीं कि रावण ने राम के किये बलि 


श्रिसूया के कारण वह नाम का उत्कष् सहन a 


क्रोध रौद्र-रस का स्थायिभाव है | शत्रु उसका श्रालम्बन 


0. प्ले 
Er 


नह . ०७-०0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


उत १ द्‌ 
न्न हुई उस चित्तवृत्ति का नाम ग्रसूया है, 


त सुनी ही न हो । और तो और, मेघनाद श्र | 


` रै । राम राबण के शानु हैं, और उनकी चेश- कम्मकण ae श्रौर शत्रु की चेष्टा से वह gels 4 
Bag Sp क 1 


का 
मेघनाद वध और राच्चस-कुलसंहार--जिर्ती |. 


i 


॥ 
|| 
| 
| 


लगा | 'तत्राप्यसौ तापसः? इस वाक्य सें उसकी q : 


य अभिः 
कि भाइ 
क्या बह्‌ 
ण॒ तक- 
कन की 
ह देखना 


पर खेद 
र चलती 
जो जरा- 
छु als: 
समझते ! 
स दशा 
हँ, ग्रौर 
मै निवेद 
isa में 
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f 


करनेवाली प्रचुर सामग्री यहाँ मौजद है | उग्रता, हु | 
6 क § छ 
मनुष्य अपने SET का कथन तथा शत्रु का निरा- 1; 


मुरू : 0 जा 

अतया वणन इस पद्य में है--रावण के क्रोध को प्रज्वलित 

अमष, श्रसूया आदि क्रोध के अनुभाव हैं | क्रोध आने पर 

a ह : ae सब कुछ क्रोध की सामग्री प्रस्तुत होने के कारण पद्य से रावण का क्रोध ही”: ड 
१ "यु वह इतना परिपुष्ट नहीं हो पाता कि उसे रोद्र-रस की संज्ञा दी जा सक्ने | यदि | 

राम सामने होते, युद्धस्थल में यह घटना घटतो, राम-रावण का संग्राम होता और रात्रण के 

दशन, वाहुस्फोटन, HAT, रोमाञ्च और गर्जन-तर्जन भी इस पद्य गे बात होते, तव इससे रो ट श्रम 

व्यक्ति हो सकती थी, परन्तु यह सव साधन न होने के कारण केवल क्रोध इसका व्यङ्ग्य है, रोद्र-रस नहीं i : 


साहित्य के एक अतिप्राचीन चार्य जिन्हें काव्यप्रकाशकार जैसे सरस्वती के 'अवतार भी अपने पूज्य 
ग के ore समभते ह, और आज तक के सभी अलंकार-शा्र के आचार्य, जिनका चरण-चुम्बन करते आये 
उन श्रीमदभिनवगुत्तपादाचा्य ने भी इस पद्य में क्रोध की ही ध्वनि मानी है, परन्तु यह हमारा मतलब हर्गिज 
नहीं है कि एक प्राचीन ग्राचायं के अनुकूल होने के कारण श्राप हमारी बात मान लीजिए। साहित्य Tre 
व्याकरण और वेद की तरह परतन्त्र नहीं है । न तो यहाँ व्याकरण के पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि की तरह 
पद्‌ पद पर किसी की नाम पर दुहाई दी जाती है, ओर न वेद की तरह मात्रा, बिन्दु, विसर्ग का परिवर्तन करना 
ही पाप समभा जाता दै | यह तो एक प्रकार का दशन है। यहाँ युक्ति, तक, कल्पना और प्रकृति-परिशीलन 
के आधार पर दिए गए प्रमाणों का प्राबल्य है। काम-शाख्न, TAMA, wet और शब्द-शास्त्र सभी 
से यहाँ काम पड़ता है, परन्तु प्रकृति के विरुद्ध किसी की बात नहीं सुनी जाती । हम श्रपने मत को किसी 
आचार्य की दुहाई देकर स्वीकार कराना कदापि नहीं चाहते । यदि आपको ईश्वर ने प्रतिभा और विवेक के नेत्र 
दिए हैं, तो हमारी दी हुई युक्तियों और उपपत्तियों पर विचार कीजिए । यदि हमारी बात समक में आए, तो 
मानिए, न ग्राए, न मानिए | "ध्वन्यालोक? के रचयिता श्री्रानन्दवर्धनाचार्य ने भी इस पद्य में क्रोध. हो व्यज्ञय 
माना है | उसी की टीका में अमिनवगुप्तपादाचाय ने उसे स्पष्ट किया है । इन्होंने तो इस पद्य के सम्बन्ध में 
यहाँ तक कहा है कि यदि इसके तिल-तिल भर ठुकड़े करके देखा जाय, तो भी इसमें उत्तरोत्तर व्यंजना का चम- 
त्कार बढ़ता ही जायगा, परन्तु यहाँ उन सब बातों का छेड़ना शक्य नहीं | उसके लिये संस्कृत बिना पढे काम 
नहीं चल सकता । यहाँ तो हमें इस संपूर्ण पद्म के व्यङ्ग्य “निवेद' और '्रोध' के ऊपर ही दो-चार बातें कहनी 
थीं; सो कह चुके | , नट 
यद्यपि लेख कुछ लंबा हो गया है, परन्तु “विधेयाऽविमशं? के विषय में भी यहीं कुछ कह et श्रावश्यक 
है| यदि ग्रालस्य-वश हमने इसे यों ही छोड़ दिया, तो फिर कोन इस पर लिखेगा, श्रोर कौन कहाँ से पढेगा, 
यह ऐसा विषय है कि ग्राज तक के उपलब्ध किसी भी साहित्य-ग्रन्थ में इस पर प्रकाश नहीं डाला गया है! 
श्रंच्छा सुनिए, 'विधेयाउविमश” शब्द “विधेय? और श्रविमश' इन दो शब्दों के समास से बना है । “विमर्श? 
af x ° ir ° 
का अर्थ है विचार और परामर्श | विधेय का जहाँ प्रधान रूप से परामश न किया जाय, वहाँ यह दोष होता हे 
वाक्य में दो अंश होते हैं। एक उद्देश्य और दूसरा विधेय | विधेय इन में प्रधान होता हे । वाक्य के द्वारा जो 
पूव बोध्य होता है, उसका निर्देश इसी ( विधेय ) से होता है। यदि इसको श्रपने स्थान से दाकर उह 
/) क्र ( 
के स्थान पर बिठा दिया जाय, तो इसका प्राधान्य छिप जाता है, या नष्ट हो जाता है | उस दशा में विधेयाविमशं 
१ बेठने में ही दै । यदि उसे वहाँ से हटाके चोबदार की जगह पर” 
दोष होता है । राजा की शोभा सिंहासन पर बठन # है ( daa विधेयमुदीरयेत्‌। 
खड़ा कर दिया जाय, तो श्रवश्य खटकेगा । तो इसलिये यह कहा tao 0 
न ह्यलब्धास्पदं किचित्कुत्रचिद्पतितिष्टति ॥! 'श्रतुवाद्य' रात्‌ उद्देश्य का निर्देश बिना किये, विधेय नहीं बोलला | 
चाहिए, यही इस पद्म का भावार्थ है। पहले उद्देश्य कहना चाहिये, उतर बाद विय दी व i 
ne है? इस वाक्य में देवदत उद्देश्य है, श्रोर जाना विधेय है। श्रतः जाता. 
नहीं बोलना चाहिये । 'देवदत्त जाता “जाता है देवदत्त! इस प्रकार कर दिया 
हे? इसके पूर्व “देवदत्त? का बोलना आवश्यक है। यदि उसे उलटकर जाता ह देवदत्त इ be 
इसके पूर्व “देवद में श्रयमेव न्यक्कारः? इस प्रकार कहना उचित है। श्रयमैी _ 
जाय, तो 'विघेयाविमश? दोष होगा | प्रकृत पद्य में अथ है, श्रौर बही यहाँ विधेय है, . 
से बर्त Race को सूचित करके उसमें AHA का श्रारोप किया गया है, नि 
बतमान दशा-्र उद्देश्य को maga आ जाना चाहिये | लेकिन उक्त पद्य मै. 
अतः इस विधेय “न्यक्कारः? के पूर्व 'श्रयमेव! इस उद्देश्य क a 
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. यह क्रम उलट गया है | “यकारो ह्ययमेव' इसमें विधेय का निर्देश पहले हुआ, और उद्देश्य पीछे पड़ गया, श्रत: af 
` £ ` यहाँ 'विधेयाविमश दोष हुआ। न op zi 
a यह ठीक है कि उद्देश्य को विधेय से पूर्व आना चाहिये, परन्तु यह साधारण नियम है, जिस प्रकार अन्य 


“समस्त नियमों का अपवाद हुआ करते हैं, उसी तरह यह भी अपवाद से खाली नहीं। राजा घर के भीतर जिस 
नियम से बैठा करता है, शिकार या रण-स्थल में उसका उस तरह वेठा रहना सम्भव नहीं। वह अपवाद का 
स्थल है, साधारण नियम का नहीं । राजा जब अपने मन्त्री आदि के बिवाह में सम्मिलित होता है, तब उसे 
भी वर के पीछे चलना पड़ता है। वहाँ उसका साधारण नियम नहीं चलता । उद्देश्य विधेय को स्थापना के 
संबन्ध में भी यही बात दै | अनेक ऐसे स्थल होते हैं, जहाँ विधेय का उद्देश्य के पूव रखना अनिवार्य रूप आव- 
श्यक होता है | यदि वेसा न किया जाय, तो वाक्य का तात्पर्य ही भ्रष्ट हो जाय | जो कुछ भाव अभिव्यक्त 
करना है, वह हो ही न सके | विधेय का प्राधान्य उसके उद्देश्यानन्तर निर्देश में ही नहीं है, बल्कि समुचित 
स्थान पर उसका निर्देश करने में है | जहाँ विधेय के रखने से ग्रभीष्ट भाव अ्भिव्यक्त हो सकता है, वहाँ से 

| उसके हटाने में 'विघेयाविमश? होता है, केवल ्रागे-पौछेमात्र से नहीं । आगे-रीछे की बात एक साधारण 

A | नियम है, परन्तु विशेष स्थलों में इसका परिवर्तन अनिवार्य होता है | 

उदाह्रण-- 

|} “देवदत्तो गच्छति’ ( देवदत्त जाता है ) इस वाक्य में उद्देश्य विधेय के साधारण नियम की बात हम 

कह चुके हैं । श्रव विशेष स्थल पर ध्यान दीजिए, | आपने देवदत्त को कहीं भेजा, परन्तु श्रापको संदेह बना 

रहा कि यह शायद जाए या न जाए। उस दशा में कोई आदमी श्रापका सन्देह दुर करने के लिए 'गच्छुति 
देवदत्त? इस प्रकार बोलेगा | यहाँ 'गच्छुतिः--जो विधेय है--उसके पूर्व निर्देश से उसमें निश्चितता सूचित 
होती है, श्रौर “गच्छत्येव देवदत्तः? ऐसा तात्पर्य निकलता है, एबं “मास्म सन्देहं कार्षी? यह इसका व्यङ्ग्य हे, 
जो कि काकु-विशेष से परिस्फुट होता है। इस वाक्य को बोलनेवाला 'गच्छुति? पर जोर देगा और उसे विशेष 
कण्ठध्वनि से कहेगा | इसी का नाम ‘aig’ है, और इसी से भावबिशेष के व्यंजन में सहायता मिलती है | यदि 
आपको कक होने लगे कि देवदत्त मुझसे लिया हुआ ऋण चुकाएगा या नहीं, तब समाधान करनेवाला यही 

12 कहेगा कि दास्यत्यसौ' इन वाक्योमें ' दास्यति ओर गच्छति’ को यदि कर्तृपद के बाद WAT जाय, तो तात्पर्य ही 

Re भ्रष्ट हो जायगा । यहाँ विधेय का पूर्व निर्देश करने में ही उसका प्राधान्य हे । वहीं रहकर वह अपने व्यंजनीय 

(९ 

t 

< 
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* ग्रथ को व्यक्त करने में समर्थ हो सकता है, अन्यथा नहीं | 
> कही कही विधेय की ग्रविलस्व श्रनुष्ठेयता सूचित करने के लिए और उद्देश्यगत द्वेतुता का प्रतिपादन 
करने के a विधय का उद्देश्य से पूर्व रखना sagas होता है | जेसे--- > 
गृह्यता गृह्यतां पापा बध्यतां वध्यतां शठः । याज्ञसेनीहरः OAR न्यक्कारो नोऽस्य जीवनम्‌ ॥' 
करने के लिए उसे उद्देश्य से Pec fart, परन्तु ग्रहण क्रिया की अति शीघ्र आवश्यकता सूचित | 
ग्रह्मताम? ( पढ जयद्रथ पापी है 0 है । याप? से हेतुता भी सूचित होती है 'पापत्वात्‌ wa त्वरिततर 
बदल दिया जाय और उदे Las अति शीघ्र पकड़ो ) यह वक्ताका तात्पर्य है । यदि इस वाक्य 
य a को विधेय के पूर्व रख दिया जाय तो असली तात्पर्य ही नष्ट हो जाय | उससे यह i 
शशभ लभाद्यल fy । उत्तर वाक्य में भी शठत्व में बघ और बन्धन का हेतुत्व और वध-वन्धन की । 
हा हुषा द] वह तभी प्रकट हो सकता है, जब विधेय को उद्देश्य से पूर्व निर्दिष्ट किया जाय | जि 4 
३। ssid विधेयगत वेशि और श्रतिशय का सूचन करने के लिए भी उसका पूर्व निर्देश किया जात । 
tale ay चरण में किया गया हे | “नः के बहुवचन से अपनी कुलीनता, शक्तिमत्ता, ते 
तया नीचता यय है, और पहि ee लिया “रस” के एककचन ते जपय की TE 
[ ae a » श्रोर 'याशसेनी? शब्द से द्रौपदी की पवित्रता व्यङ्ग्य है, एवं इसी कारण--एक श्रवि 
` 5 = दारा ने जते महामहिमाशालियो की यज्ञोद्मूत पत्नी के हरण का श्रति अनौचित्य हो 


र + रहना भी पाएडवों का तिरस्कार है । उसे श्रवश्य मारना ही चाहिए, यह व्य्ग' 
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` अनेक पद करते हैं, जिनकें व्यङ्ग्य का वर्णन साहित्यदर्पण आदि श्रनेक ग्रन्थों में मौजूद है । 
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यदि यहाँ 'अस्य जीवनं नो न्यक्कारः ये को 
जा ae =e जाता, तो “जीवन! में न्यक्कारत्व का आरोप प्रतीत होता, जो कि रूपक 2 
a 3 व्यक्षार का पूव निर्देश करने से आरोप के बजाय ग्रध्यवसान की प्रतीति होने 2 
लगती है । उद्देश्य का पूर्व निदेश होने से उसका पूर्ण स्वरूप सामने श्रा जाने के कारण विषय (उपमेय) Fo 
री हो पाता, और अनिगीण विषय में 'जीवन? और न्यक्कार' का अभेद प्रतीत होने से आरोप होता है परन्तु र 
न्यक्कारः? के पूव निर्देश से विषयी की पूर्ण प्रतीति ्रौर विषय का निगरण हो जाता है, अतः आरोप ट बजाय 
यह श्रव्यवान प्रतीत होता है, जो कि ग्रतिशयोक्ति अलंकार का बीज हे । इस प्रकार का ग्रतिशय जहाँ 
बोधित करना अभीष्ट होता है, वहाँ विधेय को उद्देश्य से पूर्व रखना आवश्यक होता है। यदि आप किसी स्री के 
शाल, eer आदि का वर्णन करें, तो (इयं AE लक्ष्मी? कहकर काम चला सकते हैं | इससे उस स्त्री में लक्ष्मीत्व 
का आरोप सिद्ध होता है, परन्तु यदि किसी ने उस स्त्री को चुड़ेल बताया, और श्रमङ्गलकारिणी ड तो 
आपका काम केवल इस लक्ष्मीत्व के ्रारोप से न चल सकेगा | वहाँ आपको कहना होगा 'लच्मीः खल्वियं 
रोहे? | यहाँ ल्मी? के पूर्व निर्देश से लच्षमीत्व ्रारोपित नहीं, बल्कि श्रध्यबसित होता हे, और इससे निन्दा 
करनेवाले का कूठा दोना, उस पर फटकार, और आपकी तबियत का जोश भी ध्वनित होने लगता है। यह बात 
पहले वाक्य से व्यक्त नहीं होती | इस प्रकार के और भी अनेक स्थल होते हैं, जहाँ विशेष कारण-वश विधेय 
का पूव निदेश आवश्यक होता है, और यदि वैसा न किया जाय, तो उसका प्राधान्य नष्ट होता है | जिन लोगों 
ने 'न्यक्कारो ह्ययमेव? इस पद्य में बिधेयाविमर्श दोष बताया है, उन्होंने साधारण नियम और सामान्य अर्थ को 
ही ध्यान में रक्खा है | उस दशा में वह दोष मानना ही पड़ेगा, परन्तु यदि पूर्वोक्त विशेषता्रों पर ध्यान दिया 
जाय, जो कि इस ग्रत्युत्कृष्ट व्यङ्ग्यप्रधान पद्य का प्राण हैं, तो फिर यह दोष यहाँ नहीं रहता, और “न्यक्कारो 
ह्ययमेव’ में अतिशयोक्ति के द्वारा न्यक्क्रार का श्रतिशय प्रतीत होता है, जिसकी पुष्टि “मे? “ग्ररयः? “तापसः? रादि 


वथोच्छूने: किमेभिर्भुजैः! इस अंश में भी साहित्य के अनेक ग्रन्थकारों ने 'विधेयाविमश” माना है | 
'किमेभि! इससे बृथात्व ही विधेय है, फिर उसको समास के भीतर ( “बृथोच्छूनेः' इसमें ) डालकर _उपसजन 
क्यों किया ? यह न केवल अ्रथ-पुनरुक्ति हुई, बल्कि “बिघेयाबिमश' भी हो गया | 

हम इस मत से सहमत नहीं | 'ब्॒थोच्छूनेः के ‘gar शब्द ने 'उच्छूनत्व' का Zara बताया है, और 
किमेमिभुजे; ने भुजों का ama बताया है, श्रतः यहाँ कोई दोष नहीं। श्रन्य के asa किसी अन्य का . | 
वृथात्व केसे पुनरुक्त हो जायगा ! “किमेभिः? से ust का बृथात्व विधेय दै, उच्छूनत्व का नहीं | इथोच्छूने: में 
जो gaat दै, उससे ysl से कोई sara ही नहीं। उसका संबन्ध हे उच्छून के gaa से, फिर यहाँ 'विघेया- 
विमश? का क्या जिक्र? | 

“न्यक्कारो ह्ययमेव” इत्य॥द्‌क पद्य अति प्राचीन है | यह किस ग्रंथ का है, इसका कुछ पता नहीं चलता | 
हाँ, हनुमन्नाटक में इसका उल्लेख श्रवश्य मिलता है, परन्तु हनुमन्नाटक' में तो “भानमती का कुनबा है | 
तमाम इधर-उधर के पद्य इस काँजीदीस में बंद हैं। इस पद्य-का भी यही हाल है । जेसे,काँजीहीस में पड़े पशु 
की दुर्गति होती है, बैसे ही वहाँ इसकी भी हुई है । सबसे पहली बात तो यह कि वहाँ इस पद्य के सिर की जगह वा 
पैर और पैरों की जगह सिर जोड़ दिया गया है । पूर्वार्ध के स्थान में उत्तरार्ध ak उत्तराध के स्थान में पूर्वाध 
रख दिया गया है | फिर 'स्वर्गम्नामटिकाविलुरठनव्रथोच्छूनेः किमेमिभुजे: ।' इसकी जगह 'स्वगंग्रामटिकाविलुणठ-. | 
नपरेः पीने: किमेभिर्भुजे? यह पाठ कर दिया गया है । जिस व्थोच्छूने!! के ऊपर तमाम साहित्य ग्रन्थ लड़- ` 
झंगड रहे हैं, वहों उसका पता ही नहीं | इसीसे हमारा खयाल है कि यह पद्य हनुमन्नाटक का नहीं। ११-१२ | 
सौ वर्ष पुरानी पुस्तकों तक में इसका उल्लेख पाया जाता है | जिस कवि ने यह बनाया है, उसका निर्मित ग्रन्थ 
निः्सन्देह श्रद्धुत रहा होगा। । 

(२) । 

आचार्य धनञ्जय ने “दशरूपक? में तस्वशान, आपत्ति श्रौर ष्या से क “निर्वेद' क श्रलग- 

उदाहरण दिये हँ । उन्होंने fo से उत्पन्न निवेंद के उदाहरण में इसी पद्य ( ravers HANS 
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इस निर्वेद-अ्म के प्रवाह का मूल-लोत प्रतीत होता है । काव्यप्रकाश के अनेक a तथा 
< Mn तिल = sl ह 

के शिकार हुए हैं । इसी की देखा-देखी नेक आचाय, बिना किसी 
स पद्य से निवेद व्यक्त होना संभव 


१० 
A किया है | यही 
> _ स्वयं श्रीतकवागीशजी इसी भ्रान्त-परम्परा हैं। इ 
/ सूम विचार के, इस पद्य में “निवेद? की ध्वनि बताते चले गये है, परन्तु इ 
नहीं है, यह हम स्पष्ट कर चुके | 2 
'तत््वज्ञानापदीष्य दिनिवंद! स्वावमाननम्‌ । तत्र चिन्ता5ध्रुनिश्‍वासवेवण्यो च्छ वासदीनता;) || 

यह “दशरूपक? में "निवेद? का लक्षण लिखा है। इस श्लोक के प्रथम चरण में निवेद के कारणों का 

निर्देश है और उत्तराध में उसके कायां का उल्लेख है । लक्षण केवल द्वितीय चरण में कहा गया है । 
|| ध्वाब्यमानन निर्वेदः? यह लक्षण हुग्रा । “स्वावमाननम्‌ षष्ठी समास है | ( स्वस्य श्रवमाननमू त स्वाव- 
॥! माननम्‌ ) 'स्वस्य’ में षष्ठौ है । यह कर्ता में भी हो सकती है और कर्म में भी । श्रवमाननम्‌' यह भावप्रत्ययान्त 
| है, ga: 'स्वस्य' उसका कर्ता भी हो सकता है और कर्म भी । “कतृकमणोः कृति’ इस पाणिनिसूत्र के अनुसार 
| कर्ता और कर्म इन दोनों में वहाँ पट्टी हो सकती है । श्लेष ग्रथंवा राबत के द्वारा ये दोनों अर्थ यहाँ वक्ता को 
`. विवत्तित हैं, अतः प्रकृत लक्षण का ग्रथं हुआ-- स्वकृतु क॑ स्वबिषयकम्‌ ग्रवमाननम्‌ निवे दः अर्थात्‌ अपने 

। आप अपना तिरस्कार (अपनों या ग्रात्मीयों का तिरस्कार नहीं ) करना "निर्वेद? कहाता है। 

| केवल स्व-कतू'क श्रथवा केवल स्व-कर्मक ग्रवमानन को निवेद नहीं माना जा सकता । कल्पना कीजिये 
कि देवदत्त ने किसी की ताड़ना या भर्त्सना की, तो क्या आप इस ताड़न-भर्संन को देवदत्त का निर्वेद! 
डं मानेंगे और क्या किसी अन्य पुरुष का तिरस्कार करनेवाला यंह देवदत्त निर्विण्ण कहायेगा ? यदि केवल स्वि. 
| कतु क ग्रवमानन' को निर्वेद माना जाय तो यहाँ अतिव्याँप्ति हौगी। देवदत्तकतंक अवमानन को देवदत 


का निर्वेद मानना पडेगा | १ 
इसी प्रकार यदि केवल स्व-कर्मक अवमाननको fae माना गया तो देवदत्त के द्वारा तिरस्कृत अन्य 
पुरुष को निर्विएण मानना पडेगा । किसी ग्न्य के द्वारा किया हुआ तिरस्कार भी fae’ कहाने लगेगा | टी 
3 K यह और बात है कि अ्रन्यकत्‌ क तिरस्कार के बाद कोई पुरुष अपनी श्रसमर्थता का अनुभव करके स्वयं श्र 
(5८ . अपना अपमान करने लगे और उससे ag व्यक्त हो, परन्तु अन्य-कत'क तिरस्कार का नाम निवेद नहीं हो र 


x * टू a {ae Al > में ९ न्यु 
|, सक़ता। अन्यक्रत्‌ क तिरस्कार के वाद तिरस्कृत पुरुष के हृदय में क्रोध भी हो सकता है, अम, गर्व, श्रसूया 
AN मान भी हो सकता है। एवं करिसी के हृदय में तिरस्कार के अनन्तर निर्वेद भी हो सकता है, परन्तु ये सव 


f बिल्क्र भिन्न वस्त > ste, त्य Ree ६ र | 
| ब कक @ | ae उत्पत्ति अन्यकतु क तिरस्कार के बाद होती दै । ये स्वयं तिरस्कारस्वरूप नहीं है | | क्य 
1 ae 1 Se क तरस्कार का नाम निर्वेद नहीं हो सकता । इन दोनों, अतिव्यासियों से बचने के लिये, 

| ag क स्वविषयक ARIA को दी निवद मानना श्रावश्यक है, श्रत; पूर्वोक्त लक्षण ( 'ख्रावमाननम्‌" ) । om 
में रलेष श्रथवा श्रवति के द्वारा उक्त दोनों wil की विवक्षा मानना अनिवीय है । [क अय 
र स्वर्य ग्रपूना तिरस्कार करना निवेद का स्वरूप ( लक्षश) है और वह (faz) तत्व ज्ञान, आपत्ति | न 
तथा इया Alle क कारण SAT होता है, एवं इसके उत्पस्न होने पर चिन्ता, अ्रश्रपात, वैवर्ण्यं और दीनी | | 0 

श्रादि होते हैं | वन्य 0 

हो x हुँ 
क के वनान्‌ DO पू Se ८ १ श्र 
न हतकेन मया क का वोक्त पद्य “निवेद? का उत्कृष्ट उदाहरण है। “मेरे जैसे नीच पापी नै | | कोई 
स कमलनयनी को, विना विचारे, घोर वनवास दे > ie. ue 
जैसे पतित पुरुष से वेद-विद्य हे ae गास दे दिया । अब सती मुझसे उसी तरह सदा के लिये LO पता 
तिरस्कार = cad a aS : जाती है |” इत पद्म में सीता का परित्याग करने के बाद राम स्वयं श्रपना | ही है ड़ 
AMSAT ह रह ह | यह निवद परनी-बियोग था लोकाऽपवाद-रूप विपत्ति के कारण उसन्न हुआ दै और इवते : है 


राम की चिन्ता, श्रशुनिपात, Pears तथा दीनता आदि सब कुछ हो रहा है । 


2 तत्वज्ञान से उत्पन्न निवेद मृत FE ॥ a 
ag Leg fora के ens में 'मृत्कुम्मबालुकारन्ध-' इत्यादि पूर्वोक्त पद्य दिया जा सकता द| ak 
सयका य-सुख के लिये ्रपना जीवनख्प अमूल्य दक्षिणावर्त शंख चुण dt "आ 

भकार रहा हे १ मिट्टी के घडे का छिद्र बन्द करने के लिये डु” 2 i 
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परिशिष्ट ११ 
शंख को चण कितनी ९ 5 
“०० ९ डालना कितनी बढी मूता हे! आज तलज्ञान से उसने निद की दशा में नन पनी /£ 


मर 
इसी मूखता पर पश्चात्ताप कर रहा है | 
Ua faq बर fa Ni *्य्वं > च्यु ee 0७. i 22५ 
द्‌, बत्यावियोगदुःखं, देशच्युतिदुर्गममागखंदः | य 
आस्वाद्यते5स्या; कटुनिष्फल्ञायाः फलं मयैतच्चिरजीविताया; |)? 
<3 इस पद्य में विपत्ति के कारण दुःख भोगनेवाला ( धृतराष्ट्र या तादृश ग्रन्य कोई 
लये रो रहा है। न इतने दिनों तक जीते ) न ये सब दुःख देखने पड़ते इत्यादि | 
a वि 
लब्धा; श्रियः सकलकामदुवास्तत; किम्‌ ! दत्तं पदं शिरसि विद्विषतां ततः किम्‌ ?? 
इत्यादिक पद्य भी तत्त्वज्ञान से उत बंद के में दि | में 
ह यमी तसा से उत्पन्न निवेद के उदाहरण में दिया जा सकता है। इस पद्य में कर्ता 
अस्मद शब्द के रूपों का ग्रध्याहार करने से निर्वेद? का स्वरूप ( स्वावमानन ) स्फुट 
होता है । 
ब्र है पान) के खि य 
श्र न्यक्कारो ह्ययमेव al देखिये और यह पता लगाइये कि इसमें रावण ने अपने तिरस्कार किया है 
या नहीं ? दूसरों को धिक्कारना और जिन्होंने अपने लिये ( रावण के लिये ) ही प्राण दिये हों उन्हे इस प्रकार 
कटु वचन कहना ( faa धिक्‌ शक्रजितम्‌? इत्यादि ) क्या निवेद की दशा में संभव है ! 


शायद कोई कह बेठे कि यहाँ तो आरम्भ में, ही तिरस्का( ( न्यक्कारः ) मौजूद है । रावण कह रहा है 
कि शन्रश्रों का होना ही मेरा तिरस्कार है ।' जब. वह स्वयं शत्रुओं की सत्तां को अपना तिरस्कार बता रहा है, 
उसके शत्रु मौजूद ही हैं और साफ “न्यक्कार शब्द, तिरस्कार का बाचक, इस पद्य में विद्यमान है तो फिर इससे 
बढ़कर और क्या प्रमाण चाहिये ? क्या इतने पर भी कोई कह सकता है क्रि रावण पना तिरस्कार नहीं कर रहा 
है ? जब यहाँ स्पष्ट शब्दो/मिं रावण स्वयं ग्रपना तिरस्कार कर रहा है तब कोन कह सकता है कि यहाँ निर्वेद 
नहीं ? इसमें निवंद को छिपाना तो सूर्य पर धूल फेंकने के समान होगा इत्यादि | / 
‘ हम कह चुके हैं साहित्य ग्रन्य सब शास्त्रों से कठिन है, क्यींकि यहाँ ग्रमिधाद्वृत्ति की कोई कद्र नहीं । 
वह यह mage कहाती है । यहाँ वाक्य के वाच्य अर्थ को प्रधानता नहीं दी जाती, बल्कि उसका व्यङ्गथ 
ग्रथ प्रधान माना जाता हे । यहाँ वक्ता के वाक्य का नहीं, अ्रपित॒ उसके हृदय का तासयं देखना पड़ता है 
alt यह समझना पड़ता है कि वक्ता का उक्त वाक्य-फिर उसका वाच्य ग्रथ चाहे जो कुछ भी हो--उसके * ५४ 
कौन से मनोभाव का सूचक है | “न्यक्कारो ह्ययमेव'--इस पद्य में साफ-साफ तिरस्कार वाच्य है, रावण स्पष्ट 5! 
शब्दों में शत्रुसत्ता को अपना तिरस्कार बता रहा है, परन्तु हमें देखना यह कि उसके इस वाक्य, का.म्पङ्गय अर्थे 
क्या है | उसी की यहाँ प्रधानता रहेगी | ६ 
सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ वास्तविक तिरस्कार नहीं है, बल्कि शात्रुसत्ता में तिरस्कारत्व का 
श्रारोप है | जिस प्रकार मुख में चन्द्रस्व का आरोप या अ्रध्यवतान कर लेने पर भी ag ( मुख ) वास्तविक 
चन्द्रमा नहीं हो सकता उसी प्रकार आरोपित तिरस्कारत्व से भी वास्तविक तिरस्कार नहीं हो सकता | अब 
देखना यह है कि रावण शत्रुसत्ता को श्रपना तिरस्कार क्यों समझता ! श्रौर उसके ऐसा समभेने-से उसके हृदय 
का ‘fade’ व्यञ्जित होता है, या कुछ श्रोर ! , 
् एक बाँके Raz का कहना है कि यदि किसी ने मेरी उंगली भी उठाई तो मैं age तिरस्कार समझता 
हूँ और उँगली उठानेवाले का हाथ काट लेना उचित समभता हूँ | दूसरे श्रकडूखा कहते हैं कि श्रगर 
कोई मेरी तरफ श्रॉख उठाये तो मैं अपनी हृतक ( श्रपंमान ) समभता हूँ और उसकी ater निकाल लेना ही 
मुनासिब समभता हूं? श्रब देखना यह है कि क्या इन दोनों वाक्यों में वक्ता Tega: श्रपना तिरस्कार कर रहा 
है ञ्रथवा अपनी श्रलौकिक वीरता को ध्वनित करके श्रपने मानसिक गवे का परिचय दे रहा है | समभना यही | 
है कि उक्त वक्ता के हृदय में दीनता, निवेद या ग्लानि प्रतीत होती है श्रथवा इसके बिरुद्ध कुछ और | किसी . 
की ओर देखना या उँगली उठाना साधारण बात है । देखने श्रौर डँगली उठाने में ये लोग तिरस्कारत्व का 
आरोप क्यों कर रहे हैं ? क्या दीनता के कारण ! भ्रथवा गव के कारण | a 
qo पी० में एक प्रसिद्ध नवाब साहब धे--जो श्रभी हाल में मरे ह जिन्हे गाने-बणाने और नाचने का 


) श्रपनी लंबी आयु के 
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श्रापको शागिद बनाने का भी पूरा मिराक था । बड़े-बड़े उस्तादों के~जो आपके 
आपने गणडा बाँध दिया | आप जब नाचने खड़े होते, तव यह हुक्म रहता 
नजर wet । यदि किसी कम्बख्ती के मारेने आपके मुंह की तरफ ताक दिया 
तो आप अपना अपमान समझते और ताकनेवाले को कोडे या बेत लगबा देते | अब जानना यह है कि अपने 
मुँह की ओर देखने को जो यह नवाब साहब अपना तिरस्कार समकते थे, इस देखने में जो ait तिरस्कारव 
का ग्रारोप कर लिया था- क्योंकि किसी के मुंह की ओर ताकना TRAITS तिरस्कार तो है नहीं--सो क्या 
दीनता या निर्वेद के कारण १ अथवा अपनी शान को बहुत उचा समझन के कारण १ 
शत्रु, संसार में सभी के होते हैं। अ्रजातशत्रु युधिष्ठिर और महामहर्षि वशिष्ठ के भी शत्रु थे। शत्रुओं 
का होना कोई तिरस्कार की बात नहीं, फिर रावण इसी शत्रु-सत्ता को अपना तिरस्कार क्यों समझ रहा है ! 
शत्रु-सत्ता में तिरस्कारत्व का आरोप वह क्यों कर रहा है ! आखिर उसमें कौनसी विशेषता है जिसके कारण 


बड़ा शौक था । इतना ही नहीं, 


- शत्रो की सत्ता ही उसके लिये तिरस्कारस्वरूप बन गई है ! इस प्रश्‍न का उत्तर आपको रावण की इसी उक्ति 


में पढ़े हए 'में' पद की व्यञ्जना से मिलेगा १ 'ध्वन्यालोक' में इस पद की व्यञ्जना बताते इए लिखा है--मे 
यदरयः इति सुपसम्बन्थवचनानामभिव्यज्ञकत्वम?-- ग्रर्थात्‌ मे’ और “अस्य? इन पदों में सुप्‌ , सम्बन्ध और 
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वचन ( बहुवचन ) के द्वारा व्यङ्गय wa प्रतीत होता है | इस पर टीका करते हुए श्रीग्रमिनवगुप्तपादा55चाय - 


लिखते हैं--'ममाऽर इति मम शत्रुसद्भांबो नोचित इति सम्बन्धानौचित्यं क्रोधविभावं व्यनक्ति'--श्रर्थात्‌ मेरे 
शत्रु हों, यह अत्यन्त अनुचित दै, इससे रावण के हृदय का क्रोध व्यञ्चित होता है । 

यह तो हुई पुष्टतम प्रमाण की बात । ग्रव श्राप इसे उपपत्ति के द्वारा यों समभिये | रावण कहता है 
कि--मेरे शत्रु हों !! श्रौर फिर वे जोते रहें ||! यह अत्यन्त अनुचित और ग्रत्यन्त आश्चर्य की बात है । जानते 
हो, में कौन हूँ १ मेरे भय से इन्द्र और बरुण थर थर काँपते हें | यमराज को मेरी ax ata उठाकर देखने 
की हिम्मत नहीं । कुवेर का पुष्पक विमान मैंने छीन लिया । समस्त सुराऽसुरों का दर्प मैंने चूर्ण कर दिया । 
ऐसा मैं--उसके शत्रु हों !! शिव-शिव !!! अर फिर वे जीते रहें !!!?? ये सब बातें A पद के सम्बन्धानोचित्य 
से व्यज्षित होती हैं । रावण ने अपने पुराने श्रवदान और पौरुष की याद इस 'मे' पद से दिलाई है, एवं उस 
महत्त्व की ओर इशारा करते हुए अपने साथ शत्रु सम्बन्ध का अनौचित्य सूचित किया है । इतने बड़े, इतने 
पराक्रमी, ऐसे भयानक त्रेलोक्यरावण के शत्रु हों, यह कितनी अनुचित बात है, यही यहाँ “मे? का व्यङ्गथ तास 
है । इसी लोक्रोत्तर महत्त्व को देखते हुए बह शत्रु-सत्ता को भी अपना तिरस्कार समकता है, ठीक उसी तरह 
जिस तरह पूर्वोक्त नवाव साहब अपने सुं हुं की ओर ताकने को अयना अपमान समझकर देखनेवाले को कोड 
लगवाया करते थे | 


जिए प्रकार उक्त नवात्र साहब के अपने को तिरस्कृत समझने से वास्तविक तिरस्कार का कोई सम्बन्ध 
नहीं, वह सिफ उनके मन की एक शान है, वह अपने को कोई लोकोत्तर फरिश्ता समझकर ऐसा करते हैं, उनके 
इस तिरस्कार one उनके मन की दीनता, ग्लानि या निर्वेद का कहीं गन्ध तक नहीं है, बल्कि उनका 
अभिमान, शोथ और गव ही उक्त घटना से व्यक्त होता है, उसी प्रकार शत्रु-सत्ता को श्रपना अपमान समते 
वाले रावण के प्रकृत वाक्य से भी उसका हृदयगत गर्व और क्रोध ही व्यक्त होता है, निर्वेद या 
हर्गिज नहीं | 


eS ~ 
मतलब यह कि निर्वद के लिये एक तो वास्तविक 'स्वाउवमानन! ( स्वयं अपना तिरस्कार 


करने ) की आवश्यकता हे कल्पित, ग्रारोपित या ग्रध्यवसित तिरस्कार में 'निर्वेद? नहीं gat करता | दूसरे, | 
वाक्य का प्रधान तालय जहाँ “स्वाऽवमानन? में होता है वहीं निर्वेद हुआ करता है । तिरस्कार वाच्य होने पर भी 


यदि वाक्य का प्रधान तालय॑ ( व्यङ्ग ) तिरस्कार में नहीं है, तो वहाँ 'निर्वेद! कदापि न होगा | 


पय भीं नहीं | जब तक श्राप भे! पद के व्यङ्ग शर्थ ( रावण के पूर्व | 
ध्यान में ला ; द्‌ FT अथ हे a 
ee तन तक यह समझ में नहीं आ सकता कि शत्रु सत्ता को तिरस्कार काझूप बी 
| SSS बना शाजुसत्ता में तिरस्कारत्व का आरोप अनुपपन्न है। और जब 'मे! के व्यज्ञय के. दारा. 
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है, ततर उस दर्श ` 
दीन, दुःखी, निर्विण्ण, 


जिन जिन प्राचीन आचायोँ ने इस पद्य मे निवद की 
UN शब्दों में तिरस्कार का उल्लेख देखकर--ही ऐसा किया है। उन्होंनेःइस बात पर विचार 
हीं किया कि यहाँ तिरस्कार वास्तविक नहीं, प्रस्युत आरोपित मात्र है | दूसरे यह कि इस आरोप के लिजा 
W पद का व्यङ्गय, प्राणभूत है, उसके सामने आते ही, निवंद हवा हो जाता है । 
निर्वेद की ध्वनि माननेवालों के सर्वप्रथम नेता सम्भ 
मलाय कसा arti क ae 
रहा है । Mat धनञ्जय अलंकारशाञ्र के 
अतिरिक्त अन्य शास्त्रों के भी परिनिष्ठित विद्वान्‌ पे । आपको तथा आपके अनुयायी श्रन्य आचार्यो को हम 
AAT आदर और पूजा ie दृष्टि से देखते हैं एवं अपने अ्रतिक्षुद्र जञान-लव को इन्हीं की कृपा का फल समभते 
हैं, परन्तु यह सब कुछ होने पर भी हम अपनी बुद्धि att विवेचना को किसी के नाम पर बेंच देने को तयार 
नहीं जो कुछ हमारा मत है उसे हृढ़ता के साथ प्रतिपादित करना हम अपना कर्तव्य समैझते हैं, और अपने 
पाठकों से भी यही अनुरोध करते हैं कि वे अपनी स्वतन्त्रता प्रतिभा के आधार पर हमारी बातों के तारतम्य का 
विचार करें | / 
४. "सन्तो विविच्याऽन्यतरद्‌ भजन्ते, मूढ: परप्रत्ययनेयबुद्धि: ।' | 
हों, यदि प्रकृत पद्म के भावाथे को निम्नलिखित रूप देकर Vag किया जाय, तो अलबत्ता इससे. 3 
इेष्या-जन्य निवेंद की ध्वनि निकलने लगेगी | यथा-- aa 
दिगीशदर्पोद्दलनान्‌ सुरद्विषो निहन्त्यहो मानुष एष तापसः | 
विकुणिठता; स्वर्गविलुरुठनोद्धटा भुजाश्च मे हन्त, दुरत्ययो विधिः || 
अ्र्थात्‌-दिक्पालों के दर्ष का दलन करनेवाले देवविजयी ugal को यह भिखारी नरकीट मार रहा है | 
श्रीर स्वगं की अनवरत लूट करने में उद्भट ये मेरी भुजायें कुण्ठित ( व्यर्थ ) हो गई? हाय हाय, प्रारब्ध. 
अनिवाय है । ु 
अब इस दशा में यह निवेद का उदाहरण हो जायेगा | 
हन्त दुरत्ययो Al इस अन्तिम वाक्य से प्रारब्ध की निन्दा के द्वारा श्रपनी manda, विषाद 
स्वावमानन' प्रकट होता है “मानुष एष तापसः के द्वारा रावण की राम के प्रति ईष्या प्रतीत होती है. 
राम के लोकोत्तर पराक्रम को अवश्य जानता है, परन्तु ईप्या के कारण उन्हें aga Chel ) और भानुः 
( क्षुद्र मनुष्य ) बता रहा है | इस प्रकार यह इष्यांजन्य निवद का उदाहरण होगा | जिन्होंने इसके ९ ब 
के ) लिये प्राण दिये हैं, उनके प्रति सहानुभूति और उसके द्वारा उनकी मृत्यु का खेद भी ae के हृदय 
प्रकृत पद्य के प्रथम चरण से भासित होता है, wa: इसमें ईर्ष्या श्रौर निवंद की सामग्री एकत्रित रै क 
न्यक्कार” इत्यादि की रचना इससे एकदम भिन्न है | प्रकृत पद्य में रावण ने श्रपने लिये गा 
किया हे श्रौर उसमें ('न्यक्कारो ह्ययमेव? में) उन्हें धिक्कार दिया है। इसमें उसने रारनधनिन्दा क BT 
वे-बसी दिखाई है और उसमें श्रपने पराक्रम की याद दिलाकर अपना गर्व दिखाया है रे र श्रपनी 
का कुण्ठित होना स्वीकार किया है श्रौर उसमें उन्हे उनकी उदासीनता पर फटकारा है। जसे 
ऊपर श्रु"की चढ़ाई को देखकर श्रपने यहाँ निश्चिन्त बेठे वी र 


ध्वनि मानी है, उन्होंने ak वाच्य अर्थ को 


0 हें 
बत: आचाय धनञ्जय ही हैं | श्राप महाराज मुञ्ज 


~! 
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वह | 


~ 


फूले हुए यह सेनापति भी व्यर्थ हैं, जब कि मेरा शत्रु मेरे uf 
उत्साहित और क्रोधित करने के लिये उसकी ae कही गई है। इ 
पदों Get फि)” Goan की तिर कछे।। 


> 
fi 
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रकृत पद्य में यह बात नहीं है इसमें भे भुजा? कह कर पहले आ ब 
* कि ( » शब्द से उनका निकम्मा हो जाना- शु के प्रतीकार में श्र बोर 
समीर फिर बिकुणिठताः किया है | एवं 'वि' उपसर्ग से उनका अत्यन्त वयथ्या सूचन किया है। इन सत्र बात 
हि as cee प्रकट होती है । “न्यक्कारः इत्यादि पद्य में स्वग को लूट से पीन भुजाओं का 
हा 2) pe x या है, परन्तु यह नहीं कहा है कि राम के पराक्रम के आगे वे व्यर्थ हो गइ, इसी से 
| eS A दीनता, न दीनता और न निर्वेद। सारांश यह कि soppy’ इत्यादि पद्य के 
य॒दि (दिगीशदपोंदलनान' का रूप दे दिया जाय तो यह हात bs का उदाहरण हो सकता है 

ईर्ष्या को यदि कई मानसिक भावों का संगमस्थल ( Junction ) कहें तो we a | हा 
ङ्ग बाद निर्वेद, क्रोध और मान आदि अनेक भावों की और मार्ग बदल जाता है । यदि इष्या के बाद श्र 


2 ~ ९ 
। श्रसमर्थता, क्षीणता, दीनता, प्रारब्ध निन्दा आदि चल पड़ी तब तो निर्वेद समभिये; ्रौर यदि oe unt 
wah आदि की ओर प्रवृत्ति हो गई तो क्रोध का मार्ग समभिये । और यदि इन दोनों के श्रति कै र 
| ` ही हुश्रातो फिर कोई तीसरा मार्ग समभिये । यदि हमारे = दिग्दर्शन के अनुसार आप विचार करेंगे तो साफ 
|! साफ समझ में ar जायगा कि कहाँ निवेंद है और कहाँ क्रोध | फिर न किसी से कुछ पूळुने की आवश्यकता 
रह जायगी, न कहीं बहकना पड़ेगा | न्यक्क्रारः' इत्यादिक पद्य 'हनुमन्नाटक! का नहीं है, अपितु वहाँ कहीं अन्यत्र 


से लेकर उद्धृत किया है, यह बात हम पहले कह चुके हैं । 
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« च्छ च 
किया है हमार अपने कछ प्रकाशन 
{aay A ७ 
बातोंसे | व्याकरण्‌,साहित्य 
ओं का ४ अनुवादकला अथवा वाण्व्यवहारादर्श--लेखक-श्रीचारुदेव शास्त्री Uo ए०, एम्‌० Bo एल्‌ 
इसी उच्च.कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत अनुवाद की ae iS 
पद्य प धर हंस नौ र ke NU ee 
<M अजुवांदूचंद्रिका--लेखक- प° चक्रथर हंस नोटियाल, एमू० ए०, एल० टी० met यह पुस्तक ` | 
हाई स्कूल, इ टरमीडियेट तथा संस्कृत को प्रथमा, प्राज्ञ आदि कन्नाओं के छात्रों के लिए 
। इष्य अतीव उपयोगी पुस्तक ह. । इससे बढकर अनुवाद की पुस्तक आज तक नहीं छपी | दसवें 
` अपनी संस्करण में संस्कृत में सरल निबंध आदि भी दिये गये हें। zu) 
8 ७ १ ९ ९ 
गा, गब, स्कृताचुवादनिबन्धादश--लेखक -आचायं पूर्णानन्द | हाईस्कूल तथा प्रथमा के छात्रों के लिए 
छु और | उपयोगी दै । a 
a आदर्शप्रस्ताव-रत्नमाला--सम्पादक-पं० श्री विश्वनाथ शास्त्री प्रभाकर । इस पुस्तक में भिन्न- 
। भिन्न लेखको के लगभग १०० निबन्ध ( प्रस्ताव ) धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक 
विषयों पर दिये हे । विशारद, मध्यमा, शास्त्री आदि के छात्रों के लिये अतीव उपयोगी । ४) 
ब्रालनिबन्धादर्श--सम्पाइक--पं० विश्वनाथ शास्त्री प्रभाकर | कोमल बुद्धि प्रथमा आदि कक्षा 
के छात्रों के लिए । all) 
संस्कृत व्याकरणसार--प्रो> रामचन्द्र शमा, एम्‌. ए, कृत हिन्दी भाषा द्वारा सं० व्याकरण 
सीखने के लिएउच्च कत्ताओं के छात्रों के उपयोगी द्वितीय संस्करण | ६ 
' छुगम संस्कृत व्याकरण--लेखक-आनन्दस्वरूप गुप्त, एम्‌. ए.। उत्तरप्रदेशीय शिक्षाबोडे द्वारा 
हाईस्कूल तथा इ टर परीक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम का पूर्णरूप से अनुसरण किया 
है | छात्रों के लिए पुस्तक अत्यन्त उपादेय है । र|) 
संस्कृत 5 का मानचित्र--लेखक-प्रो० धमन्द्रनाथ शास्त्री तर्कशिरोमणि एम्‌. ए., एम. 
स्कृत व्याकरण म्‌. ए., 
* ओ. एल.। उक्त Mo साहिब ने अपने जीवन-पयेन्त अध्ययन तथा अध्यापन के निचोडसे £ 
> विलक्षण प्रकार का यह मानचित्र तैयार किया हे । उनका दावा है कि इस मानचित्र को 
याद कर लेने से संश्कृत का बोध हो जाता हे ओर वह इसी के द्वारा अपने» छात्रों को 
पठन पाठन सफलतापूर्वक करा रहे हैं । द १) 
| श्ोजप्रबंध--बल्लाल देव कृत, संस्कृत व्याख्या, हिन्दी तथा अंग्रजी अनुवाद, कोष आदि से 
| त्री ३॥) 
भूषित प्रो० जगदीशलाल शास्त्री, एम. ए. कृत | र | 
लघुसिद्धान्तकौमुदी--श्री प° विश्‍वनाथ जी शास्त्री प्रभाकर कृत SARE तथा सूज्ोंका | 
सरल हिन्दी अनुबाद | अनेकों छात्रोपयोगी परिशिष्ट समेत। इसी संस्करण के लिए a 
सदा लालायित रहते हें । अनेकों संस्करण विक उ हैं । अब नया संस्करण ibe 
१ Hol AEH yy 
& २7७ कागज पर छपा दै 1३४० इड की पुलक का तरया रल यय हिन्दी 
| रघुवंश--मह्लिनाथकृत सञ्जीवनी, पं०श्री धारादत्त शास्री कृत छात्रोपयोगी संस्कृत व्याख्या, हिन्दी. 
अनुवाद. अन्वय, वाच्य-परिवतेन, समासादि तथा कथासार सहित | दहा le | 
' लिये अतीब उपयोगी है । सफेद कागज पर' छपा है । सगे 0 FE 
हर एक सर्ग का एथक २ मूल्य | \=) १-२ सग १ |) १-३ स २) २-२-४ स : तत्वबोध 3) = 
| सिद्धान्तको दी वासुदेव दीक्षित कृत बालमनोरमा तथा ज्ञानेन्द्रसरस्वती कृत तत्व 
| न — र मी चतुर्वेदी > क 
दो संस्कृत टीकाओं सहित | म० म० श्री गिरिधर रा या Be 
कू टू 


he. 
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| i x भ्र क र ( द्‌ 
| छु Eo ‘~ 5 “se १ ७ पूण नु कर 
a A जी द्वारा संशे घित । संपूर्ण चार भागों में १६) | संपूण पुस्तक दो पक्की कपड़े की जिल्द 


=} द्वितीय संस्करण | 
ott प्रारंभिक पाणिनीय---सं० पं० विश्वनाथ शास्त्री ais समय में संस्कृत व्याकरण का ज्ञान प्र : 
~ करने के लिए सहज साधन है । | 

को HESS ॥ A न : 
लघुयिद्रान्वकोमुदी--उ्याकरणाचायं पं० श्रीधरानंद शास्त्री कत अति विस्तृत तथा हिन्दी अ | 

वाद सहित | सब रूपसिद्धि दी गई छि १००० Tot में समाप्र बिना गुरु के ही इस fl 

समझ ~ 5 = रट = ane 

लसभा जा सकता = | संस्करण का प्रताक्षा कांजिय | | 
“संस्क तरत्नावली-सं२ श्रीमुकुन्द शास्री खिस्ते साहित्याचार्य तथा श्री चन्द्रकान्त शास्त्री, एम्‌.ए. । | 
संस्कृतरत्नावली प्रयेशिका--लेखक- प्रो आनन्दस्वरूप गुप्त | उत्त संस्कृत रत्नावली की यह कु. 
( नोट्स ) टीका आदि हे 
अभिनवसंस्क्ृतपरिचय--प्रो० रामचन्द्र शर्मा एम. ए. तथा प्रो० श्रीचारुदेव शास्त्री, एम.' 
a AL एल, द्वारा संकलित। प्रभाकर परीक्षा में नियत है । 2 
साहित्यदपेण-प्रश्‍नोत्तरी--तेखक--पं० देवदत्त शास्त्री, द्वितीय संस्करण |. 


मेघद्त--कवि कालिदास प्रणीत, मल्लिनाथ कृत संस्कृत व्याख्या, विस्तृत हिन्दी अनुवाद | 
i aga त। लेखक-प्रो? संसारचन्द्र एम. ए. त वक!) 

fos देव शास्त्री | संपूर्ण पक्की कपड़े की जिल्द हे 7 प्रो मोह 
। = हितोपदेश-मित्रलाभ--परीक्षोपयोगी, पं विश्वनाथ शास्री कृत विमला नामक सरल स्‌ 


८३% ee ee ६५७३ 


दण्डान्वय, व्याकरण-नोट्स से अलंक्र 


ales: व्याख्या, हिन्दी अनुवाद, संक्चिप्न एलोकानकऋ का र 
at > > a ver x 4 ) पी 
सवसे सस्ता संस्करण crater सहित । द्वितीयावृत्ति । ग्लेज 
९ 
दशन आदि 


केवलास्यी-छात्रोपयोगी दो सरल तः पि : 5 
pe 2 : सरल तथा प्रामाणिक caer सं टीका 1 कहीं ई 
आज तक अप्रकाशित | उलभ सस्कृत टीका सहित 1 कहीं * | 
= तीयद ९ = ३: 
me एसको : aoe (St 2 
Doe ae ist हिन्दी म क 


री में कठिन दार्शनिक पदार्थ ~ 
न दार्शनिक पदार्थ 
साधारण संस्करण समभझाया गया हे। बढ़िया संस्कर 


श्री विश्‍वनाथ शाखी . 
उसका टीका न्यायसिद्धान्तमुक्तावली )-विः 
हिन्दी में ऐ इट और हिन्दी त्यात्या) दार्शनिक आलोचना 


एम, श्रो, एल. | प्रत्यक्तखंड 


॥ न्ग्रायाचार्य प॑ = ee 
£ जमाल द्वीप 
सहित | जीालाअसाद कृत छात्रोपयो अत्यन्त 


"रचित तथा डा” मंगलदेव शास्री, एम, 


hi and eGangotr 
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